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च्छग्वद-साहता 
भाषणा - भाष्य 
(पञ्चम खण्ड 


के [-- \ 1 प्-( 


~ [न 


९) 


ध. 


श्रो पण्डित जयदेव शर्मा ` 
, बियालंकार, मीमांसातीथे, विद्यासाचेश्ड ` 


5 क 
भ्रकाशक- ` <" 


` श्राय साहित्य मण्डल लिमिटेड, अनमेरः 


सन्‌ १९८० ¦! , श्य प 


| दती | 
¢ संवत्‌. २९३७ वि° 
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आयै-साहिस्य मण्डल लिमिटेड अजमेर के छिरः 
। सर्वाधिकार सुरक्षित 
मुद्रक- 


दी फाइन आरे प्रिटिग ग्रेस, चजसेर.. 


भरथमावृत्ति संवत्‌ १९९२ वि° ; 


नतीयावृत्ति संवत्‌ २०१५ वि° @ 
तृतीयावृत्ति संवत्‌ २०३७ वि० | 


06-0.2811111 |<811\/8 #॥88 \/1५\/३18\/8 01661101. 


॥ ओम्‌ ॥ स 


ऋण्वैद्‌ विषय-सूची 


~न 9 4 ~-क~- 


पथमाष्टके पथ्मोध्यायः ध 


सप्तमो मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः 
( एकषष्ितिमसुक्तादारभ्य ) 

सू°[{ ६१ [- मित्र नौर वरुण । परस्पर वरण करते बाङी खी- 
रुषो को उ पदेश्च । उनके परति सुयवत्‌ तेजस्वी विदाम्‌ का कर्॑ञ्य । 
(२) उच्तर जीवन व्यतीत करने का उपदेश । (३) राञ्य मे अना- 
पाक, दुष्टवारक मित्र, वदण दोनों वर्गो के कन्तेभ्य । (8) भिन्न, वर्ण 
का महानर्‌ सामभ्य । (५) दोना विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से पूणं 
हा । (ष० ९-७) । 

० [ ६२ ]-(५-३) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के कर्तव्य 1 सबका 
मर भपने परे, समान रूप से देखे, उत्तम कमे करे । किरर्णोवत्‌ 
सज्नने सहित उदय को प्रा हो । (३) विद्वान्‌, स्नेदी, शासक जन, 
मजाभो को नान! सुखजनक स्पदाभों से पूणं कर । (४) आकाश-मूमिः 
चत्‌ माता पिता का कन्तेवय । प्रजा का हित । (५) बाहू्भोवत्‌ खी पुरषो 
-के कत्तञ्य । (६) विद्धान्‌ शासको ॐ कत्त उ । (पए ४-६) 

सू० [ ६३]-(१-५) सूयषत्‌ तेजस्वी पुरुष के कत्त॑म्य । (२) 
यन्न्रचक्र में रगे छश्च या पएंजिनवत्‌ वा राश्चि वक्र के वोच स्थित सूय- 
वत्‌ विद्रा का सवसन्वारन । (४) सवभेरक सूयवत्‌ कानी घे भरित 
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जनां दी सदथे-भाघ.। (५) सूय॑वव्‌ सून्मायं से रति, भिन्न भौर दरण 
का भाद्र । ८ पण ६-१०) 

० [ ६४ ]-सूयंवत्‌ राजा के कत्त च्य । 6 रानी, राजा 
सेनापति के क्त'ग्य । (३) वायु मेघवत्‌ राजान के परजापतिवत्‌ 
कत्त ऽ्य 1 (५) वायुवत्‌ शर ठ जन का कत्त च्य । (षण ९०-4 र). 

सू° [ ६५ ]-मित्र भौर वरण, राजा-जा व के कत्तव्य । 
. (२) उनके शृटपति-गृह पक्ञीवत्‌ कत्त व्य । (० ५ २१४) 
सू० [ ११ ] (\-द)- मित्र, वट, खी-षुस्पा के परस्पर कत्त - 
घ्य । (४ ३) सूयं वत्‌ तेजस्वी पुरषो के कत्तंञ्य । (९२- १३) नवे 
्ञानेशवयं की याचना । (९४) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ज्ासक का वणन, उसके 
कन्त ऽय | (१७-१९) उत्तम खी पुरपों के कत्त ज्य । (ध ५ ४-२०) 
सू० [ ६७ ]-दो जशी, राजा-रानीवत्‌ खी-पुरूषां के कत्त च्य । 
' (२) सुरथ-पा दान्त से गुरूशिष्य के कन्त भ्य । मध्या ञं आत्मा 
- "ओर बुद्धि का बणंन | (३) जिते.>य नर-नारियों के कत्त म्य । (४) 
`` उनका भाचायं के अधीन वास, मैक, सघुकरी इत्ति । (५) अशी, 
जितेन्द्रिय श्षिष्य-श्िष्या जनों का गुर् पते क्ान-यएलना का कत्तव्य । 
डने उदेश्य नौर कत्तव्य । विशथाध्ययनशीर जनो का उपदेश्च । 
` (० २०-२४) । 
सू० [ ६८ ]- अश्वी; रथी-सारथोद्रत्‌ खी पुरषं के कन्त व्य । 
किष्य-शिष्याभं के कत्तव्य । (७) वुरिन्रो से व्यक्त, निम्सहाथां का 
सहाय करना क्त॑ञ्य है । शयां का सुस्यु को सञुद्र से पार करने 
का रहस्य । (८) क्यो, कन्याभों की रक्षा का कत्त ब्य 1 (२) विदान्‌ 
का कत्तंउग्र उपदेश करना, तान बदाना ! (१० २४-२५) 
सू० [६९ ]- दो मश्वी, (१) राजा भौर विद्व, गृहस्थ के क - 
` ञ्य | रंथवत्‌ एस्थाश्रम 1 (२) रथि-हारथिवत्‌ पति-पत्ली के कत्त ज्य । 
: (३) राजा-परजा भादि सहयोगी जनो को पदेश ¡ मधुमान्‌ निधि 
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का रहस्य { .(७-८) वर.वधू के कत्तव्य । (७) मश्वियों का सुखः 
को सश्चुद्र से पार करने का गृहस्य -वर-ववूपरशू स्पष्टीकरण 1 
(पए २८-३२) । 

सू० [ ७० ]--पृहा्रम की धेष्ठा । परस्पर वरण करने वाके. 
खी-सुरषों ॐ कश्य । वर घौर राजा के समान कत्त जय । (४-७). 
वर-वधू दोनों को उत्तम उपदेश । (५) ज्ञान भराप्स्यथं भेरणा । 
(५० ३२-३५) । 

सू० [ ७१ [--*अश्वीः त्तम खी पुरां के कत्त॑जय । राग्रि-घुयवत्‌ 
खी-युर्षो के ज्यवहार-निदकष॑न 1 (२) विद्वान्‌ खी-पुद्षो, शिश्चकों के 
कत्त'ञ्य । (३) रथवत्‌ गरहस्यसन्चाख्न का आदश । (७) रथ की 
एुरुष से तुखनः ! उत्तम खी युपो के कन्त'ऽय । “नासस्थः का स्पष्टाथं {| 
(ए० ३५-३७) 

सू० [ ७२ ]-- विद्वान्‌ खी-ुर्षों के क्त य 1 (ए० ३७-३९) 

सू० [ ७३ ]--उत्तम खी-घुरां का वणेन । उनके कत्त ज्य जीर 
उपदेश्च ! (० ७०-8१) 

सू० [ ७७ [--अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानीः उनके 
कच्च्॑य | (२) उत्तम नायको, खी-एुरषों के कत्त ज्य । (३) उत्तम 
नृपा का वणन । (० ४१-४३) 


सू० [ ७५५ ]-उथा के नाना चान्तो से उत्तम खी वा वधू के 
कत्त्यो का उ पदेश । (४) प्ली के कत्तं य । (५) पक्षान्तर मेँ सभा, 
सेनादि का वर्णन । (६) उत्तम विवाह-विधि द्वारा खी को स्वीकार! 
कर पुत्रोस्यएदन का उपदेश । पस्था के कत्त ऽय । पुरषों के कत्त'उय | 
(८) जियो के कत्त य । (० ४४-४७) 

सू [ ७६ [--उषा रूप खे परमेश्वरी षक्ति का वणन । सविता 
भख । पक्षान्तर मै गृहपति सविता । (३) दिन्‌-सत्रि दिकानः के साभ 
साथ सूयं उषा के द्टन्त से वर-वभ्‌ के कत ज्याका णन्‌. (धरः 

= चती <~ ए८ पुस्त.“ 
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सौभाग्यवान्‌ सुरुषों का लक्षण । (५) सस्युरुष विदुषी खी को उपदेश । 
८७) उसके कन्त ज्य । (प्र° ४७-५१) ` 

सू० [७७ सूयं, उषा के विज्ञान के साथ र परमेश्वर का 
वंणंन मौर णृहपन्ती युवति के कत्तव्य । (२) दिनों की नायिक उपावत्‌ 
परमेश्वरी शक्ति भौर उत्तम युचति, नायिका के कन्त भ्यां का वणन । 
(३) सौभाग्यवती का लक्षण । (४) खी भौर राजक्क्ति का वणन । 
उनके कत्तव्य । (६) गरहपत्री के कत्त व्य । (९० ५१-५७) ` 

सू० [ ७८ ]--उपा के र्टान्त से गृहपली के कत्तं व्य ! (२) 
अश्नि-उपा व विद्वान्‌. विदुषी क कत्तव्य । खियों का सत्‌-गाचार । 
(४) सौभाग्यवती का वणंन । (५) उनका स्नेहयुक्त होने का कन्त व्य । 
, (० ५७-५६) | । 

सू० [ ७९ --उपावत्‌ गुणभ्रकाशक वधू के कन्त उ्य । (२) नव- 
वथुभों के उञ्ज्वरू दीपको भौर सूथंकिरणों के तुद्य कन्त जय । पति- 
पजली का शरीरम दो बाहुभों के तुर्य कत्त च्य । (३) पल्ली घर की 
रानी 1 (४) मेष-वि्यत्‌ वत्‌ पुरुप-खी को स्थिति । (५) खी को उत्तम 
ज्ञान भौर वचन वाली होने का उपदेश । (प° ५६-५८) 


सू० [ ८० --उपावत्‌ वधू के क्त्य । गर्भिणी के गभं पर 
उत्तम संस्कार डालने का उपदेश ! साथ दही खश्यन्युल. प्रकृति का 


वणन । (२) पल्ली के गृहोचित शिष्टाचारो का वणन । पाक्षान्तरमें 
खषा, सेना का वणन 1 (० ५९६०) 


षष्टोऽध्यायः 
 सू० [८१ [-उषाके दशान्त से गृहपत विडुषी के क्त्य । 


(९) उषावत्‌ तेनस्विनी खी का रानी-स्वरूप । (४) विहुषी खी का 
मादृपद्‌ । माता के कन्त ब्य । (प ६०-६३) 
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सू° [ ८२ ]-दन्द-षरुण, शन्रुहन्ता, भे पुष का भरना के भ्रति 
न्त'डय । (२) इन्दर-वरण का स्वरूप एक वसुपति दसरा अरजापति । 
सन्राट्‌ नौर सा्राञ्य । (३) नदे कतय । नाना मागं निमोण भौर 
भजा की सखद्धि-बृद्धि । (५) आधिदेधिक दष्टान्त से इन्द्र-वरण का 
हस्य । सूर्यं मेघवत्‌ कौश भौर दण्ड के भध्यक्षो के कत्त य । (६) 
हन्द्र, बर्ण, दण्डकन्ता भौर दण्डपति । (७) पाप, दुराबारः, पीडा, 
संताप से रित उनका शासन । (८) दोनो प्रना के बन्धु टो । (९) 
दोनों भभ्रयोद्धा । (१०) भौर भजा को उत्तम बख्दात्ता हों। 
(ए ६३-६८) 

सू० [ ८३ ]- इन्द्र, वरण, वायु, विद्यत्वत्‌ दाचुहन्ता जर शन्रु- 
चारक गध्यक्षो के कत्तज्य । कपक्ोवत्‌ वैन्यो के कत्तव्य । (२) 
संग्राम के दो नायक इन्द्र, वरण । (३) युद्ध आदि संकट के विकट 
अदसो से उनके कतय । (४) मेदनीति भौर सदु पाच कः उपदेश । 
(५) परजा की द्राण की प्राना । उन दोनों का महान्‌ सामथ्यं । दक्ष 
नाजा, सुदाख, कृत्स उनका रदस्य, समा-सेनाध्यक्षो के कन्त ञ्य । 
{० ३८-७२) 

सू० [ ८४ ]--खी एुदपचत्‌ भ्रजा ओर राजा का परस्पर सम्बन्ध । 
(२) सम्प राष्ट मे प्रजा का कत्त ज्य । उत्तम ह्षासकां के क्त य । 
(९० ७२७४) 

सू० [ ८५ ]--इन्ड, वरस्ण-उत्तम शासक तथा वादु जर. छलौर 
ी-दुदषों के कन्तथ्यों का वर्णन । इन्दर, वर्ण राजा के कत्त य । 
{° ७४-७६) 

सू० [| ८६ ]--वरूण, परमेश्वर का वणेन । परमेश्वर की मि 
सूक भाथैनोपासना । (३) बन्धन कौ जिज्ञासा । सोक्ष ङी भाथना । 
(७) पाप मोचन की प्राथना 1 (५) बन्धन्‌-मोलन की भरथना । (६) 
दुःख मागं मं जाने के कारणों कौ विवेषनः । (७) स्मा पर नायक 
श्रु । (प° ७६-७९) + 
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सं [ ८७ [वरण परमेश्वर के महान्‌ दक्षनीय काय 1. मखे 
परमेश्वर का अ्यवस्थित्त शासन । (४) प्रयु की व्यवस्था मे विद्वान्‌ क 
कत्तःञ्य ! (५) जगत्ल्टा की अद्‌युत खट । (६) परमेश्वर का वणन 
(७) दया भञ्च । (ए० ८०-८३) 

सू० [ ८८ [--बरण परमेश्वर का वणन । ननध्पक्षपात्त भश । 
(र) ष्ेष से अन्नवत्‌ प्रस का वणन । (३) {शव्य-गुर› मक्त-उपासय क 
लेह की पति-पत्री के खेह से समता । (४) षाणी रूप प्रञु का नष 
मक्त को तारना । शिष्य के ल्यि तीथं गुर किंस भकार है । (५) भक्त- 
उपास का सखाभाव । (६) दम पापी होकर ईश्वर के दिये धन का 
भोग न करं । (७) कम॑ -बन्धन को काटने हारा प्ररु । कमे-बन्धन कं 
छेदन का भकार । (प° ८३-८६) 

सू० [ ८९ ]-देद-बन्धन से सुक्ति की भाथना । (२) दु्ली 
जीव की विनीत भ्राथेना । (४) भवतृष्णा से मोचन की भाथना । 
(ए० ८६-८८) 

सू० [ ९० |-बर्वान्‌ सेनापति के कत्त य । (३) सभापति क 
क्त व्य । प्रजाजन खी पुरुषों के मभ्य कत्त ज्य । (४) विद्वानों के 
कत्त श्य । (५) स्वामिर्यो, दासक के कन्त उय । (८६) ब्रहमचारियों कं 
कत्त व्थ । (प ८८-९१) 

सू० [ ९१ ]--बख्वान्‌ का स्थापन । बरघानों के कन्त ज्य । 
(४-६) विद्यत्‌-वायुवत्‌ दो नायकं के कव्य । (प° ९१-९४) 

सू [ ९२ | वायुवत्‌, विवेकी विद्वान्‌ निणौयक के कत्त ज्य । 
(२) उत्तम शासक के क्त्य । (६) विवेकी वीर जनों के कलैव । ` 
(४० ९४-९६) 


सू० [ ९६ ]--इन्द्र अभि माता-पितवव्‌ पे रयंवान्‌ मोर कानी जरो 
के कत्त श्य । (३) वित्‌ भौर अमि के दुस्य अध्यापक, आचाय मौर 
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सभापति, सेनापति के पद । अग्रणी नायको, वीरो के कत्त ज्य । (७) 
शसक के कत्त ऽय । (प° ९६-९९) 

सू० [ ९४ ]--इन्द्र-अश्नि, विद्वान्‌, गुर, शिष्यां केः कत्त ञ्य । 
(३) न्यक नायिका जनों के फन्त ज्य । (१२) दु्टाचारी को उचित 
दण्ड । (° ९९-१०२) ः 

सू° [ ९५ ]- सरस्वतीं । नदीवत्‌ पली या खी के कत्त ञ्य ।: 
शछेषमय वेद्‌ का अपूवं चमत्कार । (३) सरस्वान्‌ नरधष्ट का चणन । 
उसके कन्त'उय । (४-६) खी को उपदे । (० १०२-१०५) 

सू० [ ९६ ]--(१-३) वेदयाणी सरस्वती का वणेन ।. (४-६); 
स्तानवाय्‌ भरु सरस्वान्‌ से मथना । (प° १०५-१०७) 

सू० [ ९७ ]- प्रु की उपासना । भ्राथना स्तुति । इहस्पति 
भरु । (ध्र° १०७-१११) 

सू० [ ९८ ]- मनुष्यों को -यक्ञ का उपदेश । (२) उत्तम राजा - 
के कन्त॑अ्य ! (३) विजीगीषु राजा के कन्त ज्य 1 (४) वीर जनों के: 
कन्त ऽ्य । (५) राजा के कन्तज्य । पक्षान्तर मे भसु की उपासना । 
(प° ११२-११४) 


सू° [ ९९ ]-सवेब्यापी प्रमु की महिमा का वणन । (४) इन्द्रः 
विष्णु, वियत्‌ पवनवत्‌ डी पुरुपों के कत्त य । (५) राजा-सेनापति के 
कत्त उथ । (प° ११४-११७) 

सू० [ १०० ]--षिष्णु, उ्यापक भसु की स्तुति-उपासना । 
(० ११७-१२०) 


सप्तमोऽध्यायः 


सू° [ १०१ ]-- पजन्य । मेघवत्‌-विद्वान्‌ के कत्त व्य । उसका 
दिष्य करो वत्सवत्‌ श्वान रस से वधेन । (२) मेघ सूयेवत्‌ जगत्‌ केः 
स्वामी : से वेदमय ज्ञान भौर सुखव्‌ देह की थना । तरिवत्त, ज्योति 
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-भौर त्रिधातु शरण का रहस्य । (३) मेव के अभ्रसूता ओर भसूला गौ 
-के तुल्य रूप ।` उसके साथ सम्बद्ध भूमि सूयंवत्‌ भसु के दो खूप ओर 
-अङृति पुरुप के विज्ञान का स्पष्टीकरण । (४) मेवविन्ञान । भक्ति- 
परमाणुं फी तीन प्रकार की' गति । तीन कोष्ठो का वणेन, अध्यात्म 
“ तत्त्व । (द) गौ इपभ के दृष्टान्त से जगत्‌-च््टा के धार पर समस्त 
जगत्‌ । (प्र° १२०-१२३) 

सू° [ १०२ [-- पजन्य । मेघवत्‌ सर्वत्पादक अञ के रुणोंका 
वणन । अभ्निहोत्र-यक्ञ से भरु की भार्थना ओर मेघोस्पत्ति । (्र० 
-१२३-१२४) । 

सू०° [ १०३ ]- मण्डको के दृष्टान्त से ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी ओर 
-नाना विद्याओं के कत्त भ्यां का वणेन । (ए, १२४-१२९) 

सू० [ १०४ ]- दुशं का दमन । राजा भौर पुरोहित के फन्त' य । 
॥ दण्डविघान का आदेश । (४) दुष्टों के दमन के नाना साधनों का 
उपदेश । (५) दण्ड योग्य अपराधियों का निर्देश । (१३) सत्यासत्य 
का विवेक करने का उपदेश । (१३-१४) सत्यवादी को दण्ड न देकर 
पापौ को दण्ड देने का उपदेश । (१५) पीडाद्ायिथों को दण्ड । 
असत्यारोपी को दण्ड । (१७) दुष्ट क्ियो को दण्ड । (१८-१९) दु 
को कठोर दण्ड । दण्ड के छिथ आस्य गों फा भरयोग । (२१-२४) 
ˆटिलाचारी जनों प॑र दण्डपात । (२५) इन्द्र, सोम, राजा ओर स्याय- 
` पति के कन्तटय । (० १ २९-१३९) 


अष्टमं मण्डलम्‌ 


, स्‌०1१]- एक मात्र उपास्य परभु का वर्णन । उसके-अनेक 
शण । (५) उपास्य को धन के ल्यि न त्या । (६) देशवर का मातसम 
पद । (८) युरन्दर दैरवर बन्धनमोचक । वीर सेनापति से खना .1 
(१०) भञु की दधार गौ से तुरना । (११) सेनापतिवत्‌ भ की 
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स्ठति । (४२) अदुसुत कारीगर भसु । (१३-१६) भ्रु से उत्तम २ 
आर्थनाष्‌ । (१७) उन्तम कत्त योपदेश । (१८-२४) अख से भरथना । 
(२५) सेनापति के कन्त व्यो का वणेन । (२६९) भजु से भार्थनाप्‌ं । 
सस्पुश्पों के फतत य । (३२-३४) आसङ्ग भ्रायोगि कः रहस्य । (प्र 
3 ४०-१५२) 5 

खू० [ २ ]- भजापतिं, राजा जौर गृहपति के कन्त ऽय । (२ 
राजा के भ्रति प्रजां के कन्त य । (४) अद्वितीय स्वामी इन्द्र । (६) 
उस की उपासना । (७) पर की राजा से समानता । (९) अभिपेकर 
का अभिभराय । (१०) आश्रय-याचना । (११-१७) राजा के कत्त च्य । 
अजाद्धी प्राधेना। भ्रसु के प्रति भक्त की याबनापं ओर कन्त्य । 
{१८-३६) मसु परमेदवर से वरु देदवथं की याचना । (३७) स्तुस्य ` 
असु । उससे प्रा्थनापुं (ए० ५५२-१६५) 

सू० [३]- ग्रु से भ्राथना ओर उसकी स्तुषि । पक्षान्तरं 
सजा के कन्त च्य । (० १६५-१७३) 

सू० [ ९ ]-- द्द, प्रभु परमेदवर का वणंन । पक्षान्तरं मेँ राजा 
के कत्त'ऽ्योां का वणेन । (३) आत्मा का वणन । (८) राजा परजा का 
गहस्यवत्‌ यवहार । राजा के राष्र के प्रति कन्त ज्य । (प° १७४-१८२) 


छष्टमोऽध्यायः 


सू० [ ५ ]- उषा ओर अरिवयुगर । मृहरक्ष्मी उषा देवी 1 जिते- 
निद्य द्धी पुरूपं को गृदस्थोवित उपदेश । वीर विद्वान्‌ एवं राजा ओर 
असास्य-राजावत्‌ युग जनो के क्त्य 1 (३७, ६८ ३९) वैय भसु के 
दान ओर उसकी अध्यात्म याख्या । (प° १८२-१९४) 

सू° [ ६ ]--पञैर्यवत्‌ हानग्रद भ्रु की उपासना । (२) विदानो 
के कन्त ंय । (५) वीर पुरुपवत्‌ इश्वरं का अदूयुत कमे । (६) सूयं, 
चानु, विथत्‌वत्‌ राज्ञा के कत्त'भ्य । (७-९) विदानो के गुण ओर 
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क्त्य ¦ (१०) भ्रथु से प्रार्थनां । (१२-१३) स्वत्‌ भु । (१४) 
पापनिवारणा्थं दण्ड-भयोग का उपदेश । (१५) अपरिमेय सबसे बड़ा 
प्रयु । (१६) सुस प्रकृति का इश्वर से सम्बन्ध । (१७) तम दूर 
करने की सूर्यवत्‌ अथु से भार्थना । (१९) गौं के त॒स्य ऋषियों का 
भसु के मति माव । (२०) सवं-शक्तिपरद भसु । (२१) पिता भ्रमु । 
भु ओौर राजा से अनेक स्त॒ति-प्राथनाएं 1. (४६) सर्वोत्तम सुख भभु 
का है । “तिरिन्दिर' का रहस्य । (४७) समदश्तौ को जेः साभ । (षर 
१९४-२०९) ॐ 

सू° [ ७ ]- मदद्गण । वायुओं के तुर्य बलवान्‌ वीरो ओर 
विद्वान्‌ पुरुषों के कत्त'भ्यों का उपदेश । (३-७) मेघ जौर इष्टि रने 
वाके वायुगण का वर्णन । उनकी तुरना से सजनो, वीरो के कन्त'उच । 
(ए० २०९-२२२) 

सू [ ८ ]-अर्वी अथौत्‌ जितेन्द्रिय ब्रो-पुरूपों के कत्त ञ्य । 
रार म राजा ओर सचिव जनों के कत्त जय । (६-१५) ब्रह्मनारी-ब्हय- 
चारिणी जनों के कत्त य । (प° २२२-२३०) 


सू० [ ९ ]- जितेन्द्रिय खी पुरुषों के क्त्य । पक्षान्तरमें 
(१०) राज्ञा भौर सेनापति के कत्त ऽय । (१६-१८) उत्तम देवी विदुषी 
के गुण अर कत्त श्यो का वर्णन । शिक्षा, आतिथ्य ओर चानभासि, 
सम्बन्धी अनेक उपदेश । (४० २६१-२३८) 


सू० [ १० ]- जितेन्द्रिय खी-पुरपों के कत्तव्य ! वेग से जारे 
वारे साधनो से सम्पन्न णुध्पों के कत्त जय ! (० २३८-२४१) 


सु० [ ११ ]- रतपा अभि । राजा, विद्धान्‌ व अग्रणी नायकः 
४ : ॥ | तेजोम ( 
मचायं क कन्त ज्य । सवेश्ासक य अयु का वणन । (षन 
२४१-२१द्‌) 
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११ 
षठोऽश्कः 


प्रथमोऽध्यायः 


सू० [ १२ ]-विरवक्टा की स्तुति । (२) राजा क कन्त ग्यां का 
णंन । (१० २४४-२५४) ए 

सु° [ १३ ]-परमेदवर की स्तुति 1 पक्षान्तर में राजा के कन्त व्यो 
का निद्ेन । (प° २५४-२६४) 

सू० [ १४ ]-दैरवर से देदययदि की आधनापं । (२) गोपति 
होने की पाथना । (३) सवं सम्पदा के दाता मु । य्तसब भ की 
महिमा । (७) उवारचेता भश । (८) य॒ख्वत्‌ मस । (९) भसु के स्थायी 
कायं । (१०) आनन्द्‌-सागर भसु । (११) मङ्गख्कारी असु । (१३) 
प्जपौ-ेनः से नमुचि के नाकच का रहस्य । (१३-१५) दु के नाश 
का उपदेश । (ए० २६५.२६९) 


सू० [ १५ ]--सवंशक्तिमान्‌ देदवरं कं उपासना । (२) सव- 
-धारक भयु । (३) जगत्‌ का एक अद्वितीय दासक । (४) सवेश कत- 
मान्‌. जगत -कततौ । (५) भका का दाता । (७) बद्धिसय भयु. का बर 
देशव ओर ञान । (८) उसका महान्‌ पेरवयं 1 (१०) उस्पाद्क, पारक 
अथु । (११) सवेविह्नहारी प्रषु । (१४) सर्वोपरि सर्वपास्य । (ए 
२६९-२७२) 

सू० [ १३ ]- परमेद्वर का स्तचन । (३) ज्यष्टराज भसुः ।: (५) 
-सयक्च फा वणन । (६) सदयं स्वामी का वणेन 1 स्छियोग्य 
अरु के गुणों का वणेन । (ए० २७३-२७६) ८१ 

० [१७ ]- श्रु की स्तुति । उसका हृद्य म आहां ऽ 

न (२ ध का दिष्य को वीक्षित करना । उसको वेदोपदे 1 
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आचार्यं रिभ्य के कत्त'ऽ्य । बृत्रन्न इन्द्र का वणन । विन्न विनारक पर- 
मेदवर । (९) जगत्‌ का स्वामी । (१०-१५) उपास्य उपास मं गुर 
कषिष्य का सा माव । (१२) शक्तिक्चाली ्रञुवत्‌ राजा । (१४) वास्तो- 
्पति धसक इन्द्र । (९० २७६-२८१) 

सू० [ १८ ]- विद्वानों से उत्तम ज्ञान की याचना! आदित्य 
विद्वानों का वणन । (४-७) विदुषी माता के कत्त ज्य । (८) चिकित्सकों 
के कत्त ञ्य । (८-९) रोगनाश्षक पदार्थं अश्रि वानु ओर सूयं । (१०) 
विद्वानों से अक्लान ओर पापना की भा्थना । (२०-२२) विदानो से 
नाना कल्याण-प्ाथनाषुं । (० २८१-२८७) 


सू० [ १९ | परञु-स्तुति का उपदेश । (२) अश्षिवत्‌ हानं भका- 
शके फी स्तुति ओर आद्र करो । अभि के दृष्टान्त से परमेदवर काः 
वणन । (५-६) उपासक यज्ञकर्ता को सत्फरू की आकि । (७) सेनापति 
के कन्त ग्य । प्रकरारान्तर से स्वामी, राजा शौर प्रु का वर्णन । 0); 
अभ्रणी वीर नायक के कन्त ञ्य । (११) विद्वानू का वणन । उसके 
संस्कार का विधान । (१४) नेता के कत्तऽ्य । (१८) यज्ञ आदि द्वाराः 
उपासको को उन्तम फल । (१९) दान आदि का फर । (२०) नायक 
वा मखु से मथना । (२१) ममु की स्तुति । (२२) आहुत अभ्निवत्‌. 
विद्वान्‌ का रूप । (२३) अशनि विच्‌ वा सूयं के त॒स्य नायक, विद्वान्‌ 
ञं छा खूप जौर उसके कत्त ऽय । उत्तम यज्ञकर्ता फा सदाजारमय 
खक्षण ।. (२५) उपास्य -उपासक की अनन्यता की भावना । (२६) 
पापं के निमित्त भगवान्‌ का परित्याग न हो, स्तोतए वा शास्ता मूखं 
ओर पापी नहो । (२७) पितावत्‌ भ्रु । भगवान्‌ की भक्ति । (३०) 
सला भसु । (३१) मथु के अध्चिरूप की व्याख्या । (३२) सज्रार्‌ प्रयु 1. 
(३३) परम म्नि मसु । (३४) आदित्य विद्वानों का बणंन । ६ उनके 
कत्त श्य । (३९-३७) पौरस्य का दान । युरुङुतस सेनापति । उसका. 
वर्णन । अध्यात्म रहस्य । (ए २८७-६०१) क 
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सू० [ २० ]- मस्तं अथौत्‌ वीरो, विद्वानों के कन्त भ्य । वायु 
भौर जर छाने वाके वायु-भवाहयं के वणन । (२२) उत्तम अध्यक्ष मरद्‌- 
गण । (२५) देह मे मर्द्गण प्राणगण । (घ्° ३०१-३१२) 


द्वितीयोऽध्यायः 


सू० [ २१ ]-- स्वामी के अदत गुणों का बणंन । आत्मा, असुः , 
आर विद्धान्‌ का वणन । (४) बन्धुमान्‌ भसु छी शरण । (५) आश्रय 
इ्षवत्‌ भभु का आश्य । (६) इश-विनय के मयोजन । सवंभरद्‌ भ्रु ।* 
(१०) भख का परमैदवयं । (११) सदा सहयोगी ओर सहायक भरु ।. 
(१२) भञ्ु या राज्ञा की सहायता से दुं का दण्डित करने का 
संकर्प । (१४) उयसनी, धनाभिमानी का भसु भित्र नदीं । भक्तों काः. 
पिता भसु 1 (१५) भक्तों की चरम इच्छा । (१३) स्यायभ्द्‌ प्रसु ।: 
(३७) भञ्ु का सरस्वती-रूप । (१८) मेघवत्‌ दाता, महाराज भ्रसु ।* 
(&० ३१२-३१८) 

सू० [ २२ ]- सेनापति ओर वैयवत्‌ डो-युश्पो का वर्णन । (२) 
गृस्थ रथ का वणन । (४) गृहस्थ-रथ के दो चक्र । (५) जितेष्दरिय 
ी-छुरुपों के कन्त अय । (६) कृपकवत्‌ उम्तम गृहपति ओर गृहपल्ली के 
कन्तव्य । छृपि का उपदेश्च । (६) उत्तमं नायक्त की स्थापना । 
(*) वेगवान्‌ यान आदि साधन सम्पन्नो कं कन्त ञ्य । (१०) रोगी 
की सेवा का उपदेश । (११-१२) अन्यान्य नाना कन्त ज्य । (प्र 
३९८-३२५) 

सु° [ २३ ]-अभ्षि उपासना के साध २ अध्यात्र उपासना (` 
अभु परमेश्वर की अभ्निवत्‌ स्तुति । पक्षान्तर मे अश्षिवत्‌ राजा ओौर` 
विद्वानों का वणन । उसके फ्त ऽय । उसके मति भजाजनों का कत्त ञ्य ।. 
अघ्नि जुर्य गुणों वाले रख से भानां । (प° ३२५३३१५) 

सू० [२४ ]- सर्वशक्तिमान्‌ भमु के गुणों का वणेन. (२), 
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"दुष्टहन्ता भरञु । (४) देदवयंभद्‌ भसु । (६) परम शरण अरस्ु । (७) 
-क्ास्ता प्रमु । (९) सवंसंचारुक भसु । (१०) उसकी नाना भकार से 
उपासना वा भक्ति-भदेन ओर स्त॒ति । (२४) स्तत असु की 
-स्तुतियां । (२५२७) दु के नाष छी प्राथेना । (२८) सर्पा्नौ मे 
दान देने बारेको प्रसु सी देता है । (२९) सत्पात्र में दान का उपदेश । 
-सबसे परे अगस्य भ्रमु । (प° ३३५-३४४) 


सू० [ २५ ]--उत्तम, आदरणीय, खी-पुरूपो का वणन । उनके 
-कन्त'भ्य । उप्तम माता पिता से रक्षा फी मधन । (१२-१५) उत्तम 
`सुपां के क्त्य । विश्वपति राजा के भरु ओौर सू्ेवत्‌ कत्त ज्य । 
. (१७-१८) महान्‌ सम्राट्‌ । विर्दवपति वरुण, अकाशस्वरूप इंश्र । 
(२१-२२) भु की स्तुतिं । (२२-२५) सस्ुरुपा से थना । (ए 
३४४-३५१) ` 


सू० [ २६ ]- उत्तम नायक, राजा रजा, व! पत्ति-पलली जनों के 
"गुणां जौर कत्त्यों का वणंन ! राजा-सचिव । (४) माता-पिता, गुर 
जनों के क्त ज्य । (५) वैन्य-सैन्यपति के कन्त जय ददवर्य॑युक्त सत्य 
-वानू शखी-युरूपां के कत्तव्य । जितेन्द्रियो के कन्त'उय । ` (१३) दिन- 
रात्रिवत्‌.। पति-पत्ली जनों के कत्त उ । (२१-२२) भावी जामाता कं 
-मरति आद्र । (२२-२७) प्र से पेदधयं की याचना । (प्र ३५--३६०) 


सू० [ २७ ]- कानी पुरूष का पुरोहित पद्‌ पर स्थापन । विद्राच्‌ 
से ज्ञान की साचना । नाना ' भकार फे उन्तम वीर विद्वान्‌ सुरूपां कं 
क्त ऽय । (११) राजा के कत्त जय । (१२) विद्वानों के कन्त जय । (१८) 
राट कं भरति उनके कन्त ऽय । (० ३६०-३६७) ; 
सू्‌० [२८ ]-३३ देवगण । राष्ट कं ३३ भ्रयुख शासक । (२) 
वरुण, मित्र, अयमा । तीन प्रधान पद्‌ । उनके कन्त ज्य । (प 
५६६८-३६९) ऊ तवणा 
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सू० [२९ ॥ -विध के एक आरद्तीय मध्यश्च का वणन । उघ्ढे 
अहत्‌ जहत कम । (८-९) जीव गौर भमु का पङ्ति के साथ वणन । 
{४० ३६९-३७२) 

० [३० [राष्ट मे प्रजा जनों के सदश जीवों का वर्णन । 
(२-४) श्-सा्क प ३६ देवो का वर्णन । उनते रक्षा की भरथना । 
(४० ६०२-३७द) 

ख्‌० [ ३१ [--यक्ञ भीर यजमान की अदंखा । उषके क्त्य । 
<२-2) पक्षान्तर में राजा के भजा के प्रति कन्त्य । (४) मजावती ` 
खी कौ ऽभ्नि से चुखना । (५) पति.पज्ी के क्त्य । (१०-११) 
शषा परमेश्रर ते पराथेना । (१२-१४) विद्वानों से भार्थना । (१५-१८) 
उत्तम अरश्ु भक्त का अमाव । यज्ञशीख का वैमव, बर भौर साम्यं । 
(१० ३७३-३७९) 

ठतीयोऽध्यायः 

सू० [ ३२ | विद्धान्‌ दषो के क्त्य क¡ उपदेश्च । (२) शासक 
ॐ गुण । (द) विथ॒तषत्‌ सेनापति वा राजा के कतय । शद्ु-विनय ` 
क आदे । (६) व्यापार का उपदेश्च। राजा भरना को सदु करे । 
पक्षान्तर म साचायं ओर गात्मा का वणन । (१२) माता के तुल्य 
राजा का कन्त भ्य । वदे मारी पाठ्क प्रसु कीस्दुति। (१३-१५) 
नियन्ता सवविजयी सखा । बड़ा दूनी है । (१६) उकण जन । (१७) 
उपास्य का स्तवन । (१८) स्तुति योग्य के रक्षण ! बन्धन-मोचक 
भर । (१९२०) जीव को कमर मोग का उपदेश । .(२१) राजा 
को वा उत्साही को भादेश उपदेश । (२६-२९) बखूवान्‌ इन्दर के 
उक्षण । (२७-३०) विद्वानों को उपदेश । (ए० ३७९-३८८) 

सू [ ३३ |--उत्तम भजाभों के जरूारावत्‌ कत्तं । (२). 
अञ देश्वर की उपासन! । (३) राजा नौर विदान्‌ के क्तो छ 

रष. 
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प्रभ के गुण-स्तवन । (१ णो 
म क भ्रमु का वणन ५ 
५ विद्धान्‌ पुरुषों के कन्त'धय 1 (१७-१९) उत्तम शी 
कन्त जय 1 (प्रण ३८८-२९५) र 
सू° [ ६४ ]-लानवानः ज्ानेच्छुक युर्षो की व 
कत्त^छय 1 (१६) राजा कते प्रति प्रजाकी र ॥ ५ इ 
सू० [ ३५ {जितेन्द्रिय खी पुरा के कत्त ञ्य । ८ १ 
सौर उक्त होने के उपदेश । रथी-सारथी, र 
कन्तडय । (४) डषा-सूयंवत्‌ उनके कत्त च्य । (७) डा (७ 
पक्षी, बा चनमहिष के दृष्टान्त से उनकं कत ध्य । ध 
समान डनद्धे करतंडय । (९) दो श्येना के तुरस्य उ ८ 
(१०-१२) पानः तृषि, गमन, भजा, धन दि. चारण, व 
कलौर शाच्ु्नन का उपदेश । (१६३-१५) घमवाच्‌, श त | 
सस्थवान्‌ पुरषं के सरसंगी होकर जीवनभर व्यतीत त ८ 
(१६-१ ८) ज्ञानवृद्धि, द 1 व 
क स । (२६) परस्पर भादर करो 1 (३७) भन्न- 
-यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट होवो । (ए ० ॐ ००४०९) च: 
चू« [ ३९ ]-रेयंवान्‌ विद्व वा राजा च कठ ब्य । प्रभ 
उपासना ओर उसवे प्राथेना 1 (० ७०९४ १२) । 
8 चू ॥ ६७ ]--मा्येदिनि के खंमान भजा पारक रजा का भ्यव 


४1 


8 
हार ।. एकराट्‌ राजा क कत्त उय ! (प्र० ४१२-४१४) 


सू° [ ६८ ]--दन्दर अथौत्‌ विद्युत्‌ जीर शन्मि के पुख्य व 
राज्ञा मौर भमा्यो कं क्त्य । उनके तुख्य परस्पर साय 
विदानो के कत्त॑च्य (प्रण ७४१४-४ १७) 
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सू० [ ३९ [-भ्नि, जानी भौर धञ्रणी नेवा पुदष के क्त्य । 
उकः कान-मकाश दारा क्रमते विननो भौर दुं का नाक्त । (९.१०) 
देदाक्निवत्‌ विद्वान्‌ के क्त्य । (प० ७१७-४२ ३) 


सू० [ ४० इन्द, थञ्नि, वायु, भाग कं समान विद्वानों कँ जान 
भौर तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रम ते दुष्टो का नाश्च। (६) इन्दर 
भौर अस्र वो अध्यक्षों का वणन । उनके भाद्रं का उपवेश । (५) 
विचत्‌ लौर अश्नितस्वों को व्च करने का उपदेश । (६) दुष्ट के धना- 
दान भौर वश करने की आज्ञा । (७) दुशं के नाश का उपदेश । (८) 
सूय, जश्निवत बरतपारकों के कक्ते्य । (१०-१२) सूर्यादि के तेज ते 
रोगो के तुल्य दुष्टो का ना । (ए० ७२३-७२ <) 


सू० [ ४१ ]- र्ठ पुरषो के भाद्र का उपदेश्च । राजा के कत्त. 
ब्य । (२) राजा के नाशाथ उद्योग, पाठक पुरषं का नियोन । (३) 
राजा का सैन्य-रक्षण । राषटस्थापन । (४) देह मे भाणो वा राजा का 
भजा के पारन करने का कत्तऽ । (५) सूर्यवत्‌ छोकारण के 
दल्य राष्रधारण । (६) चरमे नामि के तुस्य भ्रु वा विद्वान्‌ के 
कत्त ज्य । गोश्ाखा मँ पञ्चमो के तुर्य दन्दरियो का संयम । ८७) घर्वो- 
षरि वरण । (८) सञचदवत्‌ राजा । (९) भरिरोकाधिपवि वर्ण्य पर- 
मेश्वर 1 राजा के सात भश्वोवत्‌ भसु का सब स्थावर जंगमं पर शासन । 
` (१०) सवंशासक की अद्रव शक्तियां (पर ४२८-०३३) 


सू० [ ४२ ]--वर्ण परमेश्वर का वणन । सर्वोपाख प्रयु । नौका- 
घत्‌ वेदवाणी का भाश्य छेने का उपदे । (४-६) खी पुरषो को 
उपदेश्च 1 (प्र० ४३२३-४६५) 


° [ ४६ [- प्रस की वेदवाणि्यो दवारा स्तुति । (३) सव॑ पाष- 
नाश्नन भसु, धञ्चि । (४) जभ्निवत्‌ भसु की विभूतियां । इसी अकार 
स्वतन्त्र जीवगण की सन्ता का वणन । (५) नानां स्वतन्त्र जीवों का ` 
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अप्नि्यो द तुस्य निरूपण । (६) साधक जीव के मागं की बाधापु 
(७) अशनि से जीवनघारी वात्मा की तुना 1 (८) जुनः उत्पन्न होने 
चाञे जीव की अञ्चि से सुखना 1 (९) जश्चिवत्‌ जीव ल जरम । (१०) 
अभि -उवाखा के तुद्य गर्भं ञे स्थिर जीव की बुद्धि । (११) जोव जर 
परम-भास्मा क स्वरूप । (१२) मकाशमय, दु्खनाश्चन, पापनिवारक 
भ्रु की उपासना । (१४) उसके भ्रकार्टित होने का भकार । (१५) 
घषटख-रेशव् भरद भ्रु । (१६) श्नातृचव्‌ शदहृदय मु । (१७) मावत्‌ 
भ्रु का वरण । (१८) सुख ग भाणवस्‌ भसु । (१९) सदच्यक्ष भख 1 
(२०-२१) खमददीं पञ । (२२) प्रद्लशस्यङ्प भद । (२३) देषनाश्चक 
भ्रमु । (२४) साक्षी, जष्यक्ष भसु । (२५) खबको भय प्रद्‌ सवसच्ार्क ` 
भसु । (२६) दण्ड दाता भसु । (२७) अश्भिषत्‌ रञ्च । (२ ८) आस्मा 
के तीन रूप । (६२) बखवान्‌ दुटनाशक रसु । (३३) अविनाकषी शेश्वयः 
कष स्वामी प्रं 1 (प्रण ४३५-४७४५) 


सू० [ ४४ [--यभ्भि-परियौ के सुख्य शुर जर भयु खी उपा- 
सना । (४). म्नि जीर सुयंवत्‌ ड्व रेता तेजस्वी का वणन | अन्न की 
भभु से.शि्ट समतां । (६-७) स्तस्य अक्षि, विदान्‌ नौर भयु ! (८) 
यज्ञ का नेता भश्च । (११) विजिगीषु तेजस्वी नायक अक्षि । (१२) 
विद्धाम्‌ अशि । (१३-१४) नायक भ्नि । (१५-१६) ब्रह्मचारी विद्वान्‌ 
भननि । (१७-२१) ज्ञानी, स्तुियोग्य भु 1 (रद) भक्त की जनन्या 
उपाखभयता । (२७) सवं पाक पु । (२५-२७) स्तुस्य भरञु । (२८) 
उपाख्य म छ्य । (२९) ब्रह्माण्डदीपक प्रयु । (३०) मोक्ष की मराथना । 
(ए० ७७५-६५३) 


सू० [ ७५.]--इन्द्र अञ्चि । प्रभु के उपासका का महान्‌ पेःखय । 
८8) राजा कु मूमि-माता के भवि क्त व्य .। (५) वर्वान्‌ य्लस्वी 
नेता धन्नि । (६-७) महारथी भस्म, उसके कत्त ग्य । (९-११) उच्चः 
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सेनापति अशनि । डसके कत्त ड्य । (१२) दानशीर। गहपतिवत्‌ अक्षि 
मखु । (१४) देश्रयंवानू अमु । उससे नाना भाथंनाषु, शरण-याचना । 
(२३) उत्तम नेताओं के कन्त जय । (३६०-४२) शर्ट राजा, उससे भजा 
की नयायानुद् नाना अभिकरापाप । (ए० ४५६-४६४) 


चतुर्थोऽध्यायः 

सू० [ ४६ ]--उन्तम शसक, नेता, स्वामी शासक के कत्त ऽय । 
भञ्ु का वणन । उससे अनेक भ्राथनापं । (२८) स्वराष्श्षासक । उसका 
बभव । (ए« ४६५-४७५) 

सू० [ ४७ ]--आदिस्या, मासो के तुस्य विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषों के 
कत्त ऽय । (२-३) चृज्ञा पर पक्षीवत्‌ उनकी भजा पर पक्षच्छाया । (७) 
उनकी उत्तम रक्षा का आदशं । (८) कवचवत्‌ रक्षको का स्वरूप `। (९) 
रक्षा श्वान्तिभरद्‌ हौ । (१०) देह से गृह ओर राट की चुखना। 
(११-१८) उनके निष्पाप सुखदा पी रक्ला-का्यों का विवरण 1 (प्रर 
७७५-४८१) 

ख [ ४८ ]-- सोम । उन्तम अन्न, आपधि-सेवनवत्‌ परमानन्दमय 
प्रथु का सेवन । (२) सोम श्षिण्य, उपासक के कन्त ज्य । पक्षान्तर में 
चिद्वान्‌ ओर देड स वीयं का वणन । (६-५) सोम, ओवधि-रसं के.पान 
के समान रेदवयं, वीयं, पुत्र, दिष्यादिं का पान । (६) विद्रल्‌ सोम 
से ज्ञान की प्राना । सोभ्र तेजस्थी भभु से दीवं जीवन की याचना । 
(९) सोम का बरत पारन । (१०) सोम, राजा से मथना । (११) सोम 
अभिपिक राजा । (१२) सोम, उ्यापक भसु कौ परिचयौ । (१४) 
विद्धानो से भाथना । (प० ४८९-४८७) 


° वालखिल्यम्‌ 


सू० { ४९ ]--क्ञानभद्‌, सवंदावा, सवरक्षकं असु की स्ति । 
(२) मेच वा पवत से क्षरते जं के तस्य असु के रेश्वथ ¡ (६) 
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जाग्र. के जलो के तुख्य उसके पूरक रेश्वयं । (४) मधुवत्‌ उसके 
मधुर सुख । (५) गोरसों के तुरस्य सुखद उसके दान 1 देसे भञुकी 
उपासना का उपदेश । (७) राजा से प्रजा की मराथनाणं । (ए 
७ ८७-७९०) 


सू० [ ५० ]-- इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश । भख छ 
अपार येदवथं । (३) भसु ओर उपासक जन । (४० ७९१-४९४) 

सू० [ ५१ ]--उन्तम राजा का वणेन । (३-४) हानमय भसु एवं 
डपदेशा से ज्ञान की याचना ! (४) इन्व्र-मसु विपयक उपदेश । सस- 
कषा अदव । (५) भजु का लान । इस एक जन्म मे करने कौ मारथना । 
(६-८) दाता भसु से थाचना । सवंस्वामी ओर स्त्य मसु । (० 
७९२७-७९८) 

सू° [५२] कक्तिश्षारी, राजञा, विद्वान्‌ ओर परमेददर का 
वर्णन । (६) इन्द्र का स्वरूप । महान्‌ शासक परमेदवर इन्द्र । उसकी 
स्तुति भथंनाएं । (ए० ४९८-५०२) 

"` सु° [ ५३ ]- राजा, परमेश्वर । (२) अतिथिग्व, विदधान । (३) 
मधुरस-भायेचन । (४) देप नाशन । (५) देश्वर का सामीप्य । (६) 
धिकार योग्य उ्यक्ति । (७) उत्तम याचना । (५० ५०२-५०४) 

सू० [ ५४ ]-- परमेश्वर की स्तुति प्राथंनाएं । (प ५०४-५०७) 

सू° [ ५५ ]--भस्कण्व की दानस्तुति । परमेश्वर के जीव जनों पर 
अपार दान । (प्रु° ५०७-५०९) 

सू° [ ५६ ]-- तेजस्वी परम पुरुष का विद्रु बरु ओरं रेश्चयं । 
(२) बेदन्ञान का दाता भसु । विद्वानों को अनेकविध दान । (प 
५०९५१३०) = 

सू° [ ५७ ]- सदानारी खी पुरूषो के कन्त'उय ! जीवन का तृतीय 
सवत । (४०. ५११-५१२) 
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सु° [ ५८ ]--यज्ञमान ओर ऋषविजं के कत्त ऽय । (२) सूयं, 
अभि, उषावत्‌ सर्व भकाशक भजु । (३) विराय्‌ रथ का वर्णन 1 (° 
-५१२-५१४) 

सू० [ ५९ ]--वि्यत्‌, जर, मित्र, वरुण । उनके समान सेनापति 
करं राजा के कतऽ । (४) गुद जर आचाय के कत्त ज्य । (ए० 
-५१४-५१७) इति बारुलिद्यस्‌ । श 

सू० [ ६० ]--भकाशस्वरूपः उन्तम अभक्षि ठस्य, नायक मथु क्री 
-आ्भना । अस्निवत्‌ परमेश्वर के गुणों का वणेन । (९) खानी व र का 
-वणंन । (१०) रक्षोघ्च राजा के कत्त ञ्य । (११) पावन भरञ का वणन । 
(१३-१४) राजा का पराक्रम । (१५) अरणि मेँ अक्षि के तुर्य तेजस्वी 
की अजाओं सरं स्थिति । (१६) यज्ञाभिवत्‌ सात अङ्कति वारे राजा का 
-स्वङ्प । उसके कत्त ञ्य । (प० ५१७-५२४) 

सू० [ ६१ ]--सत्य-निणौयकू न्यायाधिकारी के कल्ल ज्य । (२) 
-धिपणा नाम दो सभाभों का अपना रक्षक सुनने का अधिकार । (३) 
"राजा. के कत्त ड्य । (४) राजा के भरति मरजा के कम्त'ड्य । (५) एेखय- 
“वान्‌ रसु का पद्‌; उसका कमं । परमेश्वर के ध्यान जान से कमै करने 
.वाङा पवित्र हदय होता है । (१२) उन्तम रथीवत्‌ भसु की उपासना । 
,(१३-१८) भमु से असय की याचना 1 (घ ५२५-५३१) 


सू० [ ६२ ]-दैश्वर की स्दति । मख के मङ्गरकारी दन । (२) 
"क संद्धितीय, अविनाशी । (३) सर्वजीवन भद है । अञ्च के दिये 
-अनेक सुखकारी दान । (७) विश्व का पार्क मञ्च । (८) भ्रञु का 
-आदकषे वड । (९) युगर का घटक भ्रु । (१०-१२) उपास्य के भ्रति 
-भक्तिपू्णं माव । (एर ५३१-५३५) 


सू [६३ ]-- शासक, विदान्‌, लानी के माता पिदावत्‌ क्त ऽय । 
-अजुः बा श्वासक का सर्वोपरि पद्‌ । (३) सर्वोपरि ज्ञानभरद्‌ गुर, 
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परमेदवर । (द) स्वाश्रय परमेदवर । (७) सव्य स्वामी दश्वर (` 
(८) जगत्‌ का भवत्त'क दैदवर । (९) सुखार्थी जीव का असु के आनन्दः 
कौ ओर छकाव । (१२) त्यागी जनों से प्राथेना । (ए० ५३५-३९) । 
सू० [६४ ]- परमेदवर की स्तृति । (२) सहान्‌ भसु । (३) सव. 
भ्रु राज्ञा । (४) सर्वोपरि दैदवर । (५) विद्वान्‌ के कल भ्य । (७): 
सर्वोौपास्य, अक्तेय अशु । (८-१०) भ्रञु के विरल भक्त । (११-१२). 
` राजा का अभिषेक-रहस्य । (० ५३९-५४२) 
सु० [ ६५ ]- सवेभ्यापक प्रञु की स्तुति ओर उपासना । (°. 
५७२५७५५) 
सूु० [ ६६ ]-- परमेश्वर की स्तुति । (२) सर्वोपरि बल्श्ारी 
भमु । (३) गोरूप बाणियों के आवरण को दूर करने वाला इण्टर अञ ।' 
(४) सन्मागे-मवत्त क जगर्निमाता भरु । (६) सवोत्तस दाला अभु । 
(७) निस्य । (८) सिंहवत्‌ वा चन्द्रवत्‌ परख ओौर राजा का वणन । (९); 
-भरङृति से जगत्‌ का सष्टा सर्वोपरि भवणीय है । (१०) अपार बलीः 
भश्च । (११) मोजनवत्‌ नियमानसार मति का विधान । (१३) सर्वा- 


परि दया भसु । (१३-१४) मोक्ष की याचना । (१५) अभय आश्ा- 
सन । (० ५४५-५५१) 


सु° [ ३७ ]-- आदित्य सदश तेजस्वी, धनवान्‌ बलश्चारी रगो 
के क्त्य । (२) वे भजा को पाप से यक्तं करं ओर मजा का पाटन: 
कर । (७) उन्तसम शासक स्वथं अपराध से रहित हों । (९) भजा को 
ना होने से बचाव । (१०-११) विहुषी माता के क्त ज्य 1 (१२) 
उग्रणुत्रा माता भूमि । (१३) उर्व्रजा, उर्ची वैश्य सभा । (१३-२१)ः 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों के कन्त'ऽ्य । (प ५५१-५५६) 
पञ्चमोऽध्यायः 


स्‌० [ ६८ ]-दैश्रराधना, उसकी स्तुति ओौर पाथना । सिक्ताः 
का पुनः सुनः मनन । (२) विश्व का विस्तार परमेश्वर (३); 
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बरज्ञाी 1 (४-५) राजा का वणन । (६) स्ंरोक-पति भर । (७) 
ग्रजाजों का स्वामी भञयु । (८) अपार शक्तिदाखी भसु । (९-१३) 
उखकी स्तुति ओर भ्ार्थनाप्‌ं । (१४) आत्मा के ६ नर, ६ इन्द्रिय 
गण । (१५) घश्वमेघ-राषट-शासनवत्‌ देषहव्यवस्था । (१६) राष्ट में 

उत्तम वीरो की निथुक्ति । ६ सेनापतियों की नियुक्तिः । वधूमान्‌ अर्वा 
का रहस्य । भध्यात्म उ्याख्या । देह में वाणीवत्‌ राष्ट म राजसभा का 
ख्प। (१९) निक्त उनो को उपदेश कि कोद्र भी निन्दनीय कमं नः 
कर 1 (प° ५५७-५६२) 


[, 


सूर [ ६९ [- राट के प्रजाजनों के कत्त ज्य 1 (३-४) भजा ˆ 
दारा उत्तम प्रासन की स्थापना । (६) वेदवाणियों द्वारा भरहिपादित 
पर्मेदवर मधुर रसवत्‌ खूप । प्राक्च पद्‌ सखाचत्‌ अयु का मोक्ष सुख 
का पद्‌ । सखा भरु । (८) मसु की अना का उपदेशा । (९) विद्धान्‌ . 
का अजाजनों को उपदेश । (१०) गौभोवत्‌ म्रजाओं का ङ्प । राजा का 
मजा के भि कन्त ऽय । वरण योग्य राजा चरण । (१२) वरुण आचाय-. 
वन्‌ । उन्तम नायक्रवतत्‌ भघबन्धन मोचक प्रसु । (१४) पक्र ओदन के - 
तुस्य दिष्य का गुद से ज्ञान अहण । राजछ्कमार के रथारोदणवत्‌ । 
राषट्रएसषन पद का आरोहण र जीव का ब्रह्मपद्‌-भारोहण । (१६) 
गृह्या का गृहस्थ रथ पर आरोहण । राजा-राषट छा "दम्पति भाव' । 
(१७) राजतन्ग्रवत्‌ अध्यात्मस्वराट्‌ की उपासना । खेती करने के तुर्य 
दे से फरफट आसि । (० ५६२-५६९) 


सू० [ ७० ]- सर्वोपरि नायक श्वएसक का वणन । असु परमेश्वर ` 
का गुण-तुति । (ज) पक्षान्तर म वीर पराक्रमी सासूक का वणेन । 
उसके चन्त॑ब्य । (९०) पितायत्‌ भरु । दुटदसनकारी वः राना 1 (१२) 
८१२) राजा वे फत्तब्य जौर बन्धनमोचक असु 1 (१५) सेवदर 
राज्ञा के कन्त'डय । (प० ५६९-५७५) 
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+ ,+ सू, [ ७१ ]-तेजस्वी अभ्रणी नायक के कतत य । उसके भश्व- 
-कयक गुणो का वर्णन । (११) नायक के दो भकार के खूप । (१२-९५) 
-देघत्‌ पूडय अस्मि परमेश्वर का वणेन । (पर ०७५-५७९) 

स्‌ [ ७२ ]-यज्त मतिपादन । ब्रह्मयज्ञ । जभ्य यन-अभ्यापन दा 
प्रकार 1 (२) गुर का सभम श्वासन । (६) वि्यतत्‌ जिह का स्वरूप । 

-(४-५) विचत्‌ का रथयान मे प्रयोग । तद्वत्‌ दे्टमें आस्माभ्नि का 

संयोग । (७) देह का अदुस्त यन्त्र । (८) अन्तरिक्ष रचनावत्‌ देह- 

रचना का चमस्कार । (९) त्रिगुणात्मक देह फी सचना । उसमे यज्ञ 1 
„(१ ०) क्षेत्रसेचकं दप-टंकी यन्त्र से देह की रचनाका आरचयंकारी 

वर्णन । इसी अकार राजतन्त्र का वणेन । मेघ के तुस्य राजतनत्र क 

. कत्तव्य । (१२) प्रजा का योग्य पारक का आश्चयं रहण । (५३) 

अभिषेक योग्य ्यक्ति के रक्षण । (१४) प्रजाओं के परस्पर योग्य 

-ज्यवदार । (१५) देह के त्य राष्ट की स्थिति । देह मे वीयवत राजा 

की स्थिति । वायुवत्‌ स्वामी का कत्त ज्य । (१८) भाप्निवत्‌ नायकः 

“विद्वान्‌ का कत्तञ्य । (¶० ५७९-५८७) 

सू० [ ७३ [-- विद्वान्‌ जितेन्द्रिय सरपुरपों के कन्त'ञय । खी-पुर्पां 

-को उत्तम उपदेश्च । (प्र ५८४-५८९) 

। सू» [ ७४ ]--विद्वाच्‌ का भाद्र करने का उपदेश । उत्तम विद्राच्‌ 

-के रक्षण, उसकी उपासना । पक्षान्तर में परमेरवर की उपासना का 
- उपदे । परमेश्वर का स्वरूप, उससे नाना प्राथंनाए्‌ं । (१३-९५) 
-उन्तम राज्ञा को दान स्तुति । राजा का कत्त ञ्य । ज्षानसेवियो का 
-पाछन । राजा की बवती सेना "परष्णी" का वणेन । (प° ५८९-५९३) 

` , सून [७५ ]-स्थमें अश्च के तुल्य उत्तम विद्धान्‌ कर्मकत्तीओों दीं 

“नियुक्ति । भधान शासक के कत्त ज्य । ज्ञान बर ओर धन का त्रिविध 
-पति अभ्नि । (५) चक्र धारा के तुर्य राटवक्र-नीति को व्च करने शा 
-उपदेश । (६) भसु की स्तुति के लि निस्य वाणी को प्रयोग.। 


©©-0.2811011 |<811\/8 ॥818 \/10\/8/8\/8 0661101. 


1011260 0 ^\/8 17 ^“ @11611018| 800 66810011 


(७-८) नायक्‌ के प्रति अधीन भजा काः कत्त जय । (९) बुरे खोगों 
का पापसंग ह्म पीडित न करे। (१०) राजा को शशरुपीडन का 
उपदेश्च ! (११) उससे धन-सम्पदा की भरथना । (१२) संकट 
भी राजा ग्रा का साथ न छोदे । (१३) सेनापति के क्तं जय । (४० 
५९३ -५९७) । 

सू० [ ७६ ]-उत्तम सेना नायक के क्त ज्य । उसकी सूयं से 
खना । (४) वि जयी स्तुर्य सेनापति । पक्षान्तर मे परमेश्वर का 
निदेश । महान्‌ शासक के गुण । (६) प्रस की आथेना । (७) नाना 
चीरं के नायक का राू-पाखन का कत्तठय । अध्याम म जात्मा 
-मख्स्वानू का वर्णन । (८) विद्वान, बरुषानों का जाद्र । पराक्रमी के ` 
कत्त'ऽय । (१०) तृच राजा । (११) शख-कास क दोनों बर्वान्‌ होते 
डं । (१२) अष्टापदी वाणी का वणन । (प०५९८-६०१) 

सू० [ ८७ [- राजा के भजा के अति कत्त ञ्य । (४) अन्दर सूय 
चत्‌ राजा के भ्यवहार का वणंन (५) सूयंवद राजा के कत्त ञ्य । (६) 
मेघ-केदन-मेदन वत्‌ शत्रु पर मेद्‌ नीति का कायं । (७) राजा का सदहा- 
यक शबर । (८) भ्रज। के सुल के अति राजा का ध्यानाकषेण । 
वायुमेव के भ्यवदरों ॐ समान राजा लौर राजपुरंषों के कन्त ज्य । 
(११) शव । (९) राजा वा प्रु ॐे अनेक ब, उनङी ष्ट तुख्ना 
कैसे हो । (ए० ६३०१-६०६) 

सू० [ ७८ ]- रे षयंवान्‌ मथु भौर स्वापी के कत्त ज्य । उनसे 
ओजन, वख, आपूपणादि की प्रार्थना । राजा, विद्वान्‌ तव्वदीं का 
वणं 1 । इन््र-पद्‌ । (६) उसक! अविनारी पद्‌ । (७) स्वंश्चय स्वामी 
अयु । (९) भसु ओर राज। के दिर भजा के प्रतिं नाना कम (घ्रः 
३०६-६०९) 

सू° [ ७९ ]- जगतुकततौ ओर सन्नारक भसु का वणन 1 -पक्षा- 
तर म दासक राजा के कत्त" ध्य । उनके भदत कमं । (३) विष्ण ` 
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गृह के तुर्य राजा की स्थग्ता 1 उत्तम सच्ञाङुक । (५) दानाथियों फ 
एक मात्र रण `। विद्याधियोां का शरण गुड । (६) विचादान पुनर्जीवन 
& । (७) दयाशञीक शासक का रूप । (८) राजा वा शासक सत्‌ मजा 
को भय का कारण न दहो। प्रजा को उद्धिश् न करे ओौर इद्य करे 
पीडित न करे । (२) दुष्टो को दूर करे । (ए० ६०९-६१२) 
सू० [ ८० ]--राजाववदग्ाह्धं अञ्चु का घर्णम्‌ } उत्तम रक्षक कं 
कत्तऽ्य 1 (५६) राज्ञावत्‌ भरु से माथनापुं । (७) राजा चा भय की 
दुगं ले तुरना ! (९). मयु का तुरीय एद्‌ । सवीनन्दभ्रद्‌ उपास्य भ्रु ४ 
(ए० ६१२-६१४) 
सू० [ ८१ ]-- भु की स्तुति ओर आर्थनाए्‌ । अञ 1 (२) सवै - 
शरयंवान्‌ । (६) वेरोक दानशीक उ्माथे मेरक मसु । (७) खेदी प्रयु; 
सवं मनोरथ-पूरक भसु । (४० ६१४-६१६) 


षष्टोऽध्यायः 


सू [ ८२ ]-धनसम्पन्च उ्यापारी वगं के कन्त ऽय । (२) राजा 
की रा.पाठना्थं शाता की नियुक्ति । (३) अन्न सर्वोत्तम मोजन । 
(४) अश्रु राजा । (५-९) अब्रादिवत्‌ दे.यीदिक । देश्वयं आदि काः 
पात्र राजा । उसके अधिकार शौर कत्त ऽय । (प° ६१७-९१९) 

सु० [ ८३ ]-धिद्याग्‌ तेजसी, यवहारङ्शर विद्वान्‌ जनों कः 
कत्त ऽय । (प° ११९-६२२) 

सू० [ ८४ ]-अग्रमी नायक.के गुण भौर कन्त'ज्य । (२) नायकः 
की दीपक व अप्मिवद्‌ दो अकार की स्थिति । (६) गायक वा म्रञु ख 
अरति अधीनो के कत्त डय । (प° ६२२-६२४) 

सू° [ ८५ ]- विद्वान्‌ जितन्दिय ी पुरुषों के कन्त घ्य । (प° 
६२४-६२६) 

, सु०.[ ८९ ]--उन्तप्‌ खी पुरषं के कन्त जय । (प्र° ६२६-६२८} 


©©-0.2811111 |<811/8 ॥818 \/10\/8/8\/8 0661101. 


[1011260 0४ 1/8 58078 50111081101 @161118| 80 €©870011 
२७ 


सू० [ ८७ ]--षिद्वान्‌ खी पुश्षों के कल्त'ऽय । राजा ओर अधीन 
शवो भ खादि सैन्य एवं सेनापति, उनके कन्त ऽय । (प° ६२८-६६१) 

सू० [ ८८ ]- सेनापति इन्द का वणन । उसके कन्त ञ्य । (प° 
-३३१-३३२) 

सू० [ ८९ ]- इन्द्र भमु की स्तुति । (१० ६३३-६३५) 

सु० [ ९० [--परमेश्वर की स्तुति । पश्चान्तर मै राजा के कन्त जयों 
का वणेन । (प०. ६३५-६३७) 

-सू० [ ९१ ]--वरवगिनी कल्या ओर वर वभू दोनों के कन्त ज्य । 
धू कौ ओर से वरण जौर आशंसा । (३) वर से परिय । (४) 
चर के गुण \ (५-६) कल्या की भोर से इ शरं । (७) वर के कन्त ञ्य । 
सूक्त समीक्षा । (ए० ६३७-६४७) 

स्‌० [ ९२ ]--इन्धर का रक्षण । उसके कन्त ञ्य । (एर 
३४४-६५२) 

सू० [ ९३ ]--इन्द वीर सेशपति 1 उके कन्त य । पक्षान्तर 
म परमेश्वर के गुण वणेन } (० ६५२-६६१) 

सू० [ ९४ ]--वीर णरषां का चणन्‌ । उनके क्त ञ्य । (षर 
इ६९३१-६६४) 

सू० [ ९५ ]- परमेश्वर के गुणों छा स्तवन 1. पक्षान्तर म राजा 
के कत्त उय । {प° ६६४-६६७) 

स्‌० [ ९६ ]--राजा के वैमव के कत्त भ्यो के साथ सगथ जगत्‌- 
-उत्पादक परमेश्वर का वणंन । (प° ६६७-६७५) 
सू० [ ९७ ] राजा के कत्त ज्य के साय र परमेश्वर के गुणो का 
वणन (षए० ६७५-६८०) 
सप्तमोऽध्यायः 
सुू० [ ९८ ]--जगत्‌ के पारकं परमेशर का वणन । पक्षार्तर म 
-राजा के कतत ऽय । (प° ६८०-६८६) 
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` ` सू०[ ९९ ]--राजा अजा. के व्यवहारो कं साथ परमेश्वर के गुणो 
का वणन 1 (ए० ६८३-६८६) 
 ! सू० [१००]- जीवों के कमंफर-भोगाथं परमेश्वर की शरणं प्राठि ॥ 
(४) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वणेन । (६) परमेश्वर का जानी 
जनों के भति अन्‌ प्रह । मक्तों के भति उपदेश । (७) जीवो को भसु ने 
स्वतन्त्र क्यों किया । (८) ज्ञानी को जायक्षी नगरीवत्‌ देह-बन्धनों सेः 
अक्ति । (९-१०) भसु वाणी का वणंन । (ए० ६८६-६९१) 
सू० [ १०१-]-(4) शमसाधना । (२) दो नायरकोवत्‌ मेघ भौर 
वायु | राषटरके न्याय भौर सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का वणन । अजाः 
की राजा से विज्ञेष याचनां । (६) श्राक्षकों के कन्त ज्य । (७) विद्या 
भिढाषी जनों के कत्त व्य । (११-१४) महान्‌ भसु का वणन । (१४-१६) 
गौ, बाणी भौर भूमि की महिमा का वर्णन । (प ६९१-६९७) 
सू० [ १०२ |--गृ्स्वामी के कत्त ज्य । अक्षि भावायं का वणंन ¦ 
अशनि परमेश्वर का वणन । उसकी स्तुति, स व॑रक्चक, सवंत शिद्पीः 
के तुल्य भरु । सवंपरकाशक, परम सुखदायक भयु की स्तुति, भक्तिः 
ओर उपासना 1 (ए० ६९७-७०४) 

-. सू० [ १०३ |--परम गुड की उपासना । सूर्यं, थ्वी ओर पर. 
मेश्वर-मरहृति के कार्यो का वणेन । (३) कषि-फल्वत्‌ भक्षि । (४) 
भां एर अयु की कृपा । (११) सवंशासक भसु का वर्णन । बहीः 
सर्वोपास्य 1 (ए० ७०७9 ८) 


न 


इत्यष्टमं मरडलम्‌ 
तृतीय संस्करण २- चैत्र 
२०३७ वैक्रमाब्दे 
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५ 


॥ ओस्‌ ॥ 


चुश्वेश्‌- ७ ® 


अथ पथमे.ऽष्टके पञ्चमेऽध्याये तृतीयो वर्गः । 
सप्तमे मण्डले चतुर्थेऽनुवाके । 
[ ६१ | 


वसिष्ठ ऋषिः ।। मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१ भ्रुरिक्‌ पंक्तिः । २, ४ 
त्रिष्टुप्‌ 1 ३, ५; ६, ७ निचच्िष्टरुप्‌ ।॥ समप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
उद्वां चधैवेरुण स्ग्रसीकं देवयरोति श्यस्ततन्वान्‌ । 
खमि यो विश्वा सवनानि चष्टे स अन्यु मर्त्येष्वा चिकेत ॥ १ १ 
भा०-हे (वरुण) सबसे वरणीय क्रे खी पुरषो ! (सूयः च्यः 
ततन्वान्‌) सूर्यं जैसे भाख की शक्ति को बढाता है वैसे (सूर्यः) रान- 
प्रकाशक इश्वर शौर विद्धान्‌ ( देवथोः ) ज्ञान के इच्छुक (वा) आप 
-दोनों के ( भतीकं ) शानदाता ( चष्ठुः ) अज्ञानेच्र को ( ततन्वान्र ) 
विस्तृत करता इला भापको ( एति ) भाष हो । ( यः) जो (विश्वा 
वनानि) समस्त छोकों फो ( अभि चष्टे ) भकारित करता, सुब 
पदार्था का उपदेश्ष करता है (सः ) वह ( मर्त्येषु) मवु्यो में 
€ मन्युम्‌ ) मननीय ज्ञान भी (मा चिकेत) पदान करता है । परमे- 
छर -तुस्य विद्धाच्‌ भी मनुष्यों भँ तान-दान करे । 


भ्र वां स मिं्रावख्णावृताका विप्रो मन्मानि दीरधशचुदियति। 
यस्य॒ ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथ आ यत्त्वा न शरदः पृेथ ॥२४ 
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भा०-हे (मित्रा-वरणा) खेदी ओर वरणीय खी शुरषो ! (यस्य) 
जिसके ८ ब्रह्माणि ) कानों जौर.धनों की भाप दोनों ( सु-क्रत्‌. ) उत्तम 
कमवान्‌ होकर (अवाथ) रक्षा करते हो भौर ( यत्‌ ) जिसके (क्रत्वा 
न) कमं शौर क्ञान-सामथ्यं से ( शरदः पएेथे ) जीवन के वर्षो के 
सुखपूव॑क बिताते हो (सः विभः) वह विद्वान्‌ ( ऋतावा ) न्याय जौर 
सस्य से युक्त जौर ८ दीघं-भरत्‌ ) दीधं कार तक वेदादि सस्य शाखो 
क्रा शरोता (बा) आप के भति (मन्मानि). मननीय हानो का (इयतति) 
उपदेश करे । # 
भरोरभिजंवखुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद्‌ चरहतः दान्‌ । 
स्पशो दधा ओष॑धीष विक्तृधंग्यतो अनिमिष रक्षमाणा ५३४ 
आहे ( भिन्नावरणौ ) “मित्रः, भजा के त्यु आदि कटो खे 
रक्षक जओौर भवरुणः दुखो के दृर कत दौनोः वर्गो ! हे ८ सुदानू.) 
उत्तम हान दाता भाप दोनों ( उरोः प्रथिग्याः ) विश्चार परथिवी 
भओौर ( बहतः ) बड़े भारी ( करष्वात्‌ ) महान्‌ ( दिवः ) अकाशयुक्त 
सूयं से ८ स्पश्ञः ) अहण-योग्य पदार्थो को (भ भ दधाथे) प्रास करो + 
( भोषधीषु ) गोषधियों नौर ( वि्चु ) अन्धां से ( अनिमिषं ) विना 
भ्रमाद्‌ के, ( ऋधक्‌ ) सस्य के बर से (रक्षमाणा) अजा रक्षण करते 
इए भी ( यतः ) यन्ञशीर ( स्पश्चः प्र दधाथे) गु्चरों भौर अध्यक्षो 
को नियुक्त करो 1 
शंसा मित्रस्य वरुणस्य धामन शुष्मो रोद॑सी वटे भित्वा । 
अयन्माखा अयज्वनामवीराः ्र यज्ञमन्मा वृजन तिराते ॥ ४ 0 


भा०--हे मजुष्यो ! ( मित्रस्य ) श्ान्तिदायक भौर ( वरुणस्य 
दुभ्लों के वारणकतौ जन के ( धाम ) तेज ओर स्थान की ( शंस ) 


## श्रत्रयावन्महषिदयानन्दभाष्यमुपलभ्यते । 
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अक्तसा करो । जिसके ( महित्वा ) सामथ्यं से (ष्मः) बख्वान्‌ युरष्‌, 
या जिसका महान्‌ सामथ्यं ( रोदसी वदवधे ) आकाश-प्थिवीवत्‌ दुशं 
को रुलाने वाटी सेना ओौर राष्ू-समा दोनों को व्यवस्थित करता है । 
€ अयञ्वनास्‌ ) यज्ञ॒ आदि से रहित रोगों के ८ मासाः ) महीनों पर 
महीने (अवीराः) वीर सुत्रादि रदित, बा विना क्ान-भाखि के (अयन्‌) 
व्यतीत होते हँ ओर ( यज्ञमन्मा ) पूञ्य भरु को मनन, आवां ओर 
राजादि के मान्य सस्संगादि से ज्ञान भ्रा करने वाखा जन (जनं) 
अपने छान भौर बर को (अ तिराते) बढाने मे समर्थं हेता ह । 


अस्र विश्वा बृषणाचिमा खां न या चिं द्द॑शे न यक्षम्‌ । 
दुहः सचन्ते अता जनानां न वाँ निरयान्यचिते अभूवन्‌ ॥५॥ 
मा०--हे (अमरा ) अमद, मोह मे न पढने वाणो ! हे (विश्वा) 
विध्यां में भवेश करने हारो ! हे ( षणौ ) सुख-वर्षक मेघ-सू्ंवत्‌ 
उपकारी ज्ी-एुरषो ! (इमाः) ये (वा) आप की रेसी उन्म बाणियां 
ह (यासु) जिनमें ( विघ्रं ) अज्गुल ओर ( यक्षम्‌ ) स्तुति योग्य (न न 
ददश) ङछ नहीं दिखा देता येस्ा नहीं, भ्युत सर्वत्र जद त ओौर स्तुस्य 
पदाथ विद्यमान हे । (जनाना) मनुष्यों क मभ्य (दुहः). ोी पुरुष ष्टी 
(अनृता) असत्य बातों को ( सचन्ते ) सेवन करते हँ । वस्तुत (बां) 
आप रोगों के ( निण्यानि ) छुपे ममं ( भविते न यसूवन्‌ ) अक्तानीः 
पुरुष को नदीं भकट होते । । 
ससं वां यक महयं नमोभिहवे ब मिजावखणा सबाधं; । 
भर वां मन्मान्यृदसरे नवानि कृतानि ब्रह्मं ्षञ्चिमनिं ॥ ६॥ 
भा०-हे (भित्रावरणा) सवी वरणीय खी-पुरुषो ! (स बाधः) 
अक्ञानादि बाधा वा पीडा से युक्त होकर ८ वां यज्ञं) भाप के सत्संग 
की मै ( नमोभिः) विनन्न वचनो से ( महयस्‌ ) स्तुति करता हँ मौर 
( बां इवे ) आप दोनों की स्ठति करता है । ( वाम्‌ ) आप खोगों के 
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(नवानि) नये से नये (इृतानि) सम्पादित किये (इमानि ब्रह्म) ये नाना 
.जज्ादि, घन शौर उपदिष्ट ८ मन्मानि ) मननीय श्ानादि को लोग 
.(ऋचसे) सेयन के खयि ( जजषन्‌ >) भराप्च करं । 
इयै देव पुरोिंतियुंव्य केषं मित्रामरुणावकारि । 
विश्वानि दुगा पिपृतं विरो नों यूय पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ।७३ 
भा०-भ्याख्या देखो सू० ६० । मं० १२ ॥ इति ठृतीयो वगः ॥ 


[ ९२ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सूयं : । ३-६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः-- १, 
२. ६ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४,५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥। षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

उत्सूर्यो बृहदची्यभरतयुख विश्वा जनिम माल॑षाणाम्‌ । 

खमो षटिवो ददशो रोच॑मानः करत्वां कृतः खुरंतः छर्तृभिरूत्‌ ॥१॥ 

भा०-( शृहत्‌ स्यः पद अ्वीपि उत्‌ घभ्रेत्‌ ) महान्‌ सूर्यं जेते 

बहुत तेजो को जपने मे धारण करता है वैसे ही ( सूथः ) तेजस्वी 
दष ( हत्‌ ) महान्‌ होकर ( माञ्ुषाणास्‌ ) मनुष्यों के ( विश्वा 
जनिम ) समस्त संघों को ( उत्‌ अश्रेत्‌ ) अपने पर धारण करे, 
ओर ( .उर अर्वीषि ) बहुत सत्कारो को भी ( उत्‌ अश्रेत्‌ ) पाक्ठ करे । 
` व सूबवल्‌ (रोवमानः) तेजस्वी एवं सबके भिय गता इभा (दिवा) 
व्यवहार जादिसे ( समः) सवके अति समान ( दच्े ) देखे । वह 
(कृष्वा) इदि से (हृतः) सम्पन्च होकर ( कवौभिः » का्थ॑कन्तां दवारा 
(षु-कृतः) उत्तम कार्यो मे समं ( भूत्‌ ) ही । 


सं ये भतिं पुरो न उद्गा एभिः स्तोधभिरेतरोभिरेवैः । 
भ्र ला भिश्राय वर्णाय वोचोऽनागसो अस्णे अस्ये च ॥ २॥ 


मा०-हे (षय) तेनस्विन्‌ ! ते, (एवकशेभिः पएवैः स्तोमेभिः सुरः 
अति उद्गच्छति) सूयं शुके किरण समु से पूवं दिम भंत दिन 
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अनधसु०दरा४्] ऋग्वेव्‌माष्येः स्मरं मंण्डलम्‌ ५ 


उदय होता है वैसे ही राजन्‌ ! विद्धान्‌ ! चु भी ८ एवशेभिः ) अश्वो चे 
( एभिः स्तोमैः ) इन स्तस्य जन-संधों सहित -वा ( एतेभिः एवैः 
स्तोमेभिः ) श्ानद्ए्यक, स्तुत्य मन्त्रसमूहों सहित ८ भ्रति ) तिदिनं 
(नः रः) हमारे समक्ष ( उद्‌ गाः ) उद्य हो । भौर (नः) हमारे में 
से (मित्राय) खेहवान्‌ ( वर्णाय) दुःखों के वारक, (अर्यम्णे) न्याय 
कारी, ओर (अक्षये) अग्रणी नेता जन के हित (नः) हम ( नागसः ) 
निरपराध जनों को (म्र वोचः) उपदेश कर । 


वि न॑ः सहस्रं शर्धो रदन्त्वृतावांनो वरुणो मितो अद्भिः । 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपरमं नो अकंमा नः कामे पूपुरन्त॒ स्तवानाः ॥३॥ 

भा०- (वरणः) भेष जन, ( भित्रः ) खेहवान्‌ पुरुष, ( अभ्रिः ) 
ज्तानम्रकारक विद्धान्‌ ये सव ८ ऋदावानः ) सस्य, जान ओर देय 
धारक ( सहस रुधः ) हजारों लोक दुःखादि ॐ रोकने वाली 
सुख-सम्पदाओं को ८ नः ) हमं ८ वि रदन्तु ) विशेषतया अदान कर 
वे (चन्द्राः) आह्वादकारी जन (नः) इभे ( उपमं ) उत्तम (भक) ज्ञान 
ओर अन्न (यच्छन्तु) प्रदान कर । वे ८ स्तवानाः ) उपदेश करते इषु, 
(नः कामे) हमारी अभिखाषा ८ पृषुरन्तु) पूणे कर । 


द्यावाभूमी अदिते आखींथां नो ये वौ जज्ञुः सुजनिमान "ष्व । 
मा हे भूम वरणस्य वायोमां भित्रस्यं धरियतमस्य नृणाम्‌ ॥४॥ 
मा०-हे ( यावाभूमी ) आका ओर परथिवी के समान ज्ान- 
रकाद भौर आश्रयदाता ( अदिते ) माता-पिता जनो ! भाप दोनों (नः 
जरासीथास्‌) हमारी रक्षा करो । हे ( ऋष्वे ) गुणों मे महान्‌ जाप दोनों 
(ये) जो ( सु-जनिमानः ) उत्तम जन्म ्राक्च होकर (वा) म दोनो को 
( जक्लः ) पूञ्य जानते दै वे आप दोनों हमारी रक्षा कर । इम रोग 
€ वरणस्य हेडे मा भूम ) भ्रेष्ठ पुरुष के क्रोध या अनाद्रकेषपन्रन 
यो! ( नृणास्‌ ) साधारण मनुष्यो, ( भियतमस्थ मित्रस्य ) प्रियतम 
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भित्र भौर ( वायोः ) वायु के समान उपकारक पुरुष के भी (हेडे मा 
भूम) क्रोध या अनाद्रमें न रहं । 
भ्र बाहवां सिखते जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन । 
आ नो जने श्रवयतं युवाना चतं मे मित्रावख्णा हवेमा ॥५॥ 
भा०-हे ( भित्रावद्णा ) सूयं वा जख के समान उपकारक खी- 
उरुषो ! भाप रोग ( बाहवा ) दो बाुओं के समान ( नः जीवसे ) 
हमारे जीवन-सुल के छिथ ८ भ सिखतम्‌ ) आगे बदो ८ नः गव्यूतिम्‌ ) 
इमारे मागं को (तेन) जरू ते ( आ उक्षतम्‌ ) संचो । ( युवाना ) 
आप दोनों युवक (नः) हमे (जने) मनुष्यों ( आ श्रवयतम्‌ ) भसिद्ध 
करो । (मे इमा हवा) मेरे ये व चन (श्रतं) सुनो । 
नू भजो वरूणो अयमा जस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 
सुगा गो विश्वां सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिसिः सदा नः ६।४ 
मा०--(लु) अवदय, शीघ्र ही ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ ओर सवमिन्न 
विद्वान्‌ ( बदणः ) धेष्ठ पुरुष भौर ( अयसा ) स्यायकारी भुखष 
(नः) हमारे (स्मने) अपने स्यि (नः तोकाय) हमारे णुच्र के ख्यिमी 
८ वरिवः ) उत्तम धन (दधन्तु) `दै जिससे ८ नः ) हमारे ( विश्वा) 
खब कायं (सुगा) सुगम भौर (सु-पथानि) उत्तम भागं युक्त ८ सन्तु ) 
हों । हे विद्धान्‌ जनो ! ८ यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात >) भाप हमारी 
सदा कटयाण-साधनों से रश्चा कर ! इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ ६३ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥। १--५ सूर्य॑ः 1 ५, ६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, 
६ विराट्‌ चरिष्टरप्‌ । २, ३, ४, ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उद्वेति सुभगो विश्वच॑श्छाः साधारणः सूर्यो माडषाणाम्‌ । 
चञ्चुमिचस्य घरंगस्य देवञ्धरमै व यः समर्विव्यकमसि ॥ १ ॥ 
भा०- जैसे (सूयः) सूर्यं (देवः) भरकाशयुक्त होकर (तमांसि चमं 
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इव) अन्धकारो को चम॑ के समान ( सम्‌ भविज्यक्‌ ) एकसाथ छिन्न 
मि करता है ओर ८ मालुषाणा साधारणः ) मलयो के अति एक 
समान भकादित होकर ८ विश्व-बक्षाः उद्‌ एति ङ ) सबके दिलाता 
इ उदित होत है मौर ( मित्रस्य वरणस्य शुः ) भिन्न, दिन ओर 
चरण, रान्नि दोनो का भकाशक दोला वैसे ही ( सु-मगः ) उत्तम 
दे्य॑वान्‌ ( सूयः ) सूयं -समान तेजस्वी, ८ मानुषाणां साधारणः ) 
मनुष्यो के प्रति एक समान ओर ८ विश्वचक्षाः ) सबका मागदीं 
विद्धा वा राजा मी ( भिन्नस्य ) अपने केही शौर ( वरणस्य ) शरेष्ठ 
सुरुष का भी ( चष्ठुः ) नेत्र के समान मादक हो 1 वहं ( देवः 2 
विद्धान्‌ (तमांसि) अन्तान अन्धकारां को ( चमं इव सम्‌ अविग्यक्छ्‌ ) 
चर्म क समान एक साथ छिच्र भिन्न करे 1 


उद्रेति भसवीता जननां हान्‌ ऊेतुर॑गीवः सूयस्य । 
सुसानं चन पयाविद्धत्छन्यदे वशो वति ध शुक्तः ॥ २ ॥ 

आ०- जेते ८ एवद्षः ) देगवान्‌ अश्च वा यन्त्र ( धूषु युक्तः ) 
यत्त्र के धुरो मे छंडा इभा ( खमानं चक्रम्‌ ) सव यन्त्राङ्ञो मं 
समान प से गतिदाता चक्र को ( परि आवदत्सन्‌ ) धुमाता है 
शौर जैवे (एताः) तेजोगुकू सयं (धु ष्तः सम्‌) नाना अरहो के धारक 
केन्द्र सै स्थित होकर (समानं चक्रं परि जा वदर्सन्‌) मह-चकर क समान 
लीति खे अपने गिद घुमाता है ओर जैसे ( जनानां महान्‌ केः ) सव 
जन्तुं कालापक, (सू्स्य सू स्थः) वड सूयं ( अणेवः ) जर क 
दूता हे (जनानां सवीता) सनका भरेरक होकर (उद्‌ एति ड) नियम 
से उदय होता है वैसे ही ८ एतशः ) ज्ञानी घुरष भी ( ध दकः ) 
कायभारो @ धारण पदं पर नियुक्त होकर (वहति) कायं -भार के 
उडावे भौर ( समानं चक्रं ) एकः समान राजचक्र को भी (परिना 
वदत्‌) यथाथ रीति से चकाचेः1. ८ स्य सूथं ) बह सूयं के समान 
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घा (अणवः) सयु ® समान तेजस्वी, गम्भीर ओर (जनानां) मलण्यौ 
के बीच में ( केतुः) ध्वजातुटय उचा, ( महान्‌ ) गणो मे बड़ा जौर 
(केतुः) स्वथं ज्ञानी वह ८ भसवीता ) उक्तम माग भं चाने हारा षुरुष 
(उत्‌ एकि उ) उत्तम पद को प्रा्ठहो। वचैतेही भसु स्वभ्रकाशक हीने 
से “एतक्ञ", सवभकाशक होने से “सुयं' है, वह समस्त ब्रह्माण्ड-कार- 
चक्र को वाता, सबका उत्पादक, ज्ञानवान्‌, महान्‌ है । ( सयंस्य ) 
सूयः । विभक्तिम्यत्यय इति साथणः । सूथः स्यः इति वा पदच्छेदः । 


विभक्ते क । 


विश्राजमान उषसासुपस्थादरेभेरूदेत्ययमद्यमांनः । 
एष मे डवः संचिता चच्छन्द यः समानं न प्रमिनाति धामं ॥३॥ 
भा०-जैसे (देवः सविता) प्रकाशमान सयं, (उषसाम्‌ उपस्थात्‌) 
उषां भं से (विभ्राजमानः) विशेष चमकता हुआ, (रेभः) स्ठतिकन्तौ 
जीवों से ( जजुम्यमानः ) स्तुत होकर ८ उदेति ) उद्य होता है वह 
( समानं धाम न ममिनात्ति प्रको भाक्च तेन कोनष्ट नहीं करता 
है, वैसे ही (यः) जो महापुरुष, ( समानं घाम > अपने एक समान, 
अनुरूप तेज, नाम, स्थान पद्‌ को ( न प्रमिनाति ) नष्ट नहीं करता 
तो भी ( उषसाम्‌ ) भमात-वेरागों के समान उत्तम भनुराग-युक्त 
अजा्ों ८ रेमैः ) विद्वानों दवारा ( अजनु-म्मानः ) स्तुति एवं उपदेश 
किया जाकर ( उदु एति ) विचया-भकाश तथा वर-दीि से उदय को 
आस हेता, उच्नत पद्‌ भाक्त करता है, (एषः) वह (मे) मेरा ( देवः ) 
श्ानद्ता पुरुष वा रे्यपरद्‌ राजा ८ सविता ) उत्पादक पितावत्‌ 
(चच्छन्द) गृहवत्‌ शरण दे 1 


दिवो ख्क्म उरुचक्षा उदेति दरेअथस्तरगिभ्राजमानः 
नूर जनाः सूयग प्रसूता अयन्नथानि कृणवन्नपांसि ॥ ४॥ ` 
भा०-सूय जैसे ( दिवः खम ) आकाश्च मे सुव्ण-ाभरंण तुल्य 
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देदीप्यमान ( उरु-चक्षाः ) विज्ञाछ भाकाश `भौर रोकं का मकाश्कः 
( तरणिः ) काश्च पार करने वाछा, ( ज्नाजमानः-) चमकता इजा 
८ दृरै-अ्थ॑ः ) दूर *२ तक स्वयं .अकाश कैरात हुजा ( उदेति ) उद्य 
होता है ओौर (जनाः) मनुष्य, जन्तुगण ( सूर्येण सूताः ) सूयं दवारा 
अरित होकर ( अथौनि अथच्‌ ) पदां आ करते जौर ( अपांसि 
कृणवन्‌) कम॑ करते ह । वैसे ही (तरणिः) नौका.तुस्य जीयो को दुःखो 
से पार करने वाखा, ( भ्राजमानः ) तेजस्वी, ( द्रे-अथः ) दूर २ तक: 
जाने वारा, दर से भी धन राक्च करने वारा, ( उर्-चक्षाः ) बहुदरशी 
खुरष (दिवः खुदम) कामनावान्‌ अजा के बीच सुोभितः उनको प्रिय 
होता है ओर (जनाः) सब जन्‌, पसे ८ सूर्येण ) सूंवत्‌ ्ान ओर तेज ` 
से युक्त खुरुष से ८ सूताः ) भरित ओर शिक्षित होकर ( अथोनिः 
भयन्‌) अपने आप्य पदाथा को माघ हो अर ८ अपांसि इण्वन्‌ ) 
नाना कमं क । 
यत्र चकर्ता गातुम॑स्मै श्येनो न दीयन्ति पाथः 1 
भ्रति वां सुर उदिते विघेम नमेमिीिजावख्णोत इब्यैः ॥ ५॥ 
मआ०- पूर्वं आधी छवा का सूयं देवता है 1 ( दीयन्‌ येनः न ). 

देग से गति करता इभा बाज पक्षी जसे ( पाथः अन्वेति ) कान 
माम से शिकार के पीडे जाता है वैसे ही ८ दयेनः ) प्रशस्त मागं से 
जाने वाला विद्वान्‌ पुरुष ( दीयन्‌ ) सन्मागं पर॒ चरूता इभा उस 
(वाथः) सन्मागं का (खलु एति) अनुगमन करे, ( यन्न ) जिससे जते 
इष ( अदधताः ) अमर आत्मा, दीधी जन ( अस्मै ) इसको ( गातुं 
चक्रः ) क्ञान का उपदे करते ह 

` उन्तराधं ऋषा के देवता भित्र ओरं वरुण है । हे ( मित्रावस्णा ). 
र्ठ शुनो ! (सुरे उदिते) सुथं के उदय होने पर (इभ्येः नमोभिः) 
स्वीकार-योग्य अन्ना ओर विनय-वचचनों से ( वां ) आप दोनों कीः 
(अति विधेम) भ्रति दिन सेवा करं । । 
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< मित्रा वर्णो अयमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । , 
-सुगा नो विश्व सुपथानि सन्तु यूय पात स्वस्तिभिः खदा नः ६।५ 
भा०-व्याख्या देखो सू ० ६२ । सं० ६ ॥ इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ 8४ | | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ३, ४ रिष्ट 
५ ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
डिवि क्षयन्ता रजसः पृथिव्यां भर वँ घृतस्य निजां ददीरन्‌ । 
-इव्यं नां मित्रो अखमा खुजातो राजां सुतनो चरणो जषन्त ॥१॥ 
. भाग ( अयमा ) सूयं जैसे ८ दिषि रजसः पृथिव्यां क्षयन्ता ) 
आकाश, अन्तरिक्ष ओर एथिवी मँ रहते हुए मेषो जौर सूयं की 
+किरण ( घृतस्य निणिजः ) जरु भौर तेज के नाना छद्ध रूपों को 
.( भर ददीरन्‌ ) अच्छी भकारसे देते है, वैसे दी ( दिवि >) कान ओर 
“यवहार मे विद्यमान ( रजसः ) भजाजनों ओर ८ एथिव्यां क्षयन्ता ) 
देश्रयंवान्‌ एय्वीवासी ( भित्रावस्णा ) खेदी एवं श्रेष्ट जनो ! ८ वां ) 
जाप ङोगों को ( निः-निजः रजसः ) छदध पवित्र आत्मा वारे उन्तम 
जन ८ धृतस्य भ्र ददीरन्‌ ) क्षानव्रकाक्च द । ( भिन्नः) खेहवान्‌ 
< अयमा ) शतरुभं का नियन्ता, ( सु-जातः > उत्तम पद पर प्रसिद्ध, 
-( राजा ) देदीप्यमान, ( सु-क्षन्नः वरुणः ) उत्तम बर का स्वामी; 
-स्वयं वरणीय राजा ये सब (नः इव्यं) हारा दिया पदां ( जषन्त ) 
- सेवन करं । 
राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती श्षाञेया यातमर्वाक्‌ । 
इ्ठों नो मितराबर्पोत धृष्टिमव॑ दिव इन्वतं जीरदानू ॥ २॥ 
भा०-हे (राजाना) राजा-रानी, वा राजा-येनापति तुद्य अजाभों 
> भकारित ( महः ऋतस्य गोपा ) बडे धनेश्वयं शौर ज्ञान के रक्षक, 


# 
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< सिन्धु-पती ) वेगवान्‌ भरो, सयुद्रवत्‌ विश्पक अजाजर्नो, सैन्यो . 
-तथा भाणो के पारुक, ८ क्षत्रिया ) बरुशाली होकर तम दोन (वीक्‌ 
यातस्‌) धागे बढो । हे ( जीरदानू.) मेष जीर वायु ठस्य संसा 
-को वेग, जीवन भौर प्राण देने वारे ! ( मित्रावरुणा ) जंहयुक्त जौर 
-बरणीय श्रेष्ट जनो ! जते वायु ओर मेघ, वा वित्‌ ओर सथ दोनों 
.( दिवः इष्टिम्‌ इन्वतः ) भाकाश्च से बृष्टि खाते हे ौर ( दिवः इडाम्‌ 
इन्वतस्‌ ) भूमि से अच्च को उस्पञ्च करते ह वैते दी आप वोनों (दिवः) 
अ्यापार जादि से ( इष्टिम्‌ अव॒ इन्वतम्‌ ) सद्धिं की बृष्टि प्राक्च 
-कराो ( उत ) शौर ( नः ) दमे ( इडां भव इन्वत ) उच्चम्‌ बाणी 
-ओौर भन्ञ-सस्पदा रात कराभो । 
-मिच्रस्तघ्नो वरणो डवो अर्यः प्र साधिष्ठेभिः पथिभिनैयन्तु 1 
वद्यथां न अ दरिः सुदासं इषा मदेम खह देवगोपाः ॥ ३ ॥ 
आ०-( सित्रः) सेहवाम्‌ ( वरणः ) वरणीय (देवः) दानश्षी 
(अर्वः) स्वामी, (नः) हम ८ दव्‌ ) बे सब जन (सपिदः पथिभिः) 
अति उत्तम मारौ से ( अ यन्तु ) अच्छी भकार छे जावे । ( जाद्‌ ) 
अनन्तर (यथा) यथोचित रीति से (नः) इममे से ( सु-दासे ) उत्तमं 
दानक्षीट के हितां ( खरिः ) स्वमी राजा ( नः चवत्‌ > हमे उपदेशं 
करे ! हम सव (देव-गोपाः) षिद्वानों से सुरक्षित होकर (इषा मदेम ) 
भन्न से तृक्त-भसच्र हो । 
यो जां गर्त मनस तकदुतमूर्ध्वा धीतिं कृणवद्धारयच्च । 
उषे मित्रावरुणा तेन ता राजाना सखक्चितीस्तपंयेथाम्‌ ॥७॥ 
मआ०-( भित्रावरणा राजाना तेन उक्षेथो ) मिन्नः वर्ग, वा 
विचत्‌ ओर सुयं॑दोनों जैसे दीस होकर जख ओौरतेज का त 
ओर ( सु-क्षितीः सपमेथास्‌ ) उत्तम भूमियो को तृ करते दै वैसे 
ॐ ( मिन्रावरणा ) खेहवान्‌ जर दुःखवारकं ८ राजाना ) राजा जनो { 
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आप दोनों ( धृतेन ) जरू भौर 'तेज से ८ सु-क्षितीः ) उत्तम -मूमिर्यो, 
-अज्ञाओं को ( उक्षेथाम्‌ ) सींचो, जुष्ट करो । ( ता) वे आप दोनों 
अज्ञाजनों को ( त्पयेथास्‌ » दृष्ठ करं ओर ( यः ) जो भजाजन (वाँ 
गर्त) आप दोनों के रथ, सभामवन ओर कृषि, स्ति, ` उपदेश छादि 
भी (मनसा तश्चत्‌ ) क्ञानपूर्वक करे, ( उध्वौस्‌ ) ऽन्नत ( धीतिम्‌ ) 
कम॑ ( कृणवत्‌ ) करै, ( धारयत्‌ च ) वहां ही स्थापित करे, आप 
दोनों ८ एतम्‌ ) उसको ( तप॑येथाम्‌ ) भसन करो । 
एष स्तोमो वरण भित्र त्वं सोम॑ः शक्रो न वायवेऽयामि । 
अधिं धियो जिगृतं पुरन्धीर्यूयं पात स्वस्तिमिः सद। नः॥५।द्ा 
भा०-( वायवे छुक्रः न ) वायु कोते शीन्र काम करनेका 
सामथ्यं प्रास्त है, वैसे हे ( वरण >) शर्ठजन ! हे ( भिन्न ) जेहयु क्त जन 
८ इभ्यस्‌ ) तेरे खयि (एषः) यह ( स्तोमः ) सतति जओौर (सौमः) यह 
देयं (छुक्रः) कान्तियुक्त होकर तेरी बृद्धि को ( अयामि ) भरा हो । 
आप दोनों ( धियः भविषटं ) सु-कमो की रक्षा करो जौर ८ खुरन्धीः 
जिगरुतम्‌ ) बतत से ज्ञान धारण करने वाशी इद्धियों, क्षनों का 
उपदेश करो । ( यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ) आप इमे सदा उन्तम 
उपाथों से पालन कर । इति षष्टो वर्मः ॥ 
(कः [६५ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ।॥ छन्दः--१, ५ विराट्‌ चरिष्टुप्‌ ! 
२ तरिष्ट्रप्‌ । ३ ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ पंचर्चं सूक्तम्‌ ।1 
भतिं चां सूर उदिते सुक्तोभिन् ह॑घे वरणं पतद॑ष्म्‌ । 
ययारसुयभमक्षितं अये विश्वस्य याम॑न्नाचिता जिगत्सु ॥ १ ॥ 
भ[०-( ययोः ) जिनका ( अक्षितम्‌ ) अविनाशी, ८ असुर्यम्‌ ) 
णो मँ रमण करने वाडे, “असुरः जथीत्‌ जीवों के हितकारक, 
( ज्येष्ठं ) शरेष्ठ बङ्‌ ( विश्वस्य ) सवक ८ जिगस्यु ) जीतने वाला है 
वे दोनो ( थामन्‌ ) रा्यभ्रबन्ध के काय॑ मे ( आविता ) भाद्र 
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आप्र करने योग्य हो ! ( सूरे उदिते ) सूं तुल्य तेजस्वी पुरप के 
उद्य होने, वा सर्वोपरि पद्‌ भराक्च कर खेने पर मैं प्रजाजन ( वास्‌ ) 
भाप दोनों नर-नारी जओौर राजा-प्रजा-वर्गौ मेँ से ८ पूतदक्षं ) पवित्र 
वरु ओर ाचारवान्‌ ( मित्रं ) सवं जेही जौर (वरणं) भेट जन को 
€ सूक्तैः ) उत्तम वचनो से (भरति इवे) भ्यश्च रप से स्वीकार क । 


ता हि देवानामा ताया ता न॑ः धितीः करतमूजेयन्तीः । 
अश्या मित्रावरुणा वयं वां चावां च यत्र॑ पीपयन्नदां च ॥२॥ 
मा०्-(यत्न) जिस राषटयादेहर्मै, हे( भित्रा वरुणा ) भना के 
खेही, भाणवद्‌ प्रिय भौर वरणीय खी पुरुषो ! ८ घ्यावा ) सुथं जौर 
भूमिवद्‌ विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ जन भौर (अहा च) दिन -रात्रिवत्‌ खी- 
सुरव सभी ( वां पीरयन्‌ ) आप दोनों को पुष्ट करते है,.उसी देश 
म हम भी ( भश्याम ) सुख-सशद्धि आस कर । वे मित्र भौर वरण 
दोनों ही ८ देवानःम्‌ ) विद्वत्‌ सदुष्यों के बीच, प्राणों म भ्राण उदान 
के समान ( असुरा ) वङवाच्रू जीवनधारक, ( सौ भयौ ) वे दोनों ही 
स्वामी स्वामिनी के समान गुदपाएरुक भौर ( ता ) वे दोनों दी ( नः 
क्षितीः ) हमारी भूमियों भौर मानव भजा को ( ऊजंयन्तीः ) उत्तम 
आग्र भौर वख के स्स्प!द्क ८ करतस्‌ ) वनाव 1 
ता भूरिपाशावगतस्य सेतुं दुरत्येतू रिपवे सत्याय । 
तस्यं मित्रावरुणा पथा वास्पो न नावा दुरिता तरेम ॥ ३॥ 
=: --हे (सित्रावरुणा) परस्पर खेही, वरणीय राजा- भजा, ङी- 
घुरुषो १ ८ ता ) वे भाष दोनों ( श्रि पाशा ) बहुत बन्धनः से बद्ध 
होकर ( अन्नस्य) सस्याषरण को पार करने के श्यि ( सेत्‌ ) ुङ 
के समान हो ओर (रिपवे मत्यीय) शश्ुभूत पापी एरुष के ना के 
ख्व आष दोनो ८ दूर-भल्येष्‌ ) दुःख से अतिक्रमेण-योग्य,, अरंघनीय- 
श्7सन होमो 1 ८ वाम्‌ ) भाप दोनों. के ( ऋतस्य पथा) सस्य के 
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म्म खे चख्कर हम मी ( नावा आपः न ) नाव से जलो के समानः 
(दुरिता तरेम) सब दुभ्लों को पार करं । श 
आ नो मि्ञावरूणा ह्यज धृतेरगव्यूतिमुश्षतभिव्ाभिः। 
भ्रविवामज्न वरमा जनाय परणीतमुदनो दिव्यस्य चारोः ॥ ४॥ 
भा०--(मिन्रावरुणा) सूरथमेष वा वायु -मेघ के समान सव्रियः 
जनो ! आप ॒वोनों (नः) हमारे ८ इभ्यं ) भेम से स्वीकार-योग्य 
अन्न जादि को स्वीकार करो! ( षतः गब्यूत्िस्‌ ) जणों से भूमि मागः 
के समान ( इडाभिः ) उत्तम वाणिर्थो से वाणी के उत्तम परत्रोको 
( उक्षतम्‌ ) सेचन करो । आप दौनों ( वास्‌ ) अपने ( द्यस्य 
ज्ञान ते पूणं (चारोः) उत्तम (उद्नः) जङ्दत्‌ शन्तिद्ायक वचन का 
( बर्‌ > श्े्ठ रयोग ( जनाय ) समस्त जन के हिताथं (अति) भति- 
दिनि ( जा पएणीतस्‌ ) करो । 
एव स्तोमो वरुण मित्र॒ भ्यं सोमः शक्रो न वायवेऽयामि । 
अविं धियँ जिगृतं पुरन्धीययं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥७ 
आ०्--्याख्या देखो सू° ध सं०५॥ इति संसषमो वगः ॥ 


| 
वसिष्ठ ऋषिः 11 १--३, १७--१९ मित्रावरुणौ । ४- १३ भाहित्याः+ 
१४--१६ सूर्यो देवता ।। छन्दः--१, २, ४, ९ निचृद्गायत्री ३ 
विराड्‌ गायत्री । ५, ६, ७, १८, १९ भ्रा गायत्री । १७ पादनिचुदु- 
गायत्री 1 ° स्वराड्‌ गायत्री । १० निचृद्‌ बृहती । ११ स्वराड्‌ बृहती । १३ 
१५ ्रार्षी भररिग्‌ बृहती । १४ भ्रार्षी विराड्‌ बृहती । १६ पुर उष्णिक्‌ † 

एकोनविशति ऋचं सूक्तम्‌ ॥ 

भ्र मित्रयोवैश्णाेः स्तोमो न एतु शष्य॑ः । 

नम॑स्वान्तुविजातयोः ॥ १ ॥ 

भा०-(दवि-जातयोः) बहस-सी विचा ञँ भवीण, (मित्रयोः) 
परस्पर खेदी भौर ( वर्णयोः ) गुर-क्चिण्य खूप से वरण करने वाः 
दोनों का ( नमस्वान्‌ ) विनययुक्त व्यवहार वारा, ८ श्चष्यः ) सुख- 
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कारी, (स्तोमः) स्तुति-योग्य पदेश्च (नः पल) म भा हो। 
या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा । असुयाय प्रमहसा ॥२॥ 
 भा०-(देवाः) विद्वान्‌ मद्य (या) जिन दोको ( धारयन्त ` 
अत धारण कराते ह वे आप दोनो ( सु-दक्चा ) उत्तम क ( 
पि ङ वीयं के पारक, ( भ-महसा ) उत्तम 
(द स पुरूपं मं क पद्‌ के ५. होते है 1. | 
ता नैः स्तिपा तनूपा बर्ण रित्रणाम्‌। मित्र॑ साध्तं धियः ॥२॥ 
मा०-(ता) वे दोन (नः) हमारे (स्तिपा) संघो के रक्तक मौर 
(तनुषा) शरीरो के रक्षक हों । हे (वरुण) श्रेष्ठ जन ! हे (मित्र) लेह- 
वन्‌ ! विद्वन्‌ आप छोग ८ जरितृणास्‌ ) उपदेष्टा युरूषां की ( धियः) 
बुद्धियो ओर विचारों को ( साधयतम्‌ >) सफ करो । | 
यद्य सूर उदितेऽनागा भिन्नो अर्यमा । सुवाति सविता मगः ७" 
` भा०-८ उदिते सरे) सूर्यवत्‌ तेजस्वी खरंष के उद्य होने परः 
(यत्‌) जो (अनागाः) अपराधादि से रहित (भिन्नः) स्नेहवान्‌ (यमप) 
न्यायकारी, (सविता) सवं भेरक, रएसक अर (भगः) देखयंवान्‌ हैः 
वह (अद्य) आज के सुमान सद्‌ (खवर) शासन करे 1 
सु्रावीर॑स्तु स क्षयः थ घु याभन््छदानेवः । 
ये नो अंद्ऽतिपिप्रति॥५॥८॥ , त 
मा०-(ये) जो (नः) हमे (अंहः) पाप कम से ( अतिपिभ्रति 
पार करते ह रेते (खु-दानवः) उत्तम उपदेशक, विद्धान्‌ षुरुषो ! आप 
लोगों चे ्राथ॑ना है कि ( यामन्‌ ) राञ्य के नियन्त्रण भौर शन्रु पर 
चदा के कारय भं (सः) वड (क्षयः) शनुओं का नाक पुरुष ( लु ). 
निश्चय से (क्षयः) गृहं के समान ( सुप्रावीः अस्तु लु) उत्तम रीति षे 
रक्षक दो । ( याम्‌ ) विवाह-बन्धन का काय हो चुकने पर (खः 
चयः) वहं रेच -लु्, नृव गृहपति ८ सु-म्वीः म अहु ) उत्तमः 
गृहरक्षक हो । इस्यटमो वगः ॥ 
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श्बमकने वाठ, भरजाजनों के राजा ओर ( अदितिः ) अखण्ड शासनक्र 
सुभा वा तेजस्वी पुश्ष, (ये) जो ( अद्डधर्य ) अखण्डित ( रतस्य ) 


| 
| 
॥ 


"र 
उत स्छराजों अदि तिरदंन्धस्य चरतस्य ये। महो राजान इशते ॥६ ¦ 
भा०-( स्वराजः.) स्वयं प्रकाशित. ( स्व-राजः >) घनेन से । 


कम करने मे (दशते ) समर्थं है वे ( महः-राजानः ) वदे रेवं के | 


राजा, स्वामी है । 
रति जां खर उदिते मितं यंणीषे वरणम्‌ । अ्य॑मणं रिशादसम्‌ ॥७ 


भा०-हे खी-पुरुषो !` ( वास्‌ ) आप दोनों मंसे ८ सूरे भत्ति ` 


-उदिते ) सूयं तुस्य तेजस्वी होकर उक्तम पद्‌ पर आहो जानेपर 
मै ( सित्र्‌ ) परस्येक स्नेही, ( वरुणं ) श्रेष्ठ जन को ( भयंमणस्‌ ) , 
-स्याय पूवंक स्वाभिवत्‌ नियन्ता जौर.( रिश्षादसस्‌ ) दु्टनाशकं कह- । 


-कर (गृणाषे) स्तुति करूं 1 


राया हिररख्या रतिरियमंवृकाय शव॑से । इयं विषां मेधसातये ॥८ ` 


मा०-हे ( बिभ्राः ) विद्धान्‌ छोगो ! ( अब्रुकाय ) निरछक ओर 


-जिसको क्षान-भकाश् प्राक्च नटीं एेसे पुरुष के छिये उसके ८ शवसे ) | 
ज्ञान, ब दद्धि हेतु ( राथा ) श्यं के साथ २ ( हिरण्यया ) दित , 
ओर रमणीय (इयं मतिः) यह उत्तम बुद्धि, वा ज्ञान ( मेष-सात्ये) 


उत्तम अन्न, यज्ञ फरादिं प्राक्च करने के यि सदा रे } 

ते स्याम देव वरूण ते मिं सूरिभिः स॒ह । इषं स्वश्व धीमहि & 
„ मा०- हे ( देव बर्ण ) सुखवाता सवं दुःखवारक ! हे (मिनन) 

सवभ्रिय | हम (ते स्याम) तेरे होकर रहं । ( सूरिभिः सह ) विडानों 


क साथ (ते) तेरी ( षं 
(षीम) धार ग कर । ) इच्छा भौर ( स्वः च ) जान, आनन्द को 


खहवः सुरचस्षसोऽप्निजिहा ऋताचधंः। 
श्रीणि ये येमुविदथानि धीतिधिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥१०॥९॥ 


> 


| 
। 
| 
। 


भा०-(ये) जो (ज्रीणि विदथानि) तीनों प्रकार के.ज्लान, कर्म, ` 
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यज्ञ ओर भ्रास्षग्य पदार्थौ नौर तीलों भकार के ज्ञातव्य वेदों ओर 
{ विश्वानि ) दीनो वि को ( धीतिभिः ) ररम, इद्धिरयो, वाणिर्थो 
जोर अध्ययन धरि द्वारा जओौर ८ परिभूतिभिः ) उत्तम साम्य से 
८ यशः ) वश्च करते है वे (बहवः) बहुत से (सूर-चक्षसः) सूयं तुल्य 
खव पदरथ के सानोपदेष्टा, ( भभ्चिजिह्ाः ) अश्रि के समान कान- 
वाणी के वक्ता (चताडृधः) सस्थान के वधक हों । इति नवमो वगः ॥ 
चि ये द॒घुः णर साखादद्॑ञमस्ं चादु चम्‌ । 
अलाप्यं वणो भि अश्या श्चत्रं राजान आशत ॥ ११ ॥ 
आ०--( ये ) ज ( शरदं ) वप, ( मासम्‌ ) माष भौर ( महः 

-अक्तम्‌ ) दिन रात्र, ( आत्‌ ) भी ( ऋष बञ्स्‌ > वेद्‌ मन्नं से स्त्य 
रमेश्वर, चा यत्त थया ८ यन्लस्‌ ऋं ) यद्तयोग्य; उपास्यः वेद 
चेय रु की८वि दधुः) विदिध अद्धार से उपासना करते, वेव को 
वारण करते हे वै ( वरणः ) शर्ट, ८ भित्र: ) सवस्नेही ( जयमा ) 
न्यायकारी जन (राजानः) तेजस्वी राना होकर ( अनाप्यं ) अन्यो से 
आघ्च न होने वा बन्धु जनों से न बाँटने योग्य ( क ) घनः सानम 
वेद्‌ को (आयत) आस करते है । 
तद्ध अद्य म॑नामहे उदिति ॥ क 
यदोहते वश्णो सित्रे अयना युय्रतस्य र्यः ॥ १२ 

॥ ` आग्-(वस्णः) ब) स्तेही ( अयौमा ) स्वामिवत्‌ 
हे विन्न जनो ! ( यूयस्‌ ) आप ( ऋतस्य ) सर्य-्ान के ( रभ्य: ) 
महारथियों क तस्य होकर ( यत्‌ ) जिस को (भोदते) धारतेखोहम 
(उदिते सुरै) सूर्योदय होने पर ( वः तत्‌ ) आपके उस क्न्य कौ 
(जय) आज (मनामहे) याचना करते है ८ | 
ऋतावान ऋतजाता ऋतादधा छोरासो अवाद्धिषः । 
तेषो वः सुखे खैचछरदिमे मरः स्यार ये च सूरयः ॥९३॥ 

पः £ 
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भाग्ये ब) भौरजो ( सूरयः) विद्वान्‌ रोग (ऋत-वानः) 
सत्य-्ान का सेवन करने-कराने बारे (व्रतजाताः) सत्य-क्तान ओँ 
असिद्ध (ऋत-षधः) सस्य वधंक, ( घोरासः ) तेजस्वी, (अनरत-दिषः) 
भसस्य के द्व षी हे, हे (नरः) नायकवत्‌ पुरषो ! (तेषां वः) उन आपदे 
(सखुच्छदि स्तमे) उन्तम रक्षा-गृह से शुक्त (सुम्ने) सुखद शरण में सदा 
(स्याम) रहं । ~ 
उद त्वदशतं वपुाटिव एति भावीहरे । 
यदींखाद््वहति देव एतशो दिश्वर्मे दक्षसे अस्म्‌ ॥१४॥ 

भा०- जसे (दिवः भरतिहरे) आकाश मे अस्यक्ष वक्त, बृत्त मार्ग 
मं (व्यत्‌ दशतं वषुः उत्‌ पति उ) वड दनी खूप वाखा सूं उद्य 
होता है नोर (यत्‌) जो (इम्‌) सव तरर से (भाः) वेग से गतिमान्‌. 
(देषः) मकाशमद, (एतशः) ङ्ध बण होकर ८ विश्वस्मै चक्षसे अरं ) 
समस्त संसार को दिखाने के रि है दैते ही (स्यत्‌) बह (दर्षतं वुः) 
द्श्नीय शरीर दाख पुरुष (मरतिहरे) अस्येक कुटि व्यवहदर के उपर 
(दिवः) जपने तेज के कारण (उच्‌ एति उ) उत्तम होकर धासन करताः 
दै, (यत्‌) जो ( देम्‌ ) सब गोर (बाञ्ः) शीघ्रकारी, ( देवः ) विद्धान्‌ 
(पवश) छदकमी, सदाचारी होकर ( विश्वस्मै चक्षसे ) सबको जान 
माग प्लान भर सत्‌ उपदेश करने के ल्यि ( अरं वहति ) मधिकः 
ज्ञान ओर बरु को रथ को शश्च के समान चाने मं समर्थ होता है । 
शीर्ष्णः शीण जगतस्तस्थुषस्पाई समख विश्वमा रजः । 
खपर स्वसारः विताय खथ वह॑न्ति हरितो रथं ॥१५॥१०॥ 

भा०-(जगतः तस्थुषः) जंगम भौर स्थावर ( शीष्णं;-दीषण; 
अत्येक किर के ( पतिम्‌ ) पार्क ( सुसू ) ४ को (विश्वं ल 
समथा) समस्त संसार के बीच (सक्र हरितः) सातो दिश्षाओं के वासी 
अजानन ( स्वसारः ) उत्तम भगिनियों के तुख्य स्वयं शरणः जाकर 
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(रथे वहन्ति) रथ पर वैटाकर ङे जाते दु, जिससे वह (सुविताय) 
उक्तम मागंसेखे च्छे] देसे ही सातो ( स्वसारः सु-असारः ) उत्तम 
रीति से श्ना चारक (इरितः) वीरसेन तेस्वी को सन्मागं पर 
चने के लिये स्थावर, अंगम, अथोौत्‌ स्थिर चख -सस्पदा! ओौर अजा के 
स्वमी को बीच रथे जडे अश्वो के समान धारण करती ई} 
तच्चदुदेवहितं शुक्रद्ुच्चर॑त्‌ 1 
पश्येश शरदः श्रातं जीवस शसः शतम्‌ ॥१६॥ 

भआ०- (तत्‌) वइ (देव -षिद) विद्वासं, भाणो के बीव विद्यमान, 
कट्याणकारी ( इस्‌ ) सूयैयत्‌ सेजरवी ( उद्‌-बरच्‌ ) उक्तम पद्‌ को 
प्च करे ओर हमं उसकी छपा से (छरदः शतं पश्येम) सौ वरस्‌ तक 
देख, (शरदः शरं जीवेम) सौ बरस वक जीय 1 इति दशमो वगः ॥ 
काब्येपमिरटास्यः यातं घरण दयस्‌ 1 सिञ्च स्ोसषीतये ॥१२७॥ 

भ{०--हे (वरण) श्रेष्ठ जन ! ओौर (मित्रः च) सवेस्नेदी, आप 
दोनो ( सोभपीतगरे ) ओषधि -रसवद, शष खी रक्षा ओर उपभोग के 
व्यि ( काव्येभिः ) कदिजनो की बाणे द्वारा ( जद्म्या >) अहिसा- 
्रतचारी होकर ८ अयातं ) आशे खैर ( द्यमत्‌ ) रेश्यौरण देश को 
( यतस्‌ ) आष करो 1 र 
डिवो घाथभिर्वर्ण भिश्रश्चा यतञद्रहां । पितं सोमभातुजी १८ 

भा०- हे (वरुणः भिन्नः च) डय भौर भित्र, रात्रि दिन के तुल्यः 
खी-पुरपो ! भाप (अहुहा) परस्पर द्रोह न करते इए (आलतुजी) शद्ओं 
का नाकच ओौर अजाओं का पार्न करते हुए (दिवः धामभिः) सूय के 
अकाश्मय तेजो से प्रभावित होकर (सोमं पिबतु) रेमे को आठ हो । 
आ यातं भिभावख्णा ऊंषाणावाडइति नरा । 
यात सोमख्तादर्या ॥ १६॥ १९ ॥ 


भा०- हे (भिन्रावशुणा) दिन-रान्नि वा सदा परस्पर स्नेही भौर 
चरण करने वाङ ( ऋत-दणा ) सत्य से बद्ने बद्ाने बारे होकर 
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२० ऋग्वेद भाष्ये पञ्चभोऽष्टकः (अ०५।य॥०१९।२्‌ 
८ सोमम्‌ पातम्‌ ) भजा भौर शिप्यवगं को (पातं) पालन करो ओर 
आप दोनों (नरा) दी भर्प ( आडुहिस्‌ षाणा ) जादर से दिये दान 
् १७ ५ (दक ४ 
को स्वीकार करते हुए, (भा यातस्‌) आस हों । इत्येकादशे वगः ॥ 


[ ६७ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ६, ७, ८, १० निचृत्‌ 
तरिष्टरप्‌ । ३, ५, ९ विराट्‌ चिष्टरुप्‌ । ४ भ्रारषीं च्िष्टुप्‌ । दशचं सूक्तम ॥ 
रतिं खां रथं दृपती जरध्यं हविष्मता अन॑सा यक्कियेन । 
थ चौ दूतो न भिष्ाचावजींयरच्च्् सदनं एतं धिवकसि ॥१॥ 

आ०-हे (नरपत) राजा शनी के समान सनुष्यों के पालक, हे 
(धिष्ण्यौ) स्त॒ति-योग्य ! उन्तम इुद्धि-सम्यद डी-इुरषो ! (यः) जो 
(दूतः न) दूत के सुमान (वां) आप दोनों को (अजीगः) सचेत करता, 
स्षान देकर अञुद्ध करता है, वह मैं विद्वान्‌ ( वां भति >) आप दोनों के 
अति (हविष्मता) उत्तम अहण योग्य भावों से युक्त, (यक्ियेन) सस्संग 
योग्य ( मनसा ) मन वा ्ञान से (जरध्यै) उपदेश करने के खयि 
( सुज पितरा न ) माता पिता के भ्रति पुत्र तुद्य ( रथस्‌ ) रमणीय 
वणन ओर उत्तम व्यवहार का (जच्छ विवक्मि) उपदेश करता हू । 
अशाच्छभनः समिधानो अस्मे उपों अदश्चन्तम॑साश्चिदन्तः । 
अचेति ऊेठुरूषसः पएरस्तांचिल्ये दिवो द॑ँहितर्जायभानः ॥ २॥ 

आा०-(समिधानः) अच्छी भकार दी (अभ्चिः) यल्लाभि, श्ाना्चि, 
खग एवं अभ्निवत्‌ तेजस्वौ विद्वान्‌ ( अस्मे शकलो > हमारे हितार्थ 
मकरे । ( तमसः अन्ताः चित ) अन्धकार अदान के परछे सिरे तक 
(उपो अश्रन्‌) स्पष्ट विखाद द । ८ दिवः दु्टितुः उषसः ) दी सू्ं- 
कन्या के समान उपा से ही ( पुरस्तात्‌ भिये ) एवं विका की श्लोमा के 
चयि जैते सूये उत्पन्न होता है चैते ही (दिवः दुषिखः) सहानभ्रकाल् का 
दोहन करने वाङ, (उषसः) पापां ओौर अज्ञान के नाक मातृवत्‌ रुख 
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~~~ --- 1 --------------------- 
से ( जायसानः ) उत्प्च होता हुभा क्तिष्यरूप धुत ( परस्तात्‌ ) जागे 
शोमा के स्थि ही (केलः अचेति) पूणं जानवान्‌ हकर द होता है। 


छभि वौ नूनमश्विना खुदा स्तोमैः सिषक्ति नासत्या वि वक्तान्‌। ` 
पूर्वीभिर्यातं पथ्यांभि्वाङसवदा वसता रश्येन ॥ २॥ 
मा०--हे (अशिना) अश्व खूप इन्वियां के स्वामी, नरनारी 
र्गो ! हे ( नाखस्या ) कमी सस्य यवहार न्‌ करने बारे वा (न- 
अखत्‌-यौ) कमी असत्‌, कम्गं पर न जाने बाछे जनो ! ८ खद्योता ) 
उत्तम श्ानद्।ता ८ वि वान्‌ > दिविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष 
(स्तोमैः) वेद मन्त्र शौर उ पदेशो से (नूनम्‌) अव्र (ब) छम दोनों 
के ( शमि सिषक्ति ) ययने साथ एक सूत्र म बाधत है, भाप दोनों 
(वसुमता रथेन) धनः, अन्नादि सर्पश्च रथ से यान्नीजञैसे सुख से देशा- 
नवर चटा जाता ह वैते ही (वसु-मता) शिष्यां से युक्तः (रथेन) स्थिर 
भाव के विमान, (स्वविदा) लान के अकारा को स्वयं भास अर छन्यों 
क्त क्च कराने वाऊे आचाय की सहायता से (प्वीभिः) श्वं विद्वानों 
से उपदिष्ट, (पभ्याभिः) हितकारी सरो से (अबौक्‌ यातस्‌) जागे बदो। 


अधोवीं नूनभग्िना युवाछहैषे यद सुते माध्वी बश््ुः। , 
आवौ कदन स्थावराखा अशा पिबाथो अस्मे खवा सश्चनि ® 
मा०--हे ( अश्विना ) जितेन्बिय नर नारियो ! (मूलस्‌) अवदय 
नै (ुवाङः) तस क हदय से बहता इया, ( वसुः >) 5 
चारिथों की कामना करता इजा जाचाय (खत) उत्तम सानेय र 
निमित्त (अवोः) वर्चचयोदि-पारुक आप वोनों मसे (व श दनं 
को (माष्वी) चेद्‌, मु-विदया, ङपनिपत्‌-लान ओर "मधु 
भरद्‌ अन्नादि के यौग्य जानकर (इवे) पाञ्च कर (स्थविराः) ज! २ 
द्ध (अश्वाः) वि्ा-वि चक्षणं सुर (व) चम दोनों को ( आ वहन्छु 9: 


©©-0.28111111 |<811\/8 ॥818 \/10\/8/8\/8 ©0॥661101. 


२९ ००८८०००, ऋस्येद्भष्यिषपश््वभीत् {9६५ब०१३। 
~ 
सुर ४ # 
पर डे चर । आप छोग ( अस्मे ) हमारे ( सु-सुता ) उत्तम 
र बनाय, ( सभूनि ) कानों भौर अ्ो का ८ पिवाथः ) उपभोग 
ध र पालन करो 1. इहानध्रद्धां के सस्संग से एकन करने योरय होने 
शान ओर हस्यो से भिश्ा-रूपमं संभ्रह करने योग्य अन्न मशु" ह । 
उसका सथरह करना (मधुकरी एृत्ति है । 

क देवाश्विना धियं मेऽद्भां सातये छृतं चसरयुम्‌ । एिश्वः 
ल वाड ज रन्धास्ता न॑ः शक्तं शवीपती शचभिः ॥५।१२ 
9 र ( देवा अश्विना ) विद्याभिखपी क्षिष्य.हिष्याजनो ॥ 
२ ष दतेन (ज) नेरी (भावौ) ज्ञानयुक्त, एञच ( अदधभरस्‌ ) अविनाशी 
क धनेशो युक्त (धिये) इद्धि ओर क्म को (खात्तये) परास 
क = 1 (इव्‌) ज्ञ करो । वैसे ही हे (देवा अश्विना) जितेन्द्रिय, 
२ त ता ४ जनो ! प दोनो ( वाज-सएतये ) युद शिष्य 
५ के खि ाचीस्‌ > अति उक्ृ्ट, ( वसु यु ) शिष्य को 
१, वा (अद) भविनाशी, शिष्य को कष्ट न देने वाली 
व इद्धि ओर वाणी का ( इतस्‌ ) उपदेश करो । आप दोनों 

संमास ओर ज्ञान भ्रासि के समथ < विश्वाः बुरन्धीः ) बह 
सानधारक बुद्धियो, रणिरयो विष ह 
(७ 4 भिषा की (जा अविष्ठ) रक्षा करो } आप दोनों 
. सच पत) वाणी जौर शक्ति के पारक होकर (नः) हमें (शक्वीभिः) 


वाणियों से (ताः न 
इति द्वाद 1 उदधिं देकर ( शक्तं ) इ शक्तियुक्त करो । 


अविष धभवाश्वना न आ यजावद्धेतो हयै ना अस्तु । 

आ च ताक तनये तूतुजानाः खरत्नसे देववीतिं गमेम ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय सी-षुरपो { आप (आसु धीषु) 

इन कमो ओर बद्धियो के वीच, ( नः अविष) हमारी रक्षा करो जर 

(नः) हमारा (रेतः) वीये, (भजावव्‌) प्रजा-उस्पादक ओौर (अहयस) 

नटन द्ठोने वला (अस्तु) हो 1 हम (तोके घनये) पुत्र-पौत्रादि के छि 
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<वा) आप दी (वूत॒जानाः) रक्षा करते इषु, (सु-रलासः) उत्तम पेश्वमे- 
युक्त होकर (देव-वीति) विद्वानों की संमति को (आ गमेम) भाष हो । 
पष स्य वो सूशचगत्येच सख्य ज्िधि्ितो माध्वी रातो खस्मे । 
अकता मनसा यांतयर्वागश्चन्तां हव्यं माडुषीषु वेद्ध ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (माष्वी) अन्न वा श्वान के सडुवत्‌ संभाहक ओर सेवा 
करने घा जनो ! ( एषः स्यः ) यह वष्ट ( भिधिः) ज्ञानेश्वयों का 
खजाना, विद्याभों का सागर गुरजजन ८ प्ंगत्वा इव ) पूवंगामी भावश्च 
घुरव तुस्य (वां सख्ये) जाप दोनों के सिन्न भाव में (हितः) स्थित ह, 
वह (अस्मे) इम अजा ॐ हितार्थं ( राः ) दिया गया हे । घाप रोग 
:(माजवीषु विश्चु) सजञण्य-प्रजाओं से ८ हव्यं अ्वरता) उत्तम अन्नादि को 
मोगते इए ( अहेडता मनसा ) कोध तौर अपमान-रहित वित्त 
होकर (अवाक्‌ यातम्‌) हमारे पासं आया कर । भ 
प्क॑स्िन्योगे शरणः सजने परि वा सस दतो स्थ गात्‌ । 
न वायन्ति सुध्वों देवयु ये वौ घ तरणयो वदान्त ॥ < ॥ 
सा०--हे ८ अुरणा ) अजाभों के पोचक भिवेन्द्िय वर नारियों! 
(कस्मिन्‌ समाने) एक समान आद्र युक (योगे) परस्पर मरने पर 
वां रथः) आप दोनों के रथ के समान सल्माग पर छे जयने टरा उप- 
दे्टा रुच ( सक्च खवतः ) भवाह से निकरकने वारी सात छन्दोमय 
वाणियों को (परि गाद्‌) भाच करे, करावे 1 (ये) ज (व) भप दोनों 
के (धू) शुराो सं खगे, धरन्धर विद्वान्‌ ( उरणयः > वेगवान्‌ शश्च 
जख्य वेग से संकटो से पार उतारने बाड विद्वान्‌ ( वाँ वड्न्त लाप 
दोनों को सन्मागं पर छे जाते हं ( सुभ्वः ) उत्तम सामभ्य वाः (देव- 
व से नियुक्त होकर ( ने वायन्ति ) सस्पथ से विदख्ति 
नहीं होते । 
असश्चता सघकंद्धचो दिं भतं ये राया अघदेये जनन्ति 1 


॥ [8 


भर चे बन्धौ सनृताभिस्िरन्ते गव्या पृञ्न्तो अश्ठ्यां ्रघतनि ॥&॥ 
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भाहे नर-नारियो [ (ये) जो (राया) रेश्वय बरु से (मघ-देयं) 
वालम्य देशय (शनन्ति) देते ह उन ( मघवद्भ्यः ) शान-धन-शाखी 
शुरो के उपकार हेतु जप लोग ( असश्चता हि भूतस्‌ > दुन्यंसनों मे 
असक्त रहो । (थे) जो छोग (अश्या) अश्युक्त भौर (गव्या) गौव से 
सद (मघानि) धनो को (न्तः) भास करते इए (सूताभिः) उत्तम 
बागियों ओर अन्नो से (बन्धु) बन्धुजन के (म तिरन्ते) अच्छी प्रकार 
41 ह उनके छ्यि आप विषयादि ओन एंसकर सेवा भँ तत्पर 


चू से हवमा शतं युवाना यासि उतिरण्विन्नाविरावत्‌ । 
धत्तं रत्नानि जर॑तं च सूरीययं पात स्वस्तिथिः खद्‌ नः ॥१०॥ ९ 
भा०--हे ( अश्विना ) जिह्ासु खी-षुदषो ! आप (डुवाना) युवा- 
युवति होकर ( मे ) स॒न्न विद्वान्‌ के ( इवम्‌ आ श्णुतम्‌ ) उपदेश को 
भाद्र से सुनो । भाष ोग ( इरावत्‌ विः ) जर अन्चयुष्त साग केः 
समान, उत्तम भेरणा-युक्त व्यवहार को ( भा यासिष्टं च ) अवश्य 
मक होभो । ( रत्नानि धत्तम्‌ ) रलतुख्य शष्ट शगों को धारण करो } 
(रीच्‌) विदान्‌ बुरुषों को (जरतं च) आश होकर विद्य-राभ करो } 
हे विद्वान्‌ पुरषो ! (भूयं) आप लोग ( स्वतिभिः नः सदा पाल ) उत्तमः 
साधनों से हमारी रक्षा कई । इति त्रयोदश्तो वर्श; ॥ 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रश्विनौ देवते ॥ (५. १,६, ठ साम्नी चिष्टरुप्‌ + 
२ २, ५ साम्नी निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ साम्नी भुरिगासुरी विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । निचृत्‌ विष्टु ॥ नव सूक्तमु ॥ % 
आ श्ना यातमश्विना स्वश्वा गिरो दरा खजलषाणा। यवाकोः ॥ . 
नव्यानिं च प्रतिंभरता सीतं 4; ॥ १ ॥ व, 
भा०- हे (अशिना) इन्डो पर वशी खी-एरषो ! आप दोनों 
(न्रा) दुखना श भे तत्पर होकर (खवाकोः) चम दोनों को चाहने वाड 
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ह विद्वान्‌ की (गिरः) उपदेक्च वाणियों को (ञ्पाणा) सेवन करते 
इए (हज) उत्तम गुर्णो, आभरणो से शोभित जौर (सु-जः-+) उत्तम. 
जश्वाखूद्‌ वीरवत्‌, उत्तम धिदा ञँ गतिक होकर (जा यातस्‌ ) भाभो 1 
(नः) इमारे ८ अति-ता ) बदञे मे विवि भरण पोषणाय ( इभ्यानि 2): 
उन्तम अन्नो का (वीतम्‌) भोजन रो । 
भ्र वामन्धः सयान्यस्थरर गन्तं हविषो उीतये मे । 
तिर अर्थो हव॑नानि श्वतं जः ॥ २॥ 

भआ०- ३ विद्वान्‌, खी खरषो ! (व) आप दोनो क ल्यि (मचानि). 
आनन्दु्रद्‌ ( अन्धांसि ) जीयन-धारक उत्तम अन्न (र अस्थुः) अच्छी 
रकार रद्द है आप दोनो (मे) मेरे (दविपः) उत्तम अन्न के (वीतये). 
खाने ॐ लिये (अरं गर्तं) अवश्य आद्ये । ( र्यः ) शु के (हवनानि). 
आह्नः को ( तिरः ) तिरस्कार करके ( नः हवनानि ) हमारे उत्तम, 
वचनो को (श्रतं) वण करो। 
भर व रो सनोजवा इयति तिरे रजंस्य्विना शाततेतिः । 
अस्पस्यै सूर्या वसू इयानः ४३ ॥ 

आा०--हे ( भश्चिना ) जितेन्द्रिय युषो ! (रथः) उपदेश (मने- 
जवाः) सन के भरेरणा करने वार्ण ८ हात-उतिः 9 रैकदों कानों से युक. 
जर सैकदा संकटो से रक्षक होकर (वा) जएप दोनों के (रजसि) तेजः 
को सूयं के समान, राजस आवरणा को (तिरः इयतति) दूर करतः डे । 
हे (सूयौवस्‌) सुर्यं के समान तेजस्वी शुखजबो, विच्य-अकाशक गुरं के 
अधीन व्र ह्मचयं से बसने वाठे ब्रह्मवारी- हचारिणी जनो ! धड़ सद 
(८ शस्मभ्थं इयानः ) हमारे हिव आता इजा (रजांसि) राजस अाव-- 
रणो को (तिरः) दर करे 1 | 
अरय ह यद्वा देया ङ अद्विरूष्यो विव॑क्ति सोमखवदयभ्यास्‌ 1. 
आ वदणू विभौ वक्टूतीत हव्येः ॥ ४ ॥ ॥ 
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सा ( देवया )) विद्वानों को अननं जौर शानां का दाता, उनका 
*सस्कारक रप ( अयं ह ) वह है (यत्‌) जो (अद्धिः) मेव तुर्य उदार 
{होकर ( सोम-सुव्‌ ) उत्तम अन्न ओपधियों के रसवत्‌ श्ानदाता होकर 
“(उष्वः) उत्तम पद्‌ पर स्थि होकर (युवभ्याम्‌) सुम दोनों के लाम के 
खयि (विवक्ठि) विविध उपदेश कहे । (विभः) विद्वान्‌ षुरुष (द्ग) 
उत्तम वाणी बोखने बाड क्चाप दोनों का ( हव्यैः ) दएन योग्य उत्तम 
जानो जौर अन्नादि ते (वदतीति) सस्कार करे । 


छितर ह यद्वां मोअजं न्वस्ति न्य्ये महिष्वन्तं युतम्‌ । 
`यो दोमानै दधते धियः सन्‌ । ५॥ १४ ॥ 
भा०-(यः)जो८( बा ) आप दोनों का (श्रियः स्‌) भिश् 
होकर (महिष्वन्तं) उत्तम परिणाम-ननक (ओमानं) हान जौर रक्षण- 
` सामथ्यं दधते ) स्वयं धारता भौर आपको धारण कराता हे, उस 
` (अग्र) त्रिविध ताप रदित, तीन ऋणं ते छ विद्वान्‌ के छिये (यद्‌ 
वा चित्रं भोगनं जु अस्ति) ज आपका नाना प्रकार का भोडन है वह 
(नि युयोतम्‌) अवश्य पथक्‌ करो । इति चठुरद॑शो वर्गः ॥ 
-उत त्यां जरते अश्विना भूृच्च्यवषनाय श्तीत्यं हादे । 
-अधि यद्वै इतति धत्थः ॥ ६ ॥ 
भ.०--हे ( अशिना ) वेगवान्‌ रथो, यन्नो के स्वामी खी-पुरषो ! 
आप छोग ( हविं ) अश्च, भूमि ओर उत्तम साधनों के दाता (जरते) 
, डः मान्य ( स्यवानाय ) जाने को उचत श्प हितार्थं ( परतीस्यस्‌ ) 
८ अस्येक दैश भे पवने थोग्य ( इतः-उलि ) इधर उधर से रक्चायुक्त, 
` (वषः) उत्तम ङूपथुक्त रथादि ( जधि धत्थः › प्रदान करते रहो । (वां 
स्यत्‌) धाप दोनों का वही (मरतीत्यं भूत्‌) भरसिद्धकर कर्म हे । 
उत त्य मज्युमाश्वना सखायो मध्ये जहुर्दुरेवासः ससद । 
नरा षपद्राग यो युवाङ्गः ॥७॥ ` र 
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भा०--हे (अश्विना) विद्धान्‌ रथी सारथीवत्‌ साधनयुक्त जनो ! 
( दुरेवासः) इड कामनाथुक्त ( सखायः ) मित्र खग जिसको (मध्ये 
सद्र) कटां के वीव समुव्र मे (जडः) ॐोड देते दं (खुज्यम्‌) खजा का 
सहारा चाहने वाछे ( व्यं ) उस पुरुष को आप रोग ( निः पषद्‌ इं ) 
अवश्य पार करो ( यः ) जो ( आराव ) विचारा, नीरव, मूक ओर 


५५ तुम दोनों क चाहता, पुकारता भौर सहायता की याचना 
करता हो । 


वकाय चिञ्मसंमानाय शक्तत श्चुत णयवें दयम न । 
यावचन्मपिन्धतस्षो न स्तय चिच्छरःथरिचना शदीभिः ॥ ८ ॥ 
मा०-हे (अशिना) अश्वो मौर यन्त्रो की दिया जानने वाटे जी- 
उदो ! अ{प दोनों (जसमानाय) अजना करने वारे, (दकाय) चोर 
दम्भी घुष के दमन कँ छ्य (चत्‌) अवश्य ( रक्तम्‌ ) समथ जनो । 
ओर (हूयमाना) आद्र से बुलाये गये भाप दोनो ( शयवे ) सुखेच्छु 
पुरुष के हितार्थं (श्रत्‌) उसकी भराश्नादि श्रवण करो 1 (यौ) जो बाप 
दोनों (शी) शक्ति ओर ( श्षवोभिः ) वाणिथों द्वारा (अपः न ) जख 
जेते नदी को पूर्णं करते दैसे ८ स्तर्यं ) च्छादन, मरण, पोपण ओर 
आश्रय देने मौर (अष्न्यास्‌) न मारने योग्य गौ के समान कन्या, खी 
भूमि ओर अजा को (अपिन्वततस्‌) पुट ङरो 1 
एष स्य कारअसते सक्तैरप्र बुध्वान उषसो ससन्मा । 
इषा तं व॑श्वदष्न्या पयोभिर्यथे पात स्ठस्तििः; सदा नः ॥९।१५॥ 
भआ०-हे उत्तम खी-पुरुपो १ ( उ 'सां अथर, यथा सु-मन्मा काः 
जरते) अरभात वेखाभों के आगमन के पूव जैसे उत्तम विषारवाच्‌ सुरव 
स्तुति करदा ह वैसे ८ सुमन्मा ) उत्तम ज्षानवान्‌, ( इधानः ) स्वयं 
बोधवान्‌ अन्यो को बोध करात्ता इ ( कारः ) मन्श्रो का व्याख्याता 
बिद्रान्‌ (एषः स्यः) वही है जो (सक्तः) उत्तम मन्त्र गणो से (उषसस्‌ 
अमन) ज्ञान-कामना वारे शिष्यां के समक्ष (जरते) विद्या का उपदेश 
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नि 


करता है । (अस्या पयोभिः) गौ जते दुग्धो से पाठक को बदाती है 
वैते ही ण्याः अविनाशी वेददाणी, भसुश्षक्ति वा आस्मशक्ति (तं) 
उसको ( इषा वधंद्‌ ) इच्छा शक्ति से वद्ाती है। हे विद्वा पुरषो ! 
(यूयं) आप ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) इभे खदा उत्तम साधने से 
पान करो । इति पञ्चदशे वर्गः ॥ 
| [ ६९ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रश्िनौ देवते । छन्द--१, ४, ६, = निचत्‌ विष्टुष्‌ 1 
२, ७ त्रिष्टुप्‌ । ३ आर्षी स्वराड्‌ च्रिष्टप्‌। ५ विराट्‌ चिष्टु्‌ ॥ 
भ्रष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
आ वां रथं रोद॑सी वद्व्ानो हिरण्यये घषभिरखात्वर्दैः । 
-ृतव॑तंनिः पराविसी' रुचान इषां छो खहा नृपतिं्वाजिनीवान्‌ ॥१॥ 
भा०-जैते ८ रथः हिरण्ययः ) ऊोह-सुवर्णादि रातु का यना रथ 
(इषमिः भश्वैः याति) वज्वान्‌ अश्वो या वेल से चता है, वह (षत- 
-वतनिः) जर से सचे माग पर चठने हारा ओर ( पविभिः इचानः ) 
चक्रधाराओं से सुश्तेभित्त जौर (इषां वोढा) इष्ट अन्नादि का वहन करने 
वाखा ओर ( वाजिनीवान्‌ ) बख्वती शक्ति से युक्त होकर ( ु-पतिः) 
म्यों का रक्षक होता है वैसे ही ( वाजिनीवःमू ) चट्वती सेना, 
ज्ानसम्पन्न वाणी ओर भूमि का स्वामी, (छ-पततिः) अजा पार्क राजा, 
(रथः) रमणीय -स्वभाव, उत्तम विया का उपदेष्टा, भजा को रमाने 
हारा (हिरण्ययः) हितैषी भौर सुखभद्‌ ( बद्बधानः ) दुष्टां को बाधा 
ओर बन्धनादि करता इभः, (दपमिः जदवैः) विथ सें पारंगत वीर 
षुर्षां सहित ( रोदसी दां ) सूथं-भूभिवत्‌ सम्बद्ध आप दोनों राजा- 
अनाव ओर गृहस्थ ी-षुरपों को ( आ यातु ) भरा हो । वह (्त- 
वत्तनिः) खिग्ध मागं से जाने वाला, उत्तम व्यवहारवान्‌ जओौर (पविभिः 
रुचानः) पवित्र आचरणयुक्त, उत्तम हथियार वे सुशोभित गृहस्थः 
( इषां बोढा ) अभिख्पित दार से विवाद करने हारा हो ओर राज 
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{इषां बोढा) सेनाओं कौ अपने जिम्मे छेकर चरने हारा हो । 
स पश्रथानो ऊनि प्छ भूमां भरिवन्धुसो मनसा यांतु यक्तः 
विशो येन गच्छथो देखयन्तीः चां दियामंमारिविना दधाना ॥२॥ 
आआ०-जैते रथ ( द्वि-बन्धुरः ) सारथि आदि के वैरने के योरथ 
तीन स्थानों ॐ युक्त होता है जिनसे (छत्र शित्‌ थमं दधाता) कीं मी 
जाना चाहते इए रथी सारथी जाते ह वैसे ही हे (अशिना) जितेन्द्रिय 
खी-घुरुपो ! (सः) वह विद्धान्‌ ओर वीर षुरष ( भूमा ) महान्‌ सामभ्यं 
से युक्त, (पञ्च अभि) पांवों जनों के समक्ष कान ओर बरु का विस्तार 
करता इञा ( त्रि-बन्धुरः ) तीनों वेदों का धारक ओर तीन अकार के 
वर का आश्रय होकर, (मनसा) श्वान भौर प्रव चित्त से युक्त होकर 
(अभि यातु) भागे आवे । येन) जिसकी सहायता से आप दोनों स्त्री- 
रप, राजञा-रानी, (देवयन्तीः विश्वः) कासनायुक्त अजाओं को (गच्छथः) 
आाक्ठ होते ओर (त्र चित्‌) जहां बाहे कटी मी (यासं दधानां) गमन, 


परस्पर वैवाहिक बन्धन ओर राउ्य-भवन्ध को धारण करते हुए 
(गच्छथः) भास होते दो । 


स्वश्वा यशसा य॑तसबौण्दखञ। निधि मुमन्तं पिवाथः । 
वि वां रथो वध्व शयादसानोऽन्तान्दिवो वाधते वतैनिभ्याम्‌॥२ा 
भा०- जैसे ( रथः वन्तेनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते ) रथ चक्र- 
शारा चे भूमि के भाल्त भागों को पीडित करता है वैसे दी हे खी- 
घुरषो ! राज-मजाजनो ! (वां) भाप दोनों कं ( रथः ) रस्य ज्यवहार- 
चान्‌, वा स्थिर, दृद पुरुप (वध्वा) सष्टयोगिनी षष्‌ वा काय-मार की 
वाइ शक्ति के साथ (यादमानः) यत्नवान्‌ होता इञ (वत्तनिम्याम्‌) 
रेहिक जौर परसाधिक व्यवहारो या देवयान पिकृयाण मागो से (दिवः 
अन्तान्‌ वाघते) ज्ञान-सिदधान्तों का अवगाहन करे । हे ( स्वश्वा ) 
उत्तम अरो, इन्द्रियो से युक्त ! हे ( दश्वा ) श्ञानादि-नाशक जनो | 
आप दोनों (यशसा) यश्च के साथ ( भवग्‌ यातम्‌ ) जगे बदो शौर 
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( समन्तं निधि ) मधुर हानोंले युक्त, वेद्‌-निधि या खजाने कः 
(पिवाथः) पाङ्न ओर उपभोग करो 1 
युयोः भियं परिः योषांडणीत सूर ड हिता परितदस्यायाम्‌ । 
यदे चयन्तमवशथः शरद्भिः परि शरसमोमनां खां दथा गाद्‌ ॥४॥ 
भा०-हे खी-युरपो ! (घुवोः) म दोनों मे (सूरः ुहिता) सूर्य 
की कान्ति बाली उपा के समान सुन्दरी ( योषा ) दप की भेमप्ष्कः 
अभिटाषा वाली खी (परि-तकम्यायाम्‌) कामाश्ि-यु्, यौवन दा भ, 
(श्यं) आाश्रय-योग्य, ्रैवनीय पुरुष को (परि णीत) स्वीकार करे ¢ 
आप दोनों (सचीभिः) उत्तम कमं ओौर वाणियों से (देवयन्तम्‌) भिय 
कामनावान्‌ सहयोगी को ( अवथः ) प्रास हुआ करो ओर (वां घस्‌) 
खाप दोनों मे तेजस्वी पुरुष को ( ओमना ) रक्षण-योग्य बर सहितः 
(बयः) उत्तम, दीघा, अज्ञ वादि (परि गात्‌) प्राक्च हो । 
योह स्य बौ राथेरा वरतं उल! रथों युज्ञानः परियाति कतिः । 
तेनं नः शं योरुषसो व्यु न्ारिवना वहतं यज्ञे अस्मिन्‌ ॥५॥ 
मा०-हे ( रथिरा ) रथ पर स्थित रथी सारथी के समान सह- 
योगी खी-षुरुपो ! (वां) आप दोनो से (यः) जो अव्येक ( रथः) 
स्थिर भाव से रहने भौर गृहस्थ से रमने बाला हौ वह (उखः वस्ते) 
किरणों को सूं के समान, उञ्जवरु वस्त्रों को धारण करे । वह 
(युजानः) उड रथ तुख्य स्वयं (युजानः) संयुक्त होकर, अन्थि जोढकर 
(वक्तिः परिथाति) गृहस्थ आश्रम को भक हो । (उषसः) भभात वेखाः 
के समान कान्तिमती कन्या की ( ब्युष्टौ ) विशेष विवाह की कामन 
होने पर (तेन) उस पुख्पसे ही (नः) हमे (शं योः) शान्ति ओर सुखः 
स्त हो । हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय सी-एुरषो ! ( अस्मिन्‌ यज्ते ) 
इस यज्ञ भयात्‌ परस्पर संगति भौर दान-भतिदानसय सदु-व्यवहार मे 
शा ५ (नि वहतम्‌) एक दूसरे को धारण करो, विवादित होकर 
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नरां ोरेवं विद्युत तृषाणास्माकमद्य सवनोप यातम्‌ । 
पुरता हि वां मतिधिर्दवन्ते मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥ ६ ॥ 

भा०-( गौरा इव तृषाण सवना ) जैवे प्यासे दो खग जज को ` 
भा करते हैँ घैपे हे (नरा) खी-युरपो ! (अस्माकं) इम सें से ( गौरा ) 
विद्या वाणी भें निष्णात होकर ( वि्यवस्‌ उप यादस्‌ >) विशेष कार्त. 
को प्राक्च करो ओर ( दृषाएणा ) कोासनावानू या यति उस्ुक होकर 
(भच) आज (सवना) यज्ञो, रेशव्यो भौर त्र-भस वादि गृदोवित कथा ` 
को८ उप यातम्‌ ) मास्ष होऽओे। विद्धान्‌ षुरप (वां) आप देनो कीः 
(धुदत्रा) वहुत से काथो भें (वन्ते ड) स्पृति करते है । (अन्ये) दृसरे 
छाद्ुजने ( देवयन्तः ) दतक्रीड़ा आदि भ्यदहार करते इए (वास्‌ माः 
नियमन्‌) आप दोनों को न फसा । 
युवं सुजयुभरव॑विरयं समुद्र उद्र अस्लिधानिः । 
पतभिरशचभश्व्यथिभिंदसनभेरश्विना पारयन्ता ॥ ७ ॥ 

भाग {ञे ववि सुज्युस्‌ यथा अश्विना अल्तिधगनैः पदब्रिभिःः 
अणंसः पारयतः) सखद मं फंसे भोग्य देश्यं की कामना वाङ व्यशपासेः 
को जते वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जन परवा इया षार 
करते है वैते हे (अशिना) जितेनिद्रिय उत्तम शिष्यो ! एवं रथी-सारथि-. 
वत्‌ शृहस्थ-रथ मे स्थित खी-पुषषो ! ८ युवम्‌ ) आप दोनों (सदे 
अवविद्धं) कासनामय सथुदर सं भवपीडित, ( सुज्युम्‌ ) एक दुसरे च्छः 
सहारा चाहने वङेया सांसारिकमोग वा संसारम रक्षा चाहने 
वाठे स्वर को (अणंसः) पितृकण से (अल्जिधानेः) नष्ट न होने वा" 
( भश्नमैः ) न थकने वाढे, ( अग्यथिभिः ) पीडित न होने बौर अन्यो 
को पीडा न देने वारे ८ पत्निभिः ) गमन योग्य तीन आश्रमो से ओरः 
(द॑सनाभिः) उच्चम कर्मो से (पारयन्ता) पार करते इए (उद्‌ उषटथुः); 
उत्तम मागं से ठे जाभो । । 
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<चू ॐ दडमा शखतं युवाना बाधि उतिरशिवितयािरंचस्‌ । 
धन्ते रत्नानि अस्तं च सूसैन्‌ खयं पत स्वातिः खदा नः ८।१६॥ 


अ०-अयाखया देखो सू० ६७ । स्त्र १० ॥ दद्धि षोडशो वर्गः ॥ 


[५० ] 
वसिष्ठ ऋषिः ।) ्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः-- १, २, ४, ६ निचृत्‌ चरिष्टुप्‌ । 
२, ५ ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तर्च सुक्तम्‌ ॥ 
आ विंश्ववासाशिबमा गतं ल; भ तत्स्थान॑सवादि दां पूिव्या्‌ । 
-अशबो न वाजी शनध्ष्ठो अस्थादा यत्छेदधु्वरे ग योनिम्‌ ॥१॥ 
आ०-हे (विश्ववारा अश्विना) सबसे वरणीय उत्तम खी-पुरषो! 
आप दोनों ( नः ) ह सारे ( जगतस्‌ ) पाच भाजो । (वा) आप दोनों 
`का ( एथि्यास्‌ ) प्रथिवी पर (तत्‌ स्थानस्‌) गृहस्थाश्रम (घ्र अवचि) 
उत्तम कडा है, (यद्‌) जिसमें (बाजी) बरवा एुरुष (छनः) सुखद 
` पीठ वाके अश्च के समान सुखो का आश्रय होकर ( अस्थाद्‌ ) रहता 
ह 1 जाप पत्ति-पडी (धवे) स्थिरता के खय (योनिम्‌ ददथुः) एक 
शृ मे विराजते षहो। 
` सिष॑क्ति सा दां सुमतिश्चधिष्ठातपि धर्मो मञुषो दुरोणे । 
`यो वा समुद्रान्त्वरितः पिपर्येतंम्दा छिन सुयुजां युज्ञानः ॥२॥ 
भा०-(दुरोणे घर्मः) जडां कोई वद्‌ नहीं सकता पेसे ऊंचे आकाश्च 
मेसुयके समान (मनुषः) मज्ुभ्य ( दुरोणे ) घर मे ओर राजा रट मं 
उच पद्‌ प्र विराज कर (अतापि) तप करे । से ही व्रह्मचारी (घर्मः) 
ज्ान-बर से सिक-स्नातक होकर (मनुषः हुरोगे) सननशीर आचाय 
के गृह भे (अतापि) तप करे, उस समय (वर) तुम दोनों के (चनि्टा) 
-श्रष्ट व गुरव वनसय (सुमतिः) छभमति (सिषक्ति) पराक हो । (एत्वा 
चित्‌) अश्च के समान शुहस्थ-रथ मे निथुक्त आप दोनों (सखद) उत्तम 
-स्टयोगी जनं को ( युजानः ›) जोदता इजा, सस्कमं भे निथुक्त कर्षा 
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इमा (-यः ) जो ८ सञद्रान्‌ सरितः ) सञुदरो को नदियों के समान 
(पिपरि) पूणं करे वह उत्तम जानी गुर सुय॑वत्‌ तेजस्वी हो 1 


खाति स्थानान्यश्विना दधाथ दिवो यहीष्वोष॑धीषु विक्षु 1 
नि पर्व॑तस्य मूर्धनि सदन्तेषं जनाय दाशुषे वहन्ता ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अधिना ) इन्दि के स्वामी, खली पुरुषो ! (दिवः 
ओषधीषु) सूयं-ताप को धारण करने वारी ८ विश्चु ) भजाओं मे दिन- 
रात्रि के समान आप दोनों मी ८ दिवः ) इस परथिवी की ८ थङ्खीषु ) 
बडी २ (जपधीपषु) शन्ु-सन्तापक तेज की धारक सेनाओं ओर (यद्धीषु 
विश्च) `य" अथात्‌ उन्तानवल्‌ पाटन-योग्य अजां के बीचर्मे 
€ यानि ) जिसने मी ( स्थानानि ) आद्र के पद्‌ हैँ उन सब पर घाप 
च्छोग (वतस्य मूधंनि) पर्व॑त के शिरोभाग मे सूथवत्‌ तेजस्वी होकर 
सद्न्ता) विराजते इए, ८ दा्ुषे जनाय >) करादि व वखाभूवणादि देने 
वरे (जनाय) प्रजाजन की इद्धि के च्वि ( वहन्ता ) काय-मार को 
अपने .न्धों पर लेते इए (दधाथे) धारण करो । 
निष्ट दंवा ओष॑धीष्ठम्ु यद्योग्या आअश्नवेे ऋषीणाम्‌ । 
शुरूणि रत्ना दध॑तो न्यस्ते अनु पू्वीणि चख्यथुर्युगानि ॥ ४ ॥ 
आ०-दे (देवा) तेजस्वी खी-एुरषो ! ८ जोषधीषु ) ओषधियो मे 
ओर (अप्सु) जरो म (यत) जो जओषधियां जौर जख्वव्‌ द्रव पदार्थ, 
€ षीणां योग्या ) मन्त्रबर्ट॒ ऋषियों वा प्राणों के पोषण-योग्य हों 
उनकी ही आप दोनों (चनिष्ठ) कामना करौ भौर उनको ही (अश्वै) 
खाया-पिया करो । आप दोनो (उुरूणि रज्ञा) बहुत से रत्र ओौर रम्य 
शणो को (दधतौ) धारण करते हुए (भस्मे) हमरे जागे (पूवण) पूं 
के परसिद्ध ८ युगानि ) पति-पत्नी के अनुकरणीय जोडे का (अनु) अजु- 
करण (नि चख्यथुः) आदश-रूप होकर बतङाभो 1 
इष 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥8118 \/10\/8/8/8 ©0॥661101. 


01411260 0 “मैदा 3&/118| 70110211011 (-/1@11/18| 810 6(811{4011 
ष्य पञ्चमोऽष्टकः ` ` [ख०५।ब०१७।७ 


1 
श्श्चवांसा चिद्‌रिवना पुरूख्याभि बरह्माणि चक्ताे ऋषीणाम्‌ ॥ 
प्रति प्रयातं वरमा जर्नाणास्मे वामस्तु खसतिश्धनिष्ठा ॥ ५॥ 
मा०--हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! आप दोनों (चिद्‌) हीः 
(ऋषीणा) मन्त्रबर्टा पुरुषों के साक्षात्‌ किये (बुरूणि) बहुत (बरह्माणि) 
वेद-मन्श्रों को (छ॒श्रवांसा) श्रवण करते इए (अमि चक्षाथे) उनके तत्व 
ज्ञान को भप्त करो । आप रोग (जनाय) मनुष्य के उपकाराथं (वरस्‌) 
उत्तम उद्य को (प्रति यातम्‌) क्ष्य करके चरो 1 (वरस्‌ भ्र यातस्‌) 
उत्तम हान प्राक्च करो, (वरस्‌ आ यातस्‌) वरण-योग्य श्रे घुरप शौर 
स्थान को दी आओ। (अस्मे) हमारे लि ८ वास्‌ ) आप दोनों की 
(चनिष्ठा) भशंसनीय (सुमतिः अस्तु) छुभमदि हो । 
यो वाँ यज्ञो नासत्या हविष्मान्‌ कृतब्रह्मा ससर्यो्मवाति । 
उप भर यातं बरमा वसिं्ठाभिमा ब्रह्मां एथच्यन्ते जुवभ्यांसू्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (नासस्या ) असव्याचरण न करने वारे खी-पुस्षो ¢ 
(यः) जो (यक्षः) पूजञा-सत्संग-योग्य ( हविष्मान्‌ ) उत्तम स्षान अन्न सेः 
सम्पन्न ( छत-व्रहया ) वेदाष्यन भँ कृतश्रम ओर धनादि सें सष्दध (वा). 
आए दोनों के प्रति ( समयः ) नाना पुर्षो-खहित ( मवति ) होता है 
आप दोनों देसे बरण-योग्य (वसिष्ट) सर्वोत्तम “वसु”, विद्धान्‌ वा राजा 
को ( उप आ यातम्‌ ) मक्र हो, हे खी-घुरषो ! ( सुवभ्यास्‌ ) आप 
दोनों के हिताथे ही (दमा बरह्माणि) ये वेक कान, अन्न, घन (बरषयन्ते) 
ऋचाभों के रूप मे भरकट होते ओौर प्रस्तुत किये जाते हे । 
इये म॑नीषा इयम॑रिविना गीरिमां खुवृरति कषणा जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्माणि युचयुन्यग्न्यू्ं पांत स्वस्तिभिः सद्‌† नः ।७।१७।४ 
मा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-एुरपो ! (इयं) यह (मनीषा) 
मन की उत्तम इच्छा जौर (इथं गीः) यह उत्तम वाणी हे । आप दोनो ` 
(इमा) इस ( सु-इक्तं ) उत्तम वाणी को ( षणा ) बरवप्‌ होकरः 
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(डेथाम्‌) सेवन करं । (इमा ब्रह्माणि) ये वेद्‌-वचन युवयूनि) आप के 
हिताथे है । (बूथ) हे विद्वान्‌ छोगो । भाष (स्वस्तिभिः नः सदा पात) 
उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करो । इति सदक्षो व; ॥ इति 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

[ ५१] 


वक्षिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१,५ रिष्ट । २, ३, ४, ६ 
विराट्‌, तरिष्टप्‌ ।। षडृचं सूक्तम ॥ | 
अप स्व्ुरुपशो नग्जिदीते रिणक्ति कृष्णीरंखुषाय पन्थाम्‌ । 
अनामा गोमघा वां हुवेम दित्रा नक्तं शर॑स्मदयुयोतम्‌ ॥१॥ 
भा०-( नक्‌ उपम; भप जिहीते ) जैसे उवाकार से राधि 
ची जाती है वेषे ही ८ उपसः ) व ब 
च्म याचना करने वाडी ( स्वसु~स्व-यसुः ) स्वयं वरणीय पत्ति को प्राक्च 
करपे वाखी वरबणिनी कन्या से ( नकत्‌ ) सम्बन्धी जन उसके माता 
पिता, भाई आदि (अप जिहीते) दूर हो जते है । बह माता-पिता स 
छटकर प्व की हो रदती है । (छष्णीः) इष्णवणा रारि जते (अरषाय 
पन्थास्‌ चरण तेजस्वी सूयं क छ्य मागं छोडती है वैसे ही (ङूष्णीः) 
हदय को आकषण करने वाडी धी ( अपाय ) तेजस्वी पुरुष के यि 
(न्ास्‌) माग ( रिणक्ति ) रिक्त करती है । आप आगे २ भौर पौष 
पति को ठेकर चरती है । (अश्व(मघा गोमघा) अश्वो भौर गौभो आदि 
धन-संपज रू-एुरपो ! हम रोग ( वाम्‌ इुवेम ) भाप रोगों से अथैना 
क ह क आप (भस्मत्‌) हमसे (शवस्‌) दिसक को (युयोतम्‌) दुर 


उपायात दाशुषे सत्याय रथेन वालम॑रिविना वहन्ता । 

युयुतसस्मदनिरामभ खां दिवा नक्त, माध्वी जासीां नः ॥ २ ॥ 
भा०-हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी-षुरपो ! एवं गुखजनो ! आप खोग 

(दाच मल्यौय) अपने को भाप के भरति सम्पण कर देने वे के 
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ण 


~~~ ---*- 


दहितताथं ( उप आयातम्‌ ) समीप आदये ओर ( रथेन वामस्‌ वहन्ता ) 
गाडी आदि से ज्ञे उत्तम धन-सम्पदा खाई जाती है वैसे ही आप खोग 
(रथेन) उत्तम उपदेश से ( वामस्‌ ) सुन्दर भरधण योग्य सान को 
(वहन्ता) प्राक्च कराते इषु ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अनिरास्‌ ) अन्नादि के 
दारिद्रय भौर इराः अथौत्‌ विद्योपदेशमय वाणी के अमाव को तथा 
(जमीवास्‌) रोग-जनक दश्शा को ( युयुतास्‌ ) दर करो भौर (दिवा- 
नक्तम्‌ ) दिन रात ८ माध्वी ) असन्न चित्त वा “सथुः अन्न जक वा सान 
` से युक्त होकर (नः त्रासीथाम्‌) हमारी रक्षा करो } 
आ वां रथमवमन्यौं व्युष्टौ खुस्नायवो बृष॑णो वतंयन्तु । 
स्य्मगमस्तितयुग्भिरश्वैराश्वना यस॑मन्तं वहेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- जैसे रथ को बख्वान्‌ भश्च चछाते हँ ओर ( कतथुग्भिः 
अदवैः स्यूमगभरित, वसुमन्तं रथं वहम्ति ) स्तान-पूवंक रगे अश्वो ते, 
सिटी रासो बाङे ओर धनादि-सम्पन्न रथ कोञेजातेहंवैषे हीह 
(अशिना) विद्या मे व्यापक विद्धान्‌ खी-युरुपों के स्वामी जनो ! (वा) 
आप के (रथं) गृहस्थोचित कक्ते्य दि को (अवमस्यां ग्यु्टौ) आगामी 
भ्रभात वेखा मे ( सुश्नायवः ) स्ाभिखापी ( दृषणः ) बख्वान्‌ पुरुष 
(बसयन्त) सम्पादित कई भौर आप दोनों ( स्यूमगमस्विस्‌ ) सुखकारी 
ररिमियों या रासों से युक्त (वस सन्त र्थ) वसने वा, वा वसु ब्रह्म- 
चारियों वा सुखैश्वय-युक्त गृरस्थश्रम-रूप रथ को ( ऋतथुम्मिः ) 
स से जडे इए, (अदैः) विद्वानों की सहायता से (वहेथाम्‌) धारण 


यो वां रथा चृपती अस्ति बोट अिबन्धुरो वद्धा उस्रयामा । 
आ न पना नाखत्दए दातराभि यड रिश्वप्स्न्यो जिगाति ॥ ४॥ 
भा०-हे ( चपती ) मनुष्य पाति प्ली! विवाहित खी पर्पो ! 
जैसे (रथः वोढा, तरि-दन्धुरः) रथ मनुभ्यां को उशकर छे जाने से प्बोढाः 
-भौर तीन दण्डो से वने पौ मे धुत होता दै, वैतसे ही (यः) जो परय 
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गन्म ने २ 
(व) भाप दोनों मे से (रथः) रम्यरवभाव का, वा स्थिर होकर (वोढा) 
गरहस्थ-भार सहने वाखा, ( नि-बन्धुरः ) तीन ऋणो से बद्ध, (वसु- 
मान्‌) रेरयंवान्‌, ( उस्लयामा ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर जाने हारा है 
भौर ( यत्‌ वां) जो तुम दोनों मे से ८ विश्व-ष्ट्यः) विशेष रूपवान्‌ 
होकर (अधि जिगाति) भास होता है, हे ८ नासस्या ) असत्य धारण न 
करने हारे खी-पुरुपो ! (एना) उस व्यक्तिके बरु से ही (नः आ उप- 
यातम्‌) इरे भराक्त होभो । 
युवे च्यवान जरसोऽमुमुक्तं नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम्‌ । 
निरंहसस्तमसः स्पतंमाश्चं नि जाहुषं शिथिरे धातमन्तः ॥५॥ 
भा०-हे बैग युक्त र्थो, अवो, वाहनों भौर विद्यावान्‌ षुरुषों के 
स्वामी सूी-षुरषो ! सभा-सेनापतियो ! (युवं) आप दोनों ( च्यवानं ) 
सन्मागंगासी पुरप क ( जरसः ) बद्धावस्था वा आयु के नालसे 
( अमुक्तम्‌ ) दूर करो । ( पेदवे ) द्र देश-गाएमी के चयि (आचम्‌ 
अश्वम्‌ ) हीध्गामी अश्वतुल्य साधन को (नि ऊहथुः ) निरन्तर 
चखा भौर (अत्रिस्‌) तीनों दोषों से रहित पुरुष को ८ अंहसः ) पाप 
जर (तमसः)घ्ान-अन्धघकार से (निः स्पत्तम्‌) पार करो, (जाहुषस्‌ ) 
त्यागी, पुरुष को (शिथिरे) शिथिर राट मे (अन्तः नि धातस्‌) मीतर 
केन्द्र स्थान पर निथुक्त करो । 
इय मनीषा इयमरविन गीरिमां सुब्रक्ति षणा जषेथाम्‌ । 
दमा बरह्माणि युवयून्यग्मन्‌ यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥१८] 
` भा०्-ज्याख्या देखो सू° ७० ॥ मं० ॥ इत्यष्टादुश्णे वगः ॥ 


---_______----_______~_ ~~~ 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्चिनौ देवते ॥ ध १, २, ३, ४ निचुत्‌ तरिष्टुप. । 
५ विराट्‌ च्रिष्टरुप ॥ पञ्चच सूक्तम ॥ 

आ गोमता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ । 

श्नमि बां वश्व नियुतः सचन्ते स्पार्दयां शिया तन्वा शमाना १ 
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नि 
"~~~ 
र 


भा०-हे विद्वन्‌ खी-पुरूषो ! हे ( नासस्या ) नासिकावत्‌ प्रमुख 
स्थान पर विराजने वाछे प्रतिष्टित जनो ! आप दोनों (गोमता) उत्तम 
बेटों वारे वा (अववता) घोदों वारे (पर-चन्द्रेण) बहुतों के आह्वाद्क 
(रथेन) रथ से ( आ यातम्‌ ) आलो । ( विश्वा निश्ुतः ) सव उत्तम 
अजां वा सेनाएुं ( वाम्‌ अभि सन्नन्ते ) भाप दोनों की ही सेवा करती 
ह । आप दोनों ( स्पादया ) स्दा-योग्य, मनोहर (भिया) क्लोमा भौर 
(तन्वा) स्वस्थ शरीर से (भना) शोभित होकर इमे भाष होधो । 


आ नो टव॑यिरप यातसर्वाक्‌ सजोप॑सा नासता स्थेन । 
यवो नः सख्या पिव्यांशि समानो वन्धुःरत तस्य॑ वित्तम्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ( नाक्षस्या ) भसत्याचरण न करने हारे इश-प रषो ! 
आप ( देवेभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों के साथ ( स-जोपसा ) रीति से सेवने 
योग्य, (रथेन) रथ मे, (नः अयातम्‌) हमे प्रास होभो । (युवोः हि नः) 
आप दोनों के ( पिश्याणि सख्या ) पितता पितामहादि से आये सौहादं 
भाव हमारे सथ चने रहं 1 ८ युवोः नः बन्धुः समाः ) इसमारे भौर 
बु्दारे बन्धु भी समान हों (उत) जौर आप दोनों (तस्थ) डस वन्धु 
को (वित्तम्‌) भी प्रकार ज । 


उदु स्तोमासो अभ्वनोरुभ्रन्जांमि बह्मारयुषस च देवीः । 

अ विवासद्ोर्दसती धिष्ण्येमे अच्छा विशो नासस्या दिवक्ति ॥२॥ 
,  भा०-(स्तोमासः) वेद्‌ के सूक्त ओर (अश्थिनोः स्तोमासः) विद्वान्‌ 
खयो, पुरषो, उपदेशक के उपदेश भौर ( बरह्माणि > वेद्‌ के मन्त्र 
(जामि) बन्धुवत्‌ (उषसः) उत्तम काश्च युक्त (देबीः) दानशीर, विद्या- 
भिकषी मजा को ( उत्‌-अदुभ्रन्‌ ) शान्त केर । ( विभः ) विद्धान्‌ 
पुरुप (नासस्या अच्छ) सस्या्चयी लीप की ( भाविवासन्‌ > सेवा 
करता हुमा (इमे) इन दोनों को ( रोदसी ) सूथ॑-चन्द्रवत्‌, माता-पिता- 
वत्‌ (जिष्ण्य) उत्तम-ङुढि.-युक्त, जर योग्य. मी (विवक्ति) कहता हे । 


| 
4 
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अ०५ सुन्६॥, "वप्रे" मा्न्नप्र८००१००॥) ३९ 


ज त अ ०५ 


वि वेद्च्छन्त्य॑ र्विना उषासः भर वां ब्रह्माणि कारबों भरन्ते । 
ऊध्व भाय संचिता देवो अं्ेद्‌ वृद्भ्यः समिधा जरन्ते ॥७॥ 


आ०-हे ( अश्विना > विद्धान्‌ खी-पुरषो ! (चेव्‌) जैसे (उपासः) 
अमःत 'चेकाएं (वि उच्छन्ति) विशेष खूप से प्रकाश करं तब (कारवः) 
स्तोता विडान्‌ (ब्रह्माणि) स्तुति-मन्त्र ८ अ भरन्ते ) उच्च।रण करते है 
ओर जब्र (सविता देवः) भकाश्चमाय सूय (ऊभ्व) ऊपर (मालम्‌ अश्रेत्‌) 
कान्ति धारण करे तो (अश्नयः) यज्ञाश्च ( समिधा ) उत्तम समिवा- 
सदि होकर (दद्‌) अच्छी धकार ८ जरन्ते ) स्तुति को भ होते है, 
अथौत्‌ यदह किये जाते है, वैसे दी जव (८ उषसः ) कमनीय कान्ति से 
युक्त विदुषी शिरये ओर म्रजाय्‌ (वि उच्छन्ति) विविध अभिलए्षापु प्रकट 
करती है तव ( कारवः ) विद्धान्‌ खुप (द) वर-वघू. एवं राजा-रानी 
दोनों को लक्ष्य कर ( ब्रह्माणि ) वेद-मन्त्नो ओर नाना देशर्यौ को (अ 
जरन्ते) भरकट छर । (देवः सविद) देशर्य॑वान्‌ पुर ही (उर््व-मालु) 
सर्वोपरि फान्ति को (अश्रेव्‌) धारण करता है शौर ( अघ्रथः ) विदन्‌ 
<-खभिधा ) अति तेज से ( बत्‌. ) इद्धिकारी, आगशीवोद-वलन का 
(जरन्ते) उपदेश करते इं 1 


आ पश्चातां्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमश्रादुद॑क्छात्‌ । 
आ विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पांत स्वस्तिभिः सदए नः ५।१९ 


भग्-हे (नासस्या अशिना) कभी अस॒स्य यवहार न करने हारे 
जनो ! (पश्चातात पुरस्ताव्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌) पश्चिम, पू, उत्तर भौर 
दक्षिण से भी आप रोग (पाञ्चजन्येन राया) पाबो जनों के हितकारी 
न-खद्ित (विश्वतः जा यातस्‌) समी भोर भाया-जाय! करो 1 (यूय 
स्वस्तिभिः सदा नः पात) आप हमारी उत्तम साधनों से रक्षा करो । 
इत्येकोनविश्ो वगः ॥ 
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| [ ७३ |] = 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, ५ विराट तिषटुप्‌। २. 
३, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।॥ पञ्चच सूक्तम ॥ 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति स्तो देवयन्तो दध।नाः । 
षुख्दंसा पुरुतमं पुरजामंस्था हवते अर्वा गीः ॥ ४ ॥ 
भा०-इम रोग ( देवयन्तः ) विद्वानों ओर छम गुणों को चाहते 
इए, (स्तोमं) स्तुस्य कायं को (अति दधानाः) भत्येक दिन धारण करके 
इए (अस्य) इस ( तमसः ) अज्ञान, हुःख के (पारम्‌ अतारिष्म) पार 
हों । हे (भश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरषो ! ८ गीः ) विद्वान्‌ सुरव (षुर- 
दंस) बहुत कर्मो के कतौ, ( पुरुतमा ) बहुतों भें उत्तम, (पुर-जा) 
सन के आगे चरने वाछे, ( अमर्यां ) साधारण मनुष्यों से विशेष आफ 
दोनों की (हवते) अक्षंसा करता है । 
युं भियो मुष साहि होता नास॑त्या यो यजंते वन्दते च । 
अगनीतं मध्वो अश्विना उपाक आ वौ वोचे विदथेषु थय॑स्वान्‌ २ 
मा०--हे (नासस्या) सस्यनिष्ट, (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-षुस्षो ! 
(चः) जो (भ्रियः) भिय (सजुषः) मनन्ीरु, (होता) हानदात्ता पुरष 
(यजते) यन्त करता, (वन्दते च) भगवान्‌ की स्तुहि करता, था उप- 
देशादि करता है लौर जो ( विदथेषु ) यज्ञो (भयस्वान्‌) भयज्शीक 
` होकर (वाम्‌ आ वोचे) त॒म `दोनों की अभ्यर्थना करता है, आप उसके, 
५ समीप (मध्वः अशीतं) चान जर अन्नादि भा करो । 
यकं एयासुराणा इमां सुदक्त चरंषणा षेथाम्‌ 
श््टीवेव व भवि स्तग्जर्मागो वसि ् ॥ ३.४ 
भा हम रग (यज्ञम्‌ उराणाः) यक्त करते इणु (पथाम्‌) जीवन- 
मागो की ( जहे ) षृ्धि क ! हे ( इषणा ) बरूवानू र 
आप छोग इस (सुड्ृक्तिम्‌) सुमति कः (षेथास्‌) सेवन करो (जर; 
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माणः वसिष्टः) उपदेश्च करने हारा, वसु, ब्रह्मचारी रष ( स्तोम ) 
उपदेश-योग्य वचनो से ८ भेपितः श्वष्टीवा दव ) भेजे दूत के ससान,- 
(€ भरेषितः 9 उत्तम इच्छा से युक्त ( शर्टीवा ) भ्रति-वचनों का इवाव 
होकर (वास्‌ अति अबोधि) भाप दोनों को ानवान्‌ करे । 
उप व्या बाहं गमतो विश नो रक्षोहणा सम्ध॑ता वीट्पांणी । 
समन्धौस्यग्मत सत्छराशि मा नां मधिष्टमा ग॑तं शिवेन ॥ ४॥ 
भा०- डे खी-घुस्पो ! (रक्षोहणा) बुश रषं का नाशक, (सशता). 
परिशुष्ट, (वीडपाणी) बलवान्‌. हाथों वा होकर ( त्या ) वे दोनों आफ 
(बह्वी) स्थ को उञने मं अश्वां के समान दद्‌, अश्षियां के समानः 
तेजस्वी एवं विवाहित होकर ( नः विक्षं उप गमतः ) हमारे प्रजा-व्ग 
ञँ भाक होवो 1 (नः) हमारे (मस्सरशणि) सृिकारक (अन्धांसि) अरो 
को (सम भम्मत) भक्ष करो । (शिवेन) कल्याणकारक, सुखमद्‌ रूप सेः 
(नः आगतं) इमं प्राक्च होवो, (लः मा स्धिष्ट) हमे पीड़ा सत दो । 
आ पञ्चातपासत्या प्रस्तादार्िना यातमधरादर्द तात्‌ । आ 
विश्वतः पाश्चजन्धेन राया यूयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥५॥२०' 
आ०--ग्याख्या देखो सू° ७२। मं० ५ ॥ इति विशदे वगः ॥ 


[७४ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ भ्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः--१ ३ निचृद्‌ वृहती । २, ४* 

६ श्राीं भरिग्‌ बृहती ! ५ ्राषीं वृहती । षडचं सूक्तम्‌ ॥। 
इमा उ चं दिविंश्य उखा हन्ते अश्विना । , 
अयं वामदहेऽव॑से शचीवसू विशंविशा हि गच्छथः ॥ ९ ॥ 

भ०- हे (अश्विना) अच अयात्‌ राट भौर अ शरादितन्य के स्वामी 
देनापति-खमापतलि जनो ! आप दोनों ( उचा ) उत्तम पदार्थो को देने 
एवं गृह ओर राष्ट म स्वथं बसने लौर भ्यो को बसाने वा, तेजस्वी 
(वा) आप दोनो को ( इमः दिविषटयः ) ये उत्तम. न ओर. कान्तिः 
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` चाइने वाखी प्रजाषुं (हवन्ते) घुखाती ह ओर (अयं) यह विद्वान्‌ वं 
` मी, हे (शचीवसू) शक्ति जौर वाणी के धनी युगो ! (वां) आप दोनों 
-को (अवसे) रक्षा ओर जान के लिये ( द्वं > पुकारता है, आप दोनों 
“{विक्षं विशं हि) भत्येक अजावर्मं सँ (गच्छथः) जाया करो । 

यवे छि द॑दथर्ंजनं नरा देददेथां सूगृताचते । 

अवांग्र्च समनस्या नि य॑च्छतं पिबतं सभ्यं सधु ॥२॥ 

भा०-हे (नरा) उत्तम नायक जनो, उत्तम खी पुरूषो ! (युवं) 

गाप दोनो ( सुद्तावते ) उक्तम सस्यवाणी से युक्त मनुष्य के हितार्थ 
" (चिर) आश्चयकारक जौर नाना ( मोजनं › पाटन-साम््यं नौर सोग- 
` योग्य उत्तम देश्वयं ( वदुः ) भवान करो ओर ( जवौक्‌ रथं चोदेथां ) 
अपने रमणीय व्यवहार को रथ के समान अगे प्रेरित करो, उसको 
- (समनसा नियच्छतम्‌) एक चित्त होकर नियम ञँ रक्लो मौर (सोभ्पं 
मधु) सोमः अथो ओपधिरस से मिञे मथु के समन अति गुणकारी, 
-रोगनाशक अन्न के समान पुशिक्रारक, सोम अथौत्‌ राजपद्‌ के थोग्य, 
"े्यानुरूप मधुर मोग, मधुर सुख का (पिबतम्‌) उपभोग करो । 
अह यातमुप भूषतं स्व॑ः पिवतमारिवना । 

इुगधं पयों इषणा जेन्यावसू मा नो माधिषटमा म॑तम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय दी-पुस्पो ! हे (जेन्यावसू) वसने 

बाड प्रजा-वरगो, आप खग ( आ यातस्‌ ) आद्र पूवक गाथे । (उप 
भूषतम्‌) समीप विराजिये ( मध्वः पिबतं ) गृह में मघुमय क्ञानरस 
का ( दुग्धं पयः) दुहे इष्‌ वृध के समान ( पिबतम्‌ ) पान करिये । हे 
-(डषणा) मे के समान जान-सुखों के व्क सुरूपो ! (नः मा मधिषटम्‌) 
-इमारा नाशन करो। 


अश्वासो ये चामुपं दाणुषों ( ह युवां दीयन्ति विध्रतः। 
अश्युििनरा हयभिरशिना देवा यातमस्मयू ॥ ४ ॥ 
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आ०- ड (अश्चिना) विद्वानों के स्वामी जनो ! हे (नरा) नायक- 
-वच्‌ खी -पुरपवर्गो ! (ये) जो ८ वास्‌ ) आप खोगों के (अश्वासः) अच्छः 
बेग से जाने वाङ साधन वा विद्यावान्‌ पुङ्प ( युवां भिश्नतः ) आप 
-दोनों को धारण करते हुए, ( शञ्चषः गृहं ) उस देने वाङे अभु केषर 
तक ( दीयन्ति ) परवा देते ह उनही ( मक्षुुभिः इवेभिः ) शीघ्रकारी 
अश्वो; साचभों वा विद्वानों से (देवा) इ खी-घुरपो ! हे (नरा) नायक 
-जनो ! भाप ८ भस्मयू ) इमे चाहते इुए ( यादस्‌ ) अएजो-नाओ । 


अधां ह यन्तो अश्विनः पृश्षैः सदन्त सूरय॑ः । 
ता खतो मघव॑द्धयो वं यशंर्छर्दिरस्मभ्य नासत्या ॥५॥ 
मा०-हे (अश्विना) खी-पु ल्प तथा विद्धान्‌ मौर सामान्य जनो 
(अध इ) निश्चय से ( यन्तः सूरयः ) आगे वदते इए, विद्वान्‌, परि- 
ज्ाजक जन ८ पक्षः सचम्ठ ) सर्वत्र अन ओर स्नेह-सस्पकं आस करते 
३ । हे ( नासस्या ) कमी असत्य ञ्यवहार न करने वा जनो ! (ता) 
चे चाप दोनों ( भस्मभ्यस्‌ सघवदुभ्यः ) हम ज्ञान वाले युवो को 
रुद) स्थिरे ( यक्षः ) यश्च ओर न्न ( छदिः ) भावा के स्यि घर 
-(यंसत्तः) प्रदान कर 1 


श्र थे ययुर॑ञकास्ो रथां इव जपातारो जनानाम्‌ 1 

-उत स्वेन शव॑सा शुश्ुनरं उत क्षियन्ति सु्चितिम्‌ ॥६।२१॥ 
मा०~(ये) जे ( अकासः) चोर-स्वमाव से रित, 
निश्छल ( रथाः ) रथों के समान ( स्वेन शवसा ) अपने ज्ान-सामय्यं 
ओर पराक्रन से ८ भ्र ययुः) आगे जति ह ओर जो (नरः) नेता जन 
(बु) खूब उति को भाष होते ह (उत) ओर ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम 
भूमि के (क्षियन्ति) भ्त कर उसमे शहते ह वे ही (जनानां चूपवारः) 
खव मस्यां को पढने म समं “दृपतिः होते दै 1 इप्येकविशे वगः ॥ 
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[ ५५ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥। उषा देवता ॥ छन्दः--१, ८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ! २,४,४ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ ध्ार्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७ ्रार्वीव्रष्टुप्‌ ॥\ ` 
भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
व्यु9वा आहवो दिधिजा ऋतेनाविष्करएवाना महिमायमागांत्‌ ! 
अप दुदस्तमं आदरलष्टमद्धिरस्तमा पथ्यां अजीगः ॥ १ ॥ 
भा०-(दिविजाः उषाः) सुय के श्रय भरकट होने वाटी भ्रमा 
वेखा जैत ( आवः ) विकषेषरूप से खिरती, (ऋतेन मष्िमानस्‌ आवि- 
“कृण्वाना आगात्‌) तेज से स्वरूप को प्रकट करती हुदै आती है, (तमः 
अप आवः) अन्धकार को दूर करती ओर (पथ्याः अजीगः) मागवत्ती 
अजां को जगाती है, वैसे ही ( दिविजा; ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी शुर के 
अधीन जन्म-छाम करके (उषाः) कान्तियुत युवती (वि आवः) विविध 
शणो को भकट करे, वह ( तेन ) सत्थ ज्ञान से ( महिमानम्‌ ) मात- 
सामभ्य को ( आविः छृण्वाना ) भकट करती इद, ( आगत्‌ ) आवे । 
( भजुष्टम्‌ ) न सेवने योग्य ( तमः ) अज्ञान को अन्धकारवत्‌ मौर 
(इदः) अप्रीति मावो को (अप आवः) दूर करे । बह ( अङ्िरस्तमा ) 
भाणवत्‌ प्रियतमा वा जलानवती विदुषी होकर (पथ्याः) उत्तम हित- 
कारी, क्षि्टाचारों को (अजीगः) जागृत करे । 
महे नों अद्य सुंधिताय॑ ोष्युषो महे सेएम॑गाय भर य॑न्धि । 
चित्रं रयिं यशसं घेयस्मे देच मषु माजुषि श्रवस्युम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे ८ मानुषि देवि ) मानवोलित छम गुणों वे दुक्तखि 
च्‌. (नः) हमे (भ्य) आज, (महे सुविताय) बडे सुख की भाषि के लि 
(बोधि) हो । हे (उषः) मभात-वेखावत्‌ काम्तियुक्त, खि ! तू भष (महे 
सोमगाय) बड़े सौमाग्य प्राप करने के स्यि ( प्र यन्धि ) उत्तम रीतिं 
से बिवाह के बन्धन में बंध | (अस्मे) हमारे किये (चिरं रथि) आश्चव॑- ` 
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कर देश्यं ओर (सर्वषु) मनुष्यों के बीव (यशसं) यश्षस्वी (वस्युम्‌) 
श्वानी पुत्र (धेहि) धारण कर । 
पते त्ये मानवो दश्ैतायांश्चित्रा उषसो अग्धतीस आशुः । 
जनयन्तो देव्यानि छतान्यांपृणन्तों अन्तरिश्ा व्यस्थुः ॥३॥ 
भ०-( दह्ैताः उषसः; भानवः ) दशनीय उषा वेद्या के किरण 
लेसे भाते है, वे ८ दैऽ्यानि रतानि जनयन्तः अन्तरिक्षा वि तिष्टन्ति ) 
देव, सूयं वा किरणों के योग्य अकारादि कार्यो को करते इए धन्त- 
रिश्च मे विराजते है, वैते दी ( दक्ष॑तायाः ) रूप-रुणादि मे दशनीय 
उषसः) पति की कामना वाली, कान्तिमठी कल्या वा विदुषी खी 
से ही (त्ये) ये नाना (एते) ये (अष्टतासः भानवः) कमी नाश न होने 
वाङ, दीघायु, (चित्राः) आश्च्ंकारी यर्वा वीयंवान्‌ होकर (आगुः) 
इमे भाच होतेह! वे ( दैव्यानि ) विद्धान्‌ पुरुषों से करने योग्य 
<ध्रतानि) करमो को (जनयन्तः) अकट करते इषु, ( अन्तरिक्षा ) अन्त 
क्षमे वायु के समान ८ आ प्रणन्तः ) सबके दृष्ठ करते इए ( वि 
अस्थुः ) दिविध र्पो मं विराज 
शषा स्या यजाना पराकात्पञ्च छितीः परि सद्यो जिगाति । 
अभिपश्यन्ती वयुना जर्नानां दिवो डंद्िता सव॑नस्य पत्नी ॥७॥ 
सा०-(एषा) यह (स्या) वह (दिवः दुदिखा) सूयं छी तरीव 
-उषा के समान तेजस्वी पुरुष की कामनाओं को पूणं करने म समथ 
<पराकात्‌ युजाना) दुर देश से विवाह-बन्धन मे संयुक्त होकर विदुषी 
खी, चासक-शक्ति के समान ( सथः ) अति शीघ्र गणो से (पञ्रक्षितीः) 
, वाजं अकार के निवासि को ( परि जिगाति ) वश करती है । वड 
(जनानां) भजा के (वयुना) नो आओैर कमौ को ( अभिपदयन्ती ) 
देखती हृद भौर (जुवनस्य) सुवन, जन समूह का (पी) पान करने 
वारी ष्ो। 
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वाजिनीवती सूर्यस्य योषा डित्राम॑धा राय ईशे वदनाम्‌! ' 7?" । 
ऋषिष्टुता जरय॑न्ती यरधोन्युषा उच्छति यद्विभिगग्नाना ॥ ५॥ ` ` 
मा०-( सूर्य॑स्य › जसे सूयं की (योपा) ख (उषा) अरमात-वेखा . 
(वद्धिभिः) यद्वाञ्चियों से (गृणाना) स्तुति की जाती इदे, ( जरयन्ती } 
रात्री का नाश करती हुदै, (ऋषि-स्तता) विद्वानों की भगवत्‌ स्तुति फे 
युक्त होती है, वैसे ही ( सूयंस्य ) सूयं के समान तेजस्वी पुर्ष कीः 
(योषा) री, ( उणा >) कान्ति-युक्त होकर ( वद्धिभिः ) विवाह-योग्य- 
उस्सुक पुरषो हारा ८ गुणाना ) स्त॒ति की जाती है । वष्ट ( मघोनी ): 
उपावत्‌ पूञय धन से युक्त, (वाजिनीवती) बलयुक्त ओर ज्ञानयुक्त क्रियः 
करने वारी (जरयन्ती) गुणों ते वगुणो, अशान, शोक, मोहाद कोः 
नादा करती इडे, ( कषि-स्त॒ता ) विद्वानों द्वारा उपदेश आघ करः 
(उच्छति) गुणों का अकाश करे । 
भरति दयुतानामरुषासो अभ्व॑शचित्रा अदश्चञ्चषसरं वहन्तः । 
याति शुभ्रा विश्वपिशा स्थन दधति रत्न विधते जनौय ॥६॥ 
भा०-(जश्वाः) अश्चसमान बरवान्‌ अंग वाङ, (चित्राः) आश्चयं 
जनक बर गौर गुणों से सम्पन्न, (अरषासः) रोपरदित, सौस्य-स्वमाव,. 
(षसः) स्वयं उत्तम पदार्थो के इच्छुक पुरुप ( धतानां ) कान्तिमती, 
( उष्षम्‌ ) कामनावान्‌ उत्तम वधू को (बहन्ताः) विवाह द्वारा अ्रहणः 
करते इए ( रति अदशन्‌ ) देखे जावे । वष्ट वधू (छना) छभगुणो से 
सुभूषित, (विश्वपिशा) नाना-प सुन्दर (रथेन) रथ से (याति) जाके 
जौर (विधते जनाय) विशेष भरेम के धारक पुरुष के लिये (रसनं दधाति) 
उत्तम रत्न, उत्तम धन, उत्तम व्यवहार, उक्तम गुण ओर उत्तम पुत्र- 
रन्न (दधाति) धारण करे । । 
सत्या सत्थाभेर्महती मदद्धिटैवी देवेभिर्यजता यजैः । 
रुजद्‌ दद्दानि ददद्श्यां्ां पति गावं उषस वावशन्त ॥ ७।॥ 
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भा०-वह (सत्येभिः) सस्य ज्य वहारवान्‌ ८ महद्धिः ) बडे, गुण- 
वानो से (महती) पूज्य, (देवेभिः) उत्तम गुणो, विद्वानों ओर (यजत्रः) 
दानश्नीर पुरषो के साथ ( सस्या ) सव्य शीख्वतती, सभ्य, ( महती ). 
गुणों मे महान्‌, (यजता) दानश्नीर (देवी) विहुषी कन्या सस्संग राम 
करे ! बह ८ ददानि) द्द्‌ संक्टोंको मी ८( खजत ) नाश करती हहे 
(ददद्‌) सुख देवे । ( गावः ) दृषभ, जैसे (उद्ियाणां मध्ये उपसं वाव~- 
श्न्त) गौवों के वीच मे से कामनावती कपिखा गौ को ही चाहते हैः 
वैते ही ( गावः) विद्धान्‌ एवं बरूवान्‌ जन भी ( उक्ियाणाम्‌ )* 
धर बसाने की इच्छुक कन्याओं में से ८ उपसं ›) विश्ञेष कामनावान्‌ . 
वधु. के (अरति वावशन्त) भति कामना कर । 
नू नो गोमद्वीरवद्धेहि रत्नसुणो अश्वाबत्पुरूमोजों अस्मे । 
मा नों वार्हिः एुरुषतां निदे क॑यूव पांत स्वस्तिभिः सदां नः ८।२२. 

मा०--हे (उषः) कान्तिमति, कामना वारी, विदुषि! वष!" 
त (नः) हमारे ( गोमद्‌ ) गौं से युक्त, ( चीरवत्‌ ) वीर युरो से युक्त 
(रत्न) उत्तम धन, व्यवहार, पतिसुंगादि गृदस्थोचित कमं (वेडि). 
` धारण कर 1 चु (स्मे) इसाएरे हितार्थ, (अश्वावद) जश्न से युक्त बौर 
(एर-भोजः) बडुतों से मोगने योग्य देयं को मी (धेहि) धारण कर ॥ 
(नः बर्हिः) हमारा यन्न ओर इृद्धिक्शीर राष्‌पद्‌ ८ 70507 ) भादि. 
(पर्वता) पुरुषों भे (निदे मा कः) निन्दा-योग्य मत बना 1 दे विद्ाद्‌ . 
सुरुषो ! आप (नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सद्‌ा उत्तम साधर्नो से 
पाङन करो 1 उषा-सृक््ो के भयः सत्र मन्त्र राजशक्ति ओर विश्लोका 
प्रत्ता, तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदार्थौ ञं मी गते ह । इति इएविश्षे ` 


वगः ॥ 
ऋ | 
वसिष्ठ ऋषिः । उषा देवता ॥ छन्द--१ विष्टरुप्‌ । २ विराट. त्रिष्टुप्‌ ॥ 
३, ४, ५, ६, ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।। सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
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उदु ज्योतिंर्धत विश्वजन्ये विश्वानरः सिता देवो अश्रेत्‌ । 
-रत्वां देवानामजनिष्ट चक्षुरा ेरकुर्वनं विश्वसुवाः ॥ ९ ॥ 
अआ०--उषा रूप से परमेश्वरी शक्ति का बणंन । (सविता) संसार 
-ा उरपादक, (देवः) सुखो का दाता, रोको का भरकाश्षक, (विश्वानरः) 
“विश्व ओर समस्त जीवों का नायक, सञ्चारखक परमेश्वर (विश्च-जम्यस्‌) 
-सब जनों मे विद्यमान, विश्च के उत्पादक (अद्धतं) अविनाशी, (जयोतिः) 
-यरम भ्रकाशसय तेज को ८ उत्‌ श्रेत्‌ उ ) सर्वोपरि धारण करता है । 
-वह अपने (क्रत्वा) कम ओर ज्ान-ऊामभ्यं से (देवानां) समस्त खोकों 
-जौर विद्वान्‌ पुरुषों के बीच ( चक्षुः ) सबको आंखवत्‌ देखने बाला 
(उषाः) पापों का दाहक, उपा-समान कान्तियुक्त , (सुवनं) समस्त 
ुवनों को (आविः शकः) प्रकट करता है । 
:श्र मे पन्था देवयानां अदश्चच्नम॑धन्तो वसभिरिष्डतासः। 
-अभूटु केतुरुषसः पुरस्तात्परतीच्यागादधिं हस्येभ्य॑ः ॥ २॥ 
आ०- जैसे उषा के प्रकट होने पर ८ वसुभिः इष्कृतासः पन्थाः 
-- देवयानाः भ्र भदश्रन्‌ ) मनुष्य निर्मित भौर मनुष्यो से चरने योग्य 
.-मग्ं दिखा देते ह । वह (उपसः केतुः अभूर्‌) तेजस्वी सूर्यं का शापक 
होती नौर ( अधि हर्म्यः पुरस्तात्‌ भतीची आ अगात ) बड़े २ 
महल केडपर से पूव से पश्चिम कीभोरआतीहै, वैसे हीवरके 
च्य वधू ओर वधूकेख्यि वर दोनों ही उत्सुक, एवं कामनाथुक्त 
'डोने से दोनों ही “उषा ईं, अतः देखे (उषसः) कामना से उत्सुक पुरुष 
"के (घुरस्तात्‌) जागे ( केतुः ) ध्वजा-समान गुणों की द्धक विदुषी वधू 
"(अभूत्‌ ड) दवे । वह (तीची) भव्यक्ष मे आरत होती इद, (इरम्यम्यः 
जपि भागात्‌) सखो मेँ रहने के स्यि अधिष्टात्री रानी होकर आवे । 
-इसी भकार ( उषसः ) कान्तिमती, कामनावती प्रिय वधू का (केतुः) 
“अ्वजा के समान ज्ञानवान्‌ पुरप हो, वह भी पूवं से पश्चिम कौ भाने 
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वाङ सूय के समान (हर्म्येभ्यः अधि आागाव्‌) महो को आये । (वसु- 
भिः) विद्वानों दपा (इण्डतासः) सुशोभित ओर (देवयानाः) विद्वानों 
दरा चरने योग्य ( मे पन्थाः ) मेरे धमंमण्गं, किरणों से भकाशित 
सर्गो के समान मेरे च्वि ( अमधन्तः ) पीड़ादायक न होते इए (मे) 
अक्षे (प्रयदश्चन्‌) उत्तम रीति से दष्टिगोचर हों । 

ता्पदहानि वहलान्यासन्या श्राचीलसुदिता सूर्य्य । 

यतः पारे ज्ञार इवाचरन्त्यषो ददृक्षे न पुनती ॥ २ ॥ 

, भआ०्-( सवस्य या भावीनस्‌ उदिता ) जैसे सूयं के पूवम 
उंय होने पर जो भ्कट होते है ( तानि इत्‌ अहामि ) बे दिन कते 
ई । ( उषा जारः इव परि आचरन्ती ) उवा भी रान्नि को जारण करने 
रारे सूय के समान ही आचरण करती इद (न पुनः यती इव ददक्षे) 
फिर नदीं जौटती सौ दीखती है, वैते हे (उषः) पति की कामन बारी 
धू १ (या) जो तु (सूयस्य प्राचीनम्‌ इत्‌) सूयं-समान तेजस्वी पुरूष 
के पूव सराग मे आकर भागे अती है (तानि इत्‌ बडुखानि अदानि) वे 
इी बहुत दिन उत्तम है । (यतः) क्योछि उन दिनों भं त (जारः इव) 
केरी आयु को अपने साथ पूणं रूपेण ्यतीत करने वाठे सूर्यवत्‌ 
सेबस्वीं पति के समान ही त्‌ भी ( भाचरन्ती ) धमोचरण करती हुईं 
(नः एनः यती इव) उसे मविष्य मेँ कमी न स्यागती सी (परि ददे) 
सद्‌ा संग दिखा दे । 

त इदेवानो सधमादं आस्ृतावनः कवयः पूट्यासंः । 
शरदं ज्योतिः पितरो अन्व॑विन्दन्त्सत्यम॑न््ा अजनयज्ञषासंम्‌ ॥४॥ 
\ आज ( ऋतावानः `) सत्य, वेद्‌, तप आदि का सेवन करने 
खाछे ( पूञ्यौसः कवयः ) पूं के विद्धानौं से कषिश्षित, ऋान्वदीं पुरुष 
(ते इस्‌) वे ही (देवान) विद्वान्‌ दरू के (सधमादः आसन्‌) 
:खाथ नन्द्‌ भाश्च करने वाटे होते है 1 वे ही (पितरः) माता-पितावत्‌ 
प, 
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+ ९4 ऋग्वेद्भाध्ये , पठ्वमोऽष्टकः [अ ५ व्‌०र३।७ः 
पारक बनकर (गूढं ज्योतिः) भी ततर छि तेज को (अजु अविन्दन्‌) भराकतं ` 
करते हं । जो (सस्य-मन्त्राः) सव्य, मननश्ीख होकर (उषासस्‌ अज: 
नयन्‌) अह्ान जर पाप को.दूर करने वाखी “विशोका भल्ला को अकः 
करते हे । 

समान ऊर्वे अधि सङ्गतासः. सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते 1 

ते देचानां न मिनन्ति छतान्यम॑धन्तो बसखुभियादमानाः ॥५॥ ` 

भा०--जो पुरुष ( समाने ) एक समान (ऊर्व) समूह या वगं मः 

(अधि) अध्यक्ष के अधीन ( संगतासः ) भिखकर (सजानते) सम्यक्‌, 
ज्ञान ओर परिचय करते हे ( ते) वे परस्पर नाश्च की ( न यतन्ते ) 
चेष्टा नहीं करते । (ते) वे (देवानां ्रतानि) विद्वानों के काथो का. (न, 
मिनन्ति) नाश्च नदीं करते । वे ( वसुभिः ) धनं द्वारा ( यादमानाः;), 
यलवान्‌ होते इए ( भमधन्तः ) हिंसा न करते इए जीवन ज्यतीक: 
करते ह. .. 

भ्रति त्वा स्तोमरकिते बसिं्ठा उषवंध॑ः खुभगे तु्वांखः। ` 
गवां नेत्री वाज॑पत्नी न उच्डोषः सजात भरथमा ज॑रस्व ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (सुभगे) उत्तम भाग्यवति ! (ण्ड्व) स्तुतिकतौ; 

(उषञच घः) भरमात ञे जागने वाङ ( वसिष्ठाः ) विद्ाद्‌ गृहस्थ, बहम 
जारी (घवा) तेरी (स्तोमैः) स्तुस्थ वचनो से ( इडते स्तुति करते है + 
हे (उषः) पापनाशशिके ! तू ( वाजयन्ती ) देश्यं ओर ततान की "पारक 
( गां नेत्री ) गो-तल्य सौम्य बाणियों को भ्स्तुत करने वपडी होकर 
(नः) हमारे बीच (उच्छ) गुणों का अकाश्च कर । हे ( खाते ) माता- 
पिता कौ उत्तम पुत्री ! त्‌ ( परथमा ) सर्वेष गिनी जाकर (जरस्व) 
भ्रिय युरष के गुणों का वणेन कर । । 


पवा जेत्री राध॑सः सूनरतानामुषा उच्डन्ता रिभ्यते वसिः । 
देशव रयिस्मे दधाना यूयं पात स्वस्तिभिः दा नः॥७।२२ 
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अन्भासु००अ१] ऋग्बेदभाष्ये सघ्रमं मण्डलम्‌. ५१ 


मा०-(एषा) बह (उषा) कान्तिमती, वधू (राधसः नेत्री) घन ` 
भाश्च कराने वारी जओौर वड ( सृुचतानां नेत्री ) जानमय वचनो गौर 
खस्य विद्याओं को भाक्च कराने वाली (उच्छन्ती) स्वथं उत्तम गुणों की 
भकाशक (वसिष्टः) उत्तम व्र चारियों ओर सन्तान के उत्तम माता- 
पितार्भों द्वा ( रिभ्यते ) स्तुति की जाती है, वह ( धस्मे) हमारे 
( दीघे-श्रतं ) शीघं काछ तक श्रवण-योग्य ८ रयिसू ) पेश्वयं को 
( दधाना) धारण करने वारी हो । हे विद्धान्‌ पुरषो ! भप (नः सदा 
स्वस्तिभिः पात) हमे सदा उत्तम साधनों से पालन करो 1 इति 
ज्रयो वगः ॥ 

[ ५७] 


वसिष्ठ चछषिः ।॥ उषा देवताः ।॥ छन्दः--१ चिष्टप्‌ । २, ३» ४, ५; 
निचत्‌ ्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम ॥ 
उपो रुरुचे युकतिन योषा विश्वं जीवं श्र॑सुवन्ती चरायै । 
अभूंदश्निः खमि मालषागामकर्जयीतिबाधमाना तमांसि ॥ १॥ 
मा०-जैसे ( उपा ) प्रभात वेरा ( उप चर्च ) पतिवत्‌ सुं ॐ 
समीप खीवत्‌ शोभित होती है । वह ८ विदं जीवं चराथे असुवन्ती ) 
समस्त जीव-रोक र भिन्द्रा से उठाकर विचरने के च्य भरित 
करती है 1८ समिधे ) परकाशश करने के छ्यि (अश्निः अमूत) सुयं-रूप 
अभि प्रकट होता है, (मानुषाण) सनुष्यों के छ्य (तमांसि बाधमाना 
ऽयोतींषि) शन्धकारों को दूर करने वारे अकाशं को ( अकः ) भरकर 
करता, वैसे हीं परमेश्वरी शक्ति ( युवतिः योषा न ) युवसी खी के 
समान (विइवं जीवं) समस्त विश्व जौर जीव-संसार को (चराय भसु- 
बन्ती) क्म -फट-भोग के खये उत्पन्न करती इद (उप उ खरे) संतर 
श्षोमा दे, (अ्चिः) वह परमेश्वर अभ्नि के समान भकाशस्वरूप (समिधे) 
ज्ञान प्रकाश्य करने के लिय ( असून्‌ ) हो जौर वही ( मानुषाणास्‌ ) 
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मजुष्यो के हदय के ( तमांसि ) अज्ञानान्धकारों को ( बाधमाना ) दूर 
करता इभा ( उ्योतिः ) वेदमय च्षान काश्च को ( अकः.) उपदे 
कराह क | 
विश्वं पतःचा सथरथा उदस्थादुश्धास्रो रिश्रती शुक्रम॑श्वैत्‌ । 
हिरण णा सुशींकन्दग गवं साता जेव्यहांसरोधि ॥ २ ॥ 
भा०्-(अद्धं नेन्नी) भमात वेखा जैसे दिनों की प्रारम्मक नायिका, 
(गवां माता) किरणों को अपने सँ से माता के समान पैदा करती है, 
वह ( हिरण्य-वणो ) सुवणं-समान चमकती हु ८ सुद्शीक-सन्टग्‌ ) 
आंखो को सब पदाथ अच्छी प्रकार दिखखाती है, वह ८ प्रतीची ) 
भस्यक्च होती इद, ( स-पथा ) विस्तृत होकर (रुशद्‌ वासः विभ्रती) 
सनो चमकीला वख पहने (विश्वं छुक्रम्‌ अरवैत्‌) समस्त संसार को 
दीियुक्त कर मका देती गौर वदृती है वैसे ही परमेश्वरी शक्ति ओर 
नव वधू मात्ता भी (ह्व) न नाश्ञ होने वारे, नित्य जीवों, न मरने 
योग्य बालक जीवां को (नेत्री) भासत कराने वाखी, (गवां) छोकों भौर 
गौ आदि पश्च को मी (माता) माता के समान पार्क । (सुदशीक- 
संदग्‌) सम्यक्‌ दष्ट से युक्त, रमणीय वणं वारी हो । वड ( भतीची ) 
अर्येक की ष्टि थँ पूजनीय, (ख्दाद्‌-वासः) उञ््वर वखादि (बिश्नवी) 
धारण करती इदे, ( सप्रथा ) समान रूप से विख्यात होकर (उव्‌- 


अस्थात्‌) उत्तम स्थिति प्राच करे ओर ( छक्म्‌ अरवैत्‌ » छद आचरण 
करे । 


देवानां चः समग्रा हन्ती श्वेतं नद्ती सुदृशीकमश्वम्‌ । 

उषा अदशि ररििवयक्ता छिमा विश्वसलु भभूता ॥ ३॥ 
आऽ्-जैचे ( उपा ) भभात की सुयं-कारति (ररिभभिः व्यक्ता 

अदि) किरणों से अकाश्ित दिखा देती है, वघ (चिवामघा विश्वम्‌ 

अनु प्रभूता) विश्च मेँ अकट वित्र-विचत्र-वणंयुक्त अच्छशषो से र्नो 
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~~ 


पूज्य धनयुंक्त होती है । वह ८ सुभगा ) उत्तम भद्रवण-युक्त होकर 
( देवानां चष्ुः ) मचुष्यों की आंखो को ( दवेत वहन्ती ) इवे प्रकाश्च 
देती ओर (सुद्शीकम्‌ इ्वेतं अश्वम्‌ नयन्ती) ददनीय,  भकाशवान्‌ सूयं 
को प्रास्त कराती है वैसे ही ८ उषा) पति-कामना से. युक्त नदवधू, 
(ख-मगा) सौभाग्यवती, ( देवानां ) विद्रार्‌ ुरषों के बीच (चुः) 
सोम्य दृष्टि करती हुदै ओर ८ इवेतस्‌ ) छद चरित्रवान्‌ (सु-दशीकम्‌) - 
उत्तम दुश्ननीय, ( अश्वस्‌ ) अश्ववत्‌ सुदद्‌ शरीर वारे पुरुष के रति 
अपनी (चष्ुः नयन्ती) चक्षु को पडुनाती इदे, भ्रम से वरण करती 
इई, ( चिच्रा-मधा ) नाना धनो से युक्त ओर ८ रदिमभिः ्यत्ता ) 
कान्तियों से छष्पेभित, ( विश्वम्‌ अनु प्रभूता ) सवके समश्च प्रकद 
होकर (अदि) दीखे 1 
अन्तिवामा द्रे अमित॑मुच्छ्वीं गव्यूतिमभयं कृधी नः 
आवय देष आ भरा बसनि चोदय राधो गुणते म॑धोानि ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( मघोनि ) धन की स्वामिनि राजशक्ते ! हे विहुपि! 
तू ( भन्ति-वामा ) अपने समीप भोग्य पदार्थो ओौर देवयो को रखती 
इदं (अभिन्नम्‌ दरे) शतु को दूर करती इदं ( उच्छ ) स्वथं चमक । वु 
( उर्वीः ) बड़ी भूमि ओौर विश्यार ८ गब्यूतिम्‌ ) मागं को (नः) इमारे 
खयि (अभयं कृधि) भय-रित कर । ८ इं षः यवय ) देष-मावों जौर 
देषियों को वर कर । ( वसूनि सआमर ) देश्चयं भाष करा, ८ गृणते ) 
उपदेष्टा पुरुष को (राधः चोदय) पेश्वयं दे 1 
अस्मे शेष्ठेभि्भाडभिवि माद्षो देवि प्रतिरन्ती न आयुः । 
इषं च नो दघंती विश्ववारे गोमदश्वाउद्धथवच्च राधं; ॥ ५ ॥ 
भा०-हे (उषः देवि) छम गों से युक्त विदुषि ! व्‌ (अष्टभिः) 
श्रेष्ठ गुणों से ( वि भाहि ) विशेष चमक । त्‌ (नः) हमे (भायुः भति- 
शती) दीघं जीवन देती इद ओौर हे ८ विश्ववारे ) विश्च अथौव्‌ हदय जँ 
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, अवि पति द्वारा एकमात्र वरणीय ! (नः) हमारी ( इषं.) अन्न घौर 
 ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ रथवत्‌ च ) गौ, अश्वो बौर रथों से युक्त (राध) 
सददध को (दधती) धारण करती इद, (वि भाहि) विश्चेष चमक । 
यां त्व दिवो दुितव॑र्धयन्त्युषः खुञाते मतिभिवंसिंछाः । 
सास्माखुं धा रयिमरष्व बृहन्तं यूयं पांत स्ततिभिः सद्‌¶ नः ६।२४ 
भा०-हे (उषः) उषा के समान कान्तिमति † हे ( सुजाते) छम 
गुणों सदित, उन्तम जन्म वाी ! हे ८ दिवः दुहितः ) सूयंवत्‌ विद्वान्‌ 
शौर वीर. युरुप की पुनि ! एवं पति-कासनाओं को पूणं करने हारि ! 
( वसिष्ठाः ) उत्तम २ वसु, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ, पिता जन (यात्वा 
- बधं यन्ति) निस तुश्चको बदाते है, ( सा ) वह तू ८ अस्मासु ) इमारे 
जीच (कष्वं) वड़े भारी (टृहन्तं) महान्‌ ( रयिम्‌ >) देश्यं को (घाः) 
धारण कर भौर हममे मी धारणः करा 1. हे विदान्‌ जोगो १ (यूयम्‌ 
नः सदा स्वस्तिभिः पात) पूववत्‌ । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ 
[ ७८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः--१, २ विष्टरुप । ३, ४ निवृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 1 ५ विराट. विष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
अति केतवः प्रथमा अंशचच्रष्यां ॐस्या अङयो विं श्यन्ते । 
उपो अर्वाचः शृता स्थन ज्योतिष्मता वामस्रस्सभ्यं वक्षि ॥१॥ 
आ०(अस्याः) उस विदुषी खी कै ( भथमाः केतवः ) रेष्ठ गुण 
रदिमवत्‌.( भति अद्‌.अन्‌ ) दिखा दै । ( षस्याः ) इसके (अज्ञयः) 
शण भकाशवत्‌ (वि-्यन्ते) विविध प्रकार से क्ट हों । हे (उषः) 
कान्तिमति ! द्‌ (जयोतिष्मता) तेजस्वी, जानी (बृहता) वडे (अवाचा) 
अश्च से चरने वाटे ( रथेन ) रथ के स्मान द्द्‌, रम्य, पति के साथ 


-मिछकर (अस्मभ्यम्‌). हमारे छिषए ( षामस्‌ ) उत्तम गुणों को (वक्षि) 
धारण कर । ¦ 


©©-0.2811111 |९811/8 ॥818 \/1५/३/8\/8 @0॥661101. 


-अन्नासुऽण्डाशु 0\/ ^+क्ेगेव्‌ माष्येव्सप्तभे मण्डलम ०५००१७० 


अति षीमभनि्जरते समिद्धः भ्रति विप्रासो स भे्शणन्तः । 


, उषा. यांति ज्योतिषा वाधमाना विश्वा तमसि दुरितापं देवी ।२ 


भा०- (उषा ज्योतिषा विश्वा तमांसि अप बाधमाना याति) उषा 


- अथौत्‌ प्रभात की सौरी भ्रमा जैसे अकाश से अन्धकारो को दूर करती 
; इद व्यापती है वैसे ही (देवी) विदुषी खी (ऽयोतिपा) अपने तेजः- 


अमाव से ( विश्वा दुरिता ) सब दुःखों भौर दुष्ट आचारं को (अप 
-बाधमाना) दूर करती इ (याति) भास होती है । ( समिद्धः अशनिः) 
अञ्वङ्िति अचि के मान विद्धान्‌ (सीम्‌ प्रति जरते) सब भकार से 
सर्वत्र उ पदेश्च करे ओौर (मतिभिः) जनों से युक्त (विप्रासः) विद्वान्‌ 


-खुर्प (गृणन्तः) उपदे करते हुए (रति जरन्ते) भक्ष किये जाने परः 


उन्तर हारा उपदेशा करते है । 
यता उ स्याः परत्य॑दश्रन्‌ परस्ताज्योतिथच्छन्तीरूषसों विभातीः 


, अजीज सन्त्य ्रल्माशचेमपाचीनं तसो अगादज्ं ठम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-(एताः स्याः) चे वे ( विभातीः उषसः ) चमकती उपा 
क तुटय उञवख, (उयोतिः यच्छन्तीः) कान्ति प्रदान करती इद नव- 
चुं ( मति अदन्‌ ) दीं 1 दे ( सूयस्‌ ) सूर्थ-समान तेजस्वी 
५ यज्ञम्‌ > पूजनीय ८ अश्चिस्‌ >) नायक को ( अजीजनन्‌ ) अपने पीडे 


{माता इभा प्रकट करती हे । ( अज॒स्‌ ) न करने योग्य (मः) सोक 


आदि ( अपाचीन अगात्‌ ) द्र चखा जाता ड अथौत्‌ उनके आने पर 
दषं होता है 1 


अति विचो दुहिता धोनी विश््रं पश्यन्त्युषसं विभातीम्‌ 1; 


, आस्थाद स्तरधयां युज्यमानमा यमभ्वौसः सुज वहन्ति ॥७॥ 


मा०--(विवः दुदिता) सुयं-उत्री के समान क(न्तिमती (मघोनी) 


` देशवय॑-स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा ( अचेति >) जान जाती है 1 
-छस (-विमातीम्‌ ) विविध भकार से मासित ( उषसम्‌ ) भमात चेला 
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के छुल्य ही जजुरागवती को (विवे परयन्ति) सव देखते है । (यश्‌) 
जिसको ( अश्वासः ) वि्या-निष्णात जन - अर्धो के तुल्य सहयोगी 
होकर. सन्मागं पर छे जाते है उस ८ रथस्‌ ) रथवव्‌ सुद.द्‌ शरीर बग 
जीर ( स्वधथा ) अपने सर्वस्व को धारण करने वाठे, खी के साय 
€ यु्यमानस्‌ ) योग आप्त करने वादे ( रथम्‌ ›) रमणकारी, पति क्छ 


(जा स्थात्‌) भाष करे । 
भरति त्वाद्य सुमनसो बुधन्तास्माकासो मघवानो उयं च॑ । | 
तिष्व लायध्वुषसो विभातीर्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌{ नः ५।२४ 
भा०-हे विदुषि ! (सु-मनसः) उत्तम चित्त वाङे (अस्माकासः) 
दमारे सम्बन्धी जन भौर (मघ-वानः). उत्तम जानेशचरयवान्‌ भौर (वरं 
च) हम छोग समी (अच) आज के दिन (त्वा अति इधन्त) सेरे साख 
उत्तम परिचय प्रास केर 1 हे (विमातीः उषसः) चमकने वारी अमर 
वेखाओं के समान ङख्वधुभो ! भाप रोग (तिल्विखायध्वस्‌) तिलं से 
सुशोभित भूमि के समान सेदोत्पादक भूमि के समान होवो । ( यूं 
नः सदए स्वस्तिभिः पात) पूर्ववत्‌ । इति पञ्विश्षो वर्मः ॥ 


[ ७९ | 

वसिष्ट ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः-- १, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ३ 

विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ भरार्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
वयुषा आवः पथ्याश्जनौनां पञ्च क्षितीमाडंषीवोधसन्ती । 
ससन्टग्भिदश्षभिं सालम॑द्ि [4 ४५ < 

सन्टाग्भष्स्षभ्रोलमश्द्धि सु रोदखी चक्ष॑सावः ॥ १॥ 

मा०-( जनानां पश्या ) मनुष्यों को थकाश्च से सलपथ बहस्यये 

वारी ( उषा ) भरभात-वेखा के तुर्य ८ पथ्या > धर्म-पथ बहाने म 

दितकारिणी वधू ( वि-आावः ) विविध गुणों का काश्च क्रे । वह 

:( माज्चषीः पञ्च क्षितीः योधयन्ती ) मनुष्यों के पावो भकार के भजा- 
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जनों को'बोध कराती इहै, ८ सु-सं-द गमिः ¬) उत्तमे - सम्यग्‌ दशनं 
युक्त, ८ .उक्षभिः ) पुरुष-पु'गवों द्वारा ( भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) विश्तेष दीष 
धारण करे ओर ८ सूर्यः ) भाक्त ओर भूमि को. भकाशसे सूयं के 
तुल्य पुरष (रोदसी) माता पितता दोनों के ङं को (चक्षसा) सम्बय्‌. . 
दष्टिसे, (वि-आवः) विदोप खूप से उञ्वरू करता है ! . ` 
व्यञ्घते दिवो अन्तेष्ठक्तन्विशो न युक्ता उसो यतन्ते 1 
स ते गावस्तम आ व॑तेयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेव वाहन ॥२ 
मा०-(उपसः) प्रमा वेखाएं जैसे ( दिवः अन्तेषु ) आका के 
न्त भागों मे (भक्तुन्‌ वि अञ्नते) रत्रि-भागों या भ्रकाशों को भरकट- 
करती है वैसे ही (उषसः) कामनाथुक्त नववधुप्‌ (अन्तेषु) भानत भको 
मे विद्यमान (विशः न) प्रजां के समान (दिवः अन्तेषु) दिनि के ऊन्त 
मे, (अक्तन्‌) उञ्ज्दर गृद-दीपकां को प्रकाशित करती ह ओर (युक : 
यतन्ते) नियुक्त स्यजनों के समान नववघुष्‌ं पति की आषा सें रह - 
कर गृह-कायं करती है । हे नववधू ! जैसे ( गावः तमः आवत्तयन्ति }* 
किरणं अन्धकार दूर करती है ओर ( ज्योतिः यच्छन्ति ) भका देलीः 
है, वे (सूर्यस्य बाहू इव) सूयं की बाडुओं के समान ह वैसे ही (ते) 
तेरी (गावः) वाणियां ( वमः स॒म्‌ आ वन्तंयन्ति ) शोकादिं दुख वृर ` 
कई ओर (ऽयोतिः) भरकाशवत्‌ स्फू दे । हे ( उषः ) नववधू । द्‌ सी ` 
(खविता इव) भरजोत्पादक पति के तुर्य हो, (बाहू) एक शरीर म ` 
बाहुओं के तुल्य तुस दोनो मिख्कर रहो 1 
अभूदुषा इन्द्रतमा अरघोन्यजींजनत्‌ सिताय र्वासि । 
वि दिवो देवी डित द॑ णात्यह्गिरस्तमा सुरते वसूनि ॥३। 
भा०-८ उषा ) उषा के सस्य कान्तिमती कन्या ( इल्द्र-तमा-> 
देश्वयंवती, रानी के तुल्य ओर ( मघोनी ) धनेनछय से युक्त ( अयत >) 
हे ! बह ( सुविताय ) ेश्वयं-भापि करने के ण्यि ( भर्वासि ) योः 
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-ओौर धनो को ( भजीजनत्‌. ) उत्पन्न करे । वह (दिवः दुहिता) सूयं की 
:सुन्नीवत्‌ भ्रमा के तुल्य उज्वर कामनावान्‌ पति के सनोरथों को पूणं 
करने वाली,  छानवती खी (अंगिरस्तमा) भति विदुषी होकर (सुञृते) 
खण्यादि की बृद्धि के स्यि (वसूनि) देश्य को (दधाति) धारण.करे । 
-तावडुषो याध अस्मभ्यं रास्व याव॑स्तोतृभ्यो अस्दो गणाना । 
-यां त्वां जल्देषमस्या रवेण चि दखदस्य दुरो अदधरौर्णोः ॥४॥ 
मा०-जैते उषस्‌ अथौत्‌ कारितयुक्त वियत्‌ को ( ब्रुपभस्य 
`शवेण ) वपंणशीर मे के घोर गज॑न के साथ ही ( जन्त: ) जानते दै 
ओर वह (ठढस्य अद्रेः दुरः वि ओर्णोत्‌) दृढ़ मेष पवंतादि के जलाव- 
रोधक मागो को लोर देती है वैसे ही हे विदुषी ! वधू! (यास्वा ) 
` रजस तु्षको (इपभस्थ) उन्तम गुरुप के (श्बेण) उपदेश या नाम शब्द 
-से कग (जनुः) जान छते हैं वह तू. (द्‌ दस्य अदेः) दुद्‌ “अद्रिः अयौत्‌ 
पव तवत्‌ विक्र भवन के (दुरः) नाना द्वारो को (वि जौर्णोः) उद्‌- 
'धाटन कर, तु गृहपति की स्वामिनी हो भौर ८ यावत्‌ ) जितना त्‌ 
*€ णाना ) स्त॒तिथुक्त होकर ८ स्तोतृभ्यः अरदः ) विद्वानों को देवे 
{तावत्‌ राधः) उतना ही धन (अस्मम्यं) इमे भदान कर । 
डेवेदेवं राधसे जादयन््यस्मदरव तौ ईरयन्ती 1 
व्युच्छन्ती नः सज्ये धिय धा यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ५।२६ 
भा०-हे विहुषि ! त्‌ (देव-देवं) पत्येक विद्वान्‌ षुरुष को (राधे) 
-दूान-योग्य घन (चोदयन्ती) स्वीकार करने की प्राथना करती द 
-ओर ( अस्मद्रय क्‌ ) हमारे प्रति (सशता) उत्तम वचन कहती इड, (वि 
उच्छर्ती) विशेष. गुण प्रकट करती इद ( नः सनये ) हमे दान देने के 
: स्थि (धियः घाः) छोकिक वैदिक कमं ओर ञ्यभ संकल्प कर । हे विद्धान्‌ 
~ मी रपो. ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पत ) पूर्ववत्‌ । इति पड्विशो 
"अगः ॥ 5 
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। [ ८० |] 
: वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ 1 २.विराद्‌ शिष्टुप्‌ ॥ 
; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अति स्तेमेभिशूषसं बलं्ठा गीभिर्वप्रासः प्रथमा अबुध्न 1 
-विवर्तयन्तीं रजसी सम॑न्ते आदिष्कएवतीं ुव॑नान्नि विश्वां ॥९॥ 
भ०- जैवे (रजसी समन्ते) आकाश जौर भूमि के मान्त. मागों 
, तक (वि-वतंयन्तीं) व्यापी इद भौर (विश्वा सुवना खाविः छण्वतीं) 
` समस्त पद्यौ को भरकट करती इदे ८ अरति उषसं ) प्रत्येक अरमात वेका 
` को आक्च कर (विप्रासः) विदवाच्‌ (स्तोमेभिः गोभिः) स्ठतियुक्त मन्त्रो, 
-वाणियों से (अबुध्रन्‌) छान प्राक्च करते है ओरं अन्यो को कराते ईवेतेही 
(वसिष्टः) ब्रह्वारी वा पितावत्‌ { अथमाः ) मयस कोटि के, उत्तम, 
-विस्तृव हान वाढ (विप्रासः) विद्धान्‌ घुर्ष, (समन्ते) समीपस्थ 
(रजसी) सातृ-पितृपश्च के बन्धुदधनों वा अति समीपस्थ (रजसी) गम 
लं भा छक्र ओर रज दोनों के अंशं को (विचक्तेयन्ती) विविधं रपो मँ 
' परिणत करती इद ओर (विश्वा युबनानि) गमंगत श्रूण के सथ रूपो को 
` अकट करती इदं उस, सन्तान की दच्छुक माता को (अति) रक्ष्य कर 
(स्थिः) स्व॒ति-योग्य बचना, ब्यवहारों मौर (गीभिः) वेदन्वाणिथो, 
से (अलभन्‌) ज्ञाच भदान कर, जिससे सन्तति का पोषण उत्तम ओर 
उस पर संस्कार भी उन्तम पड । 
पषा स्या नव्यमायुदं धाना गृूवी तमो ञयेत्तिषोषा अबोधे 1 
अभ्र पति युवतिरहंयाणा पांचैकितत्स्य यक्लम्चिम्‌ ॥ २ ॥ 
आ०- जते (उषा) प्रमात-वेढा, ( ञ्योत्पा तमः ) भक्ताश्च से 
अन्धकार को दूर करती, (नम्यस्‌ आयुः दधाना) सब प्राणियों को 
नया जीवन देती, (अभे) सुय के आगो अती, फिर सूय, यज्ञ आओौर 
-अज्लाभि को .भञुदध कराती है वैसे ही (उषा स्या युवतिः). वह.ःयह युवति, 


नि 


©©-0.2811111 |<811/8 ॥818 \/10\/2।8/8 @0॥66{101. 


४ न्‌ 01011260 0\/ अवैद्भौ 3.821112| 91101211011 (61/18 210 68/70/3111 ६ + । 
8५९० - " भविदमीष्ये पञ्चमो " ^" ¶अ०कव०९।१ 
नि ------------------~-~~~ ^~ ००००9. 9 


वधु. (नव्यस्‌ जायुः. दधाना) नयी आद्य धारण करती इई (उयोतिषा) 
कान्ति से (तमः गूढ्वी) गइरे शोक, मोहादि छो दूर करङे (अबोधि 
नागे जीर पति को जागतं करे 1 वह (जहयाणा) खना वए अमाद्‌ 
व्यागकर (युवतिः) नवशुवति गृहिणी, (अमर एति) आगे आवे, (सू्॑स्‌) 
सूयवत्‌ अपने एति को (भावचिकिलत्‌) जगावे, ( यज्ञम्‌ अ्चिस्‌ ) मौर 
ह वही य्ह अथौत्‌ परमेश्वर नौर अ्निदोत्र कीनि कमी 
जगावे । 
अश्वावतीर्गोम॑तीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु द्वाः । धृतं 
इद्यना विश्वतः पीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३।२७ ५ 
भा०-(अश्वावतीः) अश्वो अथौत्‌ विदि भें निष्णात उत्तम षुर्षों 
से शुक्त, (गोमतीः) देववाणियों से धुक्त, (वीरवतीः) उत्तम युतो वे 
सक्त, (भद्राः) कदयाण देने वाली (उषासः) पति-पुत्रादि को चाहने 
वारी देवियां (नः सदम्‌ उच्छन्तु) हमारे घरों को सदा भकाशित 
कर । वे (षतं दुहानाः) घृतवत्‌ खेह, जर आदि पुष्टिकारक पदार्थो की 
इद्धि करती इ स्वयं भी (विश्वतः) सब प्रकार से (अपीताः) सन्तुष्ट, 
हष्ट-घ्ट होकर रहं । हे उत्तम दैवियो ! (गयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) 
, पूववत्‌ । इति सविषे वगः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
[ ८१ ] 
वसिष्ठ ऋपिः ।॥। उषा देवता ॥ छन्दः--१ विराड्‌ बृहती । २ भरुरिग्‌- 
बृहती । ३ आर्षी बृहती । ४, ६ श्रार्षौ भ्रुरिग्‌ वृहती, निचृद्‌ बृहती ॥ 
षड्चं सूक्तम ॥ 
र्यं अदश्यायत्यु+चछन्तीं दुहिता दिवः । 
अपो महिं व्ययाति चक्ष॑से तमो ज्योतिष्णोति सूनरी ॥ १॥ .: 
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० जैसे (दिवः हुहिता) सूयं की पुश्री के समान भका से 
जगत्‌ को पूणं करने वाखी उपा . (आयती) अ।ती इद ओर (उच्छम्ती) 
भ्रकट. होती इदं (भति अदि उ) स्पष्ट दिखा देती है, वह (महि 
खमः) बडे अन्धकार को ( भप ज्ययति ड ) दूर करती है भौर (चक्षसे) 
सबको दिखाने के चयि (जयोतिः कृणोति) भकाश करती है वैते ही (सू- 
नरी) उत्तम विदुषी खी, (दिवः दुता) सव कामनाओं, व्यवहारो को 
चूण करने वाटी, (आयती) आती इदे, (उच्छन्ती) गुणों को प्रकट करती 
इदे, (अति अदशि) भतिदिन दिखा दे । वह (चक्षसे) सस्यग्‌ दक्षन 
करने ओर अन्यो को उपदे करने के ल्य (महि तमः अपो व्ययति) 
-बहुत अन्धकार, अन्तान को दूर करे ओर (ज्योतिः णोति) ्ान- 
काश करे 
उदढ्ाल्नियाः खजते सूयः खर्च उयन््च॑त्रमाचिवत्‌ । 
तवेदुषो व्यथि सरयस्य च सं क्तेन गमेमहि ॥ २॥ 

आ०- जैसे (अधिवत्‌) तेजो-युक्त (नक्ष्रस्‌) नक्षत्र रूप (सूयः) 
सूयं (उलियाः सचा उस्छजते) किरणों को एक साथ उपर फंकता है 
डे (उवः) उषा ! ( तव इत्‌ सूर्य॑स्य उपि ) तेरे बौर सूयं के उषा काढ 
स जेते (सक्तेन सं गमेमहि) इम भजन-योग्य भसु से संगति घ्म करः, 
वैसे ही हे (उषः) कान्तिमति, उत्तम विदुषि नववशरु ! चव (उद्‌-यत्‌) 
-उगता हआ ( भवधिवद्‌ ) अन्यो के सत्कार योग्य (नक्षत्रम्‌) नक्षत्र के 
समान व्यापक राञ्य पाठन-सामथ्यं हो भौर (सचा) साथ दी (सूयः) 
सुर्थ-तुख्य तेजस्वी सुरष ( उस्ियाः ) उञ्रसिशीर भजाभों को किरा 
-ॐ समान (उस्वजते) उन्नति की ओर ठे जाता है, तब (तव इव्‌ विडपि, 
-सू्ैस्य च वि-उपि) तेस लौर तेरे पति तेजस्वी घुरुष की विशेव इच्छा 
भौर प्रताप होने पर (भक्तेन सं गमेमहि) हस पे-खयीदि जम कं\ 1 
रति त्वा दुदित्ैव उषो जीण असुत्स्माहि । 
वया वद॑सि पुरस्पा् व॑नन्वति रतत न द्ा्यषे सयः ॥ २ ॥ 
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भा०-हे (दिवः दुहितः) सूयेवत्‌ तेजस्वी की कामना पूणं करके 
वाखी, हे (उषः) तेजस्विनि ! हम रोग ८ जीराः ) शीघ्रकारी होकर 
(स्वा भति) चे (भसुत्स्महि) जानते ह कि हे ( वनन्वति ) घन की 
स्वामिने | (या) जो तू (एर स्पा) बहुत जधिक, चाहने योग्य चेयं 
(बसि) धारती है, वह तू (रलं न ) रमणीय रवत्‌ शौर (मयः) 
खखकारी पदाथ ( दाशुषे ) दान देने बडे के ल्थि ही ( वहसि }- 
धारती है1 
उच्छन्ती या कृणोषि संदना महि प्ये दे स्व॑र । 


तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे चय स्याम॑ मातुर्न सूनवः ॥ ४ ॥ 
भा०-(या) जोत हे (देवि) दानश्षीरे ! हे (महि) पूजनीये { 
जैसे उषा (प्रख्यै) सब पदाथ को वतखाने ओर (दशे) देखने के ट्यि 
(स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती, सूयंकोप्रक्ट करहीदहै वैतेही- 
(उच्छन्ती) गुणों का अकाश्च करती हुईं (प्रख्यै) उत्तम ख्याति पाने 
ओर (दरो) द्रलन के छिये (मंहना) अपने व्यवहार से (स्वः) आदित्य 
वच्‌ तेजस्वी णुरुष, या त्र को (कृणोषि) उस्पन्न करती है ! (रल्तमाजः) 
उन्रादिरज्ल को धारण करने वाली तुक्षते हम (ईमहे) यावना करं ओर 
(बस्‌) हम (माहुः सूनवः न) माता के पुत्रों के तुल्य (स्याम) तेरे 
कृपापान्न बर्न । 
तच्चि रा आ भरोषो यदीर्ध्चन्तंमम्‌ 
यत्त दिवो दुहितर्मत॑मोजंन तद्रास्व भुनजामहै ॥ ५॥ 
भा०-हे (उषः) हे विहुपि ! हे भञुशक्ते ! तू हमे (तत्‌) व 
(चित्रम्‌) अदत, सद्चय-योग्य, (राधः) देश्वयं (आ भर) दे (यत्‌ दीघ- 
शत्तमम्‌) जो दीघ कार तकं श्रवण योग्य हो। हे ([दवः दुहितः) 
सूय की श्री उपावत्‌ तेजस्वी पिता की कन्ये ! एवं तेऽस्वी युर की 
क।मना पण करने हारी ! (यत्‌ ते मत्त-मोजनम्‌ ) जो तेरा मनुष्यो; 
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को पारन करने वाला सामथ्यं है (तत्‌) वह त्‌ ह्मे (रास्व) वे, (ुन- 
-जामहै) हम उखका भोग कर 1 
श्रवः सूरिभ्यां असतं वसुत्वनं वाज अस्मभ्यं गोभ॑तः ।. 
चोदयित्री मघोनः सतांवत्युषा उच्छदप सखिधंः ॥ ६॥.१॥ 
भा०--हे ( सुद्तावति ) ऋतः, ज्ञान ओर घन की स्वामिनि ! द 
(सूरिभ्यः) विद्वान्‌ रपो के थि (अष्टतस्‌ ) अद्धतमय (श्रवः) वण. 
योग्य ज्ञान, आयुभद्‌ अन्न, (वसुत्वनं) एेशचयंयुक्त कीरिं ओौर (गोमतः 
वाजान) पञ्च-सूमिसस्पन्न देश्चय दे । तु. (मघोनः) रेशचयं वालों को- 
(चोदयित्री) अपने अधीन चलती इदं (लिधः) हिंसक `दुटो को (अपः 
उच्छत्‌) दूर कर 1 इाति प्रथमो वगः ॥ 


[ ८२ | 
वसिष्ठ ऋषिः 1 इन्द्रावरुणौ देवते ।। छन्दः-- १, २, ६, ७, ९, निच~- 
ज्जगती । ३ रावी श्रुरिग्‌ जगती । ४, ५, १० भ्ार्वी विराड्‌ जगती 
८ विराड्‌ जगती । दशं सूक्तम ॥ 


इन्द्रावख्णा युवमध्वराय नो विशे जनांख महि शमे यच्छतम्‌ 1 
वीधेषयज्युमाति यो व॑लुष्यतिं चयं जयेम पृतनासु दूढचः॥ १॥ 


आ०-हे ( इन्द्रा-वदणा ) इन्द्र, शघ्रु के हनन करने हारे ! हे 
वरणीय स्वशेष ! ( युवम्‌ ) भाप दोनों (अध्वराय) हिंसा ते रिवः ` 
(नः) हमारे (विशये जनाय) प्रजाजन को (महि शमं) बड़ा सुख (यच्छ. 
तम्‌) दो । ८ दीघं-्रयञ्युम्‌ ) दीघ-कार से उत्तम संगति वाके, एवं 
विरकार से कर, इत्ति आदि देने वाछे पुरुष की (यः) जो (वबलुष्यति). 
सयदा का अतिक्रमण करके हिसा करे थ! उससे भकार से अधिकः 
मागे, उसक्रो ओर (वृष्यः) वु कमं करने वालों को (वय) हम (परत~ 
नासु) संभरामों के बीच (जयेम) विजय करं 1 
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खख्राटट्यः स्वराठ्ठत्य उच्यते वां म॒हान्ताचिन्द्रावख्णाः हाव \` 
विभ्वे देवासः परमे व्योमनि सं वामोजो षणा सं वलं. दधुः ॥२॥ 


आ०्-दइन्द् ओर वरण का स्वख्प । (इन्द्रा-वर्णा) इन्द्र ओर 
-वरण दोनों ( मान्त ) गुणो ओर बो मे महान्‌ सामथ्यंवान्‌ ओर 
-वोनं (मदावसु) बडे मारी वसु अथौत्‌ धन ओर अधीन वसे अजा के 
स्दाखी है । एक के पास धनवर, दृसरे के पास जनबक, एक कोशवान्‌, 
व्यौर दूसरा दण्डवान्‌, एक अर्थपति दसरा बङाभ्यश्च है । (वाम्‌) आप 
"वोन मे से ( अन्य सन्नाट्‌ ) एक तो 'सन्नाट्‌' ओर ( अन्यः स्वराट्‌ ) 
दूरा “स्वराट्‌” (उच्यते) काता है । अच्छी प्रकार देदीप्यमान होने 
-से सन्नाद्‌ भौर (स्वः धन ओर “स्व भपने जन से राजावत्‌ अकाश 
-मान होने से स्वराट्‌" है । (वाम्‌) भाप दोनों के (परमे) सर्वोदछृष् 
-(वि-भोमनि) विशेष रक्षण में रहते हुए (विरे देवासः) सव विदान्‌, 
-वीर ओर व्यवहारवान्‌ मजु्य (मोजः सं दधुः) पराक्रम या तेज एक 
खाय धारं शौर (वरं सं दधुः) भपना बर एक साथ उ्गाय । 


-अन्पां खान्यतृन्तमोजसा खधमेर्यतं डिवि श्भुम्‌ । 
:इन्द्रौवस्णा मदे अस्य मायिनोऽपिन्वतमापितः पिन्व॑तं धिय; ॥२॥ 


मा०--आप दोनों (अपां) प्रजां के यातायात के यि (खानि) 
ख मागो के समान नाना मागं (अनु बतृन्तस्‌ > उन अनुकूक बनाते 
ही ओर ( दिवि ) शासन भौर व्यवहार मे ( प्रसुम्‌ ) सामण्यंवान्‌ 
*( खय्‌ ) सू्ं-समान तेजस्वी घुरष को ( ठेरयतम्‌ » भरित करते 
डो 1 (अस्थ) इ ( मायिनः ) प्रजावान्‌ ओर शषिल्पश्चक्ति के स्वामी के 
“(मदै) सन्तु रहने पर ही (इन्दा वरणा) म्द भौर वरण, अथं शौर 
-जख के अग्यञ्ञ जन (अपितः) अरक्षित प्रजा्भो को मी (अपिन्वतस्‌) 
-बद्तते जोर (धियः पिन्वतम्‌) नाना कमौ, किस्पों को युष्ट करते ह । 
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००० 


1 


अवामिदुतछ परतनासु बह॑यो युवां क्षमस्य भसे भितन्ञवः ! 
शाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रा वरुणा सुहवां हवामहे ॥२॥ 
मा०--ह (दन्दा-वरुणा) इन्द्र देशवयंबन्‌ ! हे वरण, रादु-ननो, दुं, 
जर विधो के वारक अध्यक्षो ! ( वह्ययः ) नाना कायो; को वहन करने 
चार रधन युप (बटु) युद्धो, (पतनाघ्ु) सेनाओं जौर भजा मे 
{डवास्‌) उम दोनों को (इवन्ते) खाते हँ ओर ८ भित-शवः ) मित 
जानं वाडे, नी वा विनय से गढ सिकोड्‌ कर वैके वा, सभ्य, 
च परिभित कदम दाख जन ८ क्षेसस्य भसवे ) अभा धनको आच 
करने के छ्यि ८ युवास्‌ ) भाप दोनों को यादं करते इं! (रवः) 
किण, चिदपि ओर वेद्‌-सन्त्रौ के दा इस विद्वत्‌ जम ((उम- 
स्च व्वः दसन) देहिक ओर यारमाधिक षा चर आरं - अचर 
नो के स्वामी आप दोनों (सु-हवः) सुख से एकारे जाने यय घल 
दतस्मों को (दवाम्डे) कारवे हं । = ` ` ' 
इन््रष्दसरा यदिमनिं चत्तथविभ्वा तानि अुव॑नस्य सल्मृनां 


शमे मिनो वश्यं दुवस्यति यरुद्धिर्धः शभयन्य शते १५॥२॥ 

भा०--आधिदैविक दन्तो से इनद्र-वदण का रडस्य । जते (भितः) 
-सवकां भिन्न सूय (वरुणं) जाकाष्ष के आच्छादक मेघ को (केभेग.दुव- 
स्यति) अरजा के पाठन-सासध्यं, सन्न-जखादि से युक्त करताहै नौर 
(अन्यः) दूसरा (उनः) भवर वायु (सदद्धिः) सध्यस्थानीय वायुर से 
(खन्‌ दैवते) जड को भा .कराता है ओर सु, वायु या वित्‌ 
दोन (मज्मना) बर से (सुचनस्य इमा विश्वा जातानि) संसरर के इन 
समस्त भाणियो को (चक्रथुः) उत्पक्च करते, धेये दी ८यद्‌ इन्द्रा- 
"वरणा जो इन्द्र जोर वरण देशवथं ओर दण्ड के यष्यक्ष जन (अग्मना) 
चन ओर सैन्य -वर.से ( इमानि विश्वा जातानि ) इन समस्त जनों को 
(चकरुः) जपने भीन ओर सखद करते है । वे कैसे करते हे १ (भिनः) 


धप, 


^ 
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&६ ऋरवेद्माष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०६।व०३॥७ ` ( 


क कां 


[1 


सबको सरने या नाश्च होने से बचाने वाछाः ब्राह्मण -वगं (वरणे) 
दुं के वारक दण्डवान्‌ क्न्रवगं को (कषेमेण) भजा के योग्य क्षेम, रक्षा 
य! आद चन के साम्यं से ( दुवस्यति ) युक्त करता है, उसको अजाः 
ङो रक्षा ओर पएन का अधिकार सौपता है जर (अन्यः) वसस 
८ उञ्रः ) बलवान्‌ सुरष € मरद्धिः ) शश्रुमारक सुभटो से युक्त होकर 
(छमस्‌ ईयते) शोभित पद्‌ को भास करता हे । इति द्वितीयो वगः ध 
मदे शव्काय बर्णस्य खु त्विष ओजं मिमाति श्चनम॑स्य यत्स्वम्‌ । 
अजामिमन्यः श्नथयन्तमातिंरद्ेभिंरन्यः भर चृणोतिं भूयसः ॥६॥ 
भा०-( अस्य वरूणस्य ) इस "वरुणः की (यत्‌) जो (भ्रुवम्‌ 
स्वम्‌) स्थिर खर्पद्‌ है उस ( महे छस्काय ) बडे देश्चयं भौर (त्विषो 
तेजोषृद्धि के स्यि (ल) इन्द्र भौर वरुणः दोनों ही (भोजः) पराक्रमः 
करते ई 1! कदे करते हे कि--(अन्तः) एक तो (रथयन्तस्‌ अजामिम्‌) 
हिंसः करने बाले शत्रु को ( आ अतिरत्‌ ) सब ओर से न्ट करता हैः 
ओर (अन्यः) दूसरा ( द्रेभिः ) िखाकारी रखाखों से (भूयसः भः 
बरणोति) बहुत शत्रुओं को आच्छादित करता ओर उनकोदृरसेष्ठीः 
वारण करता है 1 
न तमंहो न दुरितानि मरत्यैमिन्द्रौवरुणा न तपः कुतश्च न । 
यस्यं देचा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नशते परिंतिः ७ ` 
भा०-हे (देवा) दानशक, विजय-कामना बाे (इन्दरा-वदणा) ` 
शश्ुहन्ता ओर विन्नवारक अध्यक्षो ! आप दोनों (यस्य सतस्य अध्वरं) 
जिख राष्ट या मनुष्य-वगं के अध्वर" अथोत्‌ हिसा-रहित भजा-पाखकः 
के कायं को (गच्छयः) जाते हो भौर ( वीथः ) रक्षा करते हो (तस्‌, 
मरम्‌) उख मनुष्य तक (न अंहः नशते) न पाप ॒पटबता हे (नः 
दुरितानि) न दुरे फढ ( ङतः चन न दपः ) न किसी से सन्ताष 
( चं न्‌ परिहतिः नते ) ओर न उसको किसी की इटिरु वाङ 
स: ६1 
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अर्वाङ्नरा दैव्येनावसा ग॑तं शणतं हवं यदि मे जुज्ाषथः 
खाहि सख्यमुत चा यदाप्यं माङ़ीकाभिन्द्रावसूणा नि य॑च्छतम्‌ ८ 
भा०-हे ( इन्द्रा-वद्णा ) रेश्वयबन्‌ ! हे शन्रुवारक | (नरा) 
नायको ! (यदि) यदि भाप दोनों (मे ज्जोषथः) सुक्षसे मेम करते हो 
लो ( मे दवं श्णुतम्‌ ) मेरा वचन सुनो भौर ८ दैन्येन > विद्वान्‌, बीर 
छर्षों से बने (अवसा) रक्षा आदि साघन-सषहित ( अवोढ जगतस्‌ ) 
इमारे पास आलो । (युवोः) भाप वोनों की (हि) निश्चय से (यत्‌) जो 
(सख्यम्‌) मित्रता भौर (माडीकम्‌ भाप्यसू) सुखकारी बन्धुता है, उसे 
इभे (नि यच्छतम्‌) दौ 1 
्रस्माकमिन्द्रा चरुणा भरभरे पुरोयोधा भवत छष्टयोजसा 1 
यद्वा हवन्त उम अधं स्पृाधे नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु ॥६॥ 
भा०-हे (ङष्ट्योजसा इन्द्रावरुणा) कृष्टि अथात्‌ दरान् का कषंण 
पीडा करने वाऊी सेनाओं, पराक्रम वाङे इन्द्र भौर वरण, शाच्ुदन्ता, 
ऋद्ुवारक अध्यक्षो { आप दोनों ( अस्माकं भरे-भरे ) हमारे अत्येक 
संग्राम मे (षुरोयोधा भवतस्‌) भागे रहकर रड्ने वाङ होवं 1 (यत्‌) 
जो (नरः) मनुष्य (उमये) सब, निब दोनों ही (तोकस्य तनथस्य. 
सातिषु) पुत्रपौत्र तक के सेवन-योग्य स्थिर भूमि चादि को रास करने ` 
(सदधि) जापसी स्पधां मँ (बां हवन्ते) तुम दोनों को भा करते है । 
स्मे इन्द्रो वरुणो मिजो अयमा युं यच्छन्तु मष्ठि शम सभरथंः। 
अवध्रं ज्योतिरदितेऋतावृधों देषस्य श्लोकं, सवितुभनामे ।१०।२ 
भ०-(इन्द््‌) रेश्चयवान्‌, तेजस्वी (वरुणः) मेघवत्‌ उदार, वर- 
णीय, (भित्रः) खेही, ( अयंमा ) शाद्रुओं के नियन्त्रण मे कुश पुख्ष 
(अस्मे) इमे (मदि चम्नं) बद्‌ एेश्चथं लौर (सप्रथः शमं) विस्तारयुक्ठ 
रण, गृह भादि (यच्छन्तु) भदान कर । ये सब ( ऋत-बघः ) सस्य, 
ज्याय, धन आदि को बदाने जओौर स्वयं बदन वाञे होकर (अदितेः) 
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.& दमा 


~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ 


खण्डः ासनक्त, परजा के माता ¦ पित्ता एव शुश्रवत्‌ पार्क कं 
( अवधं ) न ना हने बारे ( ञयोतिः ) कान आर अतप चय मदान 
ऋ । हस भी उसी (देवस्य) दाता (सवितुः) भस ऋं (ग्छेकं) ताणी- 
वेद तथा आदा का ( सन्‌ासहे 9 मान तथा सनन करं । दति दरीयो 
गः ॥ १२ १ 
[ ८३ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१; ३१ ९ विराड्‌ जगती । 
२, ४, ६ निचज्जगती । ५ भ्राचीं जगती । ७, ८, १० श्रार्षौ जगती ॥ 
दशर्चं सूक्तपु ॥ . ध 
यां नरा पश्यमानास आप्य प्रादा गव्यन्तः एृथफश्रो वसः । 
द्खां चं चचा हतमार्थाणि च वासंभिन्द्रावरूणावस्ादतस्‌ ॥१॥ 


आग्ने (चः) पूवं दिक्षा से ८ आण्यं पदवमा्नाखः ).जला 
-के.रक्षण . देखते इए ( श्यन्तः ) भूलि-कषंणर्दि के इच्छुक (एथु- 
"पश्चवः) बेड ए, वदे ` आदि लेकर भूमि खोदने जाते हैःवैषेःी हे 
-(नरा) नायक अनो ! (पला) सम्युख से परस्परं ( जाप्यं )-बन्धुभाव 
वा.आ्व्य खृक्ष्य को ( परयभ्नानासेः :) देखते: इष्‌ (गव्यन्त) सूमि- 
विजय की कामना वे (एथु-पश्ंवः) बद; २.पर्ं आदि शंखा टये 
(अञः) जने बंदे । जपे वागु ओर ; वियत्‌ ` दोनों (श्रा इतम्‌) ` मेघस्थ 
जल्पं पर क्राघात करते है वैसे ही ( युवां ) हे इन्र जर वर्णः! शरु- 
इनन्‌ ओर शवु-वाएरण करने चारोः! आप दोन < दासा.) विन्टकारी 
ओर (भायौभि) “जरि' अथौत्‌ शष-पश्च के (दृश्ष) वदुते. इष्‌ सैन्यं 
को (दतप्र) मारे ओर (द्रसा.च) स्यादि दया (जयोणि)“आय 
स्वामी वा वैशथां के उपयोगी (ग्र) गानु धनोको भी (हतस्‌) प्राक्च 
करो .। हे (इस्दावरणा) देशय ! दे शर्ट. छुरय, जमः वोन ( सु- 
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वासस्‌ ); उत्तम दनश्चीर, धनी, तथा उत्तम शत्य भादि. की.मी 
(अवसा. खवृतयस्‌) रक्षा साधनो दारा रक्षाकरो।. ` “ ~ 


यक्ता नर समयन्ते कृतध्वज्मे यस्थिन्नाजा भवति दिः चने प्रियम्‌ । 
यत्रा मर्यन्ते सव॑ना स्छर्टशस्तजा.न इन्द्रायस्णाधिं वोचतम्‌ ॥ २ 
भा०~ (यन्न) जिस संभाम स ( कृत -ध्वजः नरः ) कण्डे" हाथ मे 
ल्य नार्थकं' जने (सम्‌ अयन्त) एक लाथ प्रयाण करते हें ओर (यस्मिन्‌ 
जज) जिंक संभामभ (किचन भियं मवति ) शायद इछ ही श्रिय 
होता हे,(यन्न) जां स्वर द्रः › सूययत्‌ तीक्ष्ण ` दिं दाञे तेजस्वी 
शुरप से ( खुवना >) समस्त खोक, भणी (भयन्ते) भय करते हँ (त्र) 
रदे संगमो म "८ इन्द्वा-यदणः ) इन्ध; दशणं नाम पदाधिक्नरीःजन 
(नः अधिः वोचघ्तस्‌) हमारे अध्यश्च होकर. शासन.आदि कर ॥:1;: 
१ भूम्य अन्तां ष्वक्षिण अदश्तेन्द्रावख्णा डिवि घोर अपव्दद्‌)ः 
अस्थुजनानालुण मधसरातसोऽर्वागवसा हदनश्चतःः ग॑तम्‌ ॥ २.४ 
भ.०--जव (सभ्याः गन्ताः) भूति के प्रान्तं भाग (ष्वसिराःःखम्‌ 
श्रदश्षन्त) उव न्ट-्रर दिखाई दैवं (दिदिः घोपः .आंरदव्‌) आकाश) 
या पृथ्वी मेँ बड़ा कोखाह गूज रहः हो ओर (अर्दः) श्रु लोग) 
( जनानास्‌ उप ) रषषट्वास सलुष्यों के पास तकः जओौर (मास्‌ उप्रः 
अस्थुः) युश भजा वगं तक आ पह देसी दक्षा सें मी हे (इन्व्रा-: 
वरणा) शादु के साक ओर वारक जनो ( इवन-श्च ता ) जह्भान पुकार 
सुनने वारे आप दोनो दयां होकर ( अवसा आगतस्‌ ) रक्षा-सामध्य्‌ 
सहित्र आ होभो । 4 
इन्द्र वरणा वधनाभिरप्रति अदं यन्वन्ता प खदासंमावतम्‌ । 
ब्ह्महयेषां श्रतं हवीमनि खता तृत्सूनामभवत्यरोहितिः ॥४॥ 
मा०- हे ( इन्द्रावरुणा ) शनं का हनन जौर वारण करने वाछे 
वीर वगो ! भाप दोनो (वधनामिः) श्रु को दण्ड देने जौर नाक करते 
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वाी नीतियों ओर तेनाओों से (अप्रति) भप्रस्यक्च रूप से (मेदं) शच 
को छिन्न भिच्च (वन्वन्ता) करते हुए, वा ८ भेदं वन्वन्ता .) 'राट-मेद्क 
शत्रु का नान्न करते हुए ( सु-दासम्‌ ) छम दानशीर श्त्यादि से युक्त 
राजा की (र अवतस्‌) अच्छी भकार रक्षा करो । (हवीमनि) परस्पर 
अतिस्पद्धौ-योग्य संग्राम में (एषां) इन विद्वान्‌. भ्रजाजनों के (ब्रह्माणि) 
ज्ञान-वचनों को (शृणुतं) सुनो । (तस्सूना) शष्ट कौ मार गिराने वाचे 
वीर सैन्यो ओौर संशयोच्छेदी विद्वानों की ( पुरोहितिः ) सदसे अमे 
स्थिति ओर अग्रासन पर विराजना (सस्या अभवत्‌) सफर टो । 


इन्द्रावरूणावभ्या त॑पन्ति माघान्यर्यो वजुषामरांतयः । 
श्वं हि वस्व उमय॑स्य राज्ञथोऽधं स्मा नोऽवतं पाये दिवे ॥५॥७॥ 
भा०-हे ( इन्द्रावदणा ) इन्द्र, शघुहन्तः ! हे वरण शाुओं के 
वारक (अयः) श्रु के किये ( अघानि ) पापाचार जौर ( वलुषाम्‌ 
हिंसक जनों था मांगने वाणो भ से मी (अरातयः) दसरो का लधि- 
कार हर करनदेने वारे जन दही (मा) युक्च राषट-वासी जन को 
( अभि आ तपन्ति ) सताते है । ८ युवं हि ) भाप दोनों निश्चय से 
(डमयस्य) सक्च अजाजन घौर यक्षे सताने वाठ (वस्वः) राट म बसने 
घाछे दोनों के उपर (राजथः) राजावत्‌ श्ञासन करो, (अध) इसल्यि 
आप दोनों (पायं दिवि) पाने वाछे शासन व्यवहार के पद्‌ पर स्थित 
होकर (नः भवतं स्म) हमारी रक्षा करो। 
युवां ह॑वन्त उभयास आजिष्विन्द्रं च वस्त्रो वरुणं च सातये । 
यन्न राजामिरदेशथिनिव।धेतं भ्र सुदासमावतं तत्खभिः संहः ॥६॥ 
भा०-(यत्र) जिन संभरामों मे ( दश्षभिः राजभिः ) दसो राजाओं 
बा तेजस्वी पुरुषों से (नि बाधितम्‌) अति पीडति (सुदासं) उत्तम दान- 
शीर रुष की (तृस्सुमिः) शशु को काटने वाछे बीर भटों से (अ व- 
तम्‌) रक्षा करते हो, उन ( आजिषु ) युद्धो मे (इन्दं च) रेशवर्थवान्‌ 
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नौर (वरणं च) शर्ट (युवा) भाप दोनों को (वस्वः सातये) धनेशवयोदि 
कराम के खयि ( उमयासः ) वादी अतिवादौ दोनों पक्ष के रोग 
(इचन्ते) षुकारते हैं । 


चश राजानः स्मिता अय॑ज्यवः सुदासमिनदरारगा न युयुधुः । 
त्या नृणामद्रसदासुपस्तुतिर्देवा प॑षाममवन्दे बह्मतिष्ु ॥ ७ ॥ 

आ०--( जयञ्यवः ) देवपूजा जौर संगति न करने वाठ (दश 
-राजानः) दस तेजस्वी षुरुष भी (खम्‌ इताः) एक साथ आकर (खुदा- 
खम्‌ न युयुधुः) उत्तम दानश्शीख तथा रानर-नाश मे कशल राजा सेनर्दी 
खूढ्‌ सकते । (अद्मसदाम्‌) समान शज्न पर स्थित (नृणाम्‌) मनुष्यो की 
(उ्पस्तुति) समीप २ बैठ कर की इदे भा्थेना भी (सस्या) रछलनक 
डोती है 1 (णाम्‌) इनके (देवहतिषु) विदान्‌ वीरो को आहारो, यज्ञो, 
संग्रामं के जवसरों पर ( देवाः ) वीर पुदष ( अमवन्‌ ) सहायक 
डोते ह ।. 
दाशदाक्ञे परियत्ताय विश्वतंः सुदासं इनदरावरुणावशिष्तम्‌ 1 
दविवत्यञ्चो यत्र॒ नम॑सा करपादिनों शिया धीवन्तो अरूपन्त 
-ठतसंवः॥ ८ ॥ | 

आ०- (परियत्ताय) सब भोरसे नियन्त्रित, (दाश -राक्ते) दशो 
-रानाें के बीच भबछ, (सुदासे) उश्तम दानशीरू राजा को हे (इन्दा- 
वरुणा) देश्वयवन्‌ ! हे शचरुवारणक्ारी मनुष्य वर्गौ ! ( भरिक्षतस्‌ ) 
आप दोनों हान, वर दो (यत्र) जिसके अधीन ( श्िस्यज्चः ) उञ्ज्वख 
यक्ष, या सखद्धि को परा ( कपनः ) उत्तम जटाजूट वा उत्तम घन- 
खंम्पन्च जौ? ( धीवन्तः ) इद्धिमान्‌ ( तृत्सवः » शदनासक, त्रिविध 
देश्वयौ क स्वामी रोग (नमसा) आाद्र पूवक घल, वन, शखादि-सदित 
. , € असपन्त ) समूह बनाकर रते ह 1 | कपदिनः-कूपदः--जटाचूटः 
यवा कपदैः घनम्‌ 1 कौदी इस्युपरक्षणम्‌ । ` तद्रर्तः। ` वैते बाडे। 
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जभ्यात्म्‌ म --दन्ञः माणः, दृश इन्द्िय . दशा .राज्य है, वे दुस स्थानो पर 
प्रथक्‌ = विद्यमान ह | परस्पर उनका को सीधा सम्बन्ध न होने से 
'अयन्छुण्हे ! वे एक ही साथ हमे आत ( सम्‌-इताः ) हैँ { उपस्मः 
सुद्र है, भरण अपान इन्दर-दशुण है । सुखभद्‌ ज्ञागतन्छु 'दृष्सु" हे }. 
वे सुखपूवंक होने दे "कपर्दी" हे । वे (नमसा, धियाः अन्न ओर द्धि 
के बर से आत्मा के अघीन हैं| 
व्रास्यन्यः संशये जिघ्नते व्रतान्यन्यो अभि रश्चते खद्‌ ¦ 
हवामहे जा दपण खुवृक्तिभिरस्े इन्द्रायख्णा शम यच्छतम्‌ ॥8॥ 
आहे (इन्द्वा-वरणा) शेश्चयवन्‌ ! हे वरण ! दुशं के. वारक ! 
आप दोनोंसं से ( ऊण्यः) एक तो ( समिथेषु ) संम्राम ओर य्दा मँ 
(इृ्रणिं जिघ्नते) बद्ते, विघ्वकारी पुरपों को दण्ड देता है ओर (अन्यः) 
दूसरा विद्धान्‌ आचायं--( सदा जलानि अभि रक्षते ) सदा. तरतो की 
रक्षा करतः है । इम लोग ( सुषटक्तिभिः ) उत्तम रलुक्तियों से (वं 
इ वामहे) माप दोनों ढी दुखाते, अपनाते, धन, मान भादि देते 
हे इन्र ! हे वरण ! सेना-समाष्यक्षो ! (अस्मे) हमे आप दोनों (शर्म 
यच्छतम्‌) सुख दौ | 
अस्मे इन्द्रौ वर्णो मित्रो अयमा द्यस्नं यच्छन्तु सहि रामं सपरथः 
अचरं ज्योतिरदितेन्ैवालधों देवस्य खोक! सवितुखनामहे २०॥१ 
भाट-ग्याख्या देखो सू० ८२ । मं० १० ॥ इति पञ्चमो वर्गः ४ 
ग = (4८४ € + 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ४.५ निचृष 
त्रिष्टुप्‌ । ३ तिष्टरुम्‌ । पञ्चकं सूक्तम्‌ ॥ 
आ बां राजानावध्वरे व॑दृत्यां हव्यभिरिन्द्रावख्या नमोभिः ¢ 
भर बा घृताचीं वाहोदेधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ॥१॥ 
मा०-हे (इनदरावरणा) देश्वयवन्‌ ! हे सर॑ ! (राजानौ वा) 
दीषिदुक्त भाप दोनों को मेँ ( हव्येभिः नमोभि ) अन्नो, शादो, उत्तरः 
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वचनो ओर आद्र -युक्त विनय कार्यौ ते ( बह्व्या ) वरण .करहगा ड. 
( पिष्ु-रूपा ताली ) वहुद्रकार की तेजस्वनी वा खेहयुक्त) 

(व) आप दोनों को (वाह्यीः भदधाना) वाहे के समान शुग करे 
पीडः देने वाङ भधान पदों पर स्थापित करती इ, सुर को खी ढे 
समान (परि जिगाति) सव भकार से प्रास हो । जसे खी (वि-सु-रूपष) 
विशेयं सुन्दरी, (तच) धरत, अग्रस्यंग खातानुखिस होकर युर 
को (वहवो; दधाना) वाहु पश भे ञेती इ उसे ( त्मना ) स्वयं (परि 
प्नगापि) अपना - है वैते ही अजा भी अनुरक्त होकर ` उक्त “इन्द्र 
वरुण दनां को, . वाहुवत्‌ सैन्या ॐ अध्यक्ष पद्‌ परः निदुक्त कर 

अपनावे । -` ~ 


युदा शाट वृहदिन्वन्ति यः सेभिररउ्लुभिः सिलीथः।. “ 
परे जो हेव्छो वरूणस्य इज्या उरं च इण्टर; इणवदुः लोकम्‌ ,1[२१ 

मा०-( थौ ) जे आप दोनों ( अरज्छभिः ) ब्रिना रस्सियों के 
( सेतूभिः >) बन्धन करने दे राज-नियमों भौर जत-बन्धनों चेः 
( सिनीथः > वाघ खेते हो ( थवः ) उन बाप दोनों कः (राषटम्‌) र्ट 
(हद) वड़ा एवं (यौः) सूये तुख्य देदीप्यमान होकर (इन्वति) सबक 
भ्रसश्न करता है ! ( वरुणस्य हेडः ) थेष्ट जन का हमरे भति क्रोघ का 
भाव (नः परि इज्याः) हम से टर रषे । (इन्दः) ेश्चयवाचू राजा बषः 
सेनापति (नः) इमारे ख्य ( उर खोक कृणवत्‌ ) निवासं हेतु विश्पाख 
कोक करे, भूमि को बसने योग्थ बनावे । 


कृते नं यक्ञं विदथयु चारु कृतं ब्रह्माणि सारि प्रशस्ता । ` 

उपों रथ्र्देवज्‌तो न प्लु ष खः स्पाहासिंरुतिभिस्तिरेतस्‌ ॥३४ 
:--हे विद्धान्‌, र्ट ओर'दुःख निवारक अनो ! भाप दोनो 

(नः विदथेषु) हमारे ग्रहों म ( बार" यक्तं कृतं ) उत्तम यज्ञ सम्पादन 

करो ओर (सूरिषु) िद्धानों को ८ प्रशस्ता ब्रह्माणि छतम्‌ ) उत्तम धनः 
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डो । (नः) हमे (देवजूतः रयिः) विद्वानों से उपदेश ओर सेवन योग्य 
“शयं (नः उपो एतु) भष दो । आप दोनों (स्पाहभिः) चाहने योभ्य 
-ङखम रक्षाओं दवारा (भ तिरेतम्‌) हमे बदा । 

अस्प इन्द्रावरुणा विश्ववारं र्थि ध॑त्तं वसुमन्तं पुरुक्षम्‌ । 

‡अ य आदित्यो अच॑ता मिनात्यमिता शरो द्यते वसुनि ॥ ४॥ 

भ०-(इन्द्रा-वरणा) हे रेश्र्यवच्‌ ! हे वरणीय १ आप दोनों 

"{भस्मे) इमे (एुर-क्षम्‌ वसुमन्तं) बहुत अद्गसस्पदा ओर सुवणादि से 
-खुक्त, (विश्ववारं) सबसे वरणीय (रथि) रेश्वयं (धत्त) दो । (यः) जो 
“(नादिस्यः) सू्ं-समान तेजस्वी गौर “अदितिः अखण्ड शासन-नीति 
मं शक धौर अदितिः भूमिका पुभ्रवत्‌ भ्रिय वा शासक होकर 
.{अनूता) भजा के असत्य उखवहारों को (अ भिनाति) नष्ट करता है वह्‌ 
~रः) वीर पुरुष (अमिता वसूनिं द्यते) अमित धन देता है । 

इयमिन्द्रं वरुणंमष्मे गीः प्रावत्तोके तन॑ये तूतुजाना । 
-सुरत्नांसो देववीतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥६॥ 

मा०-(मे) मेरी (इयं गीः) यइ वाणी ( इन्द्रं ) शतरुनाश्शक जौर 

(वर्ण) श्रेष्ठ पुष को (अष्ट) रक्ष्य करके हो । वह (तूतुजाना) हान 
को देती इई ( तनये सोके ) उुत्र-पौतरादि तक को ( भ अवत्‌ ) आठ 
~ध । (बयम्‌) हम ( सु-रत्तासः ) छम रलो ओर रम्य गुणों को धारण 
-करते हुए (देवीति गमेम) विद्धानों के जान-भकाश्च भौर सस्कामना को 
"गनेम) भाक्त करं । हे विदान्‌ खोगो ! (युयं नः सद्‌ स्वरितमिः पात) 
-अू्ववत्‌ । इति षष्ठो वगः ॥ 


[ ८4 । 
-वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, ४ श्रार्षी च्रिष्टरप्‌ 1 
२, ३, ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।। पञ्चच सूक्तप्र ॥ 
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यनीषे बांमरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जत्‌ । 
शतग्रतीकांय॒षस न ठेवीं ता नो यामश्चरुष्यताग्रभीके ॥ १ ॥ 
आ०-हे रेश्वयवन्‌ ! हे श्रे जन ! मैं (इन्द्राय वरुणाय) इन्द 
-जौर वरुण देश्वय॑वान्‌ श्रेष्ठ पुखष के ण्य ( सोमं जहत्‌ ) पेशवथं देवा 
इभा ( वास्‌ ) आप वोन की (अरक्षसं मनीषाम्‌) दु्ट-संग-रित दधि 
को (पुनीषे) पविन्न कड । (पृत-प्रतीकास्‌) लेह से सबके उक्तम गने 
-वाखी, (उपसं देवीं) शच्च को दग्ध कश्ने ओर विजय की कामना वाली 
-मन की भक्ता को मैं स्वच्छ करू 1 (ता) बे दोनों (अभीके यामन्‌) युद्ध- 
अयगण-कारु भँ (चः उरुष्य तास्‌) हमारी रक्षा करं । 
-स्पर्धन्ते वा ॐ देवह्वये अञ येच ध्वज्ञेषु दिद्यवः पत॑न्ति । 
सुव तौ ईन्द्रावरूणामिचान्डतं पराचः शवां विषूचः ॥ २ 
भा०-(जनत्र) इस ( देवहूये ) मलुष्यों के स्पधौ-रूप संम्राम भं 
-कोग (स्पधंन्ते ड वा) स्पद्ध करते हँ तब (येषु ध्वजेषु) जिन ५वजा्ों 
यर (दिवः पतन्ति) चमकती बिजञ्यों के समान बे पद्ते है, हे 
< इन्दरा-वर्णा ) शावरुहन्तः ! हे शतुवारक ! ८ युवं ) तम वोनों (तान्‌ 
अमिन्रान्‌) उन शदरुभं को (हतम्‌) मारो गौर (विषूचः पराचः शवो) 
-कात्रुभों को दिसक खों से दर भगाभो । 
आपश्चिद्धि स्वय॑राखः सद॑ः खु देवीरिन्द्रं वर्णं देवता शुः 
कृष्टीरन्यो धारयति भविंक्ता वृज्ारयन्यो अग्रतीनिं हन्ति ॥ ३॥ 
` भा०-( स्व-य्चसः ) अपने धनेशं से यक्षस्वी, (देवीः) दान- 
(देवताः) मानुष-भनापं (सदः सु) सभा-भवनों वा उत्तम पदों 
सर (द्रं वरणं धुः) रेश्य॑वान्‌ ओौर शेष्ट पुरुष को स्यापि कर । 
उन दोनों मे से (एकः) एक इद्र नाम अध्यक्ष (भविक्ताः) अच्छी भकार 
विभक्त ( ङषटीः धारयति ) इराकषित्त भूमियों को मेव तुस्य॒ भजाओं 
को धारण करे भौर (अन्यः) दसरा वरण, शचरुवारक अध्यक्ष (अभ्र- 
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तीनि इश्राणि).' छिपे शरचुः को दण्डितः करै 1: द्द क्रा कामं अर्जी. 
विभक्त] श्राप्ठन्यवस्था , करना भौर वरण का . काम्‌. दुष्टौ, की दमनः 
है! 9: दीवानी, २. प्तोजद्री। , ^ }) ,.' ) 


स सुरतुश्भतर्थिदस्त होता क अंदेत्ख शव॑सा वां न्॑स्वास्‌ ४ 
आब्रतरदच्सरे वां: दविष्यानखदित्ल ` खडिताय भ्रयस्वलः॥ & ^॥ 
-भौ०~८-हे ८ आदित्याः ). अखण्ड राजनीति- जोर ` भूमिके हित 
ननो .{।(यंः) ` ले (होता) दानश्षीखः पुरुष ( शवसा ) स्व बरसे तुस 
दोनों कैःअति (नमस्वान्‌) अन्नाद ` सत्कार से युक्तं होता है (सः) वह 
(खु-क्तः) छम-करेकारी ओर (कतयिद्‌ अस्व) संत्मरे लन कापा 
जक ह ओर.जो (अवसे). रक्षां के छि (वरां जववततत्‌). तम दोनों को 
आष होत्र है, वदं ( अयस्वान्‌ ) भयज्शीर ` होकर ( सुविताय इं 
आत्‌) सुख, आक्ष करने मे समथ, (इविष्मल्न्‌) अज्नसस्पन्नः हो 
इयमिन्द्रं वख्शंसष्ट ओ गीः प्रावत्तोके तनये तूतुानाः। : : `) . : ` 
सुरत्नासी देवव्रतः गमेम; यू पात स्नस्तिथिः. खद्‌ नः ॥५ोभैः 
भा०-व्याडया देखो! सक्त ५1 ४ \: इति स्मो वशंः.॥ .: , 


$; ~ [ ८& ] 
वसिष्ट ऋषिः ॥.. वर्णो देवता 1 छन्द--१, ३,.४; ५,.८ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ | २,.७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९ ्रार्पी चिष्टप्‌ 1 अरष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
धीग् त्वस्य सहिनः जनुषि वि यस्तस्तस्म रोदसी चिदुवौ । 
श्र नाकसूष्य लद बृहन्तं द्विता नश्च प्र्रथच्च भूम॑ ॥ १॥ , `. 
7८- वर्ण परमेश्वर (अस्य महिना) इसके महान्‌ सामष्मं ड 
(जन्‌ षि) जन्मधारी समस्त आणी (धीरा) इद्धि ओर करम द्वारा मेरिढ 
होते ह । (थः) जो (चित्‌) पूजनीय ८ उवं रोदसी » विश्लाछ भाकार 
शमि को ( तस्तम्भ ) थाम है, वह ही (दृतं) बडे (कण्वं) सहन्‌. 
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(नाकस्‌) सुलस्वरूप परमानद क्रो (भ लुलुदे) देता है 1 वेष ही (गूम 
लश्श्र 'वहुत से नक्षत्रों को (प्रथ्‌) फैलाता है । , ¦, 
उत स्वया तन्वा$संवदे तत्कदा न्वन्तर्वस्णं सुवामि । 
रकि म 'हंव्यनमेणानो जुषेत कदा स््रीकं सुमनां अभि ख्य॑म्‌ ॥२॥ 
मा (उत) ओरं (स्वया तन्वा) यै अपने इंस देह से ८ तत्‌ ) 
उसका (कदा) कव ( सयेद ) साक्षात्‌ कूड ओर ८ कदा जु ) कब जँ 
<वचणे अन्तः) "उस वरणीय श्रेष्ट रपं के इदयं मं (युवानि) एको 
खङ्गा । वहं अशु, (भहृणानः) मेरे परति कोप-रषित होकर (भे दव्य) 
सेरे स्तिंय चम्‌ को .( 8 छषेत ) वंथोंकर भरेम से स्वीकारः क्रमेग। ओौर 
मैं (कदा) कथ ( सुसनाः ) छभ-चित्त होकर ` उस (खडींकं) आर्द्मथ 
कां" (अभि-ख्यस्‌) सोश्च कख्गा । ` ‰ ` `: : 91: 2 
यृच्छ तदन्तं वस्य दिदं एमि दिक्षिवषों विपृच्छम्‌ । 
सम्ानेनिन्मि ङवय॑श्विदाडरयं ड तुयं रणो णीते ॥ ३॥' 

। ५ आहे ८ वेद्ण ) वरणीय भमो! नैं ( जिडश्चः) द्वार्मि्मपी 
दोकर ८. वट्‌ ' एनः शच्छे ) वदसे वह पप पूछता र जिंसंके कारेण सैं 
बं्घाह ॥ मे(उनःउ एमि) जिरटाखु होकर तेरे पाडःआाघ्राहिःगौरै 
<ततिक्कितिषः), इण्न; यड, से भी (वि च्छम्‌) पतएरडा है 3 (त्यः 
.चित्‌.येः समानम्‌; दम्‌ आहुः) :विद्ान्‌. खे य्‌ ; खसान ही ` कहते है कि 
(अयं वरुण). यह. वस्णःश्रे टमु ही (सम्य हणीते) तश्चपर एह । 
ॐकिमागःआस-देरणा ज्येष्ठः यत्स्ततारे जिघौ सलि सखांयम्‌॥ ६ . 
धर न्स वोचो दू्टभ स्वश्चावोऽवं स्वानेना नम॑सा तर दर्याम्‌॥४॥ 
\ (माऽ: (वर्ण) सदे भमो ! (किम्‌ आग; सास) वष क्रा 

“खपराघ्च ह १६८यद्‌) जिसके कारण (जयेष्ठं स्तोतारं) बड़-बड़ स्वतिकततौ 
(खखार्य) भित्र को भी. (जिषांससि) दण्ड देनी चाहता है 1 हे (डम) 
दुरम दे अविनाशिन्‌ ! हे. दुरम ! सदए दूर, विमान ! हेः (सकघावः) 
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अन्नपते, जीवन के स्वामिन्‌ ! ( मे तत्‌ भवोचः ) सुश्च बड उपाय 
बता जिससे ( अनेनाः ) निऽ्पाप होकर ( नमसा >) भक्ति ते (वरः). 
छ्लीघ्र (घवा अव इयाम्‌) स्न तक पड जाऊ 1 
अव॑ दुग्धालि पिव्ां सृजा नोऽव या चयं चकूमा तनूभिः 1 
अवं राजन्पशतृपे न वायुं खजा वत्सं न दास्नो वसिष्ठम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-हे (राजन्‌) भ्रकाश्षस्वरूप अभो ! तू (नः) हमारे (पिन्या) 
माता-पिताके दोषके कारण भ्राश, ( हुग्धानि ) तेरे भ्रति स्यि बोः 
आदि अपराधो को (अव खज) दर कर जौर (वयं) जिन अपराधोंकोः 
हम (तनूभिः चम) देहो से करते ह उनको भी (अव खज) दूर कर ;, 
{वायुं न पञ्-तृपं) बोरी की नियत से पड्ुको घासादि खिखाने वाके,. 
सन्देह मात्र मे बड बोर के समान बंधन मे बंधे, ( पड्-तृपं ) अपने 
ङ्दियरूप पश्चुभों को मोग-विरासो से तृप्त करते इष ( तायुं ) तेरे 
देखयं को बिना पे भोगने वाङ लोरवत्‌ अुक्च ८ वसिष्ठं ) अति उत्तमः 
श्वसु» तुक्षमे ही बसने वाले तेरे मक्त कों तु ( दाञ्नः वस्सं न > रस्से सेः 
ब्द के समान, दयाद् पडुपारकवत्‌ (अव सृज) ` वधन से युक्त कर # 
जख स्वो दक्षां वरुण श्चतिः सा सुरां मन्यु्विभीवंको अधित्तिः ¢ 
अस्ति ज्यायान्कनीथख उपारे स्वप्नंश्चनेदच्ंतस्य प्रयोता ॥ ६ ॥ 
मा०-हे (वर्ण) न्यायकारिन्‌ प्रभो ! (अनृतस्य) विवेक-रहित, 
असत्य जओौर भविवेकमय ददा को ( भयोता ) डा देने वाखा. (सभ 
स्वः दक्षः न) केवर वह अपना कमं ही नही, भस्युत् जौर बहुत कारणः ,. 
ह जिनसे भरित होकर जीव अनृत, पाप, दुभ्लादि मागं भं जाता है। 
बे कारण कौन रसे जैसे (\) अपने कयि कामतोषहैही, यः 


(खः स्वः दक्षः) वह स्वस्वरूप कन्तौ आस्मा । (२) (सा ध्रतिः, सुरा). ` ` 


बह दुतगति से जाने वारे जर के समान आत्मा की सुराः अर्थात. 
खुख से रमण. करने की धत्ति, भदृत्ति भथोतु रजोगुण काम- 
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भी कारण है । (६) (विभीदकः मन्धुः) बह मन्यु, कोध, जिससे सज 
भणी भय खाते ह वह मी एक कारण है । (४) (अचित्तिः) ञान न 

रहना भी एक कारण है । (५) (कनीयखः उप-आरे) छोटे, अरपदाकति 

वाङे जीव के समीप ८ स्वसः चन इत्‌ ) अ्तान मे सोते के समान 

(ज्यायान्‌ अस्ति) बड़ा भी अथौत्‌ उसके माता पिता, भाई बन्धु आदि 

स्वयं अन्तान वा पाप मेँमूद्‌ रहने से दूसरे को मागं दिखाने 

असमथ होते हं । छोदा भी संग दोपसे उसी ओर जाता है 1 को- 
आ (अनचतस्य भयोता न) अन्ञान को दर करने वाखा नी होता 1 


अरं दासो न मीव्हुषे करां देवाय भूरयेऽनोगाः ॥ ` ` 
अचतयदचितो देवो अयो यत्स राये कावित॑रो जनाति ४ ७७ 

भा०-(अदं) मैं (अनागाः) पाप-रहित होकर ( भूणंये ) पाख्क- 
देवाय) भकाशक परमेश्वर के ल्यि ( मीढुषः दासः न ) द्एता स्वामी 
के दासं के समान ( गरं कराणि ) बहुत सेवा करू । वह (देवः) असु, 
(अयः) स्वामी (अचितः) अन्तानी जनों को ( भचेतयत्‌ ) षान देचा हे 
आर वह (कवि-तरः) सर्वाधिक विद्वान्‌ होकर (गरस्सं) स्त॒तिकचौ मक्त 
को (राये नाति) देश्यं के टये सन्मागं पर ठे जाता है । 


अय स तुभ्यं वरुण स्वधावो हदि स्ताम उपौधेताश्चदस्तु । ` 
शं नः कषेमे शमु योगे नो अस्तु यूय पांत स्वस्तिभिः सदा न, ८1८ 


भा०-हे (वर्ण) कष्टां के वारक ! हे (स्वधावः) जीवों के स्वाए- 
मिन्‌ ! हे अन्नपते ! (अयं सः स्तोमः) यह वह स्तुति-वबनादि (तुम्यस्‌). 
तेरे श्यि (हदि चित्‌ उप-थितः अस्तु) हदय मे पूलाथ `स्थिर रे \ घ 
जः क्षेमे इ ड अस्तु) हमारे धन-भासि-काड में शान्तिवायक हो 1 हे ` 
बिद्भान्‌ जनो ! (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) प्षवत्‌ 1 दस्यष्टमो वगः # 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


1४5 { < 

"वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ त १, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।२,३, ५ 
भ्राषीं त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ च्िष्टरुप्‌ ॥ 

-स्द॑त्पथो वश्याः सोय भणसि ससुद्वियं जदीनम्‌ । 

-स्गीं न सृष्टो अवै तीन्छैतायञ्चकारः अहीरवनीरर॑भ्यः ॥ ९ ॥ 

, , भा०-(वद्णः) च्यापक परमेश्वर (सूर्याय) सूयं के (पथः) मार्गौ 
-को (रद्द) बनाता है । षही ( सञुद्विया ) सयुद्र की ओर जाने वारी 
~€ नदीनं अणौसि ) नदियों के जसां को वहावा है । ( सर्गः नं खः 

अवंतीः ऋत्रयन्‌ ) जेते बरसा ` इजा लर नीची, बहती, नदियो.की 
ओर जता है देसे ८ सगः ) जगत्‌ क्ा॒वनाने वाखा (खटः) जगत्‌ का 
-स्वामी (अर्वः) अधीन महती शक्तियों ओर शति की विलियं को 
<€ तवन्‌ ) श्ानपूर्वक सञ्धाङित करता हुआ (अभ्यः महीः अवनी 
ध्वर्‌) दिन से रात्नियों को प्रथक्‌ करताहे। ` ` ` <". 
आत्म "ते वातो रज आ न॑वीनोत्न शूियंव॑से ससबा। ' 
अन्त्॑ही इती रोद्ीम दिश्वा ते धां बर्ण शिया `} २ ॥ 
ˆ “लार --दे (वर्ण) खव्यापक श्रमो ! ( वातः रजः ). चै, चायु 
खि को ( भा नदीनोद्‌) सव तरफ उडाता है वैसे टी (वातः) ब- 
खी ( ते.आत्मा ) तेरा व्यापक . सामभ्यं ( रलः.) ब्रहमाण्डो मे, केड, 
: वटि-कणवत्‌ चोकं को (आ नवीनोत) स्चालिग्र करता ट (~. अ्यांस्म 
-अ-( ते जात्म बात्तः ) तेरा आत्मा, जीवभूत धाण' देद ६1 (रनः आ 
। चष्ीनोत्‌) रश्रवाह को भरित करता है । (यसे प॑दुः-न; सवान्‌ 
-शू7) षास, ससा जादि पर पने , वाल्य पञ ैषे अनादि, सलाद 
*जाकृर्‌ स्वमी के मरण-पोषण से समर्थं होता हे धसे ही .यहं (वातः) 
वाशचःवा (ते आत्मा) तेरा महान्‌ -सामथ्यं ही ( ससवान्‌) ;अन्नादि 
“देन सि सच होकर ( भूणिः ) विश्च के भरण-पोपण मे, समर्थः हेता 
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डे । ( हमे | 
5 छरहती मही रोदसी अन्तः ) इन विश्चाल, सुख देने वारे 
£ स भा सूथ-भरूमिके वीच ( ते) तेरे ( विश्वा) समस्त 
(भ्रयाणि) प्रिय (धाम) तेन ओर विश्वधारक टोक, सामथय ह । 


यरि स्पशो वरणस्य स्मदिंश उभे प॑श्यन्ति रोद॑सी सखु-मेके । 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः भचेतसो य इषय॑न्त मन्म॑ ॥ २ ॥ 
भा०-( वरणस्य स्पशः स्मदिषटाः › जैसे दु ॐ निवःरक राजा 
क स्पश्‌" गुसचर, अभिभायवान्‌ होकर ( उभे सु-मेके परयन्ति ) 
, उपर से देखने में अच्छे २ ओर शरे शास्य भासक दोनों वतं को देखते 
डं वैसे ही (ये) जो ( अ-चेतसः ) उक्तम जानवान्‌ णुरुप (मनम) मनन 
योग्य ज्ञान की (दपयम्त) अन्नवत्‌ वाहना करते है वे ( ऋतावानः ) 
वेदमय तप का सेवन करते इए, ८ यज्ञ-धीराः ) स्यागयुक्त कमं को 
करते, उसका अस्थ को उ पदेश करते हुए (वरुणस्य स्पश्चः) श्रसुके 
सि पाियों के समान, उसकी बनाई सृष्टि ओर ग्यवस्थारभो का साक्षात्‌ 
दष्टा (स्मदिष्टाः) एक साथ समान इष्ट वा समान उत्तम खक्ष्य वाठे 
डोकर (उभ) दोनों ( सु-मेके ) खुखभद्‌ मेधादि से युक्त (रोदसी) सूयं 
ओर भमि के समान (सुमेके) छम वीयंसेचन मे समथ, सन्तानोतपाद्क 
माता-पिता को ष्टि का कारण यथावत्‌ (परि परयन्ति) देखते ह । 
उवाचं मे वर्णो मेधिराय तिः सप्त नामाल्नया विमति । 
` विद्वान्पदस्य गुह्या न वोचड्यगाय विथ उप॑रा शिक्षन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०- (मे मेधिराय) न्च इद्धिमान्‌ खुदष को (वरणः) बरणीय 
भस (उवाच) उपदेश करता है कि ( अश्या ) भविनाशी, परमेश्वरी 
या अङृति शक्ति (त्रिः सघ नाम) तीन गुना सात अर्थात्‌ २३ स्वरूपं 
को (बिमत्ति) धारण करती है! ( विभ्रः विद्वान्‌ ) विविध विद्यं से 
शण विद्वान्‌ ( उपराय ) समीप-स्थित ( युगाय ) मनोयोग से विच्ा- 
९, 
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८२ ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०६व०५७६ 
अहण करने वाठ क्षिष्य को ( शिक्षन्‌ >) उपदेश देता इभा (पदस्य) 
परम्राप्य ब्रह्म के (गुहा न) रस्यं का (वोचत्‌) उ पदेश्ष करे । 

भनिः-स नामः ईश्वरीय शकि या प्रकृति के २१ स्वरूप श्ये 
तरिषषठाः०> ( अयर्व॑० १ । ९1 १॥ ) के भाष्य सं स्पष्ट किये हे । पच्च- 
तन्मान्ना, पञ्च स्थूलभूतः, ज्ानेन्द्िय, कर्मेन्द्रिय ओर मन यद्वा, त्रिः 
सक्च पद्‌ परथकं ह 1 इदे रन्ते हभ्ये काम्ये चन्द्रे उयोतेऽदिते सरस्वति, 
महि दिश्नति एता ते अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुतं दरतात्‌ ॥ यजु० 
८। ७२1 वेदनेये १० नाम अल्न्याके कहें! यहांवे ही (त्रः 
३ + सक्च ७ = ९०) नाम हें । श्निः इत्यस्य प्रथसैकवचने त्रिः ॥ अथव 
सुपां सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः 1 
ति दयावो निदिता छन्तरस्मिन्तिखो भूमीरुपराः षड्विधानाः 
गृत्सो राजा वरुणश्चक्र पतं डिवि ग्धं दिरणययं शुभे कम्‌ ॥ ५ ॥ 

भआ०--( ति्धः चावः ) तीनों कोक, भूमि, भन्तरिक्ष ओर 
आकाश मे ( स्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) व्ण परमेश्वर के ही भीतरः 
स्थित हे भौर (तिखः भूमीः) तीनों शूमिथां ( उपराः >) एक दूसरे के 
समीप स्थित ( षड्‌ विधानाः ) छः छः भ्रकार के चतु आदि विधानं 
सरितं उसके दी भीतर है । (त्सः) ज्ञान का उपदेष्टा (राजा) सर्वो- 
परि शासक (वरणः) वरण-योग्य प्रु ही (दिवि) माका में (मेख) 
उन्तंमः गति से जाने वाड (एतं) उस ( हिरण्यथस्‌ ) तेजोमय सूयं को» 
अन्तरिश्च स्ने गतिमान्‌, हित, रमणीय रूप चायु को शौर भूमि पर 
तेजोमय अभ्नि को ( शमे ) दीकि, जर बौर कान्ति के स्थि (चक्र) 
बनाता है| कं पादपूरणः 1 | 
अ.लिन्धै बर्गो योर स्थादूप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मान्‌ ! 
गम्भीरणैसी रज॑सो विमान; सुपारक्षत्रः खतो अस्य राज, ॥६॥ 
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भा०-( यौः इव सिन्धुः ) सूयं जैसे अक्का समस्त आका 
भ्यापता है वैसे ही परमेश्वर (चोः) तेजस्वरूप, (वरुणः) सवंग्यापक 
दोकर (सिन्छ) वेग ङे भृति के बने जगत्‌प्रवाह को (जवः स्थात्‌) 
भ्यवस्थित करता ह । वह (प्सः न श्वेतः) जरचिन्दुवल्‌ रसस्वरूपः व 
कान्तिमय है । वह (गः) सिंहवत्‌ वलवान्‌ वा, (खगः) ज्ञानी जनों 
दारा खोजने योग्य भौर ( द्गः ) पावन स्वरूप, ( ठविष्मान्‌ ) सवं 
शकिमान्‌ है । बह ८ गम्भीर-शंसः 9 गंभीर सद्र त॒स्य अगाध ौर 
अरशंसा-योग्य, ( रजसः विमानः ) इस समस्त खोक-समूह का विश्षेष 
निमौता है, वह (सुपारक्षत्रः) सुख से सष॑पाकक, वङैश्वयवान्‌, (अस्य 
सतः राजा) इस ज्यक्त संसार का राजावद्‌ शासक हे । 
यो मृक्छयाति चकष चिदागो वयं स्याम वर॑रो अनागाः 
अजु वतान्यदिंतेकधन्तो यूयं पांत स्वस्तिथिः सद! नः ॥७९॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर ( आगः चट्पे चित्‌ ) अपराध करने 
बाङे के भके के लिये (खृडयाति) उस पर दथा करवा है, उसः (वख्णे) 
भसु के अधीन ठम ( गनागाः स्याम ) निष्पाप रहं । उस (भदित) 
अखण्ड अञ के ( रतानि अनु ) नियमों के अनुद्ुख (करधन्तः) सखद, 
हे विद्वाच््‌ जनो ! ८ यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) पूर्ववत । इति 
नवमो वगः ॥ 

[ ८८ ] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्द--१, २, ३, ६ निचत्‌ तनिष्टरुप्‌ ॥ 
४, ५, ७ विराट्‌. त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तर्चं सूक्तमू ॥ 
भ शुन्यं वरुणास भे सतिं वसिष्ठ सील भरस्व । 
य ईभवोञ्चं करते यजत्रं सहसरंमशं चषा वृहन्त॑म्‌ ॥ १५ 
भभ (षः) जो परमेश्वर (दम्‌) इस ( भवाव ) अभिथुख आर 
(यजन) आत्मसमपक ओर सस्संगति बाछे पुर को ( सहल-मधं + 


©©-0.28111 |<811/8 ॥॥818 \/५/३।8\/8 @0॥661101. 


(4 1) 1 वि०१०।३ 


सहसरा धनो से सम्पन्न, पणं) मेघवत्‌ उदार भौर (इहन्तम्‌ करते) 
वड़ा बना देता है उस (वरूणाय) रेश्वयद्‌ाता (मीडे) रेश्वर्यो की दृष्टि 
करने वारे, परमेश्वर के निमित्त (प्रष्टा) अति भ्रिय (मति) स्तुति ओौर 
इद्धि का (मर मरस्व) प्रयोग कर । 

अधवा न्व॑स्य खन्दशं जगन्वानभनेरनीकं वरुणस्य ससि । 

स्व! यदश्म॑न्नधिपा ड अन्धोऽभि स्रा वपुदशये निनीयात्‌ ॥२॥ 

भा०-(८ गघ जु ) ओर मै (भस्य) इस (अशेः) तेजोमय (वर- 

णस्य) परमेश्वर के विषय सें ( जगन्वान्‌ ) ज्ञान प्राक्च कर भौर उसकी 
शरण जाकर उसके (सं-दचम्‌) सम्य ्‌-द्षर॑न-योग्य (अनीकं) तेज को 
(मंसि) मनन करता हँ । (यद्‌) जैसे (अदमन्‌ अन्धः वपुः दृशये निनी- 
यात्‌) चक्वी आदि में पीसा अन्न या छरी ओषधि, या (अदमन्‌ अन्धः) 
मेघ के आधार पर उस्पन्न भन्न शरीर को उत्तम, दक्षन योग्य यनाता 
है वैसे ही (यत्‌) जो ( अधिपाः ) सर्वोपरिपारक ( स्वः ) सुखकारी 
है वह (अन्धः) न्नवत्‌ प्राणों का धारक होकर (दये) साक्षात्‌ करने 
के छ्यि (मा) सुन्ञे ( वधुः ) रूप, शरीर आदि ( निनीयात्‌ ) भ्रा 
कराता है। 

आ यद्रुहाव वरुणश्च नावं भ यत्सुद्रमीरयांच मध्यम्‌ । 

अधि यदपां स्नुभिश्चराव प यद्ध $ङ्खयावहे शमे कम्‌ ॥ ३॥ 

भा०- (अहं) मै नौर ( वर्णः च ›) वरणीय स्वामी, दोनों दो 

भिग्रों के समान .वा पति-पल्लीवत्‌ (यत्‌ नावम्‌ आ रहाव) जव नाच पर 
चंड ( यत्‌ सञद्रम्‌ मध्यम्‌ हंरयाव ) ओर जव समुद्‌ के दील उसको 
चङाच्‌.(यत्‌ अधि अपां) जव जखों के ऊपर ( स्नुभिः चराव ) गमन 
शी यानो से विचरं तो (मे) शोमा भौर (कम्‌) सुख पाने के ल्यि 
(हे) शे पर (गरेह्यावहे) हम दोनों शल । 


©@©-0.281111 |<811/8 8/8 \/५\/३।8/8 @0॥66101. 


[10111266 0\/ ^\//8 58118 0(11081101 ©116118। 816 66810011 


अ०५।स्‌०८८।६] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ८५ 


---- -------- ------------ -- 


वषं ह वर॑णो नाव्याघादरिं चकार स्वपा महोभिः 
स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अषां याज्ञ द्ावस्ततनन्यादुषास्तः ॥४॥ 
भा०-(वरणः) वरणीय भाचायं (वसिष्ट) जघीन वस कर ब्रह्म- 
चारी शिष्य को (नावि) ्ञान-सागर से पार उतारने वाटी वेदवाणी 
रूप नौका में (ह) अवश्य (आधात्‌) स्थापित करे । बह स्वयं (स्वपाः) 
कमंशीछ होकर (महोभिः) बडे २ गुणों से (वसिष्ट ऋषिं चकार) उत्तम 
व्रह्मचारी को वेद्‌-मन्व्रा्थौ को यथाथ देखने में विद्धान्‌ बनावे । (विभः). 
विद्याओं से क्विष्य को पूणं करने वाखा चायं ( अन्दं सू-दिनस्वे ) 
दिनों को छम थनाने के खियि ( यात्‌ द्यावा नु यात्‌ उषसः जु ) आये 
देनो जौर आयी रातो में भी ( स्तोतारं ततनन ) अभ्य यनश्षी शिष्य 
को विस्तृत क्षानवान्‌ करे । 


क! त्यानि नौ सख्या व॑मूवुः सचावहे यद॑दृकं पुराचित्‌ । 

बृहन्तं मान वर्ण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ ५॥ 
भा०--हे (वरण) वरणीय ! हे (स्वधावः) भाणपते ! (नौ) हम 

दोनों के (स्यानि सख्यानि) वे नाना मिन्रता के भाव (क वभूबुः) कां 

इए, ( यत्‌ ) ओ हम दोनों ( युरादित्‌ ) मानों पूथंकाङ से (जक) 

परस्पर चोरी का माव न रडते हुए ( सचावहे ) भिल्कर रहं । हे 

(वरण) वरणोय ! हे ( स्वधावः ) अदत के स्वामिन्‌ ! इम (इन्त) 

महान्‌ ( मानं ) परिमाण वाटे ( सहद्वारं ) सहसो द्वार वारे (गृहं 

जगाम) घरं को प्रा हो । 

य आपिनित्यो बरुण धियः सन्त्वामागसि कणवत्सखां ते । 

मा त पनस्वन्तो यक्षिन्भुजेम यान्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌ ॥द 
मा०-हे (वरुण) भ्रमो ! राजन्‌ ! तु.(निव्यः) सद्‌ का (कापि) 

बन्धु (श्रियः) भिय (स्‌) होकर हरमे प्राप है, उस (स्वास्‌) तेरे भ्रति 

(ज्ञे सखा) तेरा भिन्न यष्ट जीव (आगांसि णवत) नाना अपराध करता, 
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है 1 हे (यक्षिन्‌) यक्ष “अथौत्‌› पूजा करने वा मक्त जनों के स्वामिन्‌ ! 
हम रोऽ (ते) तेरे देयं का ८ एनस्वन्तः ) पापी होकर (मा सुज्ेम) 
भोगन कर। त्‌ ( विभ्रः ) मेधावी ( स्त॒वते ) स्तुतिश्शीट को (वरूथं 
यन्धि) वरणीय एवं दुरो को दूर करने योग्य उत्तम गृह ओर 
बरुदे। 

श्चवाखु त्वाङ क्षितिषु श्छियन्तो व्य, स्मत्पाशं वर्णो सुमोयत्‌ । 
अवो चन्डाना अदितेरूपस्थाद्ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः 1७1१०॥ 

आ०- परमेश्वर जीवो के कमं-बन्धन किंस भकार काटता है १ 
इम खोग ८ भासु ध्रवासु क्षितिषु ) इन धारने योग्य, कमं ओर मोग- 
भूमिय में (क्षियन्तः) निवास करते हए वा देश्वयंयुक्त, वा क्षीण होते 
इण, कमी उध्वगति, कमी नीच गति पक्त करते हुए, (अदितेः उप- 
स्थात्‌) भूमि से ( अवः बन्यानाः ) तृत्तिकारक अन्न भक्ष करते ह ओर 
जैसे ( अदितेः उपस्थात्‌ अवः अन्वानाः ) सूयं दे दीसि भाक्च करते दहे 
वैसे ही ( अदितेः ) अखण्ड परमेश्वर से हम (भवः) रक्षा, सुख, भेम 
(वन्वानाः) भास करते रहं । वह (वरुणः) भसु (अस्मत्‌ पाशं) हम से 
पाश्च को (वि खमोबत्‌) छुदाता है । हे विद्वान्‌ पुसो ! (नः यूयं सदा 
स्वरितिभिः पात) । आप रोग हमारी सदा उत्तम उपायो से रक्षा 
करो । इति दशमो ब्ग॑ः ॥ 
[ ८९ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः-१-४ भ्रार्षी गायत्री । ५ 
पादनिचृज्जगती ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
मा घु वरुण यन्मयं गृहं राजच्हं गमस्‌ 1 मृ्ठा सुश्च मलयं ॥१॥ 
आ०्-हे (वर्ण) सवशेष्ट ! हे ८ राजन्‌ ) देदीप्यमान ! डे (सु- 

क्त्र) उन्तम धनः देश्चय, वर से सम्पन्न ! ( अहस्‌ ) मेँ (टनमयं गृहम्‌) 
मिट्टी के बने गृह के ठस्य नश्वर, श्य से आक्रान्त, वा अहण-योग्य, 
वा जात्मा को पकडेदुए इस देह को ( मोष गमस्‌ ) कमी न आस करः 
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घो अच्छा हो ! हे प्रभो ! (खड) सबको सुखी करने हारे दयालो ! व्‌ 
(षडय) सुखी कर, हम पर दया कर । 
यदेमि अस्फरन्निव उतिन ध्रातो आदरिवः ।मृव्ठा खुश मृढ्छय॑ २ 
 भा०-हे ८ अद्विवः ) पव॑तवव्‌ दद्‌ युखुषों के स्वामिन्‌ ! अभो ! 
(यत्‌) जब ओँ ८ भस्ुरन्‌ इव ) तद्पता इभा-सा, (इतिः न ध्मातः) 
ष्ये के समान खा हुआ, पंक से भरे चमेवा्य के समान रोता-गाता 
(एभि) शरण आं, हे (सुक्षत्र) सुबर ! सुधन ! तु. खन्े (खटड खडय) 
सुखी कर । 
अत्वं समह दीनता प्रतीपं जंगमा शचचे 1 मवा खक्ष मृच्छयं ॥३॥ 

भा०-हे ( समह >) पञय ! ( दीनता >) दीन होने के कारण 1 
(कत्व) सत्‌ कर्मं भौर सत्‌ ञान के ८ भरतीपं जगम ) विपरीत चला 
गया हृं ओर (चे) शोक करतः ह । जथवा हे (चे) छढ. भमो ! ह 
(सु-्षत्र) बरशाछिन्‌ ! त्‌ (खड, खडय) सुखी कर, पा कर । 

अपां मध्ये तस्थिवांसं ठष्णांविंद्जारेतारम्‌ । 

मृ्छा खुक्चत्न मलय ॥ ४॥ 

भा०--हे (सुक्र) उत्तम बल के स्वामिन्‌ ! ( अपां मध्य तस्थि- 
वांसं ) जो के बीच मे खड ( जरितारं ) रोगादिसेजीण होते हष 
रष को जैसे ८ तृष्णा अविदत्‌ ) प्यास सताती है वैतेहीहे भ्रमो! 
(जरितार) तेरे स्तोता (अपां मध्ये तस्थिवांसं) आघ सुरो के बीच या 
णो या रक्त द्रव से पूणं शरीर के बीच रहने बारे ख॒क्षको मी 
(कष्णा) मूख-प्याख के खमान विषय-मोगादि की लाङसा भकष ह, हे 
भ्रमो ! हे (खड, डय) सबके सुखी करने हरे ! वु. यक्षे सुखी कर ॥ 
 यद्छि चदे व॑रुण देव्ये जनेभिदरोदं ॑नुष्या+ अराति 1 अचित्ती 
-यत्तच धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः १५।९९।५॥ 
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(रिरि 


मा०--हे (वरुण) प्रभो ! ( द्ये जने ) विद्वान्‌ स्पुरष के दित- 
कारी जनके उपर रहकर हम ८ मनुष्याः ) मञ्चुष्य (यत्‌ किंच) जो 
कछ भी (इदं जभिदरोदं) इस भ्रकार का द्रोह भादि (चरामसि) करते 
ह ओर (भवित्ती) विना ्ञान के ( यत्‌ तव धर्मा युयोपिम >) जो तेरे 
बनाये नियमों को उद्टंधन करते है, हे (देव) प्रभो ! राजन्‌ ! (तस्मादु 
एनखः) उस अपराध या पापसे( नः मा रीरिपः ) इमं इुःखित्त मक 
कर । इत्येकादशो व॑ः ॥ | 

(| 


वसिष्ठ ऋपिः।। १--४ वायुः । ५--७ इन्दरवायु देवते छन्दः--१, २,७ 
विराट. त्रिष्टुप्‌ । ३ व्िष्टरुप्‌ । ४, ५, ६ निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
थर वीरया शुच॑यो ददिरे बामध्वयुंभिर्मघुंमन्तः सुतासः । 
वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पिवां सुतस्यान्धसो मदाय ॥ १ ॥ 
भा०-हे इन्र -वायू ) देश्चयंवन्‌ 1 हे वायुवत्‌ बर्वान्‌ वीर 
सेनापते ! (चयः) द्ध आचारवान्‌, ईमानदार ८ वीरथा = वीराः फ 
वीर (ममनः) वलवान्‌, मधुरभ्रकृति, ( सुतासः ) योग्य पदं पर 
अभिषिक्त पुरुप ( अध्वथुंभिः ) भजा की हिसा पीडा न चाहने वाड 
सोम्यदृत्ति विद्वानों सहित (वाम्‌ भ द््रिरे) छम दोनों को भाघ्च होते 
है । हे (वायो) वायुवत्‌ ब्वन्‌ ! चू (निबुलतः) सहस्रो अश्वादि सेनार्भो 
को (वह) सन्मागं पर छे चल जर ८ सुतस्य अन्धसः ) रेश्वय से 
सषटदध अन्न को (याहि) भास कर ओर (मदाय) तृषि के लि उखका 
(पिब) ड पभोग कर । 


देणानाय हति यस्त आनट्‌ शुचि सोम शचिपास्तुभ्यै वायो ॥ 

कृणोषि तं मत्यषु परशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य ॥ २ १ 
मा०-2 (वायो) विद्धन्‌ ! (यः) जो (छचि-पाः) छद आचार, 

भ्यवहएर को पारक घुरप ( ते इंशानाय ) तुम सवैशरयंवान्‌ का (यचि 
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सोमं) छद्ध अश्नादि, टेशयं भौर ( महति ) सर्वोत्तम दान ८ भानट्‌ )> 
आक्त कराता है, (तं) उको तु ( मव्येषु ) मनुष्यों के वीव (परशस्तं 
कृणोषि) कम॑ङुशल बना देता है जौर वह (नातः-जातः) उत्तम रूप छे 
भ्रकट होकर (अस्य) इस प्रजाजन के बीच (वाजी) स्षानवान्‌, बङ-- 
वान्‌ (जायते) हो जाता है । 


राये ख यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ । 
अध वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके ५३ 
भा०-( इमे रोदसी ) अकाश व शरूमि के त॒ख्य ये माता-पिता, 
राजसमा-प्रजासभा दोनों (राये) राष्ट में देय -इद्धि के ण्यि (लु) हीः 
(यं) जिसको (जक्तुः) उत्पन्न करते ओर ८ यं देवम्‌ ) जिस विजिगीषु ` 
को ( धिपणा देवी ›) सर्वोपरि विद्यमान विद्धस्समा मी (राये) रेच्य. 
रक्षा के छियि ( धाति ) स्थापित करती है, उस ८ वायु ) शरु के 
वायुवत्‌ सख से उखाडने मे समथ खरप को ८ स्वाः ) उसकी अपनी 
(नियुतः) खक्षों सनाप जौर प्रजां (स्त) भस होती हँ (उतत) ओर 
उसी (दवेत) छद्धाचारी को (निरेके) भ्ठ पद्‌ पर ( वसु-धितिम्‌ )* 
रेश्व्ं की ख्याति वाखा जान कर भाष होते ह । 
उच्छन्ुषसंः सुदिना अरिप्रा उरु उयोतिवाविददीध्यानाः 
गव्यं चिदवे्ुशिजे वि वदस्तेषामचुं प्रदिवः सञ्चरापः ॥ ४ ¶ 
भा०-जैवे ( उषसः ) प्रमा वेखापं वा सूय की दाहक कान्तिर्य 
(सु-दिनाः उच्छन्‌) उत्तम दिन वारी होकर भ्रकट होती ह, (अरि-भाः) 
पाप-रहित (दीध्यानाः) देदीप्यमान, ( उर व्योतिः विविदुः ) बडु 
बडे विशार अकाश्वान्‌ सूयं को भाष करती (उशिजः) कान्तियुक्त 
होकर ८ ग्यम्‌ उवम्‌ विवर ४ ) रर्मियों के बदे धन क्ले फैडाती है 
( अनु भदिवः आपः सख : ) अनन्तर आका से मेव जर बरसते हः 
वैसे ही ( उषसः ) उषावत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग मे वत्तमान नर- 
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ारीगण (सु-दिना) श्म दिन यु होकर. (उच्छन्‌) अपने गुण भकट 
कोर ओर वे ( दीध्यानाः ) दैशवर-ध्यान करते हुए (उ ज्योतिः) बडी 
-मारी क्ान-उ्योति को ( विषिदुः ) भाच कर । वे (उश्चिजः) भ्रीतियुक्त 
"होकर (गाऽ्यम्‌ डवम्‌) वेदवाणी के धन कोः (विवत्‌ ;) विविध मकार 
-जखे विवरण कर, उसकी व्याख्या केर । ( तेषास्‌ अजु ) उनके पीडे २ 
ही ( प्रदिवः ) उत्तम फर की कामना बारी ( आपः ) जाक अजाप 
(सख ‡) चलं । 
ते सत्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन युक्ताः युक्तासः क्रतेना 
-बहान्ति । इन्द्रवायू वीरवाहं रथं वामीशानयोरभि पृ्षंः सचन्ते ५ 
भा०-(तै) वे ्ानवाच्‌, विद्धान्‌ खोग ( सत्येन मनसा >) सत्य 

वित्त ओर सत्य कान से ( दीध्यानाः ) चमकते इए (स्वेन युक्तासः) 
~अपने आत्मसामध्यं से युक्त होकर (दीध्यानाः) चमकते हुए वा आत्स- 
-थोग का अभ्यास करते इए ( युक्तासः ) योगी होकर (सवेन क्रतुना) 
-अपने स्तान ओर ब से (वहन्ति) रथ को अश्वो के तुद्य देह को धारण 
"करते हँ । हे ८ इन्द्र-वायु ) पेश्चयवच्‌ ! क्षानवन्‌ ! ८ देदानयोः वापर ) 
-श्ासक-खूप भाप दोनों के ( वीरवाहं रथं ) बीरों के धारक, रथवत्‌ 

रमणीय उपदेश वा स्थिर पद्‌ वारा को ८ वहन्ति) धारण करते 
-ओर स्राटित करते है भौर वे (पक्षः) भतियुक्त होकर (अभि सचन्ते) 
~-यरस्पर समवाय वनाकर रहते हे । 

देणानासो ये दधते स्वो गोधिरभ्वेभि्दसखंधिहैरंण्येः । 
-इनध्रवायू सरथो विश्वमायरवैद्धिकीरेः पृत॑नासु सद्युः ॥६॥ 
मा०-८ये) जो (इशानासः) ेश्रयेवाच्‌ ओर श्ासन-अधिकार से 

चकत होकर (नः) हमारे सवंस्व राट भौर सुखादि को (गोभिः) गौगों 
-ओर भूमियों (मदवेभिः) घोड़ों (वसुभिः) विद्वानों, (हिरण्यैः) सुबणोदि 
श्ातुभो भर रमणीय साधनों से (विश्वस्‌ युः) पणं जीवन (दधते) 
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धारण करते ह । हे ( दन्द्वायू ) रेशचय वान्‌ वचख्वान्‌ प्रधान नायक 
शुरुषो ! वे (सूरयः) विद्वान्‌ ( अर्वः वीरैः ) शना शकं वीर रषा 
इारा (एतनासु) संप्रामों मं (सक्च :) विजय कर । 
अधैन्तो न धव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू संुतिभिवेसिष्ठाः। 
उाजयन्तः स्ववसे हुवेम युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥८॥१२॥ 
सा०--दम ोग (अर्वन्तः) शबनाश्चक वीर युपो ओर अश्रं के 
समान बलवान्‌, (श्रवसः भिक्षमाणाः) श्रवण योग्य जान के योग्य 
शरं ओर न्न की गृहस्थो से याचना करते इए, ( वसिष्टः ) उत्तम 
चद्चचारी होकर ८ सु-भवसे ) उत्तम ज्ञान ओर रक्ष के खयि स्वयं 
< वाजयन्तः » ज्ञान, बर, धनादि को बाहते जर भाक करते इष्ट 
(इन्द्रवायू इवेम) पेशवयंवान्‌ ओर व्वान्‌ जनों को परा कर ॥ (बुयं) 
आप ोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) पूववत्‌ । इति द्वादशो वगः ॥ 
९ 
वसिष्ठ ऋषिः ।॥ १, ३ वायुः । २, ४--७ इन्द्रवाम्र देवते । छन्दः- १२ 
४, ७ विराट्‌ श्रिष्टुष.। २, ५, ६ ्रार्षीत्रिष्टप. ॥ ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सप्तर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ऊविदङ्ग नमसा ये वृधासः पुरा ठेवा अनवद्यास आसन । 
ते वायवे मनवे बाधितायावा्यज्ञवसं सद्ण ॥ १॥ 
भा०-(अे) जो ( नमसा ) शल को नमाने वाङ बर से (षरा) 
पडे ( इधासः ) बद्ने हारे ८ अन-वद्यास्‌ः ) अनिन्दितानरण वाख, 
(देवाः) घन, घुत्र जादि के जभिदापौ ( आसन्‌ ) रहते है (ते) वे 
(वायवे) वायु तख्यं बर्वान्‌ वा भ्रणवच्‌ भिय, ( मनवे ) मननशीर, 
.(बाधिताय) पीदित भरना की रक्षा के स्यि (उषसं) भमात , के समान 
तेजस्विनी सेना को (सूर्येण) तेजस्वी नायक पुरुष के साथ (वाितत्य 
अनवे) खण्डित धं वाठ मदुष्य की वंशदृद्धि के छि (उपसं) सन्तान 
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की कामनायुक्त खी को ( सूर्येण ) पु्ोरपादन मे समथ सुव के साथ 
( अवासयनच्‌ ) रख । 
उशन्तां दृता न दभाय गोपा मासश्च पाथः शरदश्च पूर्वाः । 
नद्रवायु खुषुतिवाभियाना माडीकमीद्ट सुवितं च नव्यम्‌ ॥२ 
भा०-( उशन्ता ) सबको चाहने वारे ( दृता ) शु सन्तापक,. 
(गोषा) मरजा-रक्षक, (इन्द्रवायू) रेश्चयंवान्‌+ बलवान्‌ युरष (मासः ऋ 
श्रद्‌: च) वर्षो शौर मासो तक (पूर्वीः) पूवं विद्यमान प्रजा की (पाथः) 
रक्षा कर । हे ( इन्द-वायू ) रेशवयंवन्‌ ! हे बलवन्‌ ! (वाम्‌ इयाना 
आप दोनों को प्राप होता इभ, (सुस्त॒तिः) उत्तम उपदेश (मा्डीकम्‌)} 
सुख ओर (सुवित) उत्तम, (न्यस्‌ ) स्तुस्यजशचार (इडं ) चाहता हे \ 
पीवानौ रयिवृधः स्रेधाः श्वेतः सिषाक्ते नियुतामभिश्रीः \ 
ते वायते समनसः वि त॑स्थु्विश्वेद्धर॑ः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २ 
भा०-(नियुताम्‌ अभिश्रीः) निथुक्त सैन्यो के वीच सवके आश्रय- 
योग्थ एवं उन्तम॒राज्यरक्ष्मी से सम्पन्न ८ श्वेतः ) उड्डवरु वख धारे 
(सुमेधाः) इद्धिमान्‌ शष्रनाज्ञक पुरुष (रयि-दृघः) एेश्यं वदने वाख» 
(पीवः अन्नान्‌) अन्नादि से ह्ट-यु्ट पुर्यो का (सिपक्ति) समवाय बना 
कर रहता है भौर (ते) बे (नरः) नायक पुरुष (समनसः) एक चित्त 
होकर ८ वायवे ) नायक पुरुप की दृद्धिके ख्य (वि तस्थुः) उसके 
आस पास स्थित होते ह । वे (विश्वः) सभी (खु-अपस्यानि) उत्तम डे 
सन्तानो के समान (चक्रः) कामं करते ह । 
यावत्तरस्तन्वोभ्याठदोजो यावश्नरश्चक्षस्दा दीध्यष्नाः 
शचि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदतं वाहेरेदे ॥ ४ ॥ 
आहे ( इन्द्रवायू ) रेश्चयवन्‌ ! हे शचुदन्तः ! हे नायको ? 
(यावत्‌) जितना (तन्वः तरः) शरीर का बरु हो ओर (यावत्‌ ओजः) 
जितना पराक्रम हो शौर ८ यवत्‌ ) जव तक ( नरः) नेता खगः 
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<चश्चसा) उत्तम ज्ञान-दशंन से (दोध्यानाः) देदीप्यमान हो ठव लक आप्र 
दोनों (खधि) ड, (सोमम्‌) प्रजाजन को (पातम्‌) पाखन करो ओर 
< इचि सोमं पातं ) शुद्ध अन्न, देश्वयं का उपभोग करो (इद) इस 
(बिः) इद्धिशीर रजा पर (सदतस्‌) अण्यक्ष वन कर विराजो । 
नियुवाना नियुतः स्पार्हवीरा इन्द्र॑वायू खरं यातमर्वा्‌ । 
इदं हि वां भतं मध्वो अ्रमधं भीणाना वि सुसुक्तमस्मे ॥ ५॥ 
भा०-हे ( इन्द्रवायू ) विचत्‌ ओर वायु के तुख्य वर्वान्‌ नायक 
अस्थ ! ( स्पाहंवीराः >) मनोहर वीर पुरुषों से युक्त ( नियुतः ) अश्व 
-सेनाओं को (नियुवाना) सञ्ाङित करते इए आप दोनों (स-रथं) रथ~ 
सहित ( भवर्‌ यातस्‌ ) आगे वदो । (इदं हि) यह कायं ही (ष्वः 
-अभ्रं भरश्वतम्‌) आप दोनोंको जन्न या आजीविका भाश्च करनेका 
साधन ह । (जघ) भौर ( परीणाना ) भजा को प्रसन्न करते हुए (अस्मे 
वि सुस॒क्तम्‌) हमे विविध बन्धनो से युक्त करो । 
या वौ शते चियुतो याः सदशाभेन्दरवायू विश्ववाराः सच॑न्ते 1 
आभिर्यातं खुविदत्राभिरबाक्यातं न॑रा पतिभ्तस्य मध्व॑; ॥ ६ ॥ 
आ०-हे ( इन्द्रवायू ) विद॒त्‌, पवन के समान तेजस्वी, बल 
-हयारी पुरुषो ! (याः) ज (वां) जाप दोनों के (शतं) सैकडों ओर (याः 
-स्ख ) जो हजारो (नियुतः) अश्वां के सैन्यगण ( विश्ववाराः ) शाशरुओं 
-के दारण सें समथ होकर (सचन्ते) संघ बनाकर रहते ह (आभिः) इन 
.(सु-विदत्राभिः) उत्तम देश्यं खाभ कराने बाली सु्षिश्षि त सेनां से 
-आप दोनों (अवक्‌ यातं) भागे वदो । हे (नरा) नायकं पुरुषो ! आप 
-दोनों (अतिष्तस्य) वेतन द्वारा परिपुष्ट (मध्वः) सैन्य वरु की (पातस्‌) 
-रक्चा करो। ¬ 


अवैन्तो न धव॑सो भिक्षमाणा इन्द्रवायू खतिभिवंसि्ठाः । 
-वाज्यन्त॒ः स्ववसे हुवेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७।९३॥ 


€-0.28111। |<811/8 ॥8/18 \/1५\/818\/8 0661101. 


९ ०७५०५ ्येदमाण्ये पषम्वमो ऽके 810 ०७६ (-#1१ 11 


आ०--ज्याखया देखो सू ५० 1 ७ ॥ इति श्रयोदशतो वगः ॥ 
[९२ | 
वसिष्ठ ऋषिः॥ १, ३--* वायुः । २ इन्द्रवायू देवते । छन्दः-- 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २, ३, ४ विराट्‌ वरिष्टरुप्‌ । ५ ्रर्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ 
आ वयो भूष शुचिपा उपे नः सहस्रं ते चिथुतों विश्ववार । 
उपों ते अन्धो मदयंमया्रे यस्य॑ देव दधिषे पू्पेयम्‌ ॥ १ ॥ 
मा०-हे (छलिपः) इद्ध चरित्रवच्‌ ! ईमानदार की रक्षा करके 
वाङ १ हे (वायो) तुष से अन्नं को पथक्‌ करने वारे वायु के समानः 
सत्य, असस्य के विवेक वाङ विद्धन्‌ ! तू (नः उप आ भूष) हमे आसः 
हो| हे ८ विश्ववार) वरण योग्य { पापोंके वारक! (ते सहल 
निशुतः) तेरे गधीन सहस्रो आहता. पाठ्क ह । हे (देव) विद्वन्‌ ! चछ 
( यस्य पूवषेयं ) जिसके पूवं पाटन व मोग योगय अंश को (दधिषे) 
धारण करता है, मै उसी ( मयम्‌ >) तृक्षिकारक, हपंजनक (अन्धः) 
अन्न को (ते उतो अयामि) तेरे लिये भाक्ष कराऊं । 
भ्र सोतां जीरो अ्वरेष्व॑स्थात्सोममिन्दराय वायवे पिवध्ये 1 
अ यद्वां मध्वो अश्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीं भिः ॥ २॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जिस (मध्वः) शाच्ुपीद्क बरु जौर मधुर रेशचर्यः 
के (अभियं) भ्रयुख पद्‌ तथा श्रेष्ट भाग को (देवयन्तः) छम गुणों ओर 
उत्तम फलँ की आकांक्षा वारे ( अध्वर्यवः ) भजा की हिसा से रहित 
राट-पारुक जन ( वां प्र भरन्ति ) आप दोनों के ण्यि भ्रात कराते हे, 
उख (सोमम्‌) पेश्वयं या बरु वीयं को (इन्द्राय वायवे) सूयं वायवः 
तेजस्वी रौर वलवान्‌ पुरुष के ( पिवध्ये ) उपभोग के छि (अध्वरेषु) 
यज्ञादि उपकारक कार्य म ( वीरः सोता ) विद्वान्‌ वीर शासक, (ॐ 
अस्यात्‌) नाक करे । 
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प्र याभिथासिं दार्वाखमच्छी! जियुिवायविष्यं दुरोणे । 
नि नों रायि सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमशत्यं च राध॑ः ॥ ३॥. 


भा०-हे (वायो) बलवन्‌ !. ( यामिः नियु्िः ) जिन अश्वादि 
तेनाभों सहित ( दुरोणे ) गृहवत्‌ रार म वि्यमान (दाश्वांसम्‌) कर 
भादि के दाता भ्रजाजन को (अच्छ भर यासि) भटी भकार भरा होत 
है उन हारा दी त्‌ (नः) हमे ८ सुभोजसं रयिम्‌ ) उत्तम भोग्य पदार्थो 
शौर रक्षा-साधनों से सम्पन्न देश्वयं को ( नि युवस्व ) दे ओर (वीर), 
वीरजन, ( गन्यं राधः ) गौ आदि भौर ( अश्व्यं च राधः ) अर्वोके 
बनी सम्पदा भी (नि युषस्य) दे । 


देवासो 


ये वायव॑ इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो अयः। 
ञ्न्तों बृजाणिं सूरिभिः ष्याम स सहासं युधा खभिंरमिजांन ॥४।॥ 
भा०-(ये) जो (वायवः) बख्वानू ुरुष (इन्द्र-मादनासः) भाणो 
के समान शाचुहन्ता, भजा को असश्र करने मेँ समथं ( आदेवासुः ) 
सब भोर विद्वान्‌ व्यवहारज्ञ पुरुषों को रखते ओर ( अयः ) शत्रु के- 
(नितोश्नासः) मारने बाे हों देसे ( सूरिभिः) शासका जीर विद्वान 
दवारा हम ८ इश्राणि श्रन्तः ) विघ्नकारक शाचरुओं का नाश्च करते इए - 
(यषा) युद्ध हारा ८ चभिः अमित्रान्‌ सासद्भसः ) वीर पुरूषो द्वाराः 
शनरुजओं का पराजय करने वाडे हों । 
आ नों जियुद्धि शतिनीभिरध्वरं संहसिणीधिरुपं याहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिथि सदां नः ५।१७. 
भआ०-हे (वायो) बर्वान्‌. वीर ! चु. (शातिनीभिः सदलिणीभिः)* 
सौ २ तथा हजार र के भटो के नायक्रां वाछी (नियुद्ध) रट सेनां 
सित (नः यज्ञं उप याहि) हमारे यज्ञ, राञ्य को माठ हो 1 (अस्मि. 
सवने मादयस्व) इस शासन मेँ तू असन्न हो, जन्यां क भसज्ञ कर्‌ 1* 
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"९६ ऋग्ेद्माभ्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०६ 1 ब०१५। 


नखीर पुरषो ! आप रोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) पूर्ववत्‌ । इति 
--तुदंशो वगः ॥ 
[ ९६ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नि देवते ॥ छन्दः--१, ८ निचत्‌ च्िष्टुप्‌ । 
२, ५ श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ भ्रष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 
-शचि ज॒ स्तोमं नवजातमचेनदर्ी दत्रहणा ज्षेथाम्‌ । 
-डमा हि वां खहवा जोद्वारि ता वाजं सद्य उशते धेष्ठां ॥ ९ ॥ 
भा०-जैषे ( बुन्न-दणा >) विनाशन करने वादे माता-पिता 
५ नव-जातं इवि ) नये उस्पन्न उन्तम शुद्ध ॒बाछक को (छपेतास्‌) मेम 
-करते ओर ८ धे वाजं उशते दत्तः ) पाक माता पिता बुभुक्षित को 
अन्न देते हे वैसे ही हे ८ इन्द्रानी ) ेर्य॑वन्‌ जौर तेजस्विन्‌ अणी 
"नायको ! जाप दोनों ( इन्न-हणा ) बदृते श्टओं के नाशक होकर 
“{छ्तिम्‌) पवित्र ग्यवहार वारे ( नवजातम्‌ ) नये ही भ्रा, (स्तोमं) 
:स्॒तियोग्य भजा के अधिकार (भय) आज के समान सदा (लेतास्‌) 
:भम ओर उस्साह से भा के ! (त) वे दोनों (चेष्ठा) रजा, सैन्य, 
सभादि के अधिकार को उत्तम रीति खे धारण करने में समर्थं होकर 
(खः) शीघ्र ही ( उशते ) कामना वारे प्रजाजन को ( वाजं ) अभि- 
-ख्पित घन, न्न, बर, ज्ञान आदि दै । ( उभादहि वां ) जप दोनोंको 
दीम (सुहवा ).सुख से, आदर सहित चुने थोग्य ( जोहवीमि ) 
-स्वीकार करता हूँ, आपको आद्र से निमन्त्रित करं । माता पिता 
-वोनों ही इन्दर ओर दोनों ही भश्च है । वे सन्तान के बाधक कारणों 
काना करने से ग्रह्‌ ह 1 


-ता सानसी श॑वसाना हि भृते साकंड्धा शव॑सा शुशर्वासा। ` 
-श्षयन्तो रायो यव॑सस्य भूरोः पक्तं वाजस्य स्थिरस्य धुष्ठे; ॥२॥ 
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भा०-(ता) वे दोनों ( सानसी ) सेवा योग्य, दान दाता गौर 
< चावसाना ) बखपूर्वक रे.्रयं भोगने वाङे, ( साकं-डधा ) एक साथ 
इद्धि को भा शौर ८ दवस ) बर से ( शरुञ्धवांसा भूतम्‌ ) बदते रहो 
ओर ( भूरेः यवसस्य ) बहुत से अच्च गौर (रायः) दान-योग्य.धन पर 
(क्षयन्तौ) भुस्व करते हुए ८ भूरेः ) बहुत बडे ८ स्थविरस्य ) चिर- 
स्यायी (ष्वेः) ाचुना्क ( वाजस्य ) ब को (कस्‌) साथ मिाये 
रक्खो 1 
उपों ह यद्विदथं ाजिना गुर्धीभिविषाः प्रमतिमिच्छमानाः 
अर्वन्तो न काछठां नक्चमाणा इन्द्राञ्नी जोईवतो नरस्ते ॥ ३ ॥ 
मा०-(यत्‌) जो सजु्य ( वाजिनः ) संभामचतुर, पेश्वयवान्‌ 
ओर (अमतिम्‌ इच्छमानाः) घुद्धिः को चाहने वाछे (विभा). बुद्धिमान्‌ 
शुरुप (धीभिः) बुद्धिर्यो, कमो द्वारा ( विदथं उपो भगुः ) हान, एे-खय 
ओर संाम को भास करते है (ते) बे (नरः) जन ८ इन्द्रानी ) इन्द्र 
अश्चि, विद्यत्‌ अभि, आचार्यं शौर अध्यापक, खमापति गौर सेनापति 
इन २ छै (जोडवत्तः) भरु स्वीकार करते हुए, (काष्टां अवन्त) दूर २ 
देश की सीमा की आर अश्च के समान आगे बदृते इए (का) काष्टा, 
अर्थात्‌ "कः परस सुखमय (आस्था स्थिति को ( नक्षमाणाः ) भास 
“ करते इए (विदथं उपो गुर) प्राष्य उद्‌ शय परा करते हं । 
गीरिविधः भम॑तिधिच्छमांन इ रथिं यशसं पूदमाजम्‌ । 
इन्द्र प्री इत्रडणाः खवज्रा प जो नव्यैमिस्तिरतं देष्णः ॥ ७.॥ 
अआ०--(विप्रः) विदा पुरुष ८ गीर्भिः ) वेदवाणियों द्वारा (भ- 
सतिम्‌) उत्तम शान ( दच्छमानः ) चाहता हुआ, ( पूव-भाजस्‌ ) पूव 
विद्वानों वे सेवित, (यशसं) यश्षोजनक ( रयिम्‌ ) ज्ानेश्वय की (इड ) 
याचना करे भौर (इन्द्रासरी) आाचायं एवं विद्धान्‌ दोनों वीर नायको के 
समान (इत्रहणा) विघ्नो के नाशक (सु-वन्ना) पापादि के बलकं उपदेशः 
७्प 
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एवं ज्ञान-रूप वन्न से युक्त होकर ( नव्येभिः देष्णैः ) नये से नये उप. 

दे्टन्य जानो द्वारा (नः भ तिरतस्‌) हमे बदा । 

स यन्मही मिंथती स्पथमाने तचूर्चय शूर॑साता यतेते । 

अदे युं विदथे देवयुभिः सत्रा ह॑तं सोसुता जनेन ॥५।१५॥ 
भा०-(यत्‌) जब (मही) बड़ी २ (मिथती) परस्पर ररकारत 

इदे (तन्‌-रचा) रीर के तेज ते (र्पधंमाने) एक दूसरे से बदृने की. 

दो लियो के समान स्पद्धा दो सेनां ( श्चूर-साता ) वीरो के संभ्रामः 

भे ( सं-यतेते ) विजय का यज्ञ करती हे उनम, हे इन्द्र, अभि ! वीरे 

भौर अभ्रणी नायक जनो ! आप दोनों (विदथे) संमान मं (देवयुभिः) 

इत्तिदाता राजा के पश्च वारे वीर पुरषों के साथ मिरुकर ८ अदेवयुं )¦ 

राजा के जभ्रिय, शच जन को ( सोमसुता जनेन ) अन्नाद के उत्पादकः 

भजाजन के साथ मिखकर (धृतरा हतम्‌) विश्नकारी शुभं को मारो + 

इति पञ्चदक्षो वगः ॥ 

इमासु ष॒ साम॑सुतिमुपं न णन्दांस्ी सोमनसायं यातम्‌ । 

चू चिद्धि परिमन्नाथे अस्माना वां शश्वद्धषैवरतीय वाजः ॥ &॥ 
मा०--हे ( इन्दा > देशवय॑वन्‌ ! हे विदन्‌ ! भाप दोनों (नः) 

मारे (इमास्‌) इस ( सोम-सुतिस्‌ ) अश्न आदिद्वारा कयि यन्ञकोः 

(सौमनसाय) उत्तम मन बनाये रखने के छ्थि (सु-आ-यातसू ) आदर 

पूवक आइये । (नू चित्‌ हि) आप कभी भी ( अस्मान्‌ परि सन्नाये ); 

हमे त्याग कर भन्य को न मात । मै भजाजन (बा) घाप दोनों के 

(वाजैः शद्धः) बहुत देश्य से (भा वच्रतीय) सम्मानित कर । 

सो अश्न एना नम॑सा सविद्धोऽच्छा मिध वरुणमिन्द्रं बोचेः। 

क तत्सु ख तद॑येमादतिः शिधथन्तु ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (भन) अग्रणी रष ! (सः) वह तू (एन 

भाद्रयु क्त वचन जर दुष्टो के नमाने ४ ह (५ ल 
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अ०९।स्‌०९४।१] ऋग्वेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ११ 


तेनस्वी होकर ( मित्रे वरुणं इन्द्रं ) खेहवान्‌, धेष्ठ, ठे धर्यवान्‌ पुरष 
को ( भच्छ वोचेः ) मखी भकार कह कि ( सीम्‌ ) हम (यत्‌) जोमी 
( मागः चम 9 अपराध करं तु (तत्‌) उसे (सु) मडी भकार (खड) 
न्याय पूवक देख । ( तत्‌ ) उसको ( अयमा ) न्यायकारी युप ओर 
( भदिहिः ) सदुव्यवस्था को न द्ूटने देने वारा, पुरुष हम भ्रनाजनों 
के उस अपराध को (शिश्रथन्तु) निमू*रु कर । 


एता अञ्न आ्युषाणासं इीयैवोः सनचाभ्यश्या वाजान । 
मन्द्रो नो विष्मैरुतः पर्यन्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ८।१६ 
भा०-हे (अश्न) जअ्मणी जन ! हम लोग ( एताः ) इन (इष्टीः) 
द्ातम्य करादि अंकों को ( आ्षाणासः ) शीत देते इए, (युवोः) 
त॒म दोनों के (वाजान्‌) रेर्यो को ( सचा अभि अदाम ) एक साथ 
मोग करं । ( इ्द्रः विष्णुः ) रेश्वय॑वान्‌ू जन ओर स्यापक अधिकार 
वारे शासक तथा (मरतः) वखवान्‌ वीर पुख्ष (नः परिख्यन्‌) हमारी 
निन्दा न कर । ८ यूयं नः स्वस्तिमिः सदा परात्त ) पूववत्‌ । इति 
षोडशो वगंः ॥ 


[ ९४ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते 1 छन्दः--१, ३, ८, १० श्ाषों निचृद्‌ 
गायत्री । २, ४, ५, ६, ७, ९, ११ श्रा गायत्री 1 १२ र्षी निचृद- 
चुषट्रप. ॥ ढादशचं सूक्तम ॥ 


इय वामस्य मन्म॑न इन्द्रौ पू््यस्तुतिः । अभ्रादण्टिरिंवाजनि ॥९॥ 

भा०-हे ( इन्द्राणी ) इन्द्र, देशचय॑वन्‌ ! हे (अन्ने) ग सं छकने 
हारे, विनयश्षीख शिष्य जन ! (इयं) यह ८ पू्य.स्तुहिः 9 पूर्वं पुरां 
से आच ज्ञानोपदेश् (भस्य मन्मनः) इस ञानी पुरुष का (कास्‌) आप 
दोनों के भरति ( अरात्‌ इष्टिः इव ) मेघ से इष्टि तुस्य ८ भननि 
प्रकट हो । 
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शृणुतं जंपितुैवमिन्दरांड वन॑ते गिरः । श्णाना पिप्यत धिय॑ः ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्रा्जी) र्यं ओौर विनयश्ीछ पुरषो ! आप दोनों 
ही, ( जरेतुः ) उपदेष्टा जन के (इवम्‌) उपदेश को सनो ! (गिरः) 
वेद्-वाणियों ओर (गिरः) उपदेष्टा जनों की ८ वनतम्‌ ) सेवा करौ । 
(दशाना) अधिक समथं होकर (धियः) सत्कमौ ओर सद्‌-डुद्धियों को 
( पिण्थतस्‌ ) बद्एभो । 
मा पापत्वायं नो ररेन्द्रागी माभिशस्तये । मा नों सीरधतं मिद ३ 
भा०-हे (नरा इन्द्रानी) उत्तम नायको ! हे इन्द्र, श्नि पेश्वय- 
बनू ! विच्यावन्‌ ! नायक, नायिका जनो ! भप (नः) हमें (पापत्वाय) 
पाप क्म कै छ्ि ( मा रीरधतम्‌ ) अपने अधीन मत रक्लो । (अमि 
शस्तथे मा रीरधतम्‌) शच हारा पीडित करने के श्यि भी सत रक्लो, 
(निदे) निन्दित क्म वा निन्दा करने वषिके खाभके य्यिमीदमं 
किसी के अधीन मत रखो । 
इन्द अस्ना नमां वृहत्संवृक्तिमिरमामहे । धिया धेनां अचस्यवः ७ 
भा०-हम खग (अवस्यवः) पेश्चयीदि चाहते हष, (इन्दे अनौ) 
शाचुहन्ता ओर अश्चिवत्‌ तेजस्वी वो में ८ ब्रहत्‌ नसः >) वडा आदर, 
चर जौर ( सु-ृक्तिस्‌ ) छम वन्तौव, श्रु, पापादि को वजेने का व 
ओर ( धिया) उद्धिः ओर कमंके दारा ( घेनाः ) वाणि्यो को (जा 
इरयामहे) भरित कर । 
ता हि शश्वन्त ईत इत्था विभां ऊतये । 
सखवाश्चो वाजसातये ॥ ५॥ 
भा०-(दस्था) इस प्रकार (शाशवन्तः विभ्रासः) बहुत से विद्धान्‌ 
रुष ( सबाधः ) पीडित होकर दुःख पीड़ा आदि छी चच संदेशादि 
लेकर (उत्ते) अपनी रक्षा ओर ( वाजसातये ) संग्राम करने के लि 
(ता हि ईडते) उन दोनों इन्द, श्चि को अध्यक्ष रूप से चाहते 1 


©©-0.281111 |६811/8 ॥॥818 \/५/३।8\/8 @0॥661101. 


अरे (- ।सृ6&88 |, न्सपवेद्रशाण्यि पधं सग्द्धल्ा१० 6680011 १ 9 १ 
ता बं गी्भिचिपन्यवः प्रय॑स्वन्तो हवामहे । ¢: 
मेधसाता सानष्यवः ॥ ६ ॥ १७॥ 
भा०-इम ( वपन्यवः ) विविघ व्यवहारो बारे, (भयस्वन्तः) 
प्रयास वा ऽद्योगश्ीरू ओौर भन्यों को ( सनिष्यवः ) इत्तिदाता (ता 
वा) उन आप दोनों इन्द्र, अश्रि जनों को ही ( मेध-साता ) यन्त ओर 
संग्राम के चयि ( गीर्थिः ) नाना चाणिर्यों घे ( इवामहे ) खुराते दै । 
इति सक्षदशो वगः ॥ 

इन्द्राग्नी अव॒सा गंतसस्मभ्य चर्षणीसहा । 

मा नो दुःशंसं ईशत ॥ ७ ॥ 

आआ०-हे (चपणी-सहा) मनुष्यो के बीच शाच्ु्ओं को हराने वाख 

(इन्द्रानी) सयं जौर अध्नि के तुर्य नायको ! शापं (अस्मर्य) मारी 

(वक्षा) रक्षा के खदित ( आ गतम्‌ ) आभो । जिससे (नः) हम पर 

(दुःंसः) दुष्ट वचन बोख्ने वाला, पुष (मा इशत ) अधिकार 

न करे । 
मा कस्य नो अर॑रुषो श्रतिः प्र णएङ्मत्येस्य । 
इन्द्राम्दी शम यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-दे (दन्दाश्नी) सूथवत्‌, अभ्रिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! आप दोनों 

(नः शमं यच्छतम्‌) हमे सुख दो । (कस्य) किसी मी (भरदषः सत्यस्य) 

रोषकारी मनुष्य की (धूपिः) हिसा-चे्ा ( नः मा प्र णड ) इम तक 

न पहुचे । । 

गोमद्धिश्ण्यवद्वसु यद्वामश्वां वदीम॑दे । इन्द्रारनी तद्वनेमहि ॥&॥ 
भा०-हे (इन्द्राप्नी) सूय-अभ्चिवत्‌ तेजस्वी उरषो ! इम (यत्‌) 

' जो मौर जैसा भी ( वाम्‌ ईमहे ) आप दोनो से मांगते ह ( तव्‌ ) वह 

(गोमद) गौरथ, ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणौदि बडुमूख्य पदाथ भौर (अश्वा- 

वद्‌) अश्वो से सस्प्न (वसु) धन (वनेम) परा कर । 
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१ स [0।॥२९५ 0४ 4/8 छग्वेदाश्मे पद्मो ऽत [कई ।च॥०१८१२ 
ननन 


यत्सोम आ सुते नरं दन्द्रा्नी अजोदबुः । स्ीवन्ता सपर्यवं; ॥ १० 

भा०-हे (सीवन्ता) उत्तम अश्वं के स्वामी, (इन्द्रानी) विचत्‌, 
अश्वत्‌ तेजस्वी, शनुसंला पक जनो ! (यत्‌) जब (सोमे सुते) णुत्रवत्‌ 
भ्रिय “सोम' भथौत्‌ ओषधि, अच्नादिवत्‌ भोग्य शष (नरः) नायक 
छग (सपयवः) छशरूपा करते इए ( आ अजोहघुः ) आद्र से युखाते 

तब आप आदये । 

उक्थेर्िटैजहन्तमा या म॑न्दाना चिदा गिरा। 

आङ्गृषेराविवासतः ॥ १९१ ॥ 

भा०-(या) जो जाप दोनों (इत्रहन्तमा) दुं को खूब दण्ड देने 
वाटे, ( उक्थेभिः ) उत्तम वेद्‌-व चनो से ( आमन्दाना ) सबको भ्रसन्न 
करते ई, वे ( गिरा चित्‌ > वेद वाणी से ओर (आगे) उत्तम स्त॒ति- 
वचनो, उपदेशो से (आ विवासतः) श्ानभकाशच करते दै । 

ताविदुः्शसं मत्यै दुर्विंदासं रक्षस्विनम्‌ । 

आभोगं हन्म॑ना हतसुदधि हन्म॑ना हतम्‌ ॥ १२॥ १८ ॥ 

भा०-(तौ इद्‌) वे दोनों ही (दुःशंसं) कठोर मापणकतां (दुरवि- 
वीस) दुरंणी, विद्यावान्‌, ( रक्षस्विनम्‌ ) अन्यो के कार्यौ ने विश्चकारी 
के सहायक, ( आभोगं ) चारों तरफ से भोग विकास भं मनन, (मरस्य) 
मनुष्य को ( हन्मना ) हननकारी हथियार से ( हतम्‌ ) दण्ड दो भौर 
(उव-धिस्‌) जर धारक घट या तााव के समान उसको भी (हन्मना 
हतम्‌) शख द्वारा नाश करो । जैसे घट या जङाशय को तोड्‌ या सोद्‌- 
कर जर से खाखी किथाजाता हैवैते ही दुष्ट कोदण्ड देकर उसका 
सवस्व हरना चाहिये । इत्य टादश वग; ॥ 

[ ९५ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १,२, ४--६ सरस्वती । ३ सरस्वावर देवता ।। छन्दः- 
१ पादनिचृत्‌ व्रिष्टुम्‌ ! २, ५, ६ भार्षी त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
षड़्चं सूक्तम्‌ ॥ 


©©-0.281111 |६811/8 ॥॥818 \/1५\/2।8\/8 01661101. 


अ] सूर्म्यं 0\ त्छरवेकशभ्ष्ये.सद्चपो) मर््छल्मप्‌५ ©6810गी1 , @ दे 


अ क्षोदसा धायसा सख एषा सर॑स्वती धरूरामाय॑सी पू; । 
श वाबधाना रथ्यव याति विश्वां अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥ 
भग पत्नी, खी के कन्तव्य- जैसे ( सिन्धुः ) बहने वपी नदी 
"(क्षोदसा सल ) पानी से बहती है, ( आयसीः पूः ) छोहे के भकोट के 
तुल्य नगर की रक्षा करती, ( रध्या इव ) रथमें ल्गे भशवो के तुद्य 
< बावधाना) मागं के चक्ष, ङतादि को उखाङती इई, (अन्याः अपः. 
च भ्रबावधाना) अन्य सब जरू-धाराभों को बाधती दै, खुख्य होकर 
( याति ) आमे वदती है वैसे ही ( सरस्वती ) कानयुक्त विदुषी खी 
८ धायसा ) बालक को पिखाने योग्य दृष ( क्षोदखा ) ओौर अन्न चे 
(भरसच्ं ) भरम से प्रवाहित होती £ । बह ( धरणम्‌ ) गृहस्थ-धारक 
गौर सबका आश्रय हो, वह ( आयसी पू; ) लोहे के भको के तुख्य 
द्‌ एवं ( आ-यसी ) सव अकार से श्रम वाडी भौर ( पू; ) परिवार 
की पार्क हो । वह (रथ्या इव ) रथमें खगे अश्वां के तुल्य इद्‌ भौर 
(महिना) स्व सामभ्यं से ( विश्वाः अन्याः अपः ) भ्य आप्च जनो को 
< सिन्धुः ) महानद के समान ८ प्र बाबधाना ) दद्‌ सम्बन्ध से बाधती 
इद (याति) जीवन-मागं पर चे । 
पका चेतत्सररस्वती नदीनां शाचिय॑ती गिरेभ्य आ समुद्रात्‌ । 
रायश्चेतन्ती सुव॑नस्य भूरे धृतं पयों दुदुहे नाषाय ॥ २॥ 
भा०-जैते ( नदीनां एका सरस्वती छचिः ) नदिर्यो मँ से एक 
अधिक वेग ब जरु वाली नदी ( गिरिभ्यः भा सयुदरात्‌ यती ) पवतो 
से सञ्चुद्र तक जाती हदं ( नाहुषाय ) मनुष्य वगं के ष्यः (तं पयः 
दुदुहे) जर ओर अन्न प्रचुर मात्रा मेँ देती है, वैसे ही (सरस्वती) चान 
वाटी खी ( नदीनाम्‌ ) धनसस्पन्न ख्यो के वीच भी ( छविः ) छद्धः 
चरित्र, रूप ओर वाणी वाखी होकर ( एका चेतत्‌ ) अकेदटी ही सवं 
अशस्त जानी नाय । वह ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा पित्ता आदि गुरं से 
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( आ सञुद्रात्‌ ) कामना-योग्य पतिगृह को ८ यती ) माप्त होती हु 
(खवनस्य) समस्त लोटो को (भूरेः रायः चेतन्ती) अपना बहुत देश्यं 
बतट्ाती हद, (नाइुषांय) सम्बन्ध में बाधने वाङे पति के छियि (घृतं 
पयः) खेद, दुग्ध, अन्न आदि की (दुदुहे) बृद्धि करे] 
स. वाद्घे नर्यो योषणासु इषा शि्ंव्॑षभो यज्ञियास । 
स काजिनं मघवद्भ्यो दधाति वि सातय तन्व मासजीत ॥ २ ॥ 
भा०- नरश्रेष्ट का वणेन- (सः) षह ( नयः ) मनुण्यो भे र्ठ 
खदष (यक्तियासु) परस्पर संग, दान-प्रतिदान द्वारा प्राक्च (योषणासु) . 
चयो मे (इषा) वीयं सेचन मे समर्थं, ( बृपमः ) बलवान्‌, (चिः) 
सहशायी ` होकर ८ वा्रघे ) पुन्न, धन-धान्यादि से बद । (सखः) वहं 
(मघवद्भयः = मखवद्भ्यः) याक्ञिकों शौर धनैश्वय-सुर्पन्न राजादि केः 
हिताय (वाजिनं) धन, स्ानादि से सम्पन्न त्र को प्रजावत्‌ (दधाति). 
धारण करे 1 वह (सातये) पुत्र, धन, अन्न, ज्ञानादि के छाम एवं संभ्रामः 
के श्य भी (तन्वं) शरीर वा आत्मा को (वि माख्जीत) यज्ञ, दान, 
खान, उपदेश, तप भादि उपायो से शुद्ध करे 


उत स्या नः सरस्वती ज॒षाणोपं धवत्सभगां य॒ज्ञे अस्मिन्‌ । | 

मितङ्ुभिनेमस्यैरियाना राया यजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ४ ॥ 
मा०-(उत) भौर (स्या) वह ( सरस्वती ) शान वारी विदुषी 
खी, (ङषाणा) जह करती हद (अस्मिन्‌ यज्ञे) इत यन्त मं (सु-मगा) 
सौमार्यवती होकर (नः उप श्रवत्‌) हमारी वात सुने । व (नसस्यैः), 
नमस्कार धोग्य ( मित-हुभिः ) परिभित-संज्चित जालुभों षारे,. 
कात्य पदार्थो के ज्ञाता पुरषं के सश्य ( इयाना ) भक्ष होती इद 
(राया) रेशचय (चित्‌) भौर ( युजा > सहयोगी पति से त (सखिभ्यः) 
स्व सखियों से (उत्तरा) अधिक उच्छृष्ट हो ! ` (1 
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हमा जहवाना यप्मद्‌ा नमोभिः भ्रति स्तोमे सरस्वति जुषस्व । 
तव॒ शमेन्ध्रयतंमे दधाना उप॑ स्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे ८ सरस्वति ) ्ञान-यु क्त विडुषी ! ज्ानमय भ्रमो ! दु. 
८ स्तोमं भति ङेषस्व > स्तुस्यवचन कौ प्रेम से स्वीकार कर। हम 
( नसोभिः ) विनय -व चनों सहित ( युष्मव्‌ आ ्ह्वाना ) तुमसे प्राहय ` 
पदार्थं छेते हुए ( तव भियतमे मंन ) तेरे भियततम यह में स्वयं कोः 
(दधानाः) रखते इष ( दक्षं न शरणं ) ब्रृक्ष तुद्य शरण वायक (उप 
रथेयाम) तेरे पास आय 1 । 
अयं ते सरस्वति वसिष्ठो दारावृतस्यं सुभगे व्यावः । 
व युर स्तुते रासि वाजान्यूयं पांत स्वस्तिथिः सद्‌। नः ६।१९ 
भा०--हे ( सरस्वति ) विदुषि ! हे ८ सुभगे ) माग्यज्ञाङिनि ! 
(अयम्‌ वसिष्टः) यह ब्रह्मचारी (ते) तेरे छथि ( ऋतस्य द्वारौ ) सस्य 
ज्ञान, अच्च भौर धन के दो द्वारो को ( ब्यावः) प्रकट करता दहै । हे 
(मने) छम चरित्र वारी ! व॒ (स्ठवते) गुण प्रशंसक, गुणा जन कोः 
(वाजान्‌) देश्रयीदि (रासि) दे । हे विद्वान्‌ रोगो ! (यूं स्वस्तिभिः 
न पात) पूववत्‌ 1 
; [ ९8 ] 


वसिष्ठ ऋषिः | १-३ सरस्वती । ४-६ सरस्वान्‌ देवता ॥ छन्दः-- £ 
रार्ची भुरिग्‌ बृहती । ३ निचृत्‌ पंक्तिः । ४; ५ निचृदुगायत्री । ६ षीः 
गायत्री ॥ 
बृहदु गायिषे बचोऽसुयो नदीनाम्‌ । प स 
सर॑स्वतीमिन्म॑हया सुवृकिभिः स्तोमेवेसि्ठ रोदसी ॥९॥ र 
भा०--हे (वसिष्ठ) विद्व ! ब ८ रोदसी ) भूमि भौर सूय दोनं 
मे नायक ओर ( नदीनाम्‌ असुख ) नदियों मे बट्वती नदी के तुर्य 
समृद्ध भना्भो मे वरुशाी, भसु की (दत्‌ उ गायिषे) बहुत स्तुततिः 
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कर । ( सुदृकिभिः ) स्त॒ति, ८ स्तोमैः › वेद-सुक्तों भौर यज्तादिसे 
€ सरस्वतीम्‌ इत्‌ महय ) जो अनादि कार से सान, सुख, रेश्व्यं का 
भवाह बहा रहा है उसे ( महय ) पूज । 
-उमे यत्ते महिना शश्रे अन्धसी अधिख्ियन्ति पूरवः । 
-सा नां वोध्यवित्री मरुत्संस्वा चोद्‌ राधो सघोनांम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस (ते) तेरे ८ महिना ) सामथ्यं से (प्रषः) 
मभ्य (उभे) दोनों को ( अधि क्षियन्ति ) भाक्त करते हे (भरे) 
-उन्वछ रूप वारी सरस्वति ! ज्ञानमयी ! (सा) वहत्‌ (मरुस्सखा) 
"विद्वानों की भित्र ( भवित्री ) संसार की रक्चक होकर (नः बोधि) हँ 
जान दे जौर (मघोन) फेश्रयंवान्‌ जनों को (राधः चोद्‌) धनादि दे । 
-मद्रमिद्द्रा छृणवत्सर॑स्वत्यकंवारी चेतति वाजिनीवती । 
-गृणाना जमदग्निवत्स्तुंवाना च॑ वसिष्ठवत्‌ ॥ २ ॥ 
भा ( मद्रा सरस्वती ) सबका कल्याण करने वाली वह्‌ पर. 
-मेश्वरी ( वाजिनो-वती ) रेशव्य॑, अन्नाद जौर सूयादिकी सान 
£विद्वानों की स्वामिनी ओर ( अकव-अरी ) ङत्सित मागमे न जाने देन 
-वाखी होकर सबके ङयि (भवरम्‌ इत्‌ कृणवत्‌) कट्याण ही करती है । 
वही (चेतति) सबको ज्ञान देती है । वह (जमदक्षिवव्‌) भनि के तुल्य 
“{शणाना) स्वति की जाती है लौर ( वसिष्ठवत्‌ ) सव में बसने वाङ 
--के त॒ख्य (स्वाना) स्तुति की जाती है । 
` जनीयन्तो सदानवः। सर॑स्वन्तं हवामहे ।॥४॥ 
भा हम ऊोग ( जनीयन्त :) भार्यां रूप संतति जनक शव 
कामना वाड, ( यु्रोयन्तः ) इतरो की कामना वाठे, ८ 
| “-बद्ने बाड भौर (सु-दानवः) उक्तम दानशीख खरुष (सरस्वन्तं) उत्तम 
व मसु को ( हवामहे ) भाष होते, कारते, उसी से याचना 
। 
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ये तं सरस्य ऊमैयो मधुमन्तो धृतश्चुतः । तेभिंर्नोऽविता भ॑व ॥५ 

भा०--हे ( सरस्वः ) क्ञान जर बरश्ाछिन्‌ ! (ते) तेरे (ये) जो 
(मधुमन्तः) जख, भच्नादि युक्त, ( तच्युतः ) खेह ओर जर प्रदाता 
(उमंयः) उत्तम तरङ्गवत्‌ उच्छृ मागं से जाने वारे विद्वान्‌, सूं, 
मेषादि हँ (तेभिः) उनसे तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक (भव) हो । 

पीपिवांसं सरस्वतः स्तने यो विश्वदंशंतः। 

सक्षीमहि धरजामिंषम्‌ ॥ ६ ॥ २०॥ 

भआ०-(यः) जो (विश्व-दक्षेतः) समस्त जीवों के छि दशनीय, 
सूयं खमान तेजस्वी है, उस (सरस्वतः) ज्ञानवान्‌ भ्रमु के (पीपि वांसं) 
सबके पोषक, ८ स्तनं ) बाछक का स्तन के समान पुटिदाता भसु का 
डम ( भक्षीमहि ) सेवन करं ओर उसी की दी इद ( प्रजाम्‌, इषम्‌ ) 
उन्तान, अन्न आदि का सेवन करे । इति विशो वगः ॥ 


| ९७ | 

सिष्ठ ऋषिः ।! १ इद्रः । २, ४-८ बृहस्पतिः। ३, ९ इन््राब्रह्मण- 
स्पती । १० इन्द्राबृहस्पती देवते ॥ छन्दः--१ मर्षी त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ७ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ८, ९, १० निचत्‌ च्रिष्टरुष्‌ ।। दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
यज्ञे दिवो नृपर्दने पृथिव्या नरो यत्रं देवयवो मदान्ति 1 
इन्द्राय यत्न सवनानि सुन्वे-गस्नन्मद्‌ाय भ्रथमं वयश्च ॥ १ ॥ 

12--हे परमेश्वर इन्द्र ! (यत्र) जिस ( यक्ते ) सवभ्रद्‌ भसुके 
आश्रय (देवयवः) दिव्य शक्तियों की कामना करने वाङ जन (दिवः 
शथिव्याः) आकाश जर भूमि पर के (च-सवने) मनुष्यां के रहने के 
स्थान मे (मदन्ति) हषं छाम करते हे 1 (च) भौर (वथः) तानी ुरुष 
(मदाय) मोक्षानन्द के खयि (यन्न) जिस प्रसु के गश्रय स्थिर होकर 
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( थमं गमन्‌ ) श्रेष्ट पद को प्राते है उस ( इन्द्राय ) प्रभुकेख्यिङचै 
(खवनानि) उपाषनापुं (सुन्वे) करं । 


आ देव्यां वृणीमहेऽवःचि वरदस्पतिनों मह आ स॑खायः । 
यथा भवेम मीटटडुष अनांगा यो नो दाता प॑वत; पितेव॑ ॥२॥ 
भा०-(यः) जो (नः) हमें (पिता इव) पिता हल्य (परावतः) 

दूररेसे, वा परम पद्से( दाता) सव सुख रेश्चयदि दाता है वह 
(इृहस्पतिः) बरहणण्ड का पाक (नः) हमे ( भा सहे ) सव भकार से 
देता है । हे (सखायः) भिन्नो ! हम उस (आीड्षे) देश्यं सुखो के व्ष॑क 
अञ के प्रति (यथा) जते हयो (अनागाः भवेम) निरएराध हो, इसीखिये 
हम ( देब्यानि अर्वासि ) सरव॑प्रकारक प्रु के दिये वो, देश्य जर 
रक्षाम को (आ दृणीमहे) चाहते है । 

तसु ज्येष्ठ नम॑सा विभिः सुरेव बह्मंणस्पतिं गृणीषे । 

इनदरं श्लोको महि दैव्य॑ः सिषक्तु यो ब्रह्म॑णो देवस्तस्य राजः ॥३।१ 

भा०--(यः) जो ( देवकृतस्य ) परमेश्वर रवित दिव्य पदाथ, 

परथिवी आदि ( ब्रह्मणः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का ( राजा > स्वामी है उस 
(महि) महान्‌ (इन्द्रं) भ्रु को (दैव्यः) विद्वानों की ( शोकः ) स्ति 
जोर (दैग्यः श्लोकः) भसु से प्राच श्लोकः अथौत्‌ वेदवाणी, ( सिषक्त ) 
भाष होती है, वह उसी का वण॑न करती है । ८ तम्‌ उ व्येष्ठं ) उसी 
सवभ्र्ट, (सु-शेषं) सुखदाता, अआनन्द्कन्द्‌ ( ब्रह्मणः पत्तिम्‌ ) ब्रह्माण्ड 
मीर वेद्‌ के पाठक ममु की मै ( हविभिः ) उत्तम वचनं से (गणीषे 
स्तुति कड । 

स आ नो योनि सदतु ग्ष्ठो बृहस्पतिविभ्ववांरो यो अस्ति! . 
कामों रायः सुवीयैस्य तं दात्पषजञो अति सश्चतो अरिष्टान्‌ ॥४॥ . 
, भा०--(यः) जो ( विश्ववारः ) सबसे वरणीय है भौर जोसव 
संकटो कोद्र करता है (सः) वह ( भः ) भियतम, (दहस्पतिः) 


५ 
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बह्याण्ड का स्वामी है, वह (नः) हमारे (योनि) एकत्र मिरूने के स्थान 
इदय-देश में (आ सदतु) भजुअह कर भ्रा हो 1 वही परमेश्वर हमारी 
जो ( सुवीर्यस्य रायः कामः ) उत्तम बखयुक्त पेश्चयं की भभिटाषा 
<तं) उस को (दात्‌) पणं करता ओर (सश्चतः) भरा होने वाटे (अरि- 
छान्‌) ््यु-रक्षणों से मी (अतिपपंत्‌) पार करता है। 
तमा नो अर्कमसताय जञषटमिमे धांसुरखतांसः पुराजाः । 
चक्रन्द यजतं पस्त्यानां बृरहस्पात्तमनवाो इवेम ॥ ५॥ २१॥ 
भा (नः) हमारे (राजाः) पूवं काछ मे नाना जन्मों मेँ उत्पन्न 
(इमे) थे (अष्टतासः) अविनाशी जीवगण (अद्धताय) दीघं जीवन के 
खये ( अकम्‌ ) अन्न के समान ( अष्टृताय ) मोक्ष सुख भर्त करने के 
छिये (जु) प्रेम से सेवनीय (अकं) जव॑ना-योग्य (तम्‌) . उस परमेश्वर 
को (घासुः) धारण करं ओर ( पस्त्यानां ) गृहस्थं के समान देह-रूप 
गृहो म रने वाके जीवो के ( यजतम्‌ ) उपासनीयः, ( छचि-कन्द्रं ) 
्यायकन्त के समान शुद्ध, निर्दोष वचन कहने चाङे, ( अनवणस्‌ ) 
अश्वादि की अपेश्चा न करने वारे स्वयंगामी रथ तुल्य जगत्‌-सच्नारूक, 
{इृस्पविम्‌) बडे २ सूयीदि के भी पारक असु की हम (इुबेम) स्तवि 
कर । इत्येकवि्तो वः ॥ 
तं शग्मासो अरूबासो अश्वा शरहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । 
सद॑श्चियस्य नील्यवत्सधस्थं नभो न पमरष वसनाः ॥ ६ ॥ 
भा०-(सदवबाहः अश्वाः था ब्रहस्पति वहरित) एकं साथ चखने 
चारे अश्च जैत बड़ सैन्य के स्वामी को भपने उपर धरते वैसे 
(यस्य) जिस परमेश्वर का ( सधस्थं ) साथ रहना ही (नीडवत्‌) एड 
के समान भाश्रय देता ओर ( सष्टः चिव ) सब दुखं को सहन कराने 
ओ समै बर है भौर जिसका ( रूपं नमः न ) रूप जाकाद्च षा सूय के 
-समान ध्यापक शौर (जरं) तेजोमय है, (ते) उस रसु को, (वसानाः) 
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उसकी भक्ति भं रहने वाछे, (शग्मासः) आनन्दञ्च, शक्तिमान्‌, (गर 
भासः) उर्व रूपञुक्त, सूथवतु प्रकाश्चमान ( गश्ाः ) वि्या-विज्ञान 
भे निश्णात पुरुष वा सूयादि रोक ( सह-वाहः ) एक साथ मिखकर 
संसार यात्रा करते इए (बृस्पति वहन्ति) महान्‌ ब्रह्माण्ड के पाठक 
भसु कों जपने ऊपर धारण करतें! ` 
स हि शुचिः शतप॑च्ः स शन्षयुिरंएयवाशीयिषिरः स्वर्षा; । 
शरस्पतिः स स्वदिश चछष्वः पुरू सखिभ्य आसुतिं करिष्ठः ॥७॥ 
भा०(सः दि) वह भ्रमु ही (छविः) पवित्र, (शतपत्रः) श्षत- 
द्रु कमल के समान ठञ्ज्वर, निस्संङग है ( सः छन्ध्युः ) वह सबको 
शद करने वारा, ( हिरण्य-वाश्लीः ) हित, रमणीय वेदवाणी से युक्त 
(इषिरः) सबके चाहने योगय, ( स्वः-साः ) सुखदाता है । (सः दु 
भावकाः) वह उत्तम रीतिसे विश्च में व्यापक, (कण्वः) महान्‌ 
(सष्लभ्यः) भपने समान स्याति, भात्मा नाम वाठ जीवों के सपि 
( उड आसुति ) बहुत सा शन्न भादि रेवं ( करिष्ठः ) उस्पश्न करने 
बाला है, वदी (वदस्पतिः) जगत्‌-पारूकः बृहस्पति है । ेसा ही राष्ट 
कास्वामीमी हो। षड ( शृचिः ) ईमानदार, शद्ध हो ८ शतपन्नः )' 
सैकदं रथों का स्वामी, ( शछन््युः ) राभ्य के कण्टकं का शोधकः 
(हिरण्य-वाश्ीः) खोह आदि के चमकते शख वाखा, ( इषिरः > 
सेना का सन्नाङक, ( स्वपः ) शघरुतापकारी शं तथा भरजाके ण 
का दाता, (खु-भावेशः) सुखपू्वंक राष्ट मे भविष्ट, ( शष्वः ) महान्‌ 
(सलिभ्यः पुरु भासुति करिष्टः) मन्ना के खयि फेशवयं का उस्पाद्क हो ! 
डेवी देवस्य रोद॑सी जनिं ब्रहस्पति वाृधतुमीहित्वा । 
ढएव्याय दक्षता सखायः करदुबरह्मंे सुतरां सशाधा ॥ ८॥ 
भा०--( देवौ > देशर्यौ के दाता ( रोदसी › भूमि ओर गाकाश्च. 
८ देवस्य महित्वा ) सव॑भरकादाक असु के साम्यं से (जनित्री ) चग, 
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को उस्पञ्च करते हे । वे दोनों ८ बहस्पति ) महान्‌ जगव्‌-पाखक असु 
की महिमा को ही (बडषतः) बदा रहे ६! हे (सखायः) भिन्नो ! आप- 
रोग (दक्षास्याय महान्‌ सामथ्यं के स्वामी को (दक्षत) वदभ जौर ` 
जैसे ( सुतरा सुगाधा ब्रह्मणे करत्‌ >) उत्तम, सुख से अवगाहन करने- 
योग्य जरुधारा अन्न उस्पत्ति की सहायक है वैष ही (सुलरा) इुभ्व-- 
सागर से सुख से तरा देने वारी उत्तम, ( सु-गाधा ) वेद्वाणधः 
( बहणे ) सामभ्यंवान्‌ परमेश्वर को आस करमे के यि शलानोपदेश्चः 
(करत्‌) करे 1 
इयं वौ ब्रह्मणस्पते सुचाकगरहोनद्रंय न्न अकारि । 
अविष्टं धियां जिगृतं पुरन्धीजजजस्तमर्यो वदुषामरां तीः ॥ & ॥ 
मा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद ओर राट के पाठक ! हे (इन्द्र) 
पश्य॑न्‌ ! जीव ! (वां) छाप दोनों की ( इन्द्रप्य वच्चिणे ) शक्तिकशारीः 
आत्मा कौ (इयं) यह (सुडक्तिः) उत्तम स्ति (अकारि) की हे 1 आप 
दोनों (धियः अविष) उक्तम इद्धि, कमो की रक्षा करो ओर (पुरन्धीः 
निगृतस्‌) वेद के परवत्‌ धारक जीवों को उपदेश करो 1 (वलुषां) कम॑- 
फर सेवन करने वाङ जीवों के (अरातीः) सुखादि न देने बा, बाधक : 
(अयः) शद्धो को (जजसतस्‌) न्ट करो । 
बहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पाथैवस्य । 
न्तं रथि स्तुवते कीरये दियं पांत स्वस्तिभिः सदां नः १०।२द्‌ 
भा०-हे ( इृदस्पते >) महाए्न्‌ विश्व-पार्क ! हे ( इन्द्रः च ) 
जीवात्मन्‌ { (युवम्‌) भाप दोनों, ( दिव्यस्य उतत पाथिवस्य वस्वः ) 
आकाशा नौर भूमि के समस्त देश्वया के (ईरथे) भयु हो 1 भाप दोनो 
(स्ठवते कीरये चित्‌) स्त॒तिश्वीक वि दव्चू को (रयि धत्तम्‌) ेशयं दो 1. 
हे विद्धान्‌ जनो ! ८ यूयं रवस्वभिः न सदा पात ) पूर्ववत्‌ 1 इकति 
दाधिशो वगः ॥ 
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सि ~~~ 


[ ९८ | 
-वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-६ इन्द्रः ७ इन्द्राबृहस्पती देवेते ॥ छन्दः--१, २, 
-६ ७ निचत्‌ व्िष्टुर्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड 
सूक्तम्‌ ॥ 
-अध्वयैवोऽख्णं दुग्धं जञदोत॑न दषमाय॑ श्वितीनाम्‌ । 
-गोराद्वेदीयां अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१॥ 


भा०- हे (अण्वथंवः) यज्ञ के इच्छुक दयाशीर प्राजनो { आप 
-खोग (क्षितीनाम्‌) मचुष्यों मे (इृपमाय) श्रेष्ट पुरुप के छ्य (जरणं) 
कभी न इकने वाठे, ( दुग्धम्‌ ) दृध के तस्य, समस्त भूमि-भागो से 
आ ( अंह्यम्‌ ) जज्नादि का अंशभाग करवत्‌ ८ जतन ) दो । (सुत- 
-सोमस्‌ इच्छन्‌) अभिषेकं द्वारा प्राति योग्य देश्यं का इच्छुक, (इन्द्रः) 
-का्रुहन्ता राजा, ( गौरात्‌ ) भूमि म रमण करने दा भ्रजाजन से 
-(अवपानं वेदीयान्‌) प्रजा-पाडन का वेतन भास करता हुआ (विश्वाहा 
.इत्‌ थाति) सदा प्रास्र हो । 


यद्दधिषे प्रदिवि चावन्नं दिवेदिवे फीतिमिद॑स्य वक्षि । ` 
` उत हृदेत मन॑सा जषएण उशन्निनदर भस्थितान्पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 


भा०-हे (दन) देश॑वम्‌ ! (यच्‌) जो त्‌ (भ.-दिवि) उत्तम तेल 
-होने पर (चारं अन्नं दधिषे) उत्तम अन्न को पुट करता है, (दिवेदिवे) 
"दिन -दिनि जरू पान के समान ( अस्य पीतिम्‌ इव्‌ वक्षि ) इस राषटरके 


पारन ओर उपभोग की कामना कर । (उत) भौर (हदा उत मनसा) 
"हदय ओर मन खे राष्ट्र को (पाणः) सेवन करता ओर (उशन्‌ ) नित्य | 
` चाहता इभा (भस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि) आघ रेश्व्यौ ओर सोम्य वीरो 


-की रक्षा कर । 
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जज्ञानः सोमं सह॑से पपाथ प्र त खाता म॑हिमान॑मुवाच । 
पदं पप्राणोर्व+न्तसं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ३॥ 
अ०-विजिगीषु राजा का कन्त । हे ८ इन्द्र ) े-र्थवच्‌ ! 
राजन्‌ ! त्‌. (जक्ञानः) भकट होकर (सष्टसे) शब्रुविजयी बरु को बदन 
क ण्यि (सोमं) रेयंमय राष्ट को (पपाथ) पाठन कर ओर (माता) 
जगव्‌-उत्पाद्क भूमि माता ( ते महिमानम्‌ ) तेरे सामथ्यं को (भ 
उवाच) उत्तम रीति से के 1 हे (इन्द्‌) सेनानायक ! तू (उर अन्त- 
रिक्ष) दिक्षा अन्तरिश्च को ( युधा ) थ॒दध-साधनों से (अ पश्राथ) 
विस्ठृत कर ओर (देवेभ्यः वरिवः चकथं) विजयेच्छुक सैनिकों के खयि 
न उष्पन्न कर । । 
यद्योधया महतो मन्य॑सानान्त्साश्चय तान्वाइसि शाश॑दानान्‌ । 
यद्रा नृधिश्चतं इन्द्रःधियुष्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं जयेम ॥४॥ 
भा०- (यत्‌) जव त्‌ (महतः) बड़ २ ( मन्यमानान्‌ ) अभिमानी 
शघरुओं को ( योधया: ) हमले कडा भीर हम ८ शाशदानान्‌ ) मारते 
इए (तान्‌) उनको ( वाइभिः ) बाइुओं से (साक्षाम) पराजित कर । 
(बा) सौर (यत्‌) जब हे (इन्द्र) सेनापते ! व ( वभिः इतः ) वीर 
नायकं से विर कर ( अभिथुभ्याः ) चाच का सामना करे तव इम 
(स्वया) तेरे वख से (तं) उस ( सौश्रवसं आजि ) कीत्ति-जनक संम 
को जीतं। 
न्स वोचं प्रथमः कृताति भ नूतना मघवा या चकारं 1 
यदेददे वीरख॑दिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्व ॥ ५ ॥ 
भा०-(इण्स्य) शरुहन्ता सेनापति के (थमा) यख्य (तानि) 
कर्तव्यां कों म ( भ-वोचम्‌ ) कहता ह 1 ( मघवा ) देश्चयंवान्‌ (या) 
जिन (नूतना) नये २ कार्यौ को (चकार) करे, उनको (अ वों) अच्छी 
अकारे करूं । (यत्‌) जब वड ( अदेवीः मात्राः ) दुष्ट युरो के कपट- 
८ प ६ 
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इत्या को भी ( असहिष्ट ) पराजित करे (अथ) अनन्तर (सोमः) यह 
देश्चययुक्त राट ( केवखः ) केवर ८ अस्य अमवत्‌ ) उसी के अधीन दोः 
नाता हे । 
तवेदं विग्व॑समितंः ८ पशव्य+ यत्पश्यसि चक्ष॑सा सू्यश्य । 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य॒ वस्थ॑ः॥ ६ ॥ 
मा०-हे (इन्द्र) भमौ ! राजन्‌ { (यत्‌) जो तू (सुय॑स्य चक्षसा) 
सूय के भकाश से (पश्यसि) देलता है, इसल्ि ( इदं विश्वन्‌ ) यह 
समस्त विशव (अभितः) सब तरफ (तव) तेरे ही (पशज्यं > पदाय” 
अथौत्‌ इन्द्रियों से देखने योग्य है । तु ( गवास्‌ गोपतिः असि ) सव 
चाणियों, भूमिय जौर सूर्यादि सोकं का गो पालक के समान स्वामी 
है! ( भयतस्य ) सर्वोछृष्ट सञ्चार्क तेरे ही दिये (वस्वः) रेश्चयं काः 
इम (भक्षीमहि) भोग कर । 
बहस्पते युवमिनद्च चस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्तं रयिं स्तवते कीरये चिचूय पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ७२२ 
भा०-ग्याढया देखो सूक्त ९७ । १० ॥ इति ब्रयोविशणे ब्भ, । 


[ ९९ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३, ७ दिष्णुः। ४-६ इन्द्राविष्णु देवते ॥ छन्दः-- 
१६ विराट. त्रिष्टुप्‌ । २, ३ ्रिष्टु्‌ । ४, ५ ७ निचत्‌ त्रिष्टुप, । 
सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 

परो माया तन्वां छधान न ते महित्वमन्व॑श्लुबन्ति । 
उमे ते विद्य रज॑सी पृथिव्या विष्ों देच त्वं प॑र॒मस्य॑ वित्से ॥९॥ 

भा०--हे ( धाना ) सवसे बदे { घा जगदु के बदामे हारे! 
(बिष्णो) सवग्यापक ! ( तन्वा ) जगत्‌ को कान वाके, ( मात्रया > 
जगत्‌ को बनाने वाछी कृति से भी (परः) उच्छृ (ते) तेरी (दि- 
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त्वम्‌) महिमा को कोद भी ( न अनु गदलुवन्ति ) पा नष्टां सकते । हे 
(देव) सवभ्रकाशक ! ८ प्रथिब्याः ते ) संसार के विस्तारक तेरे ही 
बनाये इन (उमे) दोनों (रजसी) सूयं, प्रथिवी, वा आकाश ओौर भूमि 
छोकों को (विद्म) जानते ह । च्‌ (अस्य) इससे भी (परम्‌) उद्ृष्ट तस्व 
को (विस्वे) जानत! है । | 


न तें विष्णो जायथमाजो न जातो देव॑ मषठिन्लः परमन्तमाप । 
उरदस्तभ्न्ा नाक॑मृष्वं वृन्त दाधथे पाच ककुभे पूेव्याः ॥२॥ 

भा०-हे ( विष्णो ) जगदीश्वर ( न जायमानः ) न उल्यज्न होता 
इमा ओर (जातः) उत्पन्न हुभा कोई (ते महिश्चः) तेरे महान्‌ सामर््य 
की (परम्‌ अन्तस्‌) परी सीमा को (न आप ) आक्च नहीं कर सका 
है 1 हे (देव) सव्रकाशक { वू ८ शन्तं ) बडे भारी, ८ र्वं ) महान्‌ 
(नाकस्‌) इश्व -रहित, सोश्च धाम ओर आका को ( उत्‌ शस्तन्नाः ) 
उडा रहा है ओर (पथिभ्यः) प्रथिवी की ८ भावी कड्भं ) भावी दिकः 
क जैसे सूयं भकाश्चित करता है वैसे ही त्‌ (एथि्धाः) जगत्‌ को कैरने 
घाटी क्ति को (८ भाचीं ककुभम्‌ ») जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूर्व॑से 
उत्तम रूप से भकट दोने वारे आजंवी भाव अथौत्‌ विङति भाव के 
(दाधर्थ) धारण कराता है । 


इरावती धेनुभती हि भूतं सयवसिनी मवे दशस्या । 

व्यस्तभ्ना रोद॑सी दिष्णचेते दाधथ एथि्वीमरभितो सयूखैः ॥३॥ 
भा०-हे ( यावाषथिभ्यौ ) आकाश भौर भूमि, सूयं ओर भूमि ! 

तम दोनों (इरा-वती) जञ, भन्न से युक तथा ( धेजुमती ) रसपाल 

कराने वारी, गौ, वाणी तथा किरणों से युक्त ओर (मनुषे) मनुष्य के 

स्यि (ख-यवसिनी) उत्तम अन्न वारी जौर (दशस्या) सुख देने बाडी 

(भूतस्‌) दोषो । हे (विष्णो) प्रमो { त (एते रोदसी) इव श्वी शौर 
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१९६ ००८८ ्रशदधातयेन्वश्थभोऽकःनृष्यरसव०२४।५ 


आकाश को ( वि अस्तन्ना; ) विक्षेप रूप से थामे है, त ( एथिवीम्‌ ) 
परथिवी को ( अभितः ) सब बर से ( मयूरैः ) किरणों से ( दाधथं ) 
धारण कयि है 1 
उरं यज्ञाय॑ चक्रथु लाकं जनयन्ता सूर्यघ्ुबासंस्रभिम्‌ । 
दासस्य चिद्धषशिपस्यं खाया जघ्नथुनैय पृतनाज्येषु ॥ ४.॥ 
भा९-हे ( नरा ) नायको ! हे खी-पुरुषो ! हे ८ इन्द्-विष्णू ) 
वियत्‌, जर को वपने हारे, सूं ए पवन के समान छोकोपकारक 
जनो १ जेते विदत्‌ तथा सेध को वरपौने वारे सुम दीनो भिखकर 
(ख्यम्‌) सूरय, (उषासम्‌) भौर उसकी दाहिका ताप शक्ति को (जन 
यन्ता) उत्पन्न करते इए ( यड्लाय > तस्व के परस्पर मिरने के थियि 
(डर छोकं चक्षुः) वि्ा स्थान भन्तरिक्च को उपयोगी बनाते हो 
भौर ८ बृषक्षिभरस्य दासस्य ) वष॑कः जर-स्वरूप जरू बाड मेष की 
(मायाः) नाना रचनाओं को ( एूतनाउ्येषु ) जरो के निमित्त आघात 
रते चैवे ही आप दोनो, ( सुम्‌ ) सूं तुल्य तेजस्वी घौर ( उषा- 
सखम्‌ ) उषा के त॒स्य कान्तिु्त विदुषी ्ौर ( अभ्चिस्‌ ) अश्चि तुल्य 
ज्ञान प्रकाश्षर विद्धान्‌ को भकट करते हए ( यद्हाय ) परस्पर दन, 
अतिदान, स्संगादि के द्यि ( उर रोकं चक्रथुः उ > विश्यारु गृहादि 
स्थान बनाभो जओौर ८ पएरतनाच्येषु ) संभ्ामों मे (इप-शिभ्स्य) बख्वतनू 
नेता बाठे (दासस्य) प्रजानाशक शचरु जन की ( मायाः ) ङटिर बालों 
का (जघ्रुः) नाश करो । 
इन्द्राविष्णु देडिताः शम्ब॑रस्य न षुरो नठतिं च अ्रथिष्टम्‌ । 
शतं वाचन; स्वहस्तं च॑ साकं दथो अप्रत्यसुरस्य वीरान ॥ ५॥ 
आहे ( इन्द्राविष्णू ) देश्वयंवन्‌ | हे व्यापक शक्तिशाणिन्‌ ! 
आप दोनों ( शम्बरस्य ) इान्ति-सुख-नाशक शत॒ के ( नव नवति च 
सुरः ) ९९ नगरियो, भकारं को (शषयिषटस्‌) नाद्य करो । (असुरस्य) 
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०६ सु० १००1१] ऋग्वेवमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ११७ 
कि 
बलवान्‌ शतु के (अप्रति) वेजोड्‌, ८ शतं सह ज बविनः वीरान्‌ >, 
सौ हनार तेजस्वी वीरो को (साक हथः) एक साथ दण्डित करो । 

इयं म॑नीषा चती बृहन्तो क्रमा तवसा वर्धयन्ती । 

ररे वां स्तोमे विदथेषु विष्णो पिन्व॑तमिषाों चरजनेंष्निन्दर ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (विष्णो) यापक वीर { हे (इन्र) देश्व्यवन्‌ ! (दयं) 

यह (बृहती) वदी, ( मनीषा ) मन की भरेरक शक्ति, ( उरक्रमा ) बद 
पराक्रमी (बृहन्ता) बडे साध्यवान्‌ (वाँ) आप दोनों को ( तवसा ) 
बर से (वघंयन्ती) बद़ाती इद ( विदथेषु ) संआमों मे (स्तोमं ररे) 
उत्तम संघ-बख देती है । आप दोनों ( जनेषु ) शब्रु नाशक अरयाण- 
कारी बो स (इषः पिम्बतस्‌) तीच अरणं दो । 

वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ छृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो म यूय पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥७॥२७ 

भ०--हे ८ विष्णो ) व्यापक, नाना सैन्यो से धिरे ! नियमों में 
बद्ध ! (ते) तेरा (आसः) स्थापन (वषट्‌) सत्कार -पूवंक (आङ्ृणोमि) 
करता हू 1 हे (शिपिविष्ट) तेजो से चु ! सूयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! द्‌. (मे) ` 
यद्य रार जन का (तत्‌ हग्यस्‌ जुषस्व) वह उपायनः संटादिं स्वीकार 
कर (स्वा) तन्ते (मे) मेरी ( सु-स्ठतयः गिरः ) स्वति स विद्वान्‌ जन 
(ब्धंम्तु) वदाव । हे विद्वान्‌ रुषो ! ८ यूयं सदा स्वस्तिभिः नः पात ) 
पूर्ववत्‌ । इति चतुर्विंशो वगः ॥ 
[ १०० ] 
वसिष्ठ ऋषिः ।। विष्णुर्देवता छन्दः- १, २, ५ ६ ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 
३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ शरारी जिष्टुप्‌ 1 सप्तचं सूक्तपु ॥ 


मरता दयते सनिष्यन्धो विष्णव उरुगायाय दशत्‌ । 
न साचा मनैसखा यजात पताव॑न्तं नयैप्राविवासात्‌ ॥ १ ॥ 
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११८ %रवेदभाध्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०६।व०२५।३ 
~ 

भा०-(यः) जो (मन्तः) मचुष्य, (सनिष्यन्‌) दान देने की इच्छा 

से (दयते) वान देता, दया करता है वष्ठी ( उश-गायाय ) बहुतोंसे 

स्ठुतियोग्य (विष्णवे) परमेश्वर के निमित्त ( दाशत्‌ ) दान करे ! (यः) 

जो मजुष्य (सत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ सन से (अ यजाते) दान करता 

वा देव पूजा करता है बड (एतावन्तं) उतना ही (नयम्‌) मनुष्यों के 
हित की ( आ विवासत्‌ › सेवा करता है । 


त्वं विष्णो खुखतिं विश्जन्यामभयुतामेवयादो सति द्‌# । 
पचो यथां नः उगितस्य भूरेरश्वावतः पुरन्दरस्य रायः ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( विष्णो ) व्यापक रभो ! (स्वे) तृ (विश्वजन्या) सब 
जनों की हितकारिणी, ( अभ्रयुताम्‌ ) सवके साथ मिली इदे, (सुमतिं 
मक्त) उत्तम ज्ञानयुक्त द्धि को ( दाः ) दे । (यथा) जिससे, (नः) 
` हमारे ( सुवितस्य ) उत्तम रीति से आक् ( भूरेः अश्वावतः ) बहुत से 
अशं से युकः ८ एख-चन्द्रस्य ) वहुतों के आह्वाद्कारी ( रायः » देश्यं 
का (पचः) सम्पकं हो। 
निर्देवः पुंथिवीरेष पतां विं च॑क्रमे शतच्ैसं मद्धित्वा । 
भ विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्त्वेषं हयस्य स्थविरस्य नाम॑ ॥ ३॥ 
आ०-(देवः) भकाश्चस्वरूप परमेश्वर ने (महित्वा) महान साम- 
च्यंसे (एतां) इस ( प्रथिवीस्‌ ) थिवी को ( तरिः ) तीन भकार से 
( शत-अजेसखस्‌ ) वैको दीपि युक्त पदार्थो से पूणं (वि चक्रमे) बनाया 
दे। स्य, धित, अश्चिसे प्ण्वी को सहर चमकते पदार्थो का 
मण्डार बनाया है । वह ८ तवसः तवीयान्‌ ) बरूवान्‌ से बरवान्‌ 
(विष्णः ) भु ( भ्र अस्तु ) सबसे उत्तम है । उस (स्थविरस्य) नित्य 
भसु का (नाम) नाम, स्वरूप ओर शासन सूथ॑-काक्च के समान 


(वेषं हि) तेजोमय भौर उञ्वङ हे । 
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अ०६।सु०१००६] ऋग्वेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ११९ 


भवि चक्रमे पृथिवीमेष एतां ्षेजाय विष्यटुमलैषे दशस्यन्‌ । 
श्चवासो अस्य कीरयो जनास उरुश्चितिं स॒जनिमा चकारः ॥४॥ 


भा०-(एषः) बह (विष्णुः) उ्यापक परमेश्वर (एतां एथिवीम्‌) 
इस परथिवी को (मुषे दशस्यन्‌) मनुष्यों को दान देता इञा (क्षत्राय) 
निवास करने के छथि ( वि क्रमे ) विदिध कारका बनाता है। 
(अस्य) इसकी (कीरयः) स्तुति करने वाङ (जनासः) जन्तु, घास्मगण 
(भवासः) नित्य हें । वड प्थ्वी को ( उर-श्ितिम्‌ ) बहुत जीवो से 
-वसने योग्य ओर ८ सुजनिम्‌ ) उत्तम रीति से जन्तुं, अन्नाद, 
वनस्पतियों को उत्पादक (भा चकार) बनाता है । 


अ तत्त अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शरामि वयुनानि विद्धान्‌ । 
तं त्वां गृणामि तवसमतव्यानक्षवन्तसस्य रजसः पराके ॥५॥ 


ा०-हे (शिपिविष्ट) सूयं तुर्य ररिमयों से आदत ! तू (अर्यः) 
सबका स्वामी, (वयुनानि) सव कर्मा को ( विद्धान्‌ ) जानने हारा है 1 
<तत्‌) जो तेरे ही (नाम) स्वरूप भौर ( वयुनानि ) कर्मो की (अय) 
आज सैं (शंसामि) स्तुति करता हँ । मै (अतव्याच्‌) अदपदाक्ति मनुष्य, 
८ त्वा तवसं ) तक्ष बशवान्‌ की स्त॒ति करता हँ ओर ( भस्य रजसः 
पराके) इस विश्व के परे विद्यमान, महान्‌ से महान्‌ (त्वा तं गृणामि) 
उस तेरी मै भाथना करता हं । 


किमित्ते विष्णो परिचयं मत्पर यदवक्षे शिपिविषो अस्मि । 

मा वर्पो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे वभूथं ॥ ६ ॥ 
भा०-(ते) तेरा ( किस्‌ इत्‌ ) कौनसा रूप ( परिचक्ष्यं भूत्‌ ) 
-योग्य है (यत्‌) जिसको तु. ( ववक्षे ) स्वयं बता रहा है किम 

1 ्िपिविष्टः अस्मि ) रदिमयों मे अविष्ट, उनसे धिरे सूय तुर्य तेजो- 

भय हं । (अस्मत्‌) हमसे अपने (एतत्‌) उस्‌ तेजोमय (वपः) खूप को 
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१२० ऋगवेद्माष्ये पञ्वमोऽष्टकः [अ०७व०१।१ 


(मा भप गूह) मत छिपा । (यत्‌) क्योकि त्‌ ( समिथे ) भिख्ने पर 

(अन्यरूपः बभूथ) दृसरे रूपों मे प्रकट होता है । 

वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ ङंणोपि तन्मे जुषस् शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 

वर्धन्तु त्वा सु्ुतयो गिरो मे यये पांत स्वस्तिथिः सदां नः ७।२५।६ 
भा०-व्याख्या देखो सू० ९९ ¡ ७॥ इति पञवि्षो वगंः ॥ 

इति षष्टोऽध्यायः; ॥ 


अथे सप्तमोऽध्यायः 


[५०९५ 
वसिष्ठ कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पजंन्यो देवता ॥ छन्दः-- १, ६ त्रिट्रुप्‌ ¢ 
२५ ४, ¶ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ चिष्टुप्‌ ॥ 
विख वाचः भ्र चंड उ्योतिरन्रा या एतदु म॑ुटोघमूघंः । 
स चत्सं कृणवन्गभैमोषध्यीनां सद्यो जातो छषभो रोरवीति ॥१॥ 


भा०--जैते (इृषभः) वरसता मेव (रोरवीति) गजता है (उयोति- 
रभराः वाचः वदति) अथम वित्‌ को चमका कर वाद्‌ म गजना 
करता है भौर (८ उधः मधुदोधम्‌ दुह >) अन्तरिक्ष ते जरु को दोहताः 
है ओर (भषधीनां गम कृण्वन्‌) ओषधियों को गर्भित करता है वैसे ही 
हे विद्धन्‌ ! त्‌ (उयोतिरभा) क्ान-ञ्योतियों से युक्त (तिखः वालः) तीनों 
वेदवाणियों -यज्ञष, भग्‌ भौर साम को (र वद्‌) उपदेश कर (याः). 
जिनसे (इषभः) मनुष्यों में श्रेष्ठ जन (एत्व. ऊधः) इस उध्वंस्थित 
बरह्म से (मघु-दोघम्‌) ऋगवेद्मय ज्ञान~रस को (दुह ) दोन करता 
है (सः) वह (मोषधीना) भद्नादि के भ्रहण करने वाङे (वस्स) डैः 
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अ०€ेसू०१०१।१] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ १२९ 
1 


बच्छे के समान वारक को भपना ८ वत्सं कृण्वन्‌ ) शिष्य बना कर ` 
(सथः) शीघ्र ही ( जातः ) स्वयं प्रकट होकर ( रोरवीति ) उपदेच्छः 
करता दहै। 
यो वध्रन ओष॑धीनां ओ अपां यो विश्वस्य जग॑तो देव दं । 
स त्रिधातुं शरणं श्म यंसन्चिवतु जयोतिः स्वभिष्ठय समे ॥२॥ 
भा०-( ओवधीनां वर्ध॑नः ) ओषध्यो को बद्एने वाकाः (अपरैः 
वध॑नः) जल को वद्ाने वाडा, मेघवत्‌ सू्वत्‌ (देवः) भका, जङ 
का दाता (विशस्य जगतः इशे) सव जगत्‌ का स्वामी है 1 बह (ज्वल. 
ज्योतिः यस्‌) तीनों ऋतुभों मं खुखभरद्‌ प्रकाश देता है वैसे ही (यः) 
जो (देवः) परजु (ओषधीनां बधंनः) उव्णता के धारकः जीवों को बदाने 
वाला, (यः) जो ( अपां वर्धनः ) जल्चारी जीव को बदाने वाराः 
ओर (यः) जे ( विश्वस्य जगतः ) समस्त जगत्‌ का ( दे ) स्वामी 
है । (सः) वह परमेश्वर (अस्मे) हमे (सु-अभििः) सुख से चाहने योग्य 
(निव ज्योतिः) त्रिविध हानदाता वेदमय अकाश शौर (त्रिधातु) - 
तीन धातु सुवणौदि से बने ८ शरणं ) गृह ओर तीन धातु वात, पित्त, 
कफ से वने ्षरणयोग्य देह भौर (निवत) तीनों कारो में वत्तने बाडा ` 
सुख (यंसत्‌) दे । 
स्तरीरं स्वद्धव॑ति सूतं उ त्व्यथावशं तन्वं चक्र थम 1 
-पितुः पयः प्रतिं खभ्णाति माता तेनं पिता व॑धेते तेन पुत्रः ॥३॥ 
 भ०--(व्वत्‌) मेघ का एकरूप (स्तरीः उ) न असवने वाछी गौ 
बुस्य होता है, ( सूते स्वत्‌ ) भीर उसका एक रूप मसवश्ीढ गौके. 
-तुख्य जऊ-घारापं उस्पक्न करता है । (एषः यथाव तन्वं च्रे) वह 
सूथ॑-कान्ति के अनुसार अपना घ्यापक रूप बना छेता हे । बड (पदु 
पयः अतिगृम्णाति) सुं खूप पिता से जल अहण करता जौर (तेन) 
उससे ( माता ) प्रथिवी भी जख अरण करती है 1 (तेन) उस जरू देः 


6©-0.2811111। |<811\/8 818 \/1५\/818\/8 0661101. 


९२२०५०८०५,५० उऋस्वेदभात्थ पिच भी 4४“ अ०गव०१।४ 
~~~ व न 
‡(पिता वधते) सूर्य॑ महिमा ते बदृता ओर ८ तेन पुत्रः वर्ध॑ते ) उसी 
जर से पुत्रवत्‌ ओपधि वनस्पति तथा जीवादि मी वदृतेहै। वैसे ह्मी 
हे अभो ! (त्वत्‌) तेरा एक रूप ८ स्तरीः भवतति उ ›) सवाच्छाद्क होता 
-ड भौर (तवत्‌) दूसरा रूप ( सूते उ ) जगत्‌ को उत्पन्न करता है। 
< यथावशं ) जितनी इच्छा होती ह उतना ही ( एषः ) वह परमेश्वर 
'(वन्वं) अपना विस्तृत संसार (चक्र) बनाता है । (माता) ते माता 
"(पिच्ठः) पिता से ( पयः भतिगरम्णाति ) वीयं अहण कर गस धारण 
करती है भौर उससे ( पिता सतरः वधते) पिता का वंश, सुत्र वद्य 
दै । वैसे ही ( पितुः ) सर्वपारक पितासे ही( माता > सर्वतिरमात्नी 
-अङृति (पयः) वीर, पक्ति को (भति गृभ्णाति) भरति सर्गं अहण करती 
ड भौर (तेन) उततते ही ( पिता ) ्रसु-महिमा < वधते ) बदृती है । 
यस्मिन्विश्वानि युनानि वस्स्तिसरो दा्खेधा खसतरापं; । 
जयः कोशास उपसेचनासो मध्व॑; ोतन्त्यभितो विरप्शम्‌ ।\४॥ 
भा०- (यस्मिन) जिसके आधार पर (विश्वानि सुवनानि) समस्त 
-खोक, (तस्थुः) स्थित है, ( यस्मिन्‌ तिखः च्यावः ) जिसके आश्रय तीनों 
-खोक थ्वी, आन्तरिश्च ओर सूयं स्थिव है । (यरिमनू) जिसकः आश्रय 
ङेकर ( आपः ब्रेधा सल; ) जर तीन भकार से गति करते है, एथिवी 
-से वाष्प बनकर उपर उडते हैः मेष से जर बन कर नीचे धाते भौर 
सखव से वायु के बर पर भूमि पर आते हे ओर ( यस्मिन्‌ ) जिसके 
'आश्चय (जरयः कोशासः) तीन कोश (मध्वः उप-सेचनासः) ज वप॑क 
"मेषो के समान .मधुर आनन्द्‌ की वषा करने वाङे होकर (विरपृश्यस्‌ 
अभितः) उस महान्‌ के बार भार (श्ओतन्ति) गति करते ह । अण्या- 
“स्म भें तीन कोश-विज्ञानमय, मनोमयः जनन्द्मय । सूर्यं म तीन 
-कोदा-क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर ओर उदजन । यह सब कर्म उसी 
हान्‌ मुके ही भधीन हो रहे है । 
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"~~~ 


---~. -~ ---------- 


इदं वच॑ः पञन्याय स्वराजं दो अस्त्वन्त॑रं तञजंजोषत्‌ । 
-सथोुवों वृष्टयः सन्त्वस्म सुपिप्यला ओ्ष॑धीर्देवगोपाः ॥ ५॥ 
भ.०-- (इदं वचः) यह व बन (स्वरे) स्व प्रकाशस्वरूप, (पज- 
न्याय) सब रसो के दाता भमु के छिथ ( हदः अन्तरं अस्तु ) हद्य के 
-आतर हो । (तव्‌) उस स्तु्ति-वच्वन को भरु ८ जोषत्‌ ›) स्वीकार करे 
(अस्मे) हमारे सुख के व्यि ( मयः-ञुचः इयः श्तु ) सुखदात्री 
-इृष्ियां सदा हो ओर (सुपिप्पखाः) उत्तम फख्णुक्त (देवगोपाः) मेषव- 
दारा रक्षित (ओषधीः) भोपधिय भी (मयः-खुव सन्तु) सुखकारी हो । 
पजंन्यः--पञजनयस्तृपेः आन्त विपरीतस्थ । तपयितता जन्यः 
परो जेता वा! जनयिता वा । भराज्जयिता वा रसनास्‌ । निर० 1 
-स रेतोधा षभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
तन्म॑ ऋतं पांत शतश्॑रदाय युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥६।१ 
सा०-(खः) व परमेश्वर ( रेतोधाः ) अति देवी मे विश्च के 
उत्पादक परम बीज, तेज को आधान करने वाखा ( शश्वतीनां षमः ) 
मेघ तुस्य सुखो का वष॑क, गौओं मे साड के समान पुथिविथों मं जीवों 
-का बीज बोने वाखा है, ( तस्मिन्‌ ) उसके ही आश्रय (जगतः तस्थुषः 
च आत्मा) जंगम ओर स्थावर संसार का आत्मा या सत्ता विद्यमान 
है ¦ (दत्‌ ऋतं) वष॒ ज्ञानमय परमेश्वर ( मे शतश्चारदाय पातु ) मेरे 
.जीवन को सौ वर्षो तक पाठनं करे 1 हे विद्वान्‌ रो ! (यूयं स्वस्तिभिः 
-नः सदा पात) पूववत्‌ । इति अथमो वगः ॥ 
[ ९०२] 
-वसिष्ठ कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः--१ याजुषी 
विराट. तिष्टरुप्‌ । २, ३ निचत्‌ तिष्टरुप्‌ । दयुचं सूक्तम्‌ ॥ 
पजन्यांय भ्र गायत दिवस्पुत्राय मीहे । 


स नो यवसमिच्छतु ॥ १॥ 
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१२४ ऋरवेद्भाष्ये पञ्चमोऽ्टकः [अग्डब०२।& 
न 


भा०--हे विद्वान्‌ खोगो ! (दिवः पुत्राय) सूर्यं से उत्पन्न, सूर्यं के 
य व ( मीडषे ) सेचन करने मेः समर्थ, ( पञन्याय ) जख दाता मेष 
सदश हान-मकाश से बहुतों के रक्षक जर हदय मे भानन्द्‌ के सेचक,. 
( पजन्याय ) सव रसो के दाता, सवके उत्पादक, परमेश्वर के खि 
( मर गायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो । (सः) वह (नः) हमें (यव~ 
सस्‌) अन्नादि देना (इष्छतु) चाहे । 

यो गञरमोष॑धीनां गवो कृणोत्यवैताम्‌ । 

पजेन्यः पुरुषाणाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(यः) जो ( जषधीनास्‌ ) मेघ तुल्य ओषधियों, (गवास) 
गौमों, (अवताम्‌) अश्वो ओर ( ुरुषीणास्‌ ) मानव लियो फे (गभम्‌. 
छृष्णोति) गभं उत्पन्न करता है, वही (पज॑न्थः) सर्वोर्पादक भजु है । 

तस्मा इटास्ये हविङखेदोता म्ुंमत्तम्‌। 

इव्ठ नः संयतं करत्‌॥ २॥ २॥ 

भा०- जो परमेश्वर वा गुर (नः) हमारे (आस्ये) खख मे (इडस्‌) 
बाणी को (संयतं) सुनियग्त्रित (करत्‌) करता है (तस्मै इत्‌) उसी केः 
गुणगान के छ्य (आस्ये) ख में ( मधुमद्‌-तमम्‌ ) अत्यन्त मधुर गुणः ` 
शक्त (हविः) वचन (जहत) धारण करो । देखे ही जो भञ् मेष तस्य 
(नः इडां संयतं करत्‌) हमे नियम से अन्न देता है उसके व्यि मधुर 
वि को ( आस्ये ) चिन्न भिन्न करके दूर तकैखा देने वारे णथि्मेः 
(हविः) मुर अन्नादि चश प्रदान करो । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


(+. 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ मण्डुका देवताः ।॥ छन्दः--१ आर्षी अनुष्टुप्‌ । २, ६. 
७, ८, १० भ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ । २, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९ विराट्‌ 
तिष्टेप्‌ । तृचं सूक्तम ॥ 
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संवत्सरं शंशखाना ब्राह्यणा चतचारिणंः । 
चाच पर्जन्थलिन्वितां प्र यणड्कां अवादिषुः ॥ १ ॥ 

आ०- जैसे ( संवत्सरं शश्यानाः ) वधं भर पडे रहने वाले 
(मण्डूकाः) जरूवासी मैडक (पञजंग्य-जिन्वितां वाचं अ अवादिषुः) मेव - 
सदी हुदै वाणी को खूब उंचे २ बोरते हैं वैते ही (बत- चारिणः) रत 
का आाचरण करने वाङ (संवत्सरं शश्चयानाः) वषं भर तप करते इष 
(ब्राह्मणाः) ब्रह्मः, वेद्‌ के जानने वारे, वेदत, विद्वान्‌ जन (मण्डूकाः) 
स्वान, आनन्द म म्न होकर (पजन्य-जिन्विता) भु की दी इदं (वाब) 
वेद्‌ वाणी का ( अ अवादिषुः ) उत्तम रीति से प्रवचन किया करं । 


दिव्या अपो अभि यदेलमायन्टतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 
गवामह न मायुत्सिनां मणट्कांना वग्ुरश्चा समेति ॥ २ ॥ 

भा०--८टति छष्कं न) सुले चमं-पात्र के तुर्य (सरसि शयान) 
-ताखाब मे पडे ८ एनम्‌ > इस ष्ड्रक को ( दि्या जापः ) आकाश के 
जर ८ यद्‌ अभि आयन्‌ ) जव भ्रा होते हं तब ( मण्डूकानां बम्लुः ) 
सडको का शब्द्‌ (वस्सिमीनां गवां मायुः न) व्डे बाकी गौमं के शब्द 
के तुष्य डी (सस्‌ एति) जाता ह वैसे ही ( छष्कं रति न ) सूखे चम- 
पात्र के तुल्य (सरसि) कानां सें (शयानम्‌) तप करते इए (एनस्‌ 
म्रद अभि) इस ब्राह्मण वग को ८ विभ्याः आापः ) परमेश्वर से भा 
होने वाटी हान-वाणियां वपौ-जङ के तस्य ही ( आयन्‌ ) भ होते 
ड तव. (मण्डूकानां) लान सँ मञ्च विद्वानों का ( वग्बुः ) उपवे भौर 
( बस्सिनीनाम्‌ ) नियम से ब्रह्मचयंवास करने वारे शिष्यो से युक्त 
(गवाम्‌ मायुः) वेद्‌-वाणियों की ध्वनि मी (अत्र) इस रोक मं (सस्‌ 
ति) अच्छी प्रकार सुना देती दै 1 


यदीभनौ उशतो अभ्यवैरषीतष्यावतः पाच््यागतायाम्‌ । 
अक्ललीरङत्यां पितरं न पुजो अन्यो अन्यमुप वद॑न्तमेति ॥ २॥ 
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भा०- (उषतः) ववौ को चाहने वाङ ओर ( कृष्यावलठः एनान्‌ `; 
प्यासे इनके अति (भराडषि जागतायाम्‌) वषा का या जाने पर (जम्हिः 
अवर्षत्‌) मेघ वपता है, ( पुत्रः पितरं न ) पिता के भरति युन्न ऊे तुयः 
८ वदन्तम्‌ अन्यम्‌ अन्यः उप एति ) बोखते एक सेडक के पास दृसराः 
जैसे आ जाता है वैसे दी (आगतायां प्रापि) वाकार आते पर (यदू. 
ईम्‌) जब भी (उशतः) विचा के इच्छुक ओर (तृण्यावतः एनान्‌ ) ज्ञान. 
पिपासा से युक्त इन शिण्थों के भ्रति विदान्‌ घुरुप मेष के तुस्य (अभि 
वर्षात्‌) ज्ञान-वषो करता है तव (वदन्तस्‌ अन्यस्‌ उए) उपदेद्य करते 
इण एक के पास (अन्यः) दसरा सिष्य (पुच्नः पितरं न) पिता के पास 
छत्र के तुल्य ही ( भक्खरीङृस्य ) विन्न ्ोकर (उप एति) खाता हैः 
ओर ज्ञान श्च कराता है । 
अन्यो अन्यमनु गरभ्णात्येनोरपां भ॑रे यदम॑न्दिषाताम्‌ । 
मणडको यदुभि दष्टः कनिष्छन्परिः सस्पृङ्क्ते हरितेन वाच॑म्‌ ॥४॥ 

मा०- जैसे (अपां भसे) जल के खूब हे जाने पर (यत्‌ अम- 
न्विषातास्‌) जब दो सेंडक प्रसन्न हो जाते हे ( अन्यः अन्यस्‌ अनु-. 
गृभ्णाति) एक दृसरे को पक छेता है, (कनिष्कम्‌ संहकः एशि; हरि. 
तेन वां सम्पृङ्क्ते) पीरा, कूदता ओडक हरे मेड से अपनी आवाज 
भिखाता है वैसे ही (यत्‌) जब ( अपां प्रसर्गे ) आस्च बेद्लानों के देने 
के ङयि गुरु शिष्य दोनों ( श्षमन्द्षा तास्‌ ) भसन्न हो जाते हे (एनोः). 
इन शुर ओर शिष्य भें से ( अन्यः ) एक, गुर, ( भन्यस्‌ ) दूसरे कोः 
(अश्सम्णावि) भलुगरहप्वेक स्वीकार करता है भौर (यत्‌) जो (अमि- 
कृष्टः) जमिपेचित विद्यादरत-खातक (मण्डकः) इ्पवान्‌ होकर (कनिष्कन्‌ ). 
विद्या अद्षन करता है तव ( एश्चिः ) वेद्‌ का विद्वान्‌ (हरितेन) क्ान- 
आहक श्षिष्य से ( वावस्‌ संएक्ते ) भपनी वाणी का सञ्पकं कराता है, 
उसे कान देता है । 
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यदेधामन्यो अन्यस्य वाच॑ शाक्तस्येव वद॑ति शि्माणः 1 
सच तदेषां स सधे पलं यत्सुवाचो वद॑ थनाष्य्छु ॥ ५॥ ३ ॥ 
_ भार (यत्‌) जव ( एषास्‌ ) इन विद्वो में से ( अन्यः ) एक- 
विदान्‌ शिष्य (शिक्षमाणः) शिक्षा पाकर ( अन्यस्य पाक्तस्थ ) दूसरे 
विद्या आदि से सम्पन्न गुरु की ( वाचम्‌ बदति ) बाणी को कवा हे 
ओर (यत्‌) जव ८ जप्सु मधि ) परासर शिष्यो वा अजां ङे बीच, इनः 
विद्वानों मेँ (सुवाचः) उत्तम वाणी वारे माप लोग ( बदथन ) उपदेकाः 
करते द (दत्‌) तव (एषा) इनका (सर्व) समस्त (पर्व) पाछन योरय 
व्रतः बेदादि-अष्ययन ( समिधा इव › सखद्ध उत्सवादि के समान होः ` 
जाता है । इति चृतीयो व॑ः ॥ 
गोमायुरकों अजमायुरेकः पृश्निरेको हरितः पकं एषाम्‌ । 
समानं नाम विश्रतो विरूपाः पुरा वाच॑ पिपिशुवैद॑न्तः ॥६॥ 
भा०-(एषास्‌) इन विदधान मे से (एकः) एक (गो-मायुः) ेद्‌-- 
वाणिथों के भवचन मेँ समथं होता है । (एकः भज-मायुः) षक विद्वान्‌ ` 
शजन्मा, परमेश्वर के म्रवखन में समथं है । (एक एक्चिः) एक भसरोत्तर 
करने मे इए है 1 (एक हरितः) एक हानो को अहण करने मे ऊद्टछ - 
है । ये सव (समान) एक समान (नाम) (ाह्यणः °विद्ान्‌* नाम धारण- 
करते इए मी ( वि-रूपाः ) विविध दिचयाभों को धारण करते है । वे 
(वदन्तः) भ्रवचन करते इषु ८ पुरत्रा वाचं पिपिद्यः ) नाना अकार से 
बाणी को भक करते हे । 
बराह्मणासो अतिरात्रे न सोम सरो न पृणतो वद॑न्तः । 
संवत्सरस्य तदहः परि छठ यन्म॑एट्काः भ्ावृषी वभूव ॥७॥ 
भा०- जैसे (यद्‌) जव ( संवस्स्रस्थ ) वषं फे वीच (आदृषीणं 
अहः बभूव) घपो का दिन होता है, ( तव्‌ अष्टः ) उस दिन (मण्डकाः) 
भँडक (पूणं सरः अमितो बन्दतः परि तिष्टन्ति) भरे वाखा के बार 
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॥िषौषौपीपयोपौौीषीी 


घोर वोरते हए विराजते ह । वैसे ही ( अति-रात्रे ) अति रात्र सोम- 
याग की रात्रि को अतिक्रमण कर बतधारी विद्वान्‌ (सोमे) सोम अर्थात्‌ 
शिष्य के निमित्त (न) मी, हे ( ब्राह्मणासः ) वेदज्त रोगो ! आप (पूरण 


-खरः अभितः वदन्तः) एणं व्रह्म का उपदेश करते हुए (संवत्सरस्य तत्‌ 


अहः) वधं के उस्‌ दिन (परि स्थ) सव एक घर सा बना कर वैडा करो । 


ाह्मणालः सरोभिनो वाचमक्रत ब्रह्म॑ कृशवन्त॑ः परिवत्छरीणंम्‌। 


अध्वर्यवो घर्मिणः सिष्विदाना आवि्भवान्ति गुणा न के चित्‌ ॥८॥ 

भा०-( सोमिनः ब्राह्मणासः ) सोमयाग करने वाङ, वा ब्रह्म- ` 
चारिथं को शिक्षा देने वाङे विद्वान्‌ खोग (परि वस्सरीणम्‌) वषं भरं 
(ब्रह्म कृण्वन्तः) वेद पदेश् करते इए ८ वाचस्‌ अक्रत ) वचन्‌ कर । 


-(अष्वयेवः) यज्ञ-कत्तो (घर्मिणः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (सिष्विदाना) स्वेद्‌- 


युक डकर भी ( केचित्‌ ) कछ विद्धान्‌ खोग ८ गुदाः न ) गुहा भे बेड 
तपस्वियां के तुल्य (गद्या) बुद्धि, ज्ञान या हद्य-गु्ा भ रमण करते 
इष (आविभेवन्ति) प्रकट होते हैं । 


वदिति जगुव्दशस्यं ऋतं नरो न प्र मिनन्त्येते । 


सवत्र प्ाच्ष्यागंतायां वक्षा घम अंश्खुबते विसर्गम्‌ ॥६॥ 
भा०-(संबल्सरे) वषं मे (तकाः घमो) तपे घाम अथात्‌ सूयं के 


तेज (आदृषि आगतायां) वपोका आने पर ( विसगंस्‌ !अरलुवते ) 
विविध प्रकार से जछों कोभ्याए छेते ह, मेघ रूप से भरकट करते है, वे 


(दशस्य) वारह मास के वने वपं के ( देष-हितिं ) जलभ्रद्‌ मेघं की 


-(चगुषधुः) रक्षा करते भौर (नरः) नायक वाघुगण (ऋतं न प्रमिनन्ति) 


चष धतु को न्ट नदीं होने देते वैसे ही (संबस्सरे) एक वं भँ (भादृषि 
आगतायाम्‌) वषा के आने पर (तकाः) तप से संतप्त, (घमा) तेजस्वी 


-घुरप भी (विसगंस्‌ अश्नुवते) विविध अभ्याय, काण्डादि से युक्त वेद 
"का भम्याक्त करते ह । वे (दवदश्स्थ) बारहो मास (देवहितिं खगः) 
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परभेश्वरदत्त ज्ञान की रक्षा करते है ओौर (एते) वे (नरः) उक्तम पुरुष 
< न भ मिनन्ति) "ऋतु" अर्थात्‌ क्तानयुक्त वेव को वैसे ही न्ट नी 
होने देते जैसे नर-जीव अपने जातिवर्गं भे चतु का व्यथं नाद नदीं 
डोने देते । 


गोमाथुरदाढजमायुरदात्प्रिनिरदाद्धरितो नो वसूनि । 
गवो सरणा दर्दतः शतानि सहस्रसावे भ्र तिरन्त आयुः १०।४ 

मा-(गो-मायुः) वाणिथों का उपदेष्टा (नः वसूनि अद्‌त्‌) हमें 
रेश्वयं दे । ( जज्ञ-मायुः नः वनि दात्‌ ) निस्य पदाथं जीव, आत्मा 
जोर अक्ति का उपदेशक हरमे ठयं दे । (हरितः) ज्ञान-संग्रही विद्धान्‌ 
(नः चसूनि अदात्‌) इमं देश्वयं दे । (मह्काः) मोक्षादि आनन्द ँ मश 
लौर अन्यो को आनन्दित करने वाङ विद्धान्‌ (सहल्सवे) सदां के 
रेश्वयौ ओर सुखो के देने के निमित्त (गवा शतानि) सैकड़ों वाणियों का 
<ददत्तः) उपदेश करते इए ( आयुः भ्र तिरन्ते ) आयु की इद्धि कररं। 
इति चतुर्थो वगंः ॥ 

| १०४ | 


वसिष्ठ ऋषिः 1 देवता--१-७, १५, २५ इन्द्रासोमौ रक्नोहणौ 1 ८, 
१६३ १९-२२; २४ इन्द्रः ९; १२; १३ सोमः । १०३ १४ भ्रग्निः 1१९१ 
देवाः । १७ ग्रावाणः। १८ मर्तः । २३ वसिष्ठः । २३ पृथिव्यन्तरिक्षं ॥ 
छन्दः-- १, ६, ७ विराड्‌ जगती । २ र्षी जगती । ३० ५, १८; २१ 
निचूज्जगती । ८, १०, ११, १३ १४, १५, १७ निचत्‌ व्रिष्टरप्‌ । ९ 
श्रार्षीं त्रिष्टरप्‌ । १२ १६ विराट्‌ चिष््टुप्‌ । १९; २०५ २२ त्रिष्टुप्‌ । 
२३ भ्रार्ची भुरिग्जगती । २४ यादूषी विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २५पाद- 
निच.दनुष्टरुप्‌ । पञ्चविशत्युचं सूक्तम्‌ । 
इन्द्रासोमा तपतं रक्षं उव्जते न्य॑पयतं षणा तमोधः । 
यरा णीतमचिते न्योषतं हतं नुदेथां नि शिंशीतमन्निणंः ॥९॥ 


९, 
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मा०-बु्ो का दमन । हे (इन्द्रा सोमा) इन्द रेशवर्थवन्‌ ! शत्रु ` 
हन्तः ! हे सोम, शासक जन ! आप दोनों भिरुकर (रक्षः तपतस्‌ 
दु्टां को इतना पीडित करो किं वे पश्चात्ताप कर । (उच्जतम्‌) उनके 
काओ, 1 हे (दषणा) वनधक, बरख्वान्‌ जनो ! (तमः-दधः) भ्तान,- 
अन्धकार वदने वां को (नि अपंयतम्‌) नीचे द्बाओ । उन (अवितः), 
सूल खोगो को (परा श्णीतम्‌) पीडित करो कि वे दुरे पथ से हट. 
जायं । उनको (नि ओषतं) सन्तापित करो, (इतं) दण्डित करो, 
(खदेषाम्‌) उनको भगाते रहो । (अत्रिणः) भजा का सर्वस्व खा जाने 
वाखा को भी (नि क्षिश्लीतम्‌) तीक्ष्ण दण्डदो। ` 
इन्द्रासोमा समघशंसमभ्य! घं तपुयेयस्तु चरूरःग्निवँ शव । 
चहाद्विषे कल्याद्‌ धरोरच्॑षसे दवेषो धत्तमनघायं किमीदिने ॥ २॥ 

` भा०-हे (इन्द्रासोमा) ेश्वयवन्‌ ! हे शासक जनो ! आप दोनो 

(भघ-कंसं) पाप-चवौ करने वाङ (अघं) पापी पुरुष को (सम्‌ असि 
धत्तम्‌) जडी भकार बाधो, वह (तपुः) संतस होकर, (अशिवान्‌ चरः 
इव ) जश्चि-युक्त पात्र के समान सन्त होकर (ययस्तु) पीडित हो 
आप दोनों (गहम-दिवे) वेद ओर वेदक्ञ के देषी (कन्यादे) कच्चे मांस 
लोर भौर (किमीदिने) अव क्या, अव कया दस प्रकार सूद जौर 
(बोरवक्षसे) क्रूर-द्ट पुर्व को (अनवाय) निरन्तर ८ देष; ससू > 
अभ्रीति करो । ५ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो चवे अन्तरंनारस्मरणे तमसि भ्र विध्यतम्‌ 
यथा नातः पुनरेकञ्चनोदयत्तद्मस्तु सदसे मन्युमच्छवः ॥३॥ 

भा०- दे (इन्द्रोसोमा) दे्रयंवच्‌ ! राजन्‌ ! हे (सोम) विद्वान 
जनो ! आप खोग (दुष्छृतः) दुष्ट ओौर दुभ्लदायी कामना वाछे पुरषो 
को (वत्र भन्तः) चारों भोर से धिरे कैद, कारागारादि स्थान के भीतर 
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खीर (अनारम्भणे तमसि) भवरम्बन-रहित, पेसे अन्धेरों मे जां कायं 
नकियाजा सङ (भ्रवि ध्यतम्‌) रखकर दण्डित करो । (यथा) जिससे 
(अतः) वहां से (एनः एकः चन) फिर एक मी कोह (न उदु धयत्‌) 
उठ के इपर न आवे । (वाम्‌) आप दोनों फा (तत्‌) वह अद्भूत (मन्यु- 
मव्‌ शवः) कोध से पूणं पराक्रम ( सहसे अस्तु ) दुष्ट पराजय के 
च्िदहो। 


इन्द्रासोमा वतेयतं दिवो वधं सं पथिव्या अघशंसाय तर्हणम्‌ । 
उत्त॑क्षतं स्व्+ पर्वतेभ्यो येन रक्षो बाधानं चिञथः ॥४॥ 

मा०-हे (इन्द्रासोमा) रेयवन्‌, हे विथावानू्‌ दोनों जनो ! 
, आप (अघ-शंसाय) पाप-चचो कारी पुरुष को दण्ड देने के स्यि (दिवः) 
सूथं ओर (प्रथिव्याः) प्रथिवी से ( वधं वर्तयतम्‌ ) दण्ड कियाकरो 
लौर उसुके छियि (त्ंणस्‌) नाशकारी (स्वर्य) खन्तापजनकः, नाद्कारी 
(पचतेभ्यः) मेधो से जाने वाछे विद्यत्‌ को ( उत्‌. तक्ष्‌ ) उत्तम रीति 
से. आच करो 1 (येन) जिससे (वाधानं रक्षः) बद्ते दुष्ट जन को (निजू- 
वथः) दण्डित कर सको । 


इन्द्रासोमा तेयं दिवस्पयनचितत्तभिर्युवमश्मदन्माभिः । 
तपुर्वधेभिरजरभिर्िशो नि पशाने विध्यतं यन्तुं निःस्वरम्‌ ५॥५ 

भा०-हे (इन्द्रासोमा) राजन्‌ ! शासक अन ! (युवम्‌) अप 
दोनों (अश्चि-तसषेमिः) श्नि से तपे हुए, (भद्म-हन्मभिः) मेघ से विद्‌ 
ततस्य आघात करने वारे (तपुवेभिः) हुष्ट नाशक अखं से (दिवः 
परि) आाकाश्सेदूरसे ही मार कर (अव्रिणः) प्रजा नाशक दु पुरुप 
के (पश्चाने) दोनों पासो के व सुदाय को (नि विभ्यतस्‌) छि 
भित्र करो । जिससे वह (निः-स्वरम्‌) बिना आवाज किये, विना कष्ट 
पह चाये (यन्तु) चखा जावे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
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इन्द्रासोमा परं वां भूतु विश्वत इयं कदयाभ्वैव जाजिनां 1 
यां वां होत्रो परिष्िनोमिं मेधयेमा णि नृपतीव जिन्बतम्‌ ॥६॥ 
भा०--( कक्ष्या वाजिना अश्वा-इव ) ज्ञेसे वेग वाछे, अवो को 
वगछबन्द्‌ की रस्सी चारों भोर से वांधती है हे (इन्द्रासोमा) देशय 
वच्‌ वा ्ानदशिन्‌ आचायं | हे सोम ! सौम्य भावयु् दिष्य ! (बां) 
आप दोनों को (दयं मतिः) यह क्तानवा वाणी (कक्ष्या) अव गाहन- 
योग्य गंभीर, (विश्वतः परि भूतु) सब ओर से आघ ्ो । (बां) माप 
दोनों की (या) जिस (होत्रा) अहण योग्य उत्तम वाणी को (मेधया) 
धघारणावती बुद्धि दवारा (परि हिनोमि) जँ भराघच कर, (इमा ब्रह्माणि) 
इन वेद्‌-वचनों को (शेपती इव) राजाओं के समान तुभ दोनों (जिन्व 
तम्‌) प्राप्च करो । । 
भतिं स्मरेथां तुजय॑द्धरेवेधतं ददो रश्चसो भङ्गरा॑तः। 
इन्द्रासोमा दुष्ट्ते मा सगं भूद्यो नः कदा चिदसिदासंति दहा ७ 
मा०-हे (इन्द्रासोमा) देशचर्यवान्‌ स्ानवान्‌ पुरुषो भप दोनो 1 
(ठजयद्िः) शबुनाशक (एवैः) भयाणन्लीक, वैन्यो तथा अक्ताननाशाक 
जानो मे (भति स्मरेथाम्‌) भल्येक वस्तु का स्मरण करो । (भङ्गुरावतः) 
गृहादि को दोडने वारे तथा बतादि के नाशक, ( दुहः रक्षसः ) विघ्न 
कारी दुष्ट उखां गौर दुष्ट भावों को (हतम्‌) दण्ड दो, न्ट करो । 
(यः) जो (नः) हमे (कदचित्‌) कभी मी (हहा) देष से (अभिदासति) 
नाश करता, वा हमे अपना दास वना ठेता है, देते (दुष्छते) दुराचारी 
को (सुगं मा भूत्‌) कभी सुख न हो । 
यो सा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अतेभिर्वचोभिः। 
आप इव काशिना सङ्खं भीता असन्नस्त्वासत इन्दर वक्ता ॥८॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) एेश्रयंवन्‌ ! (यः) जो ( पाकेन मनसा ›) परि- 
पक = द्द्‌, हान वा चित्त से अथवा (पाकेन = व।केन) सस्य वचन 
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ओर (मनसा) उत्तम शान-सहित (चरन्तस्‌) आचरण करने वारे (मा) 
क्त पर (अन्तेमिः वचोभि) असस्य वचनो द्वारा (अमि-चषटे) आक्षेप 
करता है वह (असन्‌) असस्य का (वक्ता) कहने वाका (काशिना संग- 
मीताः अपः इव) सुटटी में ल्य जलो के समान (सन्‌ अस्तु) नर्ही- 
सा होकर लष्टदहो। 
ये पांकशेसं िदरन्व पवय वां भद्रं दूषयन्ति स्वरध्वाभिः । 
अर्हये वा तान्छ्ददांतु सोम आ वां दधातु निछतेरपस्थे ॥६॥ 
भा०-(ये) जो खोग (एवैः) इरे अभिभायों से (पाक-कंसं) परि- 
पक्क, सत्य व चन कहने वाले को (विदरम्ते) विरुद मागं मेँ ठे जाते है 
(वा) भथवा जो (स्वधाभिः) अपने बर, भन्न, गृह के बर से वा वेतन 
भोगी पुरूपं द्वारा (भद्ध दृषयन्ति) भरे आदमी को दूषित करते है, 
(खोमः) शासक राजा, न्यायाधीश (तान्‌) उनको (बा) भी (अहये 
र ददातु) सपदि जन्तु के काटने, वा सपंवत्‌ टिखाचनार करने के 
ख्ये दण्ड दे । (बा) अथवा, (तान्‌) रसे परषां को (निः ऋतेः) दुभ्ल- 
दायी जन्तु, सिंह, रीछ आदि वा पीड्क के (उपस्थे) समीप (जा 
दधातु) रक्स । 


यो नो रसं दिप्लंति पित्वो अग्ने यो अश्वानां यो गवां यस्तं- 
नूनम्‌ । रिपुः स्तेनः स्तैयरुदभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा$ 
तनाच॥१९०॥६1॥ 

भा०-हे (अग्ने) भिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (यः) जो दुष्ट पुरुष (नः) 
हमारे (पित्वः रसं) शन्न के रस, सारमाग को (दिप्सति) न्ट करना 
चाहता है ओौर (यः) जो हमारे (जश्वानां) घोदों, (गरा) गौ, जौर 
(तनन) शरीरो के (रसं) सारवान्‌ बल्युक्त अंशा को नाश करता है 
वह (रिपुः) श्तु, (स्तेनः) चोर ८ स्तेयश्व्‌ ) चोरी करने वाा, पुरुष 
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(दनम्‌ णहु) पीड़ा वा शद्यु दण्ड को प्राक्च हो भौर (सः) वह (तम्बा) 
शरीर ओर (तना च) पुत्रादि से (नि हीयताम्‌) वद्धित रहे । 
परः सा अस्तु तन्वा$तनां च तिखः पौथेवीरधों अस्तु विश्वां : 
रतिं श्॒यतु यशं अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्त॑म्‌ ११९ 
भा०-हे (देवाः) विद्धान्‌ सजुष्यो ! (यः च) भौर जो (नः) 
हमे (दिवाः) दिनि मे या (नक्तम्‌) रात में (दिष्सत्त) हानि पडू 
चाता, (सः) वह (तन्वा तना च) शरीर ओर पुत्रादिसेमी (परः 
स्तु) दर हो। वह (विश्वाः) समस्त ८ रिः ) तीनों (परथिवीः) 
-भूमि्यो, छोकों से (अधः अस्तु) नीचे रहे, वह गदे मेँ, या नीची कोटि 
मे रक्खा जावे । (अस्य यश्चः) उसका यश्च, बर (भति छ्ुष्यतु) भरति- 
:दिन सूखता जाय । 
सविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चांसच्त्र वच॑सी पस्पृधाते । 
-तयेोथत्खत्यं यतरदजीथस्तदित्सोमों ऽवति हन्त्यास॑त्‌ ५१२॥ 
भा०- (चिकितुषे) जानने वाछे (जनाय) मनुष्य के च्यि (सद्‌ 
च भसत्‌ च) स्य॒ भौर असत्य दोनों (सुविन्ञानं) अच्छी भकार 
-जानने योगय ह, क्योकि (खत्‌ च असत्‌ च वचसी) सस्य भौर अस्य 
दोनों व चन (पस्पधाते) परस्पर स्पद्धा करते हे । दोनों विरोधी होते 
(लयोः) उन वनो मेँ (यत्‌ स्यं) जो सत्य है ओर (यतरत्‌ कनीयः) 
जो अधिक एल, धमनु है (तद्‌ इत्‌) उसकी ही, (सोमः) उत्तम 
शासक विद्वान्‌ (अवति) रक्षा करता है भौर (असव हन्ति) असत्‌ 
को विनष्ट करता है । 


नवा ड सोमं श्रञ्जिनं हिनोति न क्चतरियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
इन्ति रदो हन्त्यासद्वदन्तसुभाविन्द्रस्य परसितौ शयाते ॥१३॥ 
भा०-(सोमः) उत्तम शासक (बृनिनं) असत्य को (न वै-ख 
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-उदिनोति) कमी इद्धि न दे भौर (मिथुया धारयन्तं) सस्य के धारक 
(क्षत्रियस्‌) बलशाली पुरुष को मी (न हिनोति) न बद्ने दे । (रक्षः) 
दुष्ट युद को (हन्ति) दण्ड दे, ओर (असद्‌ वदन्तम्‌ हन्ति) असत्य- 
वादीको दण्डदे। (उभौ) वे दोनों मी (इन्द्रस्य प्रसितौ) इषो के 
भयकारी पुष के उत्तम बन्धन मेँ (शयाते) डाङे जाय । 
-यदिं वाहमयृतदेव आस मोघा देवौ अप्यहे अन । 
` किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निक्राथं सचन्ताम्‌ ॥१४ 
भा०-(यदि वा) भौर यदि (अहम्‌) नँ (भचतदेवः) असत्य बात 
नका प्रकाश करने वाका ह, हे (अक्षे) तेजस्विन्‌ ! अथवा मैं (देवान्‌ 
-अपि) विद्वान्‌ घर्षो से भी (मोधं) शजट-मूढ, (ऊदे) नाना तकं वितकं 
करता ह, हे (जातवेदः) विद्धन्‌ ! ्ानवन्‌ ! (अस्मम्यस्‌) विवार करो 
कि हमारे सुधार के छथि (किस्‌ हृणीषे) क्या २ क्रोध कर हम किख 
अकार दण्डित करो । क्योकि (द्रोघ-वाचः) दष की बात कहने वा 
दते) वे छोग (निकर) अति दुःली मौर सत्य, रेश्चयौदि से रदित, 
न्कष्टमय जीवन को (सचन्ताम्‌) प्राप्त हों । 
अदा सुंरीख यदि यातुध्वानो अस्म यडि वायुस्ततप पूरुषस्य । 


अधा स बीरठशभिवि युंया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५।७॥ 


भा०--(यदि) यदि भँ (यातुधानः) अन्यो का पीडद्क (स्मि) होडं 
'ओर (यदि व।) जो जँ (पदपस्य ) मनुष्य के (आयुः) जीवन को (ततप) 
-पीडित करू, तो जं (अद्य सुरीय) आज ही स्यु को प्रा होऊं 1 अन्य 
को पीडा देने ओर मनुष्य को हानि पहने वाछे को सत्यु-दण्ड हो । 
(भ्य) ओर (यः) जो (मोघं) म्यथे, (मा) सुते (यातुधान इति आह) 
` -पीदादायक कहे (सः) वह त्‌ ( दशभिः वीरैः ) दशे प्रकार के भाणो 
आ दशां अगुङि, दोनों हाथो से (वि ययाः) वियुक्त हो । इति 
: समो वगः ॥ 
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यो मायातुं यातुश्ानेत्याह यो वां रक्षाः श्यचिरसूमात्याहं । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वृधन विश्व॑स्य जन्तोर॑धमस्प॑दीष्ट ॥ १६ ॥ 
भा०- (बः) जो (भयातुं मा) अन्य को पीडा न देने वाछे युद 

को (यातुधान इति भाह) “पीडा देने बाङाः देसा के (बा) गौर 
(यः) जो (रक्षाः) स्वयं दुष्ट पुरुष होकर (चिः अस्मि हति आह) मै 
नेर्दोष द देखा कहे (इन्द्रः) राजा (तं) उसको (सता वधेन) बड 

` भारी शच्च से (हन्तु) मारे जौर वह (विश्वस्य जन्तोः) समस्त पापिर्योः 
से (भधमः) नीवा (पदीष्ट) समक्ष जावे! 


भया जिगाति सर्गलेव नक्तमप दुहा तन्वं {गूह॑माना । 
चव्रा अनन्ता अत सा पदीष्ट प्रावो घ्नन्तु रक्षसं उपब्दैः ॥१७॥ 
भार (या) जो खी, (खगंखा इव) उल्छनी के समान (दुहा) 
पति-गोह करे (तम्वं गूहमाना) शरीर को छिपाकर (नक्तम्‌) राव के 
समय (भ प जिगाति) घर छोड्‌ कर जाती है (सा) वह (अनन्त 
वत्राच्‌) खूब गहरे गदो को (अव पदीष्ट) श्राप हो । (आवाणः) क्षत्रिय 
९ (उपब्दैः) घोषणां सहित (रश्चसः न्तु) दु घुरषां को विनष्ट 
करं । 
ति तिष्ठध्वं मरुतो विध+च्छतं गायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये भूत्वी पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपों दधिरे देवे अध्वरे १८ 
भा०--हे (मरः) वायुवत्‌ बवान पुरुषो ! (ये) जो (नक्तभिः) 
रातो के समय भाप छोग (वथः मूरवी) भकाशयुक्त होकर (पत्त- 
यन्ति) नगर स्वामी के समान रक्षा करते है (ये वा) भौर जो आप 
छोग (जभ्वरे) हिंसारष्ित (देवे) तेजस्वी घुरुष के अधीन रहकर (सिः) 
इष्ट ुर्षों को (दधिरे) पकडते हो वे आप रोग (विश्च) अना भे 
` (वि तिष्टष्वमू) विशेष २ पदों पर विरा ओर (वि इच्छत) विविच 
र्यौ की कामना क । (रक्षसः वि गृभायत) दुष्ट पुरषो को विवि 
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भकार सेकैद्‌ करो भौर उनको (सं पिनष्टन) खूब पीसो, दण्डित करो. 
चरो । 
भर वतेय डिवो अश्मानमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सं शिशाधे । 
भ्रा्ादपौक्ताद धरादुद्‌ तादभि ज॑हि रक्षसः पतेन ॥ १६९॥ 
भा०-हे (इन्द्र) शघरुहन्तः ! वु (दिवः अदमानस्‌) भाकाश्च केः 
गिरे ओखां के त॒स्य (दिवः) आक्चेय अश्न से ( अदमानस्‌ ) शचरुनाक्चक- 
गोखी आदि करिन वस्तु (प्र वत्तेय) फक । हे (मघवन्‌) देश्चयंवन्‌ ¢: 
तू ( सोम-श्ितम्‌ › रेश्वयं ओर उत्तम शासक से तीव्र इए इ ओर 
अजाजन दोर्नो का (सं कशिश्चाधि) अच्छी प्रकार शासन कर 1 (भक्ताद्‌, 
अपाक्ताव्‌, उदक्तात्‌, अधरात्‌) पूवं, पश्चिम, उत्तर ओर नीचे, दक्षिण- 
से मी (पवंतेन) दद्‌ पोर वाे दण्ड से, पञ्च तुल्य (रक्षसः जदि) दुष्टः 
भुरपों को दण्ड दे । 
एत उ त्ये प॑तयान्ति श्वयौतच इन्द्र॑ दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ ।* 
शिशीते शक्रः पिशनेभ्यो चधं सूलं खजदशमि यातुमद्भ्यः ॥५२०।८. 
भा०-(पतेउस्ये) येवे बहुत से (शछ-यातवः) त्ते के समानः 
चार चरने ओर अन्यो को पाग कुत्ते के समान विनः प्रयोजन काटने 
ओर गुरा २ कर डराने वारेखोग ही (पतयन्ति) मङ्कि से बननहः 
चाहते भौर प्रजा के धन को हरना बाहा करते है (दिप्सवः) दिसा- 
कारी छोग ही (अदाभ्यम्‌ इन्द्रं दिप्सन्ति) श्िसनीयः, राजा कोः मारना 
चाहा करते है । (शक्रः) शकतिशाखी राजा (पिद्चनेभ्यः) शद उर्वो 
का दमन करने के खयि (वधं शिशीते) शखर-बर को तेज करे 1 (नने) 
, शवर ही वह (यातुमञ्नयः) अजापीडक पुरषो के द्मन के खयि (अ- 
शनि) वि्यत्‌बत्‌ जाघातकारी अख (खजत्‌) बनावे । इत्यशटमो वशः 1 


इनदरो यातूनाम॑भवत्पयाशसे हविंभथीनामभ्याश्विवासताम्‌ । 
अभीदु शक्रः परशुर्यथा. वनं पात्रेव भिन्दन्स्सत पति .रश्षसः-॥२१॥ 
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भा०-(रन्दः) रे्वयेवान्‌ चतरुहन्ता पुरष (हविमंथीना) प्रजाओं 
न्के अद्ध, यज्ञो के चर आदि को इरने वाङे (यातूनां) प्रजापीडादायी 
-मचुष्यों ओर (जभि आ विवासताम्‌) सामने से आक्रमण करने वाङ 
-सुरुषों को (परा-श्ञरः) दुर तक मार मारने वाखा ( आ भवत्‌ ) हो । 
"(परछ्ः यथा वन) जैवे फरसा, वन को काट गिरात्ता है, (पात्रा इव) 
-जैते पत्थर वत्तनों को तोद्‌ डार्ता है वैते दी (शक्रः) शक्तिशाछी राजा 
- ^(रक्चतः) हु पुरषो को (परदः) ऊष्दाडा-सा होकर (अभि एति) भाश्च 
हो ओर (रक्षसः सलः भिन्दन्‌ एति) उन दुष्टां को भेद-नीति से तोड्ता- 
"फोद्ता हुआ प्रा हो । 
` -उद्कुकयातुं शृशलूकयातुं जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ 1 
-सुपणेयातुसुत गध ातुं षदे प्र खं णा रपं इन्द्र ॥२२॥ 
माहे (इन्द) शब्रुनाशक ! राजन्‌ ! (उक -थातुम्‌ ) बडे उल्लू 
' के समान चार चञ्ने ओर छिपर कर प्रजा के धन, प्राण पर आक्रमण 
करने वाङे को, (्ुशरुङ्कयातुभ्‌) छोटे उल्ल. के समान क्कश वो कर 
-डराने ओर गरोव जनों को पीडित करने वारे को, (शव-यातुम्‌) ऊत 
`के समान भौंक कर, कठोर वचन कड कर भ्रजाजनों को पीडा देने बाढ, 
‹(कोक-यातुम्‌ ) उल्क की तीसरी जाति के समान भ्रजाको कष्ट देने 
न्वाङे (सुपण -यातुम्‌ ) वाज्ञ के समान क्षपटने वाछे (उत) नौर (गृध- 
-यातुभ्‌) गीध के सम्रान गोर बनाकर उदासीन भ्रजा को नोच कर खा 
"लाने वे, (रक्षः) बु्ट जनो को (दषद्‌। इव) सिख्वयदे या चक्री के 
"पाटो के समान पीस डारने वाटे (भर ण) दण्ड द्वारा नष्ट कर डाङ 1 
-मा नो रक्षो अमि नैव्यातुमावतामपोच्छतु मिथना या किंमीदिना। 
"पूवी नः याथिवात्पात्वंहसोऽन्तरि्षं डिव्यात्पांसवस्मान्‌ ॥२३॥ 
भा०-(रश्चः) दुष्ट पुरुष (नः) हम तक (मा अभिनड्‌) न पडचे । 
€ यातुमा-बताम्‌ ) पीडा देने वाङे जनों के (मिथुना) जोदे, खी-पुखक 
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` -अ०द।सु०१०४९५| ऋग्वेद भाष्य सप्तम मण्डलम्‌. १३९ 


<या किमीदिना) जो ्चुद्र॒ कोटि का स्वाथमय खेह करते हँ वे (गप 
-उच्छतु) दुर हों । (प्रथिवी) एथिवीवत्‌ स्वाश्रय, विस्तृत शक्ति (नः 
साथिवात्‌ अंहसः पातु) हमे एथिवी ते होने वाठे कष्ट से बावे ओर 
(अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष (अस्मान्‌ ) हमें (दिष्यात्‌ दसः पातु) आका 
की ओर से आने वारे कष्ट से बचावे । 


इन्द्र॑ जदि पुमांसं यातुधान॑मुत खियं मायया.शाशंदानाम्‌। 
विभ्वा मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दंशन्त्सूयमुश्वर॑न्तम्‌ ॥२४॥ 
भा०- हे (इन्र) रेश्वय॑वन्‌ ! त ( यातुधानं पुमांसं ) पीडक पुरुष 
को जौर (मायया शाशदानाम्‌) माया से भ्रजा की नाशक (खयं उव) 
खीको मी (जहि) दण्डित कर । (मूर-देवाः) मूड होकर विषयों मे 
ीडा करने वारे दुष्ट खोग (वि-ओीवासः) विना गद्न के होकर (ऋद्‌- 
न्तु) न्ट हों । (ते) वे (उव बरन्तं) उगते इए (सूयं मा दशन्‌) सूयं 
-कोभी न देख पाव । 
अरतिं चव वि चद्वेन्द्र॑ च सोम जागतम्‌ । 
रक्षोभ्यो बधम॑स्यतमशनिं यातुमद्धथः ॥५।६।६।७॥ 
भा०-हे (सोम) रेश्चयंवन्‌ ! हे शासक ! चुम गोर (इन्द्रः च) 
्न्रुहर्ता सेनापति दोनों ही (भरति चक्ष्व) प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार 
को देखो गौर (वि-चक्ष्व) विविध प्रकार से देखो (जागतम्‌) तम दोनों 
सावधान रो । (रक्षोभ्यः वधम्‌ अस्यत) दु के नाश के श्यि छख 
अहार करो जओौर (यात॒मद्‌भ्यः अशनिस्‌ भस्यत्त) पीडा देने वाछे पर 
विचत्‌ के तुल्य ल करा भयोग करो । इति नवमो वः ॥ इति 
"बष्टोऽनुबाकः ॥ 
इति सक्रमं मण्डलं समाप्तम 
--*-- 
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अथाष्टमं मण्डलस्‌ 
-- मन्यः 


[१ 

प्रमाथो घौरः काण्वो वा। ३--२९ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ ¢ 
३०-३३ भ्रासङ्खः प्लायोगिः । ३४ शश्चत्याङ्जिरस्यासंगस्य पत्नी 
ऋषिः ॥ देवताः-१-२९ इन्द्रः ¦! ३०--३३ भ्रासंगस्य दानस्तुतिः + 
३४ भ्रासंगः ।! छन्दः-- १ उपरिष्टाद्‌ बृहती , २ भार्षी भ्रुरिग्‌ बृहती । 
३, ७, १०, १४ १८, २१ विराड्‌ ब्रहती । ४ घ्रार्षी स्वरा बृहती ¢ 
५ ८ १५. १७, १९, २२, २५५ ३१ निचृद्‌ वृहती ॥ ६, ९, ११, ९२० 
२०१ २४, २६. २७ आर्षी वृहती । १२३ शङ कुमती वृहती । १६; २३, 
३०, ३२ भरार्ची भुरिग्बृहती । २८ भ्रासुरी स्वराड्‌ निचृद्‌ बहती । २९. 
बृहती । ३३ त्रिष्टुप्‌ 1 ३४ विराट्‌ षिष्टरुप्‌ ।॥। चतुस्त्रिशद्चं सूक्तम्‌ ।\ 


मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषरयत । 

इन्द्रमित्स्तोता चषणं सचां सुते सुडरुक्था चं शंसत ॥१॥ 
भाग हे (सखायः) मित्रो ! (अन्यत्‌) जौर किसी को (मा बिद 

शंसत) उपास्य मत कहो, (मा रिषण्यत) हिसा मत करो । (दूषण) 

सुखलवषक, जगत्‌ के भ्रवन्धक (इन्द्रस्‌) परमैश्चयं के स्वामी की (इत्‌) 

ही (स्तोत) स्तुति करो । (सुते) इस जगत्‌ मेँ (सवा) एक साथ वैः 

कर (खडः) बार २ (उक्था च) नाना स्तुति (शंसत) कष । 
अवक्रक्षिणं वषभ यथाज्ञरं गां न च॑षणीसहम्‌ 

विद्वेषं संवननोमयङ्करं मंहि्ठसुभयाविनम्‌ ॥२॥ 
मा०-(अव-करक्षिणं गां न) हक,शकट आदि को स चने वाङे बैक 

के समान अपने अधीन जगत्‌ भर को चाने वाङे (यथा बृषभ) मे 
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अ०१।य्‌०६भ] = "दभर ८०००१४१ 
ग: 


ॐ तुल्य सुखवषंक, इषम तस्य बरुशषा खी, (भद्रं) अविनाशी, (चषणी- 
सकम्‌) सब मनुष्यों से ऊपर, (विद्र पणं) द्वेष के भावों से विवर्जित, 
(सं-वनना) अच्छी भकार से सेवा करने योग्य (मंदिषटम्‌) भति दान- 
शीङ ( उभयं -करम्‌ ) दोनों खोक मे कल्याण करने वारे, (उभया- 
विनम्‌) दोनों रोको मं, कमं ओर भोग दोनों योनिरथो ज यि्यमान 
जीवों के रक्षक परमेश्वर की ही (स्तोत) स्तुति करो । 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतये । 
अस्माक बरह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां चधनम्‌ ॥३॥ 
भा०--(बत्‌ स्वा चित्‌ हि) जिस तुक पूज्य को ही (इमे नाना 
जना) ये नाना जन (उत्ते) रक्षा ओर क्ञान भासि के खये (इवन्ते) 
इकारते है । हे (इन्द्र) ये्रय॑वन्‌ ! (ते) उस तेरा (इदं बह्म) ह वेद्‌- 
तान (विश्वा भहा) सब दिनों ही (अस्माकं वध॑नं भूतु) हरमे बदाने 
चाला हो। 
वि तंवुयन्ते मघवन्विपञ्चितोऽयों विपो जनानाम्‌ । 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिंठमूतये ॥ ४॥ 
भा०-हे (मघवन्‌) देश्चयवन्‌ ! (विपश्चितः) विद्वान्‌ (वि तव्‌ 
यन्ते) विशेष रप से तेरे भजु से संसार घे पार हो जाते है । (जना- 
नास) मनुष्यों कोद ही (विपः) कंपाने वाला भौर (अर्थः) उनका 
स्वामी है । तू (पुर-रूपस्‌) बहुत भकार से (उप क्रमस्व) इमे पाख 
डो ओर (तये) हमारी रक्षा के खयि (नेविष्ठं वाज भर) भति समीप 
चङ एवं ज्ञान दे। । । 
महे चन त्वामद्विवः परां शतल्काय देयाम्‌ । 
न सहस्राय नायुताय बाञ्चेवो न शतायं शतामघ ॥५॥१०॥ 
भा०--हे (अद्गिवः) शक्तिमन्‌ ! ( स्वास्‌ ) तक्षको (महे चन 
छल्काय) बड़े भारी भथं-लाम.के स्थि (न परा देयास्‌) कभी न स्यागू 1 
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हे (वन्रिवः) वीयंशाछिन्‌ ! हे (शत-मघ) सेकडदों देश्य के स्वामिन्‌ ! 
मै तन्ते (सहस्राय) हजारों के यि (न) नहीं स्यागू' । (श्युत्ताय न) . 
दस हजार के ख्यिनत्यागू ( शताय न ) सैकडों के च्यिभीनः 

स्यागू' } इति. दशमो वगंः ॥ 


वरस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः । 

माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राध॑से ॥द॥ ` 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! च्‌ (मे) मेरे (जसु- 

ज्जतः) न पारन करने बाढ (पितुः) पिता भौर (जतुः) माहैसे मीः 

(बस्यान्‌ असि) श्रेष्ठ है । हे (वसो) सव मे बसने हारे ! तू नौर (सातः 

च) मेरी माता दोनों (समौ) बराबर है । दोनों ही (छदयथः) युक्ते 

आच्छादित्त करते हो 1 ओर (वसुस्वनाय) अक्षे बसाने ओर (राधसे) 

घनेश्वयं देने के छियि भी (समौ) माता ओर तू दोनों बराबर! हो 1 

के यथ केदसि पुरुा चिद्धि ते मन॑ः । 

अर्लषिं युध्म खजरृत्पुरन्द्र भर गायता अगासिषुः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (उरन्वर) देह-खूप पुरो का नाश करने वा ! हे देह- 

बन्धन से छुडाने वाटे ! भमो ! (क इयथ) तू कषां गया है ? (क इव्‌- 

शसि) तू कहां हे १ (ते) तेरे लिये (मनः) मेरा मन (घुरत्र चित्‌ हि) 

बहुत्‌ २ स्थानों पर जाता है । हे (युध्म) दु को ताडना देने हारे ! हे 

(खज्‌) इन्व्रियों के बीच' प्रकट होने वाङ ! राण दाक्तियों को भकट 

करने हारे आत्मन्‌ ! त्‌ (अरुषि) सवत्र ज्यापता है । (गायत्राः) गान 

करने वाठ विद्वान्‌ ओर वेदमन्त्र (ते) तेरा ही (भ अगासिषुः) उत्तमः 

रूप से गान करते है । 

भ्रास्मरे गायत्रमं॑च॑त वावातुर्यः पुरन्द्रः। 

याभिः कारएवस्योपं व हिरासदं यासद्जी भिनस्पुर॑५॥८॥' 
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भा०- जैसे सेनापति वा राजा, (वावा) हिंसक वा प्रबल श्रु 
की मी (सुरंद्रः) नगरिथों को तोड्-फोड देने मं समर्थं होकर (बन्न) 
वख्वान्‌ होकर (बर्हिः उप आसद्‌) राषट-जा के ऊपर अध्यक्चासन परः 
बैठने वाख के छ्यि (यास्‌) उच्ोग करता है मोर (रः भिनत्‌) शतु 
. के नगरों को तोड्ता है वैसे ही (यः) जो परमेश्वर (वावातुः) निरन्तर ` 
भोगों को सेवने वाङे जीवकेमी (पुरन्दरः) देह-वन्धन का नाद्य 
करता हे ओर वड जीव (याभिः) जिन देदपुरी रप साधनों से, (कण्व- - 
स्य) बुद्धिमान्‌ ुखष के (वर्दिः उप आसदम्‌ ) महान्‌ यज्ञ म उपासनाः 
करने के श्ये (यासद्‌) यत्न करत! ै, उसी से वह (बल्ली) वीयंबानू 
आत्मा मी (पुरः भिनत्‌) देह-पुरियों को काटता है 1 
ये ते सन्ति दशग्विनंः शतिनो ये संहस्िणंः। 
अश्वासो ये ते दूषणो रुदुवस्तेभिनैस्तृथमा ग॑दि ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ { सेनापते ! (ते) तेरे (ये) जो (दक्षग्विनः).- 
दश गतियो से जाने वारे, या दक्च गौओं या सूमियं या मर्यो के स्वामी,.. 
(शतिनः) सौ आमो, या सौ मटों के नाथक (सदखिणः) हजार भूमिर्थो,. 
या भटो के स्वामी, अथवा (शतिनः) सौ संख्या देवन ओर (सश 
लिणः) सहल संख्या वेतन वाङे (जश्वासः) अश्वारोही वीर सुखवहे 
शीर (ये) जो (ते) तेरे (शृषणः) बरवान्‌ (रघु-हुवः) वेग से जाने वालः 
है (तेभिः) उन सबके खाथ (नः) इमे (तूथस्‌) शी (आ गहि) 
रास हो 1 
आ त्वभ्य सवदा हुवे गायञवैपसम्‌ । 
इन्द्र॑ धेल सृदढुघामन्यामिषसर्घारामरङ्छरम्‌ ॥ १०॥ ११॥ 
भा०-( सु-दुघां षेलुम्‌ ) सुख से दोहने योग्य गौ जेते (उङ- 
घरां) बहुत दूध की धारा वाडी, ( सबढुबास्‌ ) उत्तम गोरसं देने 


धारी होती हे वैसे ही में (इन्द्र) रसु को भी ८ धेनुस्‌ ) गौ के समानः 
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€ सु-दुघास्‌ ) आनन्द्‌-रस देने वादी, ( अन्यास्‌ ) न्थ, इन ौकिक 
गौं से सवथा भिन्न, ( इषस्‌ ) सदैव इच्छा करने योग्य (उद- 
धाराम्‌ ) बहुत से लोकों को धारने म समथ, सुख को मेघवत्‌ वषाने 
-वाखी, (अरं इतम्‌) भचुर शन्न॒ उत्पन्न करने वारी, (गायत्र-वेपसस्‌) 
-गान करने बालों को आवेशन ओर भरमोद्रेकों से कंपा देने, गद्‌-गद्‌ कर 
"देने बाढी भौर (सवदुंघास्‌) मधुर दुग्धवत्‌ परमानन्द एवं “स्वः परम 
सुख वोहन करने वारी, (अथ जा इवे) जानकर तुक्ञे स्वीकार ओर 
आना करता ह । इस्येकादको वगः ॥ 
-यन्दत्घुर एत॑शं उङ्ूः वातस्य पानां । 
-वहत्छुत्संमा्खनेयं शतत्र॑तुस्स्सरद्गन्धयैमस्दंतम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-(यत्‌) जो (सूरः) तेजस्दी पुरुष (तक्ष) अश्च सैन्य को 
.(खदत्‌) मागं पर चखाता है ओर जो (वातस्य) वायु के से (वङ्द्) 
-क्र गति वारे, (पणिना) पक्षयुक्त विमानो को सुच्ाछिति करता है 
-जओौर (आज नेयं) अज्ञ नी शादरुद्र की नाशक सेना के वने ( छ्सुम्‌ ) 
शाख्ञ-बर को ( वहत्‌ ) धारण करता है वह (शत-कलुः) वडुत कमं 
-करने वाङ कत्त युषो का स्वामी होकर ८ अस्तृत्तस्‌ ) अहिंसितः, 
€ गन्धवंस्‌ ) भूमि को धारण करने वाड षद्‌ वा धश्वसैन्य (स्सरद्‌) 
भ्राक्च कर चखवे । 
-य ऋते चिदधिभिषंः परा जतुभ्य आवद: । 
-सन्धाता खम्धि सधवा पुरूवसुरिष्कत विहतं पुन॑ः ॥१९२॥ 
भा०-(यः) जो (रा) पहङे भी (अभिश्िपः कते) सरेस या 
“ जोडने वाठ कीर आदि पदार्थौ के चिना (चित्‌) भी (जघ्ुभ्यः) हंसखियों 
“तक के (आतृदः) एथक्‌ २ मोहरा को (संघाता) अच्छी भकार जोडता 
है भौर जो (मघवा) देश्यंवान्‌ प्रभु (घुरवसुः) बहुत से रोको मे 
"वसा, (वरद. सम्धि) विपरीत खूप से सदे या विच्छिन्न सन्धि को 
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को 
व इष्कन्ती) फिर ठीक छगाने बाडा है वही हर, इन्द वा 


भा < निषा शेर तवदरणा इवः। 
च न ्रजाहेतान्यद्धिवो दुरोषा्लो अमन्महि ॥ १३॥ 
 भा०--हे (इन्द) देशषयंवन्‌ ! हे (अद्रिवः) मेघो, नानए वलों 
स्वापनन्‌ ! हम ( निषटया इव मा सूम ) नीच, हीन के समान न खं । 
(स्वत्‌) उसे एथक्‌ ( अरणाः इव ) जीवन के आनन्द से रिव भी 
(मा भूम) न हों । (भजहितानि वनानि न) परित्यक्त, बिना देख- 
भार के वनो के तुल्य कण्टकाकीणं भी (मा भूम) न हों । भद्युत (दुरो- 
पसः) उत्तम दुर्गा, गों से रहते दुष्‌ (भमस्मदि) तेरा मनन कई । 
अमन्महीद्नाशबोऽलुभ्रासंशच चृजरहन्‌ । 
खङ्त्सु त महता शर राधसानु स्तोमं सुदीमदहि ॥ १४ ॥ 
सा०-हे (इत्रहन्‌) शबरुनाल्लक भ्रमो ! राजन ! हम सद्‌ा (अना- 
शवः) शी्रता न करते हुए, धेयंवान्‌ भौर (अनुभासः = = 
(ते) तेरा (स्तोमं) स्तस्य रूप ओर गुणो का (अमन्महि) मनन कर । 
हे (शर) शूरवीर ! (ते) तेरे (महता राधसा) वदे देयं से ( सद्‌ ) 
एक वार तो (स्तोमं अजु दीमहि) हम तेरी स्तुति करके असन्न ्ा। 
या स्तोमं मस भरवंदस्माक्मिन्द्रमिन्दवः। 
तिरः पविन्नं खसृवांसं आशवो मन्द॑न्तु तुप्रथाचधं; ॥१५॥१२॥ 


भा०--े राजन्‌ ! (यदि) यदि तू (मम स्तोमं) मेरे स्तुति-व चन 
को (भवत्‌) सने तो ( अस्माक ) हम भ्रनाजनों के बीच (इन्दवः) 
रेश्चयवान्‌ जन ओर (तिरः सस्वांसः) तिरछे या द्र तक जाने वाड 
(भाङवः) वेग से जाने वाछे (उ्रयादषः) शब्रुभों के नाशक सर्य 
चों के हितों को बद्ाने वारे पुरुष मी (पविश्न) पविन्नावार वाड, . 


१०. 
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(इन्दस्‌) रेशचय॑वान्‌ तुक्च भजु को (मन्दन्तु) भसन्न केर । दति द्वादशे 
वगा 


आ त्व॑$य सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा ग॑हि । 
उपंस्तुतिमेघोनां भ त्वांचत्वधां ते बिम सुष्टुतिम्‌ ॥ १६॥ 
भा०-(अच) भाज, तु (वावातुः) सेवा करने वाले जौर (सख्युः) 
भित्र की ( सधस्तुतिम्‌ ) साथ की रवति को (आ गहि) आकष हो। 
(मघोना) र्यं वानों की (उपस्तुतिः) उपमा द्वारा की गद स्खलति रि 
(ल्वा भ अवतु) त्ते भ्रा हो । (अध) भौर मेँ (ते) तेरो (ख-स्ठतिस्‌) 
उत्तम स्तुति करना (वरिम) चाहता हं । 
सोता हि साममद्विभिरेमेनगप्ु धावत 1 
गव्या वस्त्रेव वासयन्त इन्नरो निधुश्चन्व श्वभ्यः ॥ १७॥ 
भा०्- है विद्धान्‌ पुरुषो (भद्रिभिः) जते मेघो से जर बरसता ओर 
'्सोमः ओषधि उत्पन्न होता है वैसे ही ( अद्रिभिः) शस्त्र-बटां से 
८ सोमं सोत ) रेश्यं उस्पन्न करो । ८ धद्विभिः सोमं सोत ) मेघवक्‌ 
कशो से अभिपेक योग्य का अभिषेक करो! (ईम्‌ एनम्‌) उसको 
(अप्सु) भजाओं मे (आ धावत) प्राक्च करा । हे (नरः) बीर नायक 
जनो ! जते वाघ्युगण आकाह् में मेघो को तभ्बुजों की तरह करा देते 
है ओर जर को (वक्षणाभ्यः) नदियों की इद्धि के ख्ये मेघो को दोह 
देते है वैसे हयी त॒म मी (वद्धा इव) वदं के समान (ग्या वासयन्त) 
गोधनों कौ वसाभं 1 उन (वक्षणाम्यः) दघ देने बाली गौं से (निः 
शुश्चन्‌) खूब दोहो । 
अध उमो अधं वा दिवो शरहतों रोचनादधि । 
अया दै्स्व तम्बा गिरा ममा डाता उतो एण ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (खु-क्रतो) उत्तम कमं करने बाखे ! वु (अघ स्मो 
प्रथिवी से ( अध वा दिवः ) वा अन्तरिक्ष से ( इदः रोचनावत्‌ ) बद 
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अ०१।य्‌०१।२२] ऋर्वेदभाष्ये अष्टमं मर्डलम्‌ १४७ 


चमकते सूयं से (जातः) उपज प्राणियों का (भा प्ण) पाठ्न कर ओर 
धा मम तन्वा गिरा) इस मेरी विस्तृत वाणी ते (बधंस्व) बद्‌ । 
इन्दाय ख मदिन्त सोमे सोता वरेणयम्‌। 

शक्र एण पौपयाद्िश्व॑या धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥ १९॥ 

४ भा०--हे विदन्‌ खोगो ! आप ोग (दन्दाथ) शब्ुहन्ता घुष 
केख्यि (विन्त) आनन्द जओौर तृसिकारक (सोमं) ओषधि रस के 
समान (करेण्व) धनेश्वय कौ (सोत) उत्पन्न करो । (शकः) श्क्तिञशाद्मी 
खरप ही (ए) इसको (हिन्वानं वाजयुं न) बद्धिश्ारक पेश्वयं के इच्छुक 
अनाजन के समान ही (पीपयव्‌) वदाव । 
मात्वा सोम॑स्य ग्या सढा याचन्रह गिरा 1 
भूरिं मृगं न स्नेषु खुक्कुधं क दशान न याचिषत्‌ ॥२०।१३॥ 

मा--(खोमस्य) एरय के छि (गल्दया) स्तुति ष 

(गिरा 

वाणी से (सदा) सदा (महं याचन्‌) मै मागता इ (डूगि) य 
पाङक (सवनेभु) शानक में (खगं न) सिह के तुल्य (व्वा) तुक्च 
को (मा चुक्रधं) कोधित न कड । (ईशाने) स्वामी से (कः न याचिषत्‌) 
कौन नहीं मागता १ इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
मरदेनेणितं मद॑स्रसुरेण शव॑सा । 
विश्वां तख्तारं मदच्युतं मदे हि प्रा ददति नः ४ २९१ ॥ 

भा०- वह राजा, वा मरञु (उभ्रेण मदेन) अति नन्द्‌ ओर 
(उमेण शव सा) उभ बर से, (इषित) अभीष्ट (मदम्‌ ) आरनद्‌ (गः ददाति) 
मं देता है ओर (मवे) आानन्दमे ही (विदवेपस्‌) सबको (तर तार) 
पार उतारने वाखा भौर (मदय्ुतं) इषंजनक लान भी इमे देता है । 
शेवारे वायौ पुर देवो मीय द्र । 
स न्वते च स्तुते च॑ रासते विश्वगं तौ अरितः ॥२२॥ 
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१४८ ऋभ्वेदभाष्ये पठ्वमोऽष्टकः [अ०७व०१४।२५ 


मा०-(दाछ्षे मत्तौय) दानादि के दाता मलुष्य के छि (देवः) 
दानी राजा (शेवरे) सुख पराच करने हेतु (एरुबायौ रासते) बहुत २ 
घन देता है । (सः) वह (विश्व-गृ्ः) सबसे भरंसित नौर (जरि- 
सतुतः) शुभं से भी भरशंसित होकर (सुन्वते स्तुवते ज) स्तुति जर 
शेश्वयं उस्पच्च करने वारे भरजाजन के ख्ये भी (रासते) देश्वयं देता हे । 


पन्द् याहि मस्व चित्रणं देव राधसा । 
सरो न ्रास्युदरं सपीतिभिरा सामेथिरख सिफ़रम्‌ ॥ २३॥ 

` भा०-हे (दन) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌. ! हे (देव) तेजस्विन्‌ ! तर 
(आ याहि) आ जओौर (चित्रेण राधसा) आश्चयजनक धनां से (मत्स्व) 
पित हो । तू (स-पीतिभिः) भिरूकर उपमोग जौर पाख्न क्रियां 
ते (खरः न) सरोवर के हस्य (सोमेभिः) श्वयो से (स्फिरम्‌) मति- 
टित (उ) वदे ( उदरम्‌ ) पेट के चस्य रा-क को (यासि) पूणं 
कर । 
आ त्वां खहख्मा शतं युक्ता रथे दिरणएयये । 
बरह्मयुजो हरथ इन्द्र केशिनो वह॑न्तु सोम॑पीतये ॥ २४ ॥ 

भा०-(हिरण्यये रथे) सुवणं रथ मे शते (केशिनः हश्यः) 
अथयाल वाङ अश्च लैते रथस्वामी को छे जाते हे वैसे, हे (इन्द्र) पेश्वयं- 
वन्‌ ! (सहल ) दजार २ ओर (शतस्‌) सौ सौ (बरह्मयुजः) अजन, वेत- 
नादि पर नियुक्त (केशिनः) उत्तम केशों वाठे तेजस्वी (हरयः) सजलुष्य 
(क्ताः) सावधान होकर (सोमपीतये) पेश्चयंमय राज्य-पाछन के 
खयि (हिरण्यये रथे) हित ओर सुन्द्र रा मं (स्वा) लन्ने (जा वहन्तु) 
अपने पर धारण कर । 


आ खा रथे हिरण्यये हरीं म्रयूररोप्या । 
शितिपृष्ठा बहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२५॥१४७॥ 
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भा०-(रथे हरी) रथ में दो अर्धो के वरय (हिरण्यये) पेयं 
यक्त (रथे) रष मे (मयूरशेप्या) मयूर के दुर्य शिर पर आद्र सूचक. 
करगी धारण करने वारे, (इरी) उक्तम दो नेता पुरुष (क्िति-प््ा) 
द्ध रूप बाढे, निर्दोष होकर (स्वा) लुक्चको (मध्वः) मधुर (अन्धसश) 
अन्न के तस्य ( विवक्षणस्य ) विविध भकार से धारण करने योग्य 
रामे स्वामी के कायं के (पीतये) पाडन के खयि ( वहताम्‌ ) अपने 
उपर धारण कर । इति चतुर्दशो वर्ग; ॥ 


पिबा त्वस्य गिर्वणः सुतस्यं पूपा ईव ! 
परिष्छतस्य रसिन इयमांसुतिश्वारमै्दाय पत्यते ॥ २६ ॥ 


भा०-हे (गिवंणः) वाणियों के दाता आचार्थ ! हे वाणिर्यो चे स्तु- 
स्य ! राजन्‌ ! च्‌ ( पूवे-पा-दव ) पूवं का के अनुभवी पालक के तुय, 
(अस्य सुतस्य) इस शिष्य वा भजाजन को पुत्र के तुख्य (पिब) पालन 
कर । (परिष्डृतस्य) अच्छी अकार बनाये (रसिनः) श्खयुक्त अन्न का 
(आतिः) पदाथ जते हपंजनक होता है वैसे ही (परिणतस्य) सजे- 
सजाये, विचादि गुणों से अलंकृत (रसिनः) बरुवान्‌ पुरुष की (इयम्‌) 
यह (भा-सुतिः) अभिषेक क्रिया भी, (चारः) सबको अच्छी खगने 
वारी दोकर (मदाय) सन के आनन्द के खयि (पत्यते) पाकवत्‌ 
उसको सब का स्वामी बना देती है । 


य एको अस्तिं दंसना महाँ उरो अभि वतेः। 

गमत्स शिप्री न स याँषव्‌ा ग॑मद्धवं न परिः बजंति ॥ २७॥ 
भा०-(यः) जो (एकः) केला ही (दंसना) कमे सस्यं से 

(महान्‌ अस्ति) महान्‌ है भौर जो (तैः महान्‌) कत्त्य-पाखनों इषया 

(उ) उभ्र है (सः) वह (कषिभरी) उत्तम सुख नासिका वाखा, सुख 

षुरुप (भभिगमत्‌) हमे माष हो 1 (न सः योषत्‌) वह इम से प्रयक्‌। 
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नदहो। वह ८ हवं गमत्‌ ) स्त॒ति को प्रा हो । वह (न परि वजंति) 
इमारा स्याग न करे । 


त्वं पुरं चरिष्यवै वधेः शुष्ण॑स्य सं पिंणक््‌ । 

स्वं भा अद चरो अधं द्धिता यादेन्दर हव्यो शव॑ः ॥ २८ ॥ 
मा०-हे (इन्दर) रेश्यवन्‌ ! राजन्‌ | (दछ्ष्णस्य) भजाश्ोपक दुष्ट 

सुरुष के (चरिष्ण्वं) अस्थिर या अला के रेश्वयं के भोक्ता (घुर) नगर- 

चत्‌ अड्डे, या छावनी को (वधैः संपिणक्‌) दण्डो जौर शख से पीस 

डा बौर (अध यत्‌) जब तु ( इभ्यः सुवः » स्ततो को प्रास करे 

तों (भध द्विता भु चरः) अनन्तर दोनों भ्रकार के तेजं को प्राञ्च कर, 

अथौत्‌ शचुदमन भौर प्रजापाखन दोनों कीरिं ठश्चे प्रा हो 1 

ममं त्वा सूर उादेते ममं मध्यन्धिने दिवः। 

ममं प्रपित्वे अपिशवैरे व॑खवा स्तोमांसो अलरत्सत ॥ २९ ॥ 
आ०-हे (वसो) सवको बसाने वारे राजन्‌ ! भ्रमो! (सुरे 

उदिते) सूर्योदय कार मे, (दिवः; मध्यन्दिने) दिन के, मण्याह्ध मे ओर 

(भपिष्वे) समाति कार मे भौर (भपिशावैरे) रात्रि के तमोमय कार 


मे (मम) मेरे (स्तोमासः) स्तुत्ि-वचन (त्वा अबृत्सत) तन्ते र्य 
करके निकरं । 


स्तुहि स्तुीदेते घां ते म॑दिष्ठासो परधोनाम्‌ । 
निन्दिताश्वः भपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ॥२०।१५॥ 
भा०-(घ) निश्चय से हे (मेध्यातिथे) सत्संग-योग्य, पूज्य 
अतिथे ! विद्वान्‌ ! ( मघोनां ) ज्ञानादि के धनी गुरुजनं की (स्तु 
` स्तुहि इत्‌) त्‌ वार २ स्तुति कर, क्योकि (ते) वे पूञ्य जन (मघस्य) 
धन, ज्ञानादि के (मंदिष्टाखः) उक्तम दूता हे गौर (निन्दिताश्वः) दु 
न्द्रियः, भजितेन्दरिय पुरुप (भपथी) सन्मागं को उाघने वाल्म ओर 
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अ०१।स्‌०१।३२] छग्वेदमाष्य अष्टमं मण्डलम्‌ १५१ 


(परमज्या) श्रेष्ट सुरषों के मान, जायु की हानि करने वाखा होता है । 
इति पञ्चदशो वगः ॥ 
आ यदश्वान्वन॑न्वतः श्चद्धयाहं रथं रुहम्‌ । 
उत चामस्य वखुनिकेतति यो अस्ति याद्वः पशुः ॥ ३१॥ 
मा०-(यत्‌) जव मै उत्तम सारथी या रथारोही के तद्य (वन- 
चूतः) विषयों के मोक्ता (अश्वान्‌) इन्द्रियरूप अर्धो को (आ) सव 
जर से शोक रेता हँ तन मँ (शरद्धया) संव्य धारण के बर से (रये) 
इस देह खूप रथ पर मी ( रदम्‌ ) चद सकता है । (याद्वः पञ्चः) 
मनुष्यों के हितकारी पञ्च के समान (यः) जो मनुष्य (यादवः) यल्ञ- 
वान्‌ मनुष्यों के बीच ङश, (पशः) सम्यक्‌-दरशीं है वही (वामस्य) 
सुन्दर (वसुनः) परैश्वयं का (चिकेतति) ज्ञाता है । 
य ऋज्रा सह्यं मामहे सह त्वचां दिरएयया । 
पष विश्वान्॒भ्यस्तु सो्मगासङ्गस्यं सवनद्रथः ॥ ३२ ॥ 
भा०्-(यः) जो भस्मा (हिरण्यया स्वचा) सुवणं की बनी सुन- 
हरी पोषाक के तस्य उजञ्ज्वङ ज्योतिर्मय खूप से (मह्य) य॒के (उता) 
सरल भ्यव हार, ज्ञान जौर दे श्वय (मामहे) देता है (एषः) वह (आस- 
ङ्गस्य) सङ्ग-र्ित आत्मा वा सबको सत्काय भं रुगाने हारे का (स्व- 
-नत्‌-रथः) शरेष्ठ भ्राण-धारक रथ, देह ( विश्वानि सौभगानि ) समस्त 
सुखैश्वयो को (अभि-भस्तु) साक्षात्‌ करे । 
अध प्लायांशिरति दासदन्यानांसङ्गो अंञने दशभिः सहसः । 
अधोश्चणो दश मन्य स्श॑न्तो नव्छा इव सरसो निर॑तिष्ठन्‌ ॥३३॥ 
भआ०- (अध) बौर जैते ( दकश्षभिः सहस्रै; अन्यान्‌ अतिदासत्‌ ) 
विजथी दसो हजारों भटो से शुओं को पराजय कर नष्ट कर देता है, 
कैसे ही (इयोगिः = भायोगिः) भयोग कख घा प्रयस्‌ = उद्यम से, 
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ज्ानपूवेक जाने हारा ( आसङ्गः ) उत्तम सत्संग, वा असंग पुर 
(दक्षभिः) दश (सहसः) बलवान्‌ इन्द्रियों के साथ ( अति दास्‌.) 
सबको अपने वश्च कर छेत्ता है । हे (अन्ने) भ्रकान्क अभो ! (अध्व) 
तब (दक उक्षणः) दसो देह के उखाने बाङे भ्राण-गण (मद्य) मेरी 
सहायता के च्यि (सरसः नडाः इव) ताखाब के तट पर खडे नदों के 
स्य (नडाः = नराः) वीर घुरषों के समान ही (निर्‌ अतिन) निकङ 
खद होते हें । 
अन्वस्य स्थूरं दंशे पुरस्तादनस्थ ऊररवरस्व॑माणः। 
शश्वती नायैभिचनच्त्यांह खुभ॑द्रमयै भोजनं विभर्षि ॥२४।१६॥ 

मा०- (जस्य) इस आत्मा का (स्थूरम्‌) स्थूरु देह (अलु) इसके 
भलुरूप ही (पुरस्तात्‌) आगे (ददश) दीखता है 1 वड स्वयं (अनस्थः) 
भस्थि आदि से रदित, (उरः) जंघों के समान शरीर का आश्रय होकर 
मी ( जवरम्बमाणः ) देह का आश्य ऊ रहा है । (शश्वती) सदातनी 
(नारी) आत्मा की सहयोगिनी दधि (अभिषक्ष्य) आत्मा का साश्चाव्‌ 
करे (जाह) कहती है- हे (अय) स्वामिन्‌ ! चू ही (सु-भद्रम्‌) उत्तम 
खुखदायी (भोजनं) भोग-साधन देह को (निमि) धारण करता हे । 
इति पोडश्षो वर्गः ॥ 

[२] 


मेध्यातियथि काण्वः भ्रियमेधश्चांगिरसः । ४१, ४२ मेधातिथिक्छषिः ॥ 
द्वता---१--४० इन्द्रः । ४१, ४२ विभिन्दोर्ानस्तुतिः ॥ छन्दः-- 
१--३, ५,.६, ९› ११, १२, १४, १६,-- १८, २२, २७, २९, ३९, 
२२३० ३५० ३७, ३८, ३९ श्रार्षी गायत्री । ४, १३७ १४, १९-२१, २३, 
२४० २५१ २६० ३० ३२, ३६, ४२ श्रार्षी निचृद्‌ गायत्री । ७, ८, १०; 
९४, ४० आर्षी विराड्‌ गायत्री । ४१ पाद निचृद्‌ गायत्री । २८ भ्रार्की 

स्वराडनुष्टरुप. ॥ चत्वारिशदृचं सुक्तमु ॥\ +. 
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इदं बसो सुतमन्धः पिव्ा सुपूरोमुदरम्‌ । 
अनांमयित्रखिमाते॥१॥ ` 

भा०-हे (बसो) भजा को यसाने वारे राजन्‌ ! वा भत्येकभं 
बसने वाले आत्मन्‌ ! चू. (भन्धः) जज्ञ के हल्य ( सु-पूणंस-उदरस्‌ )' 
अच्छी प्रकार पेट भर कर (सुतस्‌ पिब) जख्वत्‌ उत्पन्न पेयं का भोगः 
कर । हे (वसो) गृहस्थ पिता त्‌ (सुतस्‌) पुत्र को (सुपूणंस्‌ उदरम्‌ 
अन्धः पिव) पेट भर कर अन्न लिखकर पारु 1 हे ( अनामयिन्‌ )" 
अभय ! (ते) तुश्षे इम पेश्वयं (ररिम) द । 
छभिशरूतः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिपूतः । 
अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २1 

भा०- जैसे (अदनः खुतः) प्रस्तरो दवारा अभिषुत सोमरस (चभिःः 
भूतः) ऋस्विजों इारा दिखा २ कर (अम्यः वरिः परिपूतः) भेड्‌ के 
बां से छनता है वैते ही (अदनः) शख वलँ से (सुतः) अभिषिक्तः 
राजा (चृभिः भूतः) नायक पुखपों द्वारा शिक्षित ओर (अन्यः) रश्चाः 
योग्य राट्‌ के (बरे) रेश्व्यौ वा शच्रुवारक सैन्यो से (परिपूतः) 
परिगत राजा (नदीषु निक्तः अश्वः) नदियों मे नदाये अश्च के तस्यः 
(नदीषु) सश्दधः भजाओं के बीच (निक्तः) अभिषिक्त हो । 

तं ते यवै यथा गोभिः स्वादुमंकमं श्चीणन्तंः 1 

इन्द्र॑ त्वा स्मिन्त्संधमादे ॥ ३॥ 

भ०-(यथा) जैसे (य्व) जौ के मोजन को (गोभिः श्रीणन्तः), 
गाय कै द्धो से मिङाते हुए (स्वादुम्‌ भक) स्वादु बनः ठेते हँ ओर 
जञेते (ते) तेरे (वर्य) शतरुनाशक सैन्य बरु को (गोभिः) अमिय से 
उसन्न अर्थौ दवारा (शीणन्तः) परिपक्त, दद्‌ करते हुए राष्ट को (स्वा- 
दुम्‌) सब से भोग करने योग्य (अकर्म) कर । वैसे ही हे (इन्द्र) सब~ 
वत्‌ तेजस्विन्‌ ! (भस्मिन्‌ सधमादे) इस एक साथ इपित होने योभ्यः 
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अवसर मे (स्वा) तश्तको हम ८ गोभिः श्रीणन्तः ») उत्तम धाणियों से 
संगत करते इए (स्वादुस्‌ = स्व-आषुस्‌) निज वेःयं-मोक्ता (अकम) 
बनाते हे । | 
इन्दर इत्समपा पक्र इन्द्र॑ः सुतपा धिश्वायु । 
अन्तर्देवान्मत्यौश्च ॥ ४ ॥ 


भा०-- (एकः इन्दः इत्‌) अद्वितीय, देश्र्यवान्‌ इन्दर ही (सोम- 
"पाः) ओषधि वग के पार्क मेव या सूयं के समान दे श्वय का पाठक 
डे । वही (एकः इन्दः) अद्वितीय, न्द्रः, रेशर्यवाच्‌ राजा या अश 
"(खत-पाः) उस्पन्न देश्यं का भोक्ता, (सु-तपाः) शत्रु को अच्छी प्रकार 
"पीडित करने वाखा, (विश्वायुः) समस्त प्रजा का जीवन-स्वरूप, सब 
को भरा है। बही ( देवानू स्यान्‌ च अन्तः ) सव दन्य पदार्थौ, 
मरणधमौ प्राणियों के भीतर रहकर उनका (सोमपाः) श्िष्यवत्‌ 
ओर पुत्रवत्‌ पार्क है 1 
न यं शुक्रो न दुराशीन तपरा उरुब्यचलम्‌ । 
अपस्पृणते सहादंम्‌ ॥५।१७॥ 
भा०-(उरु-ब्य बस) महान्‌ राष्ट मे विशेप असिद्ध (सु-हारदस्‌) 
उत्तम हदय वाठ (यं) जिसको (न शक्रः) न देह भ ब्वीयंवत्‌ तेजो- 
वधक बल ओर (न दुराशीः) न हुमावना जर (न दभाः) न तृ, धनी 
'जन ही (अप-स्एण्वते) इ प कर सकते है । इति सद्र वर्म; ॥ 
गोमिय्दीमिन्ये अस्मन्मृगे न घ्रा मृगयन्ते । 
अभित्सरन्ति घेयुभिः ॥ ६ ॥ 
भा०-(बाः न खगं) वेरने वाढे जन लते ग ध्थाव्‌ सिंह को 
(गोभिः गयन्ते) हांक से ददते है वैसे ( थत्‌ ) जिसको (भस्मत्‌ 
अन्ये) हमसे दूसरे मी (गोभिः) स्त॒ति बाणियो से (खगयन्ते) खोजते 
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है वे (धेनुभिः) वाणि्थो, स्त॒तिर्थो द्वारा ही (मि स्सरम्ति) भाष 
डोते हैं । 
रय इन्द्र॑स्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य । 
स्वे क्षये सुतपाव्नः ॥ ७ ॥ 
भा०- जैसे (सुततपाभ्नः) यज्ञ म सोमपाथी इन्द्र के शियि (सोमाः 
ज्य सुताः) सोभ हीन वार सेवन किया जाता है वैते (स्वे क्षये) अपने 
निवास-योग्य राष्‌ मं (सुतपाव्नः) गृह मेँ सुतो के तस्य राष्‌ मे भजा 
-पाछ्क, (इन्द्रस्य) शबरुनाश्क्, (देवस्य) राजा के ध्थि (त्रयः सोमाः) 
तीनो देयं जन, घन्‌, सनन व, (सुतासः) अच्छी मकार तैयार 
-(सन्तु) हो । 
ज्रय॒ः कोशासः श्चोतन्ति तिखश्चम्ब; सपणः । 
स॒ माने अधि मारन्‌ ॥ ८ ॥ 
मा०-(खमने) एक समान, (भमन्‌ अधि) भरण-पोषण-योग्य 
राष्टवा युद्ध के अध्यक्च पद्‌ पर स्थित राज्ञा के (ज्रयः कोश्षासः) तीनों 
-कोश भौर (तिलः) तीन प्रकार की (सुपूर्णाः) खूब पूणे, (चम्वः) 
राष्ट की भोक्ता अजाप वा सेनाप्‌ं (ओतन्ति) उसे देश्यं देती ह । तीन 
कोश--जनकोकल, राष्ट, धनको खजाना नौर मन्त्रकोश राजविदधस्समा 
वा सचिव परिषत्‌ ओौर तीन चमू, प्रजां, सेनाए भौर शासक वरं । 
.(२) भरणीय, पोष्य देह म तीन कोश विद्वानमय, मनोमय, आन्द्‌- 
.सय, तीन चमू , कर्मँन्डिय, क्तानेन्दरिय, मनः समी आआनस्द्‌, हान? कम 
-ओौर फर देती ह 1 
छ्यचिरसि पुरुनिःठाः कषीरेपश्यत आशींतेः। 
दध्ना मन्दिष्ठः शूर॑स्य ॥ & ॥ 
भ०- हे राजन्‌ ! तू ( उर-निः-ष्टाः ) बहुतों मे स्थिर होकरः 
.(कषीरैः) जलो से (मध्यतः) सव के बीच (भाशते?) आसेवित होकर 
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जोर (दशना) राषटरषारक बर से (शरस्य) पुरुष को भी (मन्दिष्ठः) आन. ` 


न्दत करने वास दोकर (खविः असि) पवित्र हो । । 
इमे तं इन्द्र सोमास्तीवा अस्मे सुतासः 
शक्रा आशिरं याचन्ते ॥ १०॥ १८ ॥ 
भा०-हे (इन्द) रेशवयंवन्‌ ! (इमे) ये (सोमाः) भ्रजाजन ओर 


(भस्मे सुताखः) हमारे युत्रादि (छाः) जछ्-कायंकारी, तेजस्वी, ` 


(तीबाः) वेगवान्‌ होकर (ते) तेरा (आश्षिरं याचन्ते) आश्रय मागक्ते 
हैं । इस्यष्टादशो वर्गः ॥ 

तौ आशिरं परोव्डाशमिनदरेम सोमे श्रीणीहि । 

रेवन्तं हि त्वां शणोमिं ॥ ११॥ 

भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (हि) क्योकि भैं (त्वा) तुश्चको (रेवन्तं). 


| 
| 


धन का स्वामी (गोमि) सुनता हं 1 जैसे ( माशिरस्‌ षुरोडाचस्‌ ) ` 


स 


रसादि मिश्रित भन्न को जश्च तपाता ओर जैसे ओषधि अन्नादि काः 
सथ परिपाक करता है वैसे ही तू (तान्‌) उन पूर्वोक्त छद्धाचारवान्‌ 
र्पो को गौर (आशिरम्‌) आश्रय देने योग्य (सोमं) देश्वययुक्त राष्ट 
तथा (इद) उसं ८ पुरोडाशम्‌ ) आगे आदर पूर्वक देने योग्य कीः 
(श्रीणिदि) सेवा कर । 

इत्स पीतासो युध्यन्ते दुमदांसो न रायाम्‌ । 

ऊधने नञ्चा ज॑रन्ते ॥ ९२ ॥ 

भा०-(दुम॑दासः न) दु्ट मद से युक्त पुरष जैसे (हृत्सु पीतासः) 


हृदो तक पीकर, (युद्धयन्ते) र्द्ते है ेसे ही (खरायास्‌) खख देने 


वाी, राज्यल्ष्मीवत्‌ सुख से रमण-योग्य आनन्व्‌ दशा में (हत्सुः 


पीतासः) हृदयो मे आनन्द रस का लनुभव कर ठेने वाङे विद्वाद्र ` 


(बुध्यन्ते) अन्तःशात्रु, काम क्रोधादि से शुद्ध करते है ओर (नक्नाः) केद- 
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खाणियों का त्याग न करने वाञे विद्वान्‌ (ऊधः न) मातृस्तन वा मेघ- 
वत्‌ सुखवर्षीं भु की (जरन्ते) स्त॒ति कश्ते ई । 

रेवाँ इद्वेवतः स्तोता स्यात्त्वाव॑तो मघोनः। 

मढ हरिवः श्चुतस्यं ॥ १३ ॥ 

मा०-हे रेश्चय॑वच्‌ ! (त्वाव तः) तेरे जैसे (मघोनः) उत्तम सान, 
शक्ति, देश्चयं॑के स्वामी ओर (रेवतः) धन स्वामी की (स्तोता) स्तुति 
करने वाङा पुरुष भी ८ रेवान्‌ इत्‌ स्थात्‌ ) धनाय ही हो जाता हे । 
वह (भ इत्‌ उ) निश्चय ही (शतस्य ) बेदन्ञो द्वारा सुने गये हान का 
(हरिवः) आहरण करने वाखा अपने मँ समा छेने वाडा होता हे । 

उक्थं चन शस्यमानमगों रसि धिंकेत । 

न गायत्रं गीयमाने ॥ १४ ॥ 

भा०-(अरिः) भ्यापक, भ्रु (अगोः) वाणीरहित, सूक जन के 
भी (शस्य मानम्‌ उक्थं चन) मन मेँ कहे गये स्तुति वचन को (आलि- 
केत) जानता हे वैते दी (न गायमानं गायत्रं ल) न गाथे गये गायन्न 
स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता है 1 भगवान्‌ सूक की भी 
सुनता है । 

मा नं इन्द्र पीयत्नवे मा शधते परां दए: । 

शिक्चा शक्तीवः शचीभिः ॥ १५॥१६॥ 

मा०- दे (इन्द्र) रेश्वयंवच्‌ ! तु. (नः) इमे (पीयन्ते) ऋ.र पुरुष 
ङ लाम के छथि (मा परा दाः) मत स्याग जौर (शघते मा परा दा) 
हमे पीडित करने वा के दाथ सत दे । हे (शचीवः) चक्ति के स्वा- 
मिन्‌ ! च्‌ (नः) हमे (शबीभिः) शक्तियों मौर बाणि्थो से दुष्ट रुष 
ॐ दण्ड के छियि (रिक्ष) शिक्षाया वरु दे। इस्येकोनविश्षो बः ॥ 

यसु त्वा तदिदं इन्द्र॑ तवायन्तः सस्वायः 

करवा उक्थेभिजरन्ते ॥ १६ ॥ 
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भा०-हे (इन्द्‌) रेश्यं पद्‌ स्वामिन्‌ ! (वयस्‌ कण्वाः) हम 
विद्धान्‌ रोग (तदिदयौः) उस, इस पारमार्थिक, पेहिक नाना भयोजनों 
को चाहने वारे, (सखायः) मित्र होकर (त्वायन्तः) तक्ति सद्‌ा चाहते 
इण वा तुक्षे आद्च होकर (उक्थेभिः) उत्तम वचनो से (जरन्ते) स्तुतिः 
करते दै । 

न घेमन्यदा प॑पल वद्धिक्नपस्तो नवि । 

तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ १७॥ 

भा०--हे ( वच्रिन्‌ ) रक्तिशाटिन्‌ ! (नपसः) कमं करने वाङ 
तेरी (नविष्टौ) उत्तम पूजा के अवसर पर जँ (अन्यत्‌ न घ या पपन) 
जौर ङ स्तुति नहीं करु, मैं (तव इत्‌ उ) तेरी ही (स्तोमं चिकेत). 
स्तुति करना मान्‌ । 

इच्छन्ति ठेवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयान्ति । 

यन्ति परादमतैन्द्राः ॥ १८ ॥ 

भ।[०-- (देवाः) विद्वान्‌ जन (सुन्बन्) य्व ओर ईयर स्तुहि 
करने वाटे को (इच्छन्ति) चाहते हं । वे (स्वसाय न स्यन्ति) सोने 
वारे वा आरस्य से प्रेम नदीं करते ! (अतन्दाः) आशस्यरहिव पुरुष 
भी (मादम्‌ यन्ति) प्रमादी ह्यो जाते हें इसय्यि आलस्य से अमन 
करो । भयवा-( अतन्द्राः भ-मादुम्‌ यन्ति ) आस्य से रदित रोगः 
ही उत्तम आनन्द्‌ पाते है । 

ओ घु प्र यहि वाजेभिमां हणीथा अभ्यः स्मान्‌ । 

महदव युवजानिः ॥ १६ ॥ 

भा०--दे स्वामिन्‌ ! (जु वजानिः महान्‌ दव) चैते युवती खी का 
पति (व जेभिः) उत्तम देश्या सहित महान्‌ होकर खजा अनुभव नीं 
करता, वैदेही हे देश्वयंधच्‌ ! त्‌ मी (महान्‌) गुणों मे मदान्‌ होक 
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अ०१।सू०२।२३] ` छग्वेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌. १५९ 


(अस्मान्‌ अभि) हमारे भरवि (आ उ सु-पर याहि) भा भौर सुखपूवंक,. 
आद्र से जा (भस्मःन्‌. अभि) हमारे प्रति (मा हणीयाः) करोध मह कर 1, 

मा ष्व {च दुहैणौवान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ । 

अश्षीर इंच जामाता ॥ २० ॥ २० ॥ 

भाग डे स्वामिन्‌ ! तु (दुहंणावान्‌) दुःसह पीड़ा देने बाडा असुः 
(भ्य) आज (अस्मत्‌) हम से दूर रहकर ८ मो सु सायं करत्‌ ) साराः 
दिन विता कर सायंकार न कर दे । (अश्नीरः इव जामाता) सौमा- 
ग्यादि से रहित जाई जैसे दिन भर व्यतीत करके रात्रि कारमं जाताः 
है, जिखसे उसकी छुरी दश्च प्रकट न हों । वैसे ही हे स्वामिन्‌ ! तेराः 
भ विरह असह्य हे । इति विज्ञो वगंः ॥ 

विद्या ह्य॑स्य छीरस्यं भूरिदावरीं खमरतिम्‌ । 

तिषु जातस्य मनसि ॥ २९ ॥ 

भा०--(अस्य वीरस्य) इख वीर के तस्य वर से युक्त, विद्याओं 
ॐ उपदेष्टा, स्वामी की ८ मूरि-वावरीं ) बहत सुरश्चय देने वाखी (खु- 
मतिस्‌) कठयाणकारी इद्धि जौर वाणी को (विद्म हि) अवरथ जान ।" 
(ननि) तीनों वेदो भं (जातस्य) असिद्धः तीनों के च्ाता के (मनसि). 
ज्ञानो को मी (विद) जान । 

आ त्‌ षिञ्च करर्व॑वन्तं न घां विद्म शवस्मानात्‌ । 

य॒शस्त॑रं शतस्रतेः ॥ २२ ॥ 

भा०- हे विद्रश्‌ ! व (कण्ववन्तं) विदान्‌ पुरषो से युक्त जन को ` 
(आ सिज) वनरपतिवव्‌ सच, बदा । (शतस्‌-उतेः) सैको रक्षाओं 
ते युक्त (शवसानाव्‌) शक्वि्ारी से (यशषस्तर) धिक यशस्वी दूसरे 
को हम (न घ विद्य) नहीं जानते 


वयेषठैन सतचिनदराथ सोमं वीराय श्राय । 
भरा पिबन्नयाय ॥ २३॥ 
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४ भा०-हे (सोतः) उपासक ! तू (वीराय) विविध बुद्धियों की 
भरणा देने वाठ, ( शक्राय ) शक्तिशाली ( इन्द्राय ) देःर्यवन्‌ जोर 
'(नथीय) मनुष्यों के हितकारी के ज्ि (ज्येष्ठेन) उते सर्वश्रेष्ट जान 
कर (सोमं भर) देश्वयौदि, वा जपने आस्मा को अपण कर । बह 
*(पिबव्‌) उसका पाछन करे । 


यो वेदिष्ठो अब्यथिष्वश्वांचन्तं जरितरभ्यंः । 

वाज स्तोत्भ्यो गोम॑न्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-(यः) जो (अग्यथिषु) अन्यो के भपीड्क जनों मेँ बेदिष्ठः) 
सबसे अधिक वेदनावान्‌ है, वह (जरितृभ्यः) विद्वानों जौर (स्तोतृभ्यः) 
उपदेशक को (जश्ावम्तं गोमन्तं बालं) अश्वो भौर गौं से सम्पन्न 
ष्टेश्चय देता है । 

पन्यैपन्यमित्सो तार आ धांवत मद्याय । 

सोमे कीराय शूराय ॥ २५॥ २१ ॥ 

आ (सोतारः) विद्वान्‌ जनो ! हे यज्लकन्त जनो, हे ेश्र्य, 
-भन्नादि के उत्पादक भजा जनो ! आप रोग (म्याय) आनन्द्‌ हषं के 
योग्य (कराय) वीर (शूराय) श्रूर पुदपके लियि (पन्यं -पन्यं सोमं) 
स्तुत्य, एवं सर्वोत्तम अन्न देश्वयादि भाष करा । इत्येकविशो वर्ग, ॥ 

पातां वहा सुतमा घां गमन्नारे अस्मत्‌ । 

नियमते शतमूतिः ॥ २६ ॥ 
| भा०--(स्मव्‌ आरे) हमवे दृर रहकर मी ( इन्रहा ) विननो, 
"विघ्लकारी शत्रुओं का नाकक राजा (पाता) राष्र का पाक होकर राट 
को (सुतस्‌) छत्रवत्‌ जान कर ( ज घ ग॑मत्‌ ) अवदय आवे । बह 
<शतम्‌-उतिः) सैकड़ों रक्षा साधनों से .सम्पशच. होकर ( निथमते ) राट 
की ग्यवस्था करे । 414 
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अ०१।य्‌०२।३०| छग्वेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ १९१ 


` णह दरीं बरह्मयुजा शग्मा ब्॑षतः सखायम्‌ । 

..“ गीर्भिः श्तं गिवेशसम्‌ ॥ २७॥ ` 

भा०-(व्ह्म-युजा) चद्‌ राट्‌ के पाठक पद्‌ पर नियुक्त, बे 
बेतनादि पर सहयोगी (इरी) खी-षुरुष (इस) इस राष्ट म (शग्मा) 
खखदायी होकर (गीभिः श्रुतं) वाणि से विख्यात, ( गिर्व॑णसम्‌ ) 
वाणियों को स्वीकारने ओर देने बाछे ( सखायम्‌ ) मित्रवत्‌ इन्द्र को 
(भा वक्षतः) अपने उपर धारण करते है । 

स्वादचः सोमा आ यांहि शरीताः सोमा आ याहि । 

शिरन्नषीवः शचीवो नायमच्छा सधमादम्‌ ॥ २८.॥ 
४ मा०-डे (श्रिभिन्‌) तेजस्विन्‌ ! हे (ऋषीवः) इन्द्ियो के स्वा- 
(नूः! हे (शचीवः) शक्तियों के स्वामिन्‌ ! (सोमाः) ये अन्नादि जगत्‌ 
के उन्न पदाथ; अध्यात्म सं--अध्यास्म आनन्द्‌ ओौर ये जीवगण (स्वा- 
दवः) सुखकारी ओर ( सु-भादवः ) सुख की कामना करते, (सोमाः 
आताः) समस्त रस परस्पर मिर यये हे ओौर समस्त जीवगण रस चे 
वृक्ष । (आ याहि जा याहि) हे प्रभो ! व्‌ आ, चू आा। (न) असी 
(भयम्‌) यह (सघ-मादम्‌) साथ मिलकर हषं उत्पन्न करने वारे को 
(जच्छ) साक्षात्‌ कर 1 


स्तुत॑श्च यास्त्वा वधन्ति सहे राध॑से चम्णायं 1 
इन्द्रं कारिं बृधन्तंः ॥ २६ ॥ 
भा०-हे (इन्ब्‌) आत्मन्‌ ! (या स्तुतः) जो स्तुतियां (स्वा कारिणं 
वधन्ति) तुस्च कत्त को बदाती हें जो सुरुप (महे राधसे) बडे -पे.ख्ं 
मौर (चम्माण) ज्ञान के छियि (बृधन्तः) वदते इए (त्वा कारिणं) तुश्च 
कत्त को प्राच करते है बे (दधिरे) उन स्तुतिर्या को धारते है । 


गिर॑श्च यास्तं वाह उक्था च तुभ्यं तानि । 
सजा दधिरे शवांसि ५ ३० ॥ २२॥ 
१९ 
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१६९२ , ऋर्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽष्टकः [अ०व०२३।द४ 


[र ---- ~~~ 


-----~----~-~--~-~-- ---- -------~- ~ 


भा०-हे (गिवौहः) मनुष्यों को वाणियां देने वाले ! (यः च 
गिरः) जो वाणियां ओर (थानि च उक्थानि) जो उत्तम वेद्‌-वचन (ते) 
तेरे छ्यि अयुक्त है विद्धाच्‌नन उन वाणिथों भौर (तानि) उन उत्तम 
व चनों ओर (शवांसि) नाना बलो को (तुभ्यं) तेरी स्तुति के च्य 
(सन्ना दधिरे) सदा धारण कर । इति दाविश्षो वगः ॥ 


एवेदेष तुविकूमिर्वाजां एको वखहस्तः । 

सनादशछक्तो दयते ॥ ३१ ॥ 

भा०-(षव इत्‌) निश्चय से ही, (एषः) यह (तुवि-कृमिः) बहुत 
ते लोकों का कत्तं (एकः) अकेला, (वज्रहस्तः) अपने हाथ म समस्त 
शाकियो को टि इए, (सनाद) सनातन से असिद्ध, (अद्धच्छः) अवि- 
नाशी भसु ही (बानान्‌ दयते) समस्त देव्यौ भर सुखो को देता है ¦ 

. हन्तां वृं दर्षिोनेनदरः पुरू पुरुहूतः । 

महान्महीिभेः शचीभिः ॥ २२ ॥ 

भा०-(इन्बः) बह देश्चयंवान्‌ ( षुरुहूचः ) बहतो दारा स्त॒ति- 
योग्य है । वह (दक्षिणेन) भवर हान जौर सामथ्यं से (ब्र) अन्तान 
का अन्धक्रारवत्‌ (हन्ता) नाश्च करता है । वह (महीभिः शचीभिः) 
बदी २ शक्तियों शौर पूज्य वाणियों से गुरुवत्‌ (मान्‌) महान्‌ है । ` 

यास्मिन्विश्वांश्चधैणयं उत च्ोत्ना श्रयो सि च । 

अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३ ॥ 

मा०-( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर के आश्रय (विश्वाः चपंणयः) 
समस्त मनुष्य (उत च्यौलला) समस्त ब, मौर (घ्रयांसि) श्ट विजय 
सामथ्यं ह उसी (मघोनः) ेश्वय के स्वामी के (अनुः घ इत्‌) अनुक 
रहने वाख घुरप ही (मन्दी) अति सुखी, भानन्दवाच्‌ होता है । 

एष एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योऽति शरवे । 

वाज्ञदावां मघोनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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अ०९९९१७ "ऋरवैदमाभ्यं अमं मण्डलम्‌ १९४ 
१ - 


भा(थः) जो परमेश्वर ( अति श्वे ) सव वैम्ों 
सबसे 
क जाता है, जो (मघोनास्‌) दे्रयंवानों कोमी (वाजदावग) 
धयदाता है (एषः) मि सू 
भ (एः) वह (एतानि) इन सब सूर्यादि को (चकार) 
रमतां स्थं यव्यन्तंप्रपाकाएच्चचयमव॑ति । 
इनो वसु स हि बोखद( ॥ ३५ ॥ २३॥ 
भा०-- वड (प्र-मती) सबसे उक्कृष्ट, अजा-पोधक भञ्ु, (अपाः 
कात्‌) कच्चे मागं से रथ को सारथि के चल्य (यस्‌ ) व न 
¢ यः शूमि आवि के इच्छुक ८ रथम्‌ 9) रमणकारी भक्त क 
भवप्त, रक्षा कशता है (सः हि) वही (इनः) स्वामी 
दशय धारण करने वाखा होता हे । ० 


सनिता विप्रो अवैद्ध्हन्तःं कचे निः शूरः । 
 सत्योऽविदा विधन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ ^ 
भा०- बह (इश इन्वा) अक्ञान, विकारी दशं का नाच्लक 
(श्रः) वीर सेनापति के तस्य प्रयु (विभः) ज्ञानों का दाता है, वही 
(भिः) र व जर (अवद्धिः) ज्ञान-साधरनों से (सनिता) सुखो 
का दात्ता हे । वह (षिधन्तस्‌) सेवा करने वाङ ‡ अ 
| | वारे का (सत्यः अविता) 
यज्नं ्रियमेधा इन्द्र॑ सत्राचा मन॑सा । 
यो भूत्सो्ः सत्यमद्धा ॥ ३७ ॥ 
शाते (सोमैः) जो से सूं ष्यत जगत्‌ को तृष शौर भसन्न 
। सन्न 
करता है वैसे ही (यः) जो (सोमैः सस्य-मदए भूत्‌) देश्या, बस से 
सस्य श्ञान ओर भ्यक्त. जगत्‌ मँ रमण करने वाखा भौर ञानी पुरुषों 
वा पेशर्थो से सत्य रूप से स्तुति करने योग्य होता है, ह (भियमेषाः) 
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१६४ ऋग्वेदमाष्ये पञ्चमोऽ्टकः [अ०७।ब्‌०२३।४१ 


यज्ञभ्रिय जनो ! ( एनं इन्द्रं ) इस इन्द, देश्वयंभद भु की (सत्राचा 
मनसा) सस्य तसे युक्त, एवं तद्गत चित्त से (यजध्वस्‌) उपासना करो । 

गाथश्चवस सत्प॑तिं ्व॑स्कामं पुरुत्मानम 1 

करवांसो गात वालिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भा०-हे (कण्वासः) विद्धान्‌ पुरुषो ! भाप (गाथ-श्रवसं) जिसका 
ओोतभ्य ज्ञान वा स्वरूप गाने योग्य है, उस (सतषत्ति) सत्‌ पदार्थो 
के पारक, (अवः-कामं) श्रवणीय ज्ञान, संकटप वारे, ( एुर-त्मानस्‌ ) 
इन्द्रियो स की आत्मा के समान बहुतों के प्रिय (वाजिनस्‌) सानवानू 
असु की (गात) स्तुति करो 1 


य पृते चिद्गास्पदेभ्यो दात्सखा चरभ्यः शचीवान्‌ ॥ 

ये अस्मिन्काममध्ियन्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०-(यः) जो (कते) ज्ञानमय भ्रु मे या सस्य ज्ाच के ब 
पर (पदेभ्यः) भा होने वाठे (भ्यः) मनुष्यों का (शचीवान. सखा) 
दक्तिाली भिन्न होकर (गाः दात्‌) वाणियों को देता है भौर ये) जो 
€ क्षस्मिन्‌ ) इसमे (कामम्‌) अपनी कामना को ( अशिन्‌ ) भा 
करते है उनका वह भित्र है। 

इत्था धीव॑न्तमाप्रेवः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । 

मेषो भूतो शमि यन्नयः ॥ ४० ॥ 

मा०-(दस्था) इस भरकार हे (अद्रिवः) सवश्क्तिमान्‌ १ (धीव- 
गतस्‌ ) बुद्धिमान्‌, ध्यान-धारणा-युक्त, (काण्वं) विद्धान्‌» (मेष्यातिथिस्‌) 
यापक भ्रु वा अतिथि के उपासक फे भति त्‌. (मेषः) सब सुखो का 
देने वाडा, मेघवत्‌ (भूतः) होकर (अभि यन्‌) भ्रस्यक्ष होकर (यः) 
आघ होवा है। 

शिक्षां विभिन्दो अस्मे चत्वायुता ददत्‌ 1 

अष्टा परः सदसा ॥ ४९१ ॥ 
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-भा०-हे ( विभिन्दो ) अल्तानों के नाशक ! अभो ! सू (ददद्‌). 
एेश्वथादि देता इणा (अस्मै) इस उपासक को (अयुता) एकत्र सस्मि- 
छित (चत्वारि) चारों घुरुषार्था को (शिक्ष) भवान कर, (परः) भौर 
भी.भधिक (सहसरा) वश्वान्‌ (अटा) सात ख्य आण ओर आवी 
वाणी को भी भदान कर । 

उत ख त्ये पयोदां माकी रण॑स्य नप्त्या । 

जलित्वनायं मामहे ॥ ४२ ॥ २४॥ . 

भा०-- (उत्त) ओर (ये) उन (पयः-वृधा) मावा पिता के समान 
दृध ओर कान से बाखकवत्‌ बदाने बाढे (रणस्य माकी) रम्य पदार्थौ 
को उत्पच्च करने वा (नप्स्या) सदा परस्पर सम्बद्ध, असु ओर भक्ति 
दोनों को (जनित्वनाय) जीवों ओौर जगत्‌ के उत्पन्न करने के स्यि ख 
मामहे) उत्तम रीति से पूज्य जान । इति चतुधिंदते वर्म; ॥ 


[३] 
मेध्यातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः--१--२० इन्द्रः ।२ १-२४ पाक 
स्थाम्नः कौरयाणस्य द्रानस्तुतिः ॥ छन्दः--१ कुकुम्मती बृहती । ३, ५, 
७, ९, १९ निचृद्‌ वृहती । = स्वराड्‌ बृहती । १५. २४ वृहती । १७ 
पथ्या वृहती । २, १०, १४, सतः पंक्तिः । ४; १२० १६० १८ निचत्‌ 
पंक्तिः । ६ श्रुरिक्‌ पक्तिः। २० विराट्‌ पक्तिः । १३ भ्नुष्टुप्‌ । ११२१ 
शररिगनुष्टुम्‌ । २२ विराड्‌ गायत्री 1 २३ निचत्‌ गायत्री ॥ चतुविशत्य॒चं 
सूक्तम्‌ ॥ | 
पिव सुतस्यं रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोम॑तः । | 
आपिनेों बोधि सधमादो वृधे$स्मां अवन्तु ते धियः ॥९॥ 
भा०- दे (इन्द्र) भभो ! त्‌ (गोमतः) बाणी से युक्त भारथ व 
इन्दि से युक्त (रसिनः) बर या सुख के अभिलाषी (खतस्य) उत्यन्नः 


---~~ 
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न्रीव का (पिब) पारन कर । (नः सत्स्व) हमें हषिंत कर । त्‌ (सध- 
माद्यः) सत्संग से आनन्द आस करने हारा होकर ुखववत्‌ (नः) हमारा 
(जापि) बाच बस्धु होकर इमे (बधे) दधि के षि रेश्वधं (बोधि) 
श्रद्षन कर । भौर (ते धियः) तेरे कर्म बुद्धियां ओर स्ुतियां (जस्मान्‌ 
भवन्तु) हमारी रक्षा करं । । 
भूयाम ते खुमतौ वाजिनो खयं मा न॑; स्तरभिमातये । 
अस्माञ्चिाभिरताठमिशिंभिरा न॑ः सुज यामय ॥ २ ॥ 

: भा०-हे स्वामिन्‌ ! (व्यं) हम (वाजिनः) देश्वयं के स्वामी होकर 
आ (ते) तेरी (सखु-मतौ) उत्तम बुद्धि के अधीन (भूयाम) रहें । दु (नः) 
इमे (अभि-मातये) अभिमानी खुप के स्वाथ के थ्यि (मा स्तः) पीडित 
मत कर 1 दू (नः) हमें (सुम्नेषु) सुखदायक प्रबन्धो में (जा यमय) 
बांध सौर (चित्राभिः अभिष्टिभिः) भद्धुत कामनानों से (स्मान्न. जव- 
तात्‌) हमारी रक्षा कुर 1 


४-५९ 


इमा उ त्वा पुरूवसो शिरो वाधैन्तु या ममं । 
चाठकवंणः शच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ २ ॥ 
०-हे (पुर-वसो) बहुत धनो के स्वामिन्‌ ! (याः) जो (मम) 

मेरी (गिरः) नाना वाणियां हों ( इमा उ स्वा) वे सव भी तुको 
(बधंन्तु) बद््यं । भौर ( पावकवणौः ) अश्च समान तेजस्वी, पवित्र 
करने वाङ शरीरणुक्त, ८ छवयः ) इद्ध भआाचारवान्‌, (विपश्चितः) 
विद्वान्‌ पुरुष (स्तोमैः) स्॒तियों से (त्वा अभि-अनूषत) तेरा स्तवन 
कर । 

अयं सहस्खषिभिः सहस्छतः समुद्र इव पथे । 

सत्यः सो अस्य महिमा रगे शवो यज्ञ विधराज्ये ॥ ४ ॥ 

7. आ०्-(अयं) थइ स्वामी ( सल ) सहसरं वार वा सदसो 
(ऋषिभिः) तस्व श्लानी रषं से (सदस्छृतः) बर युक्त किया जाकर 


©©-0.2811111 |<811/8 ॥8/8 \/1५\/2/8\/8 0661101. 


"~-^~~~~-~- ~~~ -- ~~ ~-~--~-~--~------------~--~---~- + 


अ०१। पु ७| ऋः ग्ेवुभाए र - 
~------ 01 १ 10 0/8 8| 1011011 2 1:॥ €68100111 १६७ 


~ ~ 


(सखः इव) सञदर के तुर्य (पशये) विस्तार को आश होता है। 
(सः भस्य) वह. इसका (सत्यः महिमा) स्वा सामथ्यं है जो (विभ- 
राज्ये) विद्वानों के दासन मे (यञेषु) सस्संगादि मे (शवः) उसके ब 
ओर लान की (गृणे) स्तुति की जाती है । 
इन्द्रमिदेवतांतय इन्द्रं परयत्यध्वरे । 

श्रं समीके चनिनों हवामह इन्द्रं धन॑स्य सातये ॥५॥२५॥ 

„ भा०--(देव-तातथे) विद्वानों से किये जाने वाटे यज्ञादि उत्तम 
कायं के र्थि (वयं) इम रोग (इन्ध) देश्वयंवान्‌ स्वामी को (हवामहे) 
लाते हें, (अभ्वरे अयति) यज्ञ अदृत्त होने पर भी हम (बनिनः) दान- 
चीर होकर ८ इन्दं हवामहे ) देयं भद असु की स्वति करते हे । 
(समीके) युद्ध के भवखर पर (वनिनः) ेशवर्यवान्‌ होकर हम (इन्द) 
छनुहन्ता स्वामी को स्वीकार करते है, (धनस्य सातये) धन छाम क 
ययि हम उसकी ही स्तुति करते ह 1 
इन्द्रो म्ना रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूश॑मरोचयत्‌ । 
इन्दर ह विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्र जुव्ानासर इन्द॑वः ॥६॥ 

मा०-(इःदः) बह रे्यंवान्‌ भसु (मह्या) महान्‌ सामथ्यं से 
(रोदसी) आकाश ओर सूमि को (पभ्रथत्‌) विस्तारित करता हे 1 वह 
(शवः इन्द्रः) वख्वा्‌ सवै.्यवान्‌ मसु ( सूयम्‌ अरोचयत्‌ ) सूयं को 
अकारित करता है 1 (इन्द्रे ह) उस भ्रमु के अधीन ही (विश्वा खुच- 
नानि) संमस्त॒ सुवन (येमिरे) सुञ्यवस्थित ह । (इन्दे) उस अञ के 
अधीन ही. (सुवानासः) उत्पन्न होने वाछे (इन्दवः) मेष, सुं, चन्द्रादि 
खोक जर छभ-कम॑कारी विद्वान्‌ रइते है 1 । 
अभि तवा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमैपिरायवंः । 
खमीचीनास ऋछमवः सम॑स्वरजुद्वा गणन्त पूढ्थेम्‌ ॥७॥ 
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भा०-हे (इन्द्र) श॒ वा दुष्टजनों के नानक स्वामिन्‌ { (आयवः) 
मनुष्य रोग (पूवंपीतये) सवं प्रथम रार के उपभोग ओर पालन के 
च्ि (त्वा अभि) तुक्षे क्ष्य कर ही ( स्तोमेभिः ) स्तुति-वचनों से 
(खमीचोना) उत्तम भाव से युक्त होकर (ऋभवः) धन, सान से सर्प 
जन (सम्‌ अस्वरन्‌) भिखकर तेरी स्तुति करते है । (रद्राः) दश को 
रुखाने वारे वीर तथा मेघ, सूयीदि, वा उपदेशा विद्वान्‌ जन (प्यम्‌ 
गृणन्त) सबसे पूवं विद्यमान तेरी डी स्तुति करते ह 1 
अस्येदिन्द्रो वाचे छष्णयै शवो मदे खतस्त्य विष्णं वि । 
अद्या तम॑स्य सद्टिमान॑सरायवोऽलुं एुवम्ति पूषा ॥८॥ 

भा०- (सुतस्य) इस उर्पन्न जगत्‌ के (विष्णवि) व्यापक (मदे) 
आनन्द्‌ म ही (अस्य) इस जीव गण के (इत्‌) भी (कृष्ण्यं वः) बक 
युक्त सुखभद कषान ओर वर को (इन्द्रः) वह देश्चयंवाच्‌ (वब्रषे) 
बद्एता है 1 (आयवः) ज्ञानी मनुष्य (जच) आज भी (अस्य तम्‌ महि- 
मानस्‌) इसके उस मदान्‌ सामथ्यं का (पूवंथा जनु स्तवन्ति) पूर्ववद्‌ 
स्त॒ति करते है । 
तत्त्वां यामि सवीय तटुब्रहम पूर्व्ित्ये । 
येना र्तिभ्यो भृग॑वे धनें षिते येन भ्रस्क॑रवमाविंथ ॥६॥ 

भा०-हे थमो ! (त्वा) क्षते नै (तत्‌) वह (सुवीर्य) उत्तम 
वर (तत्‌ ब्रह्म) वह ज्ञान, ेश्वयं (पूरव-चित्तये) पूर्णं जान ओर सञ्जय 
के निमित्त (याभि) मागता हँ (येन) जिसे ( यत्तिभ्यः ›) जितेन्द्रिय 
उरो जोर (गवे) ष्ट वाणी वाले तेजस्वी के उपकार के किये (हिते 
धने) हितकारी धन के निमित्त (मस्कण्वम्‌) उष्कृ्ट॒ मेधावी सुरुप क 
(आविथ) रक्षा करता है । 
येना समुद्रमस्जो महीरपस्तदिन्द्र इष्डि ते शव॑ः । 
खद्यः सो अस्य मद्िमा न खन्न यं क्षोणीरंचचक्तदे ॥१०।२६॥ 


4 
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` भा०- हे (इन्द) देश्वयवन्‌ ! (येन) जिस, बर से तू ( सखुद्रम्‌ ). 
सयव को (महीः अपः) सूमियों ओर जलं को (अर्जः) रचत है 
(ते) तेर (तव्‌) बह (छवः) नान भौर वर (्प्णि) सब सुखो को - 
देनेःवाला है । ( यम्‌ ) जिसके अनुदर ८ क्षोणीः अलु चक्रदे ) भूमि,. 
मनुष्य चरते ओर स्तुति करते है (सः अस्य महिमा) वह उसकी. 
महिमा है । (सयः न संनशे) शीघ्र उसको.नहीं जाना जा सकता.१ 


24: 


शग्धी नं इन्द्र॒ यत्त्वां राथ यामि सुवीरम्‌ । 
शग्धि वाजाय ग्रथ्॒मं सिषसते शग्धि स्तोमाय पूरय ॥१९१॥ 
भ'०--हे (इन्द) देचयंभद ! (यत्‌ रथिस्‌) जिस रेख मौर ` 
(सु-वीयस्‌) उत्तम वर को मैं चक्ष से (याभि) मागता ह । तू वह (नः. 
शग्धि) दमभे देकर समथं कर । (थमम्‌) सर्वोत्तम पुरुष को (बाजाथ) - 
देशवयं भाषि के छथि (शग्धि) समर्थं कर । हे (पूज्यं) पूवं के जनों शं 
सर्वोत्तम ! हे पूणं ! त्‌ (सिषासते) भजन की इच्छा वाङे (स्तोमाय) * 
स्तुतिकन्त जन के हितां (शग्धि) सब को समर्थं कर । | 


शग्धी नो अस्य यद्धं पौरमाविथ धिय॑ इन्द्र॒ सिषासतः । 
शग्धि यथा रुशम श्यावंकं रूपमिन्द्र भावः स्व॑णीरम्‌ ॥ १२॥ ¦ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ { ( धियः सिषासतः ) कर्मो. जौर 
इद्धियो का सेवन करने वाछे के (पौरस्‌) पुरबासम जन को (यत्‌ ह). 
जिससे तू (आविथ) रक्षा करता है, (अस्य) इस देश्चयं को (नः शग्धि). 
इभे भी वे ओर (यथा) जैसे (रशमं) रोगो के कञान्तिकारक, (दथा- 
वकम्‌) विदच्‌, (कृपम्‌) कपाट ( स्वः-नरस्‌ ) सुखभरद्‌ नायक तेजस्वी; 
खरुष की (आवः) रक्षा करता है वैसे इमं मी (शग्धि) समथ बना । 
कच्व्यों अतसीनां तुरो गंणीत मर्तः । 
नदीनस्य महिमानंमिन्दियं स्वगृणन्तं आनशुः ॥ १३ ॥ 
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भा०-(अतसरीनां) निरन्तर एक से दृसरे देह मेँ वि रने वाटे 
जीवों मे से (कः) कौन सा (तुरः) शीधरकारी (नव्यः) अपू देसा 
(म्यः) मनुष्य है जो (जस्य) इस असु के (महिमानम्‌ ) महान्‌ साम- 
य्यका (गृणीत) वणन कर सके। (इन्द्रियं) इन्द्रः के दी महान्‌ 
श्वय, भसु के बनाये जगत्‌ को ही (स्वः) परम सुख (गृणन्तः) कहते 
इए जीव (अस्य) इसके साम्यं का पार (नदी च आनछ्छः) कभी वर्ह 
प सकते । 


कटं स्तुवन्त ऋतयन्त दवत ऋषिः को विप्र ओहते । 
कदा हव मघवन्निन्द्र सुन्वत कटु स्तुचत आ ग॑मः ॥१४॥ 


` भा-हे (देवत) भकाशस्वरप { (कऋतयन्तः) सान, देश्चयं की 
कामना वाटे तुक्षे (कद्‌ उ स्तुवन्त) कौन स्तुति करते है (कः) कौन 
(षिः) तत्वदर्शी (विभ्रः) विद्वान्‌ (आ ऊहते) भार्थना कर सकता हे १ 
डे (मघवन्‌) रेशयंवन्‌ ! हे (इन्द्र) भकाशस्वरूप ! त्‌ (सुन्वतः) उषा- 
सक के (हवं) स्ठति-वचन को (कदा आगमः ) कव भरा होता जर 
<स्ठवतः) स्तवरिकत्त के समीप (कत्‌ ङ आ गमः) तू कव आता है १ 


उदु त्ये मधुंमत्त्रा गिरः स्तोमास रते । 
-स्रज्ाजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥१५।२७॥ 
भा०-(वाजयन्तः रथाः इव) संभाम करने वारे रथ वा रथा- 
{रोही वीर (अक्षित-उतयः) अक्षय वख ते युक्त होकर (सन्नाजितः) एक 
साथ शनरुओं को जीतने भौर (धनसाः) घन को प्राच करने वाछे होते 
ह वैसे ही हे (इन्द्र) भमो ! (त्ये) वे ( मञु-मद्‌-माः ) उत्तम रीति से 
र द्वारा सच्वित वि्या-मछ के धारक ८ स्तोमासः ) स्त॒विकत्ता ` ओर 
: (गिर) उपदेष्टा छोग (सत्राजितः) सत्य के बङ ` परं विजयी, (घन- 
-साः) देश्चय के भागी अर दानी (अक्षितोतायः) भक्षय तृसिदुक्त वा 
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ऋवुण्ण मागं वे, (वाजयन्तः) ज्ानेश्वयं के अभिलाषी होकर (उत्‌ 
इेरते) ऊंचे उरते है । 


करवां इ भृगं वः सूयां इल विश्वामेदद्धातमांनषः 
इनदरं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-(सूयौः इव) सूर्यौ के तुड्य तेजस्वी, (कण्वाः इव) विदान्‌ 
जनों के तुर्य ही (गवः) पापों को भूनने वाढ, वा - वाग्मी जन, 
(विश्वस्‌ इत्‌ धीतम्‌) विश्च रूप से ध्यान करने योग्य भ्रमु को (आनञ्चः) 
आक होते हं, ओर (स्तोमेभिः महयन्तः) स्तुतियों से पूजां करते इए 
(य-मेधासः) सस्संगश्रिय, अन्नार्थी जन (इल्दरम्‌) रेश्॑द भसु की 
(अस्वरन्‌) स्तुति कश्ते दँ । 


युवा दि चंजहन्तसर हरीं इन्द्र पटरावतः। 

खवोचीनो म॑घजन्त्सोस॑पीतय उग्र ऋष्वोभिरा ग॑हि. ॥ १७ ॥ 
भा०-दे ( इत्रहच्‌-म ) विधो ओर वारण योग्य ्यसनों के 

नाशक स्वामिन्‌ ! चु (परावतः) दूर २ देश से दी (दरी युक्षव हि) खी- 

रुषो को परस्पर जोड़ा कर । हे (मघवन्‌) देर्यवच्‌ ! हे (उर) 

र्वन्‌ ! च्‌ (सोमपीतये) देश्यं की रक्षा के लिये (अर्वाचीनः) यागे 

-बद्‌ कर (ऋव्वेभिः) बडे सुरों या विद्भानों दारा दिये उपदेश्च से हरमे 

(भागि) म डो । 

इमे हि तें कारवो वावशुधिया विभांसो मेधसातये । 

स त्वं नो मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न छण हव॑म्‌ ॥९८॥ 
भ०--हे (मघवन्‌) देश्वयंवन्‌ ! हे (इन्द्र) हे अकाशस्वरूप ! 

(गिवणः) वाणियों से स्तुति करने योगय ! (इमे हि ते कारवः) ये 
सेरे स्तुतिकत्तौ (विभ्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मेध-सातये) यज्ञ, दान आस 
रने के शये, (वावड्धः) तश्च इश्वर को वाहते ह । (सः त्व) वह त्‌ 
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(वेनः न) अभिखापी के तुर्य (नः हवम्‌ शणुधि) हमारी घकार सुन.1 
निरिन्द्र बहतीभ्यो चत्र घलुभ्यो अस्फुरः । 
निरवुदस्य श्ग॑यस्य मायिनो निः पवंतस्य गा आंजः ॥१९॥ 

मा०--हे (इन्द्र) रेशयंवच्‌ ! (इदतीभ्यः धलुभ्यः) बड़ी २ धनु- 
धर सेनाओं की अतिष्टा के ्थि तृ (द्र निर्‌ अस्फुरः) धन का विना, 
मत कर (अदु दस्य) अत्यन्त शानौ (गयस्य) स्वामी भु के अन्वे- 
षक, (मायिनः) इद्धिमान्‌ (पर्वतस्य) मेघ-तुल्य सदके पाक पुरुप 
की (गाः निर्‌ अजः) वाणियों को हृदय से निकार वा ग्रहण कर । 
निरञ्नयो रुर्छनिरु सूर्यो निः सोमं इन्द्रियो रलः 
निरन्तारेश्ाद्‌धमो सहामि कृषे तदिन्द्र पौंस्यम्‌ ॥२०॥२८॥ 

भा०--हे (इन्द) देश्चयचन्‌ ! जो त्‌ (अन्तरिक्षाच्‌) अन्तरिक्च सेः 
(हयस्‌ भिम्‌) बडे, भाघातकारी मेध वा अन्धकार को दूर करता है, 
तब तू (पौस्थं छे) मनुष्यों के हितकर बर को भरकट करता ह । उस 
समय (अश्नयः निर्‌ दरुः) जभ्य खूब भज्वणित होती है (सूर्यः निर्‌). 
सूयं खूब प्रकाशित होतः? है ओर (इन्द्रियः रसः) इन्दर, आत्मा से 
सेवन-योग्य, र्षवत्‌ आत्मिक आनन्द भी भरकर होता हे । इत्य्टा- 
विश्चो वगः ॥ 
य मे दुरिन्द्रो म॒रुतः पाक॑स्थामा कस्याः । 
विश्वेषां त्मना शोभिष्टसुेव दिवि धाव॑मानम्‌ ॥ २९१ ॥ 

भा०- परमेश्वर का स्वरूप--(यस्‌) जिसको रक्ष्य करके (इन्द्रः). 
भाचायं जौर (मरुतः) विद्वान्‌ तथा आत्मा धौर भाण (मे दुः) यक्षे 
क्न देते हँ भौर परमेश्वर ( पाकस्थामा ) परिपक्छ वल वाडा (कौर- 
याणः) क्रियावान्‌, सबको चाने वाला है । भँ (विदवेषां) सके बीवः 
(उना शेभिष्ठम्‌) आत्मा-रूप से शोभावान्‌ उस तेजोमय को (दिवि 
धावमानम्‌ डप इव) आकाश मे गति करते सूं के तुस्य देखता ह ! 
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योहितं रे पाक॑स्थामा सुधुरं कच्तयथाम्‌ ! 
अद्‌ांद्रायो विवोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०-सवनियन्ता भसु युक्ते (सुधुरं) सुख से धारण योग्य 
(क्कष्य-भासू) कक्षाओं, कोखों मे पूणं (रोहितं) निरम्तर वदने वावा 
वा तेजस्वी भत्मा वा शरीर (अदात्‌) देता है, बह (रायः) नाना 
देय देता है ौर वड (विवोधनस्‌ अदात्‌) मन, इन्द्रिय आदि ्ञानों 
के साधन ओौर विशेष ज्ञान को भी देता हे । 
यस्मा अन्ये दश भति धुर वहन्ति बहंयः। 
अस्तं वयो न तुम्रच॑म्‌ ॥ २३ ॥ 

आ०-(इु्रयं वयः न) श््ुहिसक, गृह-स्वामी को वेगवान्‌ छश्च 
जेते ((अस्तं) घर छे जाते हँ वैसे ही (यस्मै) निस भसु के दन के 
छिये (अन्ये दश्च वह्धयः) ओर दस अभ्निवत्‌ तेजस्वी शरीर को गाडी के 
तुल्य उखाने बाङे दच्च भाण (घरं भरति वहन्ति) धारक आत्मा के अधीन 
उसको उराते है 1 । 


आत्मा पितुस्तनूवासं ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ । 
तुरीयमिद्रोदितस्य पाकस्थामानं भोजं दातारंमनरवम्‌ ॥२४।२९॥ 
भग्नै (सेहितस्य) तेजस्वी, शरीर म उत्पच्च होने वाठ जीव 
-को (दातारम्‌ ) देने वाठे (पाकस्थामानस्‌) बर्ल्ञाखी (भोजस्‌) पार्क 
असु को ही (तरीयम्‌ इत्‌ भव्रवस्‌) तुरीयः, चतुथं परम पद के नाम ते 
कहता हं । वदी (आद्मा) चेतन है, वह (पिततः) अश्नवत्‌ जीवनाघार 
है 1 बह (तनूः) देहवत्‌ भ्रिय जगत्‌ का विस्तारक है । वड (वासः) 
-वखवत्‌ आच्छादक, सर्वत्र वसने वाखा है । वही (भोजः दाः) देह में 
आत्मा के तुडय समस्त यक का दाता भौर (अम्यञ्जनस्‌) तैखादि खिरध 
पदार्थौ के तुल्य कान्ति, लेह गौर भकार को देने बाख है 1 इत्ये 
कोनत्रिसो वगः ॥ 
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१७५४ ऋरवेदभाष्ये पञ्चमोऽ्टकः [अ०७।ब्‌०३०।द्‌ 


[४] । 
देवातिथिः काण्व चषि: ॥ देवताः-१-- १४ इन्द्रः। १५--श१८ इद्र 
पषा वा । १९२१ दुर गस्य दानस्तुतिः ॥ छन्दः--१, १३ भ्रुरिगनुष्टरप्‌ । 


७ भ्रचुष्टरुप. । २, ४? ६ ८, १२, १४, १८ निचत्‌ पक्तिः! १० सत 


पंक्तिः । १६, २० विराट, ्पौक्तः । ३, ११, १५ निच.द बृहती ¢ 
४४ ६ बृहती पथ्या } १७, १९ विराड्‌ वृहती । २१ विरा्ुष्णिक्‌ ॥ 
एकविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
यीदन्द् प्रागएागुढङ्‌ न्यभ्वा नूयते भिः । 
सिमां पुरू चरतो अस्यानवेऽसि रशं तुर्वशं ॥ १ ॥ 
मा०-हे (इन्दर) देश्यंवन्‌ ! (यव्‌) जो व्‌ (भाग्‌, पाद्‌, उद्‌, 
न्यग्‌ बा) पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या उंचे नीचे, (चभिः हूयसे). 
मनुष्यों से स्तति क्या जाता है हे (भ-श्चधं) उत्तम वरुकषाछ्नि ! हेः 
(सिम) सवशे ! त्‌ सचञन (चवे) चारो पुरषाथो के इच्छुक मनुष्य 
संघ के बीच भी (युड च-सूतः) बहुत प्रकार के मनुष्यों से उपासितः 
(असि) होता है । । 


यद्वा स्मे खशमे श्यावं रूप इन्द्र॑ मादयसे सचा । 
कर्वा्स्त्वा ह्मि स्तोमवाहस इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि ॥ २ ॥ 

` भट (यद्‌ बा) जौर जो तु (रमे) उपदेष्टा, (शमे) अन्यों ढी. 
पीड़ा शान्त करने वारे रक्षक्त, (यावके) इधर-उधर जाने वारे: 
व्यापारी ओर (छपे) दयाशील, श्रमी, जनवर्गं॑सँ (सचा) एक साथः 
सबको (मादयसे) भसन्न करता है, हे (दभ्र) रेरयवन्‌ ! मौर (स्तोम- 
वाहसः) स्तुतिधारक, (कण्वासः) बुद्धिमान्‌ ( बहभिः त्वा यच्छनिति )' 
क सेःचन्ते अपने को अर्पित करते है, बह तु (आ गहि) हरमे 
भष हो । 
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अ०१।त०५) ","छवेदपयि पर ०००००० १०५ 
यथा गोरो अपा कृतं तृरेत्यवेरिणम्‌ 1 (६ । 
आपित्वे नः भापित्वे तयमा गहि करेषु सु सचा पिव ॥३॥ 

भा०-(यथा) जैसे (गौरः) गौ्ों मे रति, अनुरागादि करने - 
वाखा इषम पशु वा गौर नाम ग, (ृष्यन्‌) प्यासा होकर (षाः 
कृतध्‌) जर से सरे (इरिणम्‌) जलाश्चय को (अवः एति) आस शोत 
दै वैसे ही (गौरः) “गोः इन्डो म रमने वाखा जीव, (दद्यन्‌) वृण्णा- 
डुक्त होकर (अपा) जखादि के विकाररूप दधिरादि ते (कृत) बने. 
(इरिणम्‌) शरा” भन्न के विकार से बने दद्‌ को (अव एति) भा होता- 
है । हे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ ! आत्मन्‌ ! च्‌. (नः) हमारे (आपित्वे) बन्धु 
भाव को (भपिष्वे) भाच होने पर (नः) हमे (त्यम्‌) सीर ही (खा - 
गि) आस हो ओर (कण्वेषु) विद्वान्‌ जनों के वीच (सचा) साथ रहकर 
ख-षिब) अच्छी प्रकार मोक्ष-भानम्द्‌ रस का पान कर। 


मन्दन्तु त्वा मघचचिन्देन्द॑बो राधोदेयाय खन्वते । 
अमुष्या सोममपिवश्चसू खतं ज्येष्ठं तद॑धिषे सः ॥४॥ 

मा०--हे (मघवन्‌ ) पे-अयंवच्‌ ! हे (इन्द) दशो के नाशक अमो १ 
राजन्‌ ! (इन्दवः) देशवयं शुक्त जीवगण (स्वा मन्दन्तु) क्षे आस हकरं ` 
अस्र हो । (सुन्वते) उ पासक तथा (राधो-देयाय) उपहार देने वाके . 
शुरुप के ( सोमम्‌ ) ज्ानसस्पन्न, ( चमू-सुतम्‌ ) उन्तम माता पिता कै: 
बीच उत्पन्न जीव को प्रवत्‌ (आ-ञ्ष्य) स्वीकार कर, उसका गुरुवद्‌ 
(अपिबः) पाठन कर । तु. ही ( तत्‌ ) उस (सहः) बर को (वधिषे). 
धारण करने हारा है । ५५ 4 
प्र चक्रे सहसरा सों बभञ्ज मन्थुमोजंसा । 
विश्वे त इन्द्र पृतनायां यहो नि बृक्षा ईव येमिरे ॥५॥३०॥ ` 

मारव शरुहन्ता स्वामी (सहसः) बर से (सदः) शचुबो 
का पराजय (भर चक्त) जच्छी प्रकार करे गीर (ओजसा). पराक्रम के 


त 1 
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- (मन्थम्‌ बभ) शरु के क्रोध को तोड डाञे । हे (न्द्र) रेश्व्य॑वच्‌ ! 
हे (यहो) महान्‌ ! (ते) तेरे अधन (विश्वे) सब (एतनायवः) सेना- 
खरु जर अजास्थ मनुष्यों के स्वामी नायक (बक्षः इव) शृक्षों के 
समान भूमि को वेर कर (नि येमिरे) भूमि था राज्य का भरवन्ध कर । 


-इति त्रिशो वगः ॥ 
सहस्रेणेव सचते यवीयुधा यस्त आनट्प॑स्तुतिम्‌ । 
ुतरं धांव छंणएते सवीय दाश्नोति नम॑उक्तिभिः ॥६॥ 
भा०--हे रेश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी (उप-स्ततिस्‌) 
स्तुति (आनड्‌) करता है, वह (सदख ण इव) अनेक (यवीयुधा) छतु 
- नाक बर से (सचते) सम्पन्न होता है, वह (सु-वी्े ) उक्तम व के 
आश्रय पर (पुत्र) भजा को (्रावगं) शत्रु निवारण में समर्थं (कृणुत) 
-बनाता है मौर ( नमः-उक्तिभिः ) विनय वचनं से ( दाश्षोति ) दान 
करता है । 
-मा भेम मा धपमष्मो्रस्यं सख्ये तदं । 
- महन्ते दृष्णां असिचत कृतं पश्येम तुर्वशं यदम्‌ ॥७॥ 
मागे प्रभो ! हम (उग्रस्य) ब्वान्‌ (तव) तेरे (सख्ये) 
`मि्नमाव में रहकर (मा मेम) कमी न डर, (मा श्रमिष्म) कमी न 
के 1 (ष्णः ते) उत्तम भवन्धक ओर सुखो के व्क तेरे (कृतं) कयि 
- (महव) मारी (अभि-चक्षयं) अस्थक्ष कायं को तथा (युम्‌) यक्ञश्षीक 
-( छवक्षम्‌ ) धम, अथ, काम, मोक्ष भादि के अभिलाषी मानव.को 
-(परयेम) देख । 
खव्यामयु स्फ्यं वावसे च्रषा न दानो अंस्य रोषति । 
"मध्वा सम्पृक्ताः सारघेणं धनवस्तूयमेहि द्रा पिव ॥८॥ , 
` ~ भाजते ( दानः न ब्रूषा ) सुखदाता, वीयंवान्‌. वेक्ता -युश्ष . 
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०११९४१९ ^ स्तेदभाततो ष्टम कष्ठ ००००००४ १७७ 
------- 
(खभ्याम्‌ स्यं) बाम भाग मेँ रखने वा भजोर्पाद्न योग्य अधा 
को (जनु वावसे) प्रास कर उक्षके अनुदर होकर रहता, उसको 
आच्छादन करता है ओर वह भी ( अस्व न रोषति ) उससे ख नी 
होती न उसको स्ट करती है, वैसे ही (इषा) भवन्ध-कुशङ, भजा पर 
सुखो का वषंक, बट्वान्‌ (दानः) दानश्चीर, एवं दुष्टो का नाशक पुरुष 
(सभ्यम्‌) रशवं -सम्पन्न वा श्ासन-योग्य (स्फर) अविष्ठ योगय 
भजाजन को ( अजु ववसे ) उसे अनुश्रु रहकर नसावे, उसकी रक्षा 
करे । वह प्रजागण ( भस्य न रोषति ) उसे रोप न दिषावे न उसके 
भति रोष करे । हे देशच्ंवच्‌ शबरुन्तः ! (धेनवः) गौं के समान 
वाणियां ओर मूमियां (सारघेण मध्वा) मु के समान मधुर दुग्ध ओर 
ज्ञान से ( सम्दकाः ) युक्त द । तू (चयम्‌) शीर ही (आ इहि) आ, 
ओर (आ व) आगे बदं जौर (भा बरव) भागे बद्‌ ओर (आ पिब) 
रश्व का उपभोग कर 1 
अश्वी रथी सुरूप इद्गोपरा इदिन्द्र ते सखां । 
श्वा्नमाज्ञा वयसा सचते सदां चन्द्रो यांति सभासु ॥६॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) भमो ! (ते) तेरा (सखा) मित्र (अश्वी) अश्वो 
का स्वामी, (रथी) रथों का स्वामी (सु-रूपः) उत्तम रूपवान्‌ (गोमान्‌) 
इन्द्ियो, वाणियो, मूमिरयो का स्वामी (इद्‌) ही हो जाता हे । वह 
( शवान्न-भाजा वयसा ) धनादि से सखद मर, बर, आयु से (सदाः 
सवते) सदा युक्त होता ओर (चन्द्रः) सबको सुखी करने वाला होकर 
(खमास्‌ उप याति) समा को भाघ होता है । समापति वा सभासद्‌ 
अनता है1 
ऋश्यो न ठष्यन्ञवपान॒मा ग॑हि पिवा सामे वशो अचं । 
निमेधमानो मघवन्दिदेव ओजिष्ठं दधिषे सहः ॥१०।३१॥ 
मा०--हे ( मधवन्‌ ) धनो के स्वामिन्‌ ! ( वृष्यच्‌ ऋष्यः नं 
१२, 
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ऋरदभोष्व पवनौ ऽषटकः [अ०७व०३२।१२ 


पियासा खग जैत (अव पानस्‌. आगच्छति) जलाशय था घाट को प्रा 
दोता ओर (वश्ञान्‌ अनु पिबति) यथेच्छ पान करताहेवैसेहीत्‌ भी 
(ष्यः) वृशषेनीय, महान्‌ (तृष्यन्‌) रेशचयं के ये ठृष्णायुक्त (न) के 
समान (अध-पानस्‌) अघीन पालन योग्य राष्ट को(आा गहि) प्राप. 
कर । (वशान्‌ अनु) अपनी अभिखाषाभों के अनुकल (सोमं) रटेश्चयं 
का (परिब) पाडन ओर उपभोग कर । तु (दिवे-दिवे) शिनो-दिन (नि- 
मेघमानः) नियमःसे अजा पर सुखो का वषंण करता इआ मेघवत्‌ 
उदार होकर (ओजिष्ठं सहः) अति पराक्रम युक्त, सैन्य-वरु को (दधिषे) 
धारण कर । 

{ अध्वयो. द्चेशो त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 
उप नूनं यय॒ज्ञे षणा हरी आ च॑ जगाम चज्हा ॥११९॥ 

भा०-हे (अध्वर्यो) प्रजा के ^्वर अथोत्‌ हिंसन, पीड़्नादि को 

न चाहने वाङे सेनापते ! राजन्‌ ! (त्वं) तू (दवय) श्रु को दुर मगा 

` क्योकि (इन्द्रः) देचयौवान्‌ राजा (सोमं) राष्ट्र को (पिपासति) पाटन 
करना चाहता है । वह (नूनं) निश्चय से (इष्णा हरी) बटवान्‌ अर्शो 
को (उपयुयुजञे) रथ में जोद्ता ओर बरु वीयवान्‌ खी पुरुषों का (डप 
युयुजे) परस्पर सम्बन्ध करे । इस प्रकार वह (घृन्नहा) बद्ते श्र 
तथा विन्नोंकानाक्ष करता हला (जाजगास च) आवे । 


स्वयं चित्स म॑न्यते दाशुरिजजनो यन्ना सोमस्य तृ्पसिं । 

.इदं ते अन्नं युज्य समुक्षितं तस्थेष्ि प्र दवा 1२बं ॥१२॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! (यत्र) जिष राष्र म ८ सोमस्य ) तु पेशवयं से 
{दम्पसि) वृष्च होता है (सुः) चष्ट॒ रा्वासी अजाजन (दाद्खरिः) कर | 
आदि देने वाखा होकर (स्वयं चिव) स्वयं ही (सन्यते) राषट्-कायं को 
समक्नता है । (ते) तेरे लि (इद्‌) यद (अन्नं) अन्न ८ युज्यं ) ओर ` 
सहयोगी बरु ( सम्‌-उक्षितम्‌ ) अच्छी प्रकार सीचा जावे। (तस्य) 
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७०१०४१४ छगवेद्भाष्ये अष्टमं मरुडलम्‌ १७९ 
1 ------------- 


न क का 


उसको. (जा इषि) प्राकर जौरः (भ बव) - अञ्नादि के खये जल 
घाराप्‌ अद्रवत कर धौर (श्र द्व) वेग से शत्रु पर आक्रमण कर जौर 
(पिव) राष्ट्र का पाछनं कर । 


थेष्ठायांष्वर्यवः सोामिन्द्राय सोतन । 

अधि वरष्नस्याद्रयो वि चकते सुन्वन्तो! दाश्व्॑वरम्‌ ॥१३॥ 
भा०-इे (अध्वेवः) भला के लाद को न चाहने बाछे राषटर्के 

उत्तम घुरुषो ! आप (रथेषठाय इन्द्राय) रथ पर स्थित शतरुन्ता राना 

वा सेनापति के श्यि (सोमस्‌) देश्यं (सोतन) उन्न कर । (जघ्स्य 

भधि) अन्तरिक्ष सें जैते ८ दाह्-गध्वरम्‌ सुन्वन्तः ) इष्टि, अन्नादि देने 

चङे सूं के जीवन अद्‌ जलभ्रद्‌, यज्ञ करते हुए (अद्रयः) मेवगण 

(वि चक्षते) दिखाई देते है वैसे ही (धस्य अधि) सूर आधार राष्ट क 

उपर (दृ -जध्वरम्‌) देश्चयंमद्‌ राजा के अजा पालक यक्त को (सुन्वतः) 

करते हए (अद्रयः) शलल-वल के अध्यक्ष जन ( वि चक्षते ) विविध 

शकार से दीख। । 

उवं वक्षं वावाता चष॑रा हरी इन्द्रमपसु बतः । 

अवा त्वा सकतयोऽष्वरधियो वहन्तु सछनेदुषं ॥१४॥ 

: भा०-जैते (वावाता षरृषणा हरी व्रघचं इन्द्रस्‌ उप वक्षतः) वेग 
से जाने वाठे इृष्टिकारक वायु ओर मेघ नाकाश से न्द", विचत्‌ को 
धारण करते हँ ओर जसे (बश्च इृषणा इरी वाधाता ब्घनं इन्दस्‌ स (1 
वक्षः) बलवान्‌, वेगवान्‌ दो अश्च भवन्ध-कुष्ाङ रेशवर्य-पति राजा को 
डोःे जाते ह वैसे ही (वलं इन्द्रम्‌) राट के अबन्धक, सु॑-तुस्य तेज 
स्वी उदप को (वावाता) वायुवत्‌ वेग से जाने ओर शच्ु-नाश करने से 
-समथं (दषणां) बख्वान्‌, मेघवत्‌ उवार (री) दोनों विदानो के वग 
(भप-सु) रार के कार्या में (उप वक्षतः) धारण करं बा सपीप जाकर 
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१८० ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०७१व०३३।१६ 


न 


~~ ~+^~^^~~~----~--------~--- 


डनत्तम वचन कं 1 हे रेश्चयंवन्‌ ! (भ्वाल्') शच्ुनाश्षक ` चैन्य गण से 
युक्त (त्वा) तक्षको (अध्व र-भियः सक्षयः) श्घरुओं से न पराजित होने 
वाछों कीला युद्ध-यद्नकी शोभा धारण करने वारे, वेगसे जाने 
वाङे वीर (श्षवना इत्‌ उप वहस्तु) नाना धेश्चयं तुश्चे आक्च कराय । 


भ पूषशं छृणीमहे युज्याय पुरूसुम्‌ । 

स शक्र शिक्ष पुरुद्धत नो धिया तजे राये विमोचन ॥१५।३२॥ 
भा०--इम ( युज्याय `) उन्तम पद्‌ पर नियुक्त करने 

(पषण) पोषक ८ पुर-वसु ) बहुत से रेश्वयं ओर राटूवासी जनों के 

स्वामी को (बरणीमहे) चरण कर । हे (शक्र) शक्तिश्ाणिच्‌ ! हे (पुर- 

हत) बहुत से मनुष्यों से स्वदत ! दे (वि-मोचन) बन्धनो से छुडाने 


हारे ! (सः) वह त्‌ (नः) हमे (तजे) श्रु के नाशन करने ओर - 


भजाक्छो क्षरण देने तथा (राये) देश्चयौ की दद्धि के यिये (धिया) 
इद्धिपूषंक (शिक्ष) उत्तम शिक्षा दे । 
से नः शिशीहि शरिजोशिव श्रं रास्व॑ रयो विमोचन 1 
तवे तन्नः सुवेद्‌सुखियं वसु य त्वं हिनोषि मत्यम्‌ ॥९६॥ 
भ०-(खरिजोः इव श्षुरम्‌) दोनों बाहुभों में पकड कर जैसे चुर 
को तेन करते हं वैसे ही हे राजन्‌ ! हे (विमोचन) बन्धनों से शुदाने 
हारे ! त्‌ (सुरिजोः) दोनों पालनशीर बाहुं मे सुरक्षित कर (नः) 
इमं (सं शिशीहि) अच्छी भकार तीक्ष्ण कर, प्रखर शक्ति वाखा बना 
ओर (रायः रास्व) धेश्वयं दे । (स्वं) तू (यं) जिस (मल्य॑म्‌) मनुष्य 
चगंको, या श्रु को मारने वाटे सैन्य को (हिनोषि) साटित्त करता 
हे, हे राजन्‌ ! (ववे) तेरे अधीन (नः) हमारा (उल्ियं) गवादि पड 
सम्पदा से युक्त, (तत्‌ वसु) वह धन ८ सुषेदस्‌ ›) सुखं से भासि-योग्य> 
सर्वोत्तम है 
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"~~~ 


चेमिं त्वा 'पूषचृञ्से वेमि स्तोत॑व आघृणे । 
न तस्यं वेम्यर॑णौ हि तद्व॑सो स्तुषे पञ्नाय सान्न ॥१.७॥ 
भा०-हे (पूषम्‌) पोषक ! (क्षते) उक्तम रीति से कायं करने 
के लियि मै भजावगं (त्वा) तुक्ञे (वेमि) चाहता ह । हे (भादृणे) सब 
ओर से प्रदीक्ष, तेजस्विन्‌ ! (सतोतवे) स्तुति के द्यि मी (त्वा वेमि) 
क्षे बाहा हँ । हे (वसो) सव मे बसने वारे भभो ! (भरणं हि तत्‌) 
क्योकि वह रमणीय नहीं है, इसश्िये ८ तस्य न वेमि.) उसको न 
चाहं । (पञ्ाय) विद्धान्‌ (साग्ने) समान उयवहार वाङे श्ट पुरुष 
की मैं (स्तषे) स्त॒ति करता ह । 
यरा गावो यव॑सं कञिंचदाघो नित्यं रेक्णो अमत्य 1 
अस्माकं पूषन्नविता शिवो भव मंदो वाज॑सातये ॥ १८ ॥ 
भआ०-हे (आणे) सर्वत्र प्रकाशमान ! हे (अमत्यै) मलुष्यों मँ 
विशेष ! (कचित्‌) चाहे (गाधः) गौव (यवसस्‌) चारे को छ्य कर 
(षरा) दृरसीदहों तो भी (रेक्णः) चह धन (निर्यं) स्थिर बना रहे । 
हे (पूषन्‌) पोपक स्वामिन्‌ ! तू (अस्माकम्‌ अविता) इमारा रक्षक ओर 
(दिवः) कल्याणकारक (भव) हो ओर द्‌. (वाजसातये) पेःखमे के 
संविभाग वल को परास्त करने के लिय (संदिष्टः) अति पूञ्य (भव) हो । 


स्थरं राध॑ः शताश्वं छु्गस्य दिविष्टिषु । े 
गाशंस्त्वेषस्यं सुभग॑स्य रातिषु तुवेशेष्वमन्महि ॥९६॥ 

आ०-( दिविष्टिषु ) उत्तम दान देने ओर उत्तम इच्छा बाडे 
(रातिषु) दानशीर, (तुवंशेषु) चारो पुरुषाथो के इच्छुक मलुष्यां के 
उपर (ङर'गस्य) कर्मकारी समस्त जीवो को भाक उन भी भ्यापक्‌ 
(राः) वीषिुक्त, (त्वेषस्य) कान्तिमान्‌, ( सुभगस्य ) उत्तम रेखये- 
चान्‌ प्रमु के ( शताइवं ) सेकदों अश्वो, सयदि, वा मोक्ता जीवो से 
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सम्पन्न (स्थूरं राधः) बडे रेश्चयं को देखकर हभ (अमन्महि) उसका 
मनन कर । 

धीभिः सातानि काणएवस्य॑ वाजिनः धियमेधेरभिदयभिः । 

षष्टं सहस्रानु निमेजामजञे नियूधानि गवाद्षिः ॥ २० ॥ 

भा०-(वाजिनः) देयैवान्‌ (काण्वस्य) विद्धान्‌, राजा के (निर्म- 

जास्‌) आते विशुद्ध (गवां) गौभों के (पष्ट सहला) ६०००० साड दे 
हजार के (यूथानि) समूह (अभि-द्मिः) तेजस्वी. (भ्रिय-मेधैः) यक्त के 
भिय विद्वानों, (धीभिः) द्धिमान्‌ युपो इरा (सातानि) अच्छी अक्र 
विमक्त हां । उनको (कपिः) निरीक्षक रुप (अलु निर्‌ अजे) सच्चा 
छित करे। ं 
वृक्षाश्चिन्मे आभेपित्वे असारणः । 

गां भजन्त मेहनाश्वं भजन्त यदना ॥२१।३३॥७॥ 

भा०-(उृक्षाः चित्‌) क्ष जैसे वादु के कोरे से रमर ध्वनि 

करते है, वे जैसे (मेहना) इषटियुक्त (गं भजन्त) भूमि का सेवन करते 
है ओर (मेहना अदवं भजन्त) इष्िकारक भआञुगामी वायु का सेवन 
करते है वैसे टी (मे) न्न स्वामी को ( अभिपित्वे ५ आच होने पर 
(क्षाः चित) समि को चश्च करके स्थित भूपति भी ( अरारणुः > हर्॑- 
भ्वनि करते हे । वे (गा) मूमि को (भजन्त) पाते सथा (सेहना अदयं 
मजन्त) उत्तम अध्रादि सैन्य को आ्ठ करते ह । इति ्रयद्िश्षो वर्णः । 
इति सक्चमोऽभ्यायः ॥ 


नि । त 2 


अथ अष्टमोऽध्यायः + 
[५] ; 
-ब्रह्मातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता--१-३७ श्रश्विनौ । ३७-३९.चंदयस्य 
कर्शोदानस्तुतिः ॥ चन्दः--१, ५, ११, १२, १४, १८; २१, २२, २९४ 
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३२, ३३, निचृद्‌ गायत्री । २--४, ६--१०, १५--१७, १९, २०, 
२४ २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १३. २३० ३१ ३५ 
विराड्‌ गायत्री । १३१ २६ भ्रार्चीं स्वराड्‌ गायत्री 1 ३७, ३८ निचृद्‌ 

बृहती । ३९ भ्रार्वी निचृदनुष्टुप्‌ 1 एकोनचत्वारिशद्‌ चं सूक्तम्‌ ॥ . 


दूरादिहेच यत्सत्य॑रूणप्सुरशिं्वितत्‌ । 

वि भां विंश्वधवांतनत्‌ ॥ १॥ 

भा०-(यत्‌) जैवे ( भदणप्सुः ) अर्ण कान्तिथुक्त उषा (दरात्‌ 
सती) दूर रहकर भी (इह एव) यषां ही, समीप विध्यमान के तुल्य 
(अक्षिश्चितत्‌) जगत्‌ को दवेत कर देती है भौर (विश्च-धा) सब प्रकार 
से (भालु) कान्ति को ( वि अतनत्‌ ) कैढाती है वैसे दी (अरणप्युः) 
अरुण कारितयुक्त, स्वस्थ, (दूरात्‌ सती) द्र देशम रहती इई मी, 
सचरित खी (इइ दव) कते यहां ही हो, ठेसे गृहवत्‌ ही (अश्षि- 
शरितत्‌) अपने उञ्ज्दरु चरिश्र से जगत्‌ को छन करती है ओर (विश्व- 
धा) सव भ्रकार से (मालु' वि अहनत्‌) अपनी कीतिं फैडाती है । 


नृवदा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा । 
सचेथे अश्विनोपसंम्‌ ॥ २ ॥ 
भार--हे (दन!) द्ट॑नीय, दुष्टों वा श्चरीरस्य दोषों के नाश्चक 
खी पुरषो ! सुढ्य नायश्नो ! हे (अश्विना) अश्व, इन्द्रियों ओर मन के 
स्वामी जनो ! (चृबत्‌) दौ नायको के समान भाप (मनः-युजा) मन 
खूप सारथि य! अश्च की शक्ति से युक्त (पथुपाजसा) अधिक बर्लाछी 
(रथेन) रथ रूप देह से युक्त होकर (उपस्‌ सचेथे) अपने चाहने वारे 
को प्रा होमे । 
 सुवराभ्यां वाजिनीवसू भति स्तोमां अरक्षत । 
वाचं दूतो यथोंदिञे॥ २ ॥ 


©©-0.2801111 |<811\/8 ॥2118 \/५\/३|8\/8 ©0॥66101. 


[10111260 0 ^\/8 581&18| [0111211011 (1641118| 810 1. 


१८४ ऋगबदभाष्य पञ्चमाऽ४कः अ०८।३०२।६ 


भा०-हे (वाजिनी-वस्‌) अन्न, बर, रेशव्य युक्तं भजा, सेना ओर 
सूमि से उत्पन्न धन के धनी खी पुरषो ! (युवाभ्यां) जाप दोनों के चयि 
(स्तोमाः) उक्तम स्तुतिवचन ( प्रति अदृक्षत ) अस्येक कार्थं से दीस 1 
(थथा दृततः) दृत के समान मैं (वां जहिषे) वाणी को धारण कर| 
पुरुधिया ण ऊतये पुरमन्द्रा पुंरूबसं । 
स्तुषे करवासाो आरेवना ॥ ४ ॥ 
 भा०-(अश्चिना) उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरुप वोनों (खुरुप्रिया) 
चहुत को भिय, (पुरुमन्द्रा) बडुतों को प्रसन्न करने वारे ओौर (पुरू- 
. चसु) बहुत से देशवर्यौ के स्वामी होकर ( नः डतये ) हमारी रक्षा के 
चयि हों । उन दोनों को (कण्वासः) विद्धान्‌ खग (स्तषे) उपदेश के 
च्यिषह्ों। 
म॑दि्ठा चालसातमेषयन्ता शमस्पती' । 
गन्तारा दुद्यषा गृहम्‌ ॥५॥ १॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों (मंहिष्ठा) अति पूज्य 
(वाज-सात्तमा) शान, अन्न वल के देने वारो मं उत्तम ( हइषयन्ता ) 
उत्तम अन्न की कामना करने वाटे (छयुभः पती) उत्तम कल्याण कमं 
ओर शुद्ध जख को पालन वा पान करने वाठ स्वयं पति पत्नी (दाछ्कष 
गहम्‌) ानादि देने वारे के गृह को ( गन्तारा ) जाने वारे दोभो। 
इति भरथमो वगः ॥ 


ता सुदेवाय दाशुषे खुमेधामवितारिणीम्‌ । 
पृतेगव्युतिमुक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
आ०--(ता) वे जाप दोनों उत्तम विद्धान्‌ भौर उन्तम विजिगीषु 
चा वियादि के अभिलाषी शिष्यो के स्वाम (दादे) ्ानद्एता गुर, 
चायं वा धनम्रद स्वामी की ( सु-मेधास्‌ ) उत्तम इुदधियुक्त (भवि- 
तारिणीम्‌) विनाश्च न होने देने वाली ` (गग्यूतिम्‌) बाणियों क सम्मि- 
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नी भ भरगरी 


न 


अण होमे की यत्त क्रिया वा नीति को गोचर भूमि के समान ही (षतैः 
उक्षतम्‌) खेदो ओर घृतादि पवित्र पदार्थौ वा (शृतैः) जखों से सीवो, 
-बदाओ, उन्नत करो । 

आ नः स्तोमरसुपं दवन्यं श्येनेभिंगा््िः । 

यातमश्वाभिररिविना ॥ ७ ॥ 

भा०- है (अशिना) उत्तम धश्वां जौर इन्द्रियों ॐ स्वामी जनो ! 
-आप दोनों (वत्‌ तूयस्‌) शीघर-क्षीघ्र ही (नः) हमारे (स्तोमम्‌ उप) 
उपदेश को भासि के छिये (रयेनेभिः) उत्तम गसि वाड, (बाछ्यमिः) 
दीश्रगामी ओर (भदवेभिः) अरश्वोवत्‌ भाण इृत्तियों से ( उप यातस्‌ ) 
अआष्च होभो । 

येभिस््तिखरः प॑रावतो दिवो विश्वानि रोचना । 

तरन्प॑रिदीयथः ॥ ८॥ 

भा०- (येभिः) जिन वेग-युक्त साधनों से तुम दोनों (तिः दिवः 
-नीन्‌ अक्तून्‌) तीन दिन ओर तीन रातो मं ही (परावतः) द्र द के 
देशो ओर (विश्वानि रोचना) समस्त रुचिकर स्थानों को भी (परि 
दीयथः) परिश्रमण कर सको, उन साधनों से हमारे (स्तोमस्‌ उपया- 
तस्‌) स्तुत्य यज्ञादि कायं कौ मी आघ दोबो। 

उत नो गोम॑तीरिषं उत स्प्रातीरदाविदा । 

वि पथः खातयें सितम्‌ ॥ ६ ॥ 

मा०-हे (भदर्विदा) दिन को प्राक्च कराने या जान करा देने 
चाछे उषा सू॑वत्‌ (अहविदा) अविनाशी आत्मा वा दिनि-्य के शाता 
जनो ! आप दोनों (उतत) मी (नः) हमारी ( गोमतीः दषः ) उत्तम 
बाणियों से युक्त इच्छार्ओो, सूमिथो वा गोरस--दुग्ब, ददी तादि से 
युक्त श्रो (उत सातीः) ओर सेवनीय सम्पदार्थ को आष करो भौर 
( पथः सातये ) सन्मागं आच करने शौर सेवन के स्वि (वि सितम्‌) 
विविध प्रकार से नियस-बन्धन करो । 
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त 


~ 


आ जो गोमन्तमारेवना सुवीरं सुरथं रयिम्‌ । 
बोद्ट्हमश्वांबतीरिषंः॥ १०॥ २ ॥ 
भा०--हे (अधना) जितेन्द्रिय खी पुरषो ! (नः) हमें (गोमन्तं) 
गौभों (सु-वीर) उत्तम वीरो ( सुरथं रयिम्‌ >) भौर उन्तम रथों वाला 
श्रयं (आ वोढस्‌> भ्त करा ओर (अश्वावतीः इषः) अरो वादी 
सेनाभों को भी (आ बोढस्‌) रसो । इति द्वितीयो वर्म; ॥ 
जाचृधवाना शंमस्पती दख हिर॑रयवर्तनी । 
पिब॑तं साम्य मघुं ॥९९१॥ 
भा०-हे (दला) दुभ्खों के नाद्टक आप दोनों खभस्पती) उत्तम 
यणो भौर आचार का पाठन करते इए (बाडघाना) बदतते हृषु (सोम्यं 
म पिबतस्‌) ओषधि-रस दे युक्त मश्च, अन्न, जरू का उपभोग करौ } 
अस्मभ्यं वाजिनीवसू सघवंदभ्यश्च सख रथ॑ः । 
छर्दयन्तमदांभ्यम्‌ ५१२॥ 
भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) अश्र, देश्य, वख धादि उत्पन्न करने 
बाछी क्रिया, सेना भादि क नवत्‌ पालने वाठे वीर, विद्धान्‌ खी 
खर्वो ! आप दोनों ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे भौर (मघवद्भ्यश्च) उक्तम 
धनसस्पन्न युरषों के रिय (अदाभ्यम्‌ छर्दिः) न नाच होमे योग्य, गह 
दन करो । 
नि घु ब्रह्म जनांनां याविष्टं तूथमा ग॑तम्‌ ] 
मो ष्व+न्यं' उपांरतम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे शक्तिमान्‌ सेनापति, सेन्य वस॑ जनो ! (यौ) जो आप 
दोना (जनानां बरह्म) मनुष्यों के धन, अच्च मौर राषटरको (निसु अवि- 
कम्‌) जच्छी प्रकार रक्षा करते होवे आप ( तुयस्‌ भा गतम्‌ ) श्रीश्च 
आघ होमो । ( अन्यान्‌ ) मौर विरोधियो को ( मो सु उप भरतम्‌ ) 
मत भाक्त होभो । 
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अस्य पिबतमश्विना युवं मद॑स्य चारणः । 

मध्वो रातस्यं धिष्एया ॥१४॥ 

भा०-हे ( अशिना ) रथी सारथिवत्‌ अश्वो, इन्द्र्यो के स्वप्मी 
जनो ! आप दोनों (धिष्ण्या) उन्तम बुद्धिथुक्त भौर पूज्य भासन व 
पदों के योग्य होकर (एतस्य) शाद्र पूवक विये (अस्य चादणः मद्स्य) 
इस दिनक मधुपकौदिं अन्न का (पिबतम्‌) उपभोग करो । 

अस्मे आ7 व॑हतं रयिं शतवन्तं सडल्लिणंम्‌ । 

पुरुज्तं विश्वधायसम ॥१५॥२॥ 

भ०--हे जितेन्द्रिय खी षुरपो { वा रथी सारथिवत्‌ राज्ञा नौर 
सविव जने ! शाप दोनों (अस्मे) हमारे व्यि (शतवन्तं) सौ भौर 
(सहल्िणं) इजार संख्यायत (रयि) रेश्वयं (भावहतस्‌) प्रात `कराओ । 
वड्‌ रेशचयं (रु ) बहुत को अन्न देने नौर बसाने मै समथं ओर 
( विश्वधायसम्‌ ) सबका पार्क पोषक हो । इति तृतीयो दगः ॥ 

पुरुचा चिद्धि वौ नरा विहय॑न्ते मनीषिणः । 

खाधद्धिरशििनागंतम्‌ ५९६॥ 

भा०-दे (नरौ) नायक जनो ! वा खी-युरषो ! (मनीषिणः) 
ज्ञानी रोग (ध) आप दोनो को (रन्न चित्‌ हि) बहुत से कार्यौ मे 
(वि-हयन्ते) आद्र पूव॑क दुखा । आप दोनों (बाघङ्धिः) काय मार 
उखाने मे समथ, अश्वो के समान शक्षमताथुक्त पुरां सित (भा गतस्‌)" 
भाओ । 

जनासो बृक्तबहिषो हविष्मन्त अरङ्कूतः ॥ 

थुवां ह॑वन्ते अश्विना ॥१७॥ 

भ०--हे (अश्विना) अश्च अथात्‌ राट के स्वामी राजा ओर सेना- 
खमा के मध्यश्च जनो ! (युवां) आप दोनों को (वक्त-बर्हिषः) कुशा के 
काट लाने वाञे, चतुर पुश्प के तरय शयुं को काटने वाछे (हति-- 
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-श्मन्तः) अन्नादि से सदद्धिमान्‌ (भरंङृतः) उथोग करने वारे, कर्मण्य 
-जन (हवन्ते) बुङाते है 1 
` अस्माकमद्य वामयं स्तोमो वादो अन्त॑मः । 
युवाभ्य। भूत्वश्विना ॥१८॥ 
 भाग्-हे (अशिना ) अश्वादि सैन्य, जौर विद्यादि में निष्णात 
“विद्वानों के स्वामी जनो ! (अस्माकम्‌) हमारा (शयं) यह (बां) भाप 
-वोनों को लक्ष्य करके किया (स्तोमः) वचन एवं व्यवहार (युवाभ्यां) 
आप के लिये (अन्तमः) अति समीप ओर ८ वाहिष्टः ) अति सुखदायी 
<भूतु) हो । 
यो हं वां मधुनो उतिरादिंतो रथ्चधैणे । 
तत॑ः पिबतमश्विना ॥१६॥ 
 मः०--हे (भश्िना) रथी-सारथिववत्‌, विद्यावान्‌ एवं राटरादि के 
“स्वामी जनो ! जैसे (रथवपंणे आहितः इतिः) रथ को सैचने के स्थान 
“पर जरू की मशक र्टकी रहती है भौर रथस्थ घुरष (मघुनः पिबतः) 
“जल का पान ओर अन्न का भोजन करते हं वैसे ही (रथ-चपंणे) रमण 
-योग्य गृटस्थ बा राषटू-कायं के उठाने के समय भी (बा) भाष दोनों 
-के ण्य (मधुनः) मधुर अन्न तथा रेश्वयं का (यः) जो (दतिः) पात्र 
(आदितः) आदरः पूवक भस्तुत किया जावे (ततः) उससे ( पिबतम्‌ ) 
-जर अन्नादि का उपभोग करो । 
तेन नो वाजिनीव पश्वे तोकाय शं गवें । 
वतं पाव॑रीरिष; ॥२०।४॥ 
 भा०-हे (बाजिनी-वसू) (वाजिनीः क्ञानयुक्त बुद्धि, बल-युक्त 
"सेना ओर रेश्वयं युक्त-सणद्धि के स्वामी ! आप दोनों (तेन) उस पूर्वोक्त 
मसे पूणं पान्नवा शाग्ुकरषक वरु से (नः) इमारे (पश्वे) पञ्च, 
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(लोकाय) सन्तानं नौर (गवे कं) गौमों की शोत्यथं (पीवरीः इषः)" 
हृष्ट युष सेना, सम्पदो को (वहतं) धारण करो, आ करग्ञो }, 
इति चतुथा वगः ॥ 

उत नो दिव्या इषं उत सिर्न्धूरहविदा । 

अप द्वारेव चषेथः ॥२९॥ 

भा०- हे (भहविदा) दिन के ङस्य के जाता भधान, गौण जनो ! 
आप (नः) हमारे लिये (दिभ्याः इषः) उत्तम अन्न ओर विजयिनी सेनार्भो- 
(उत्त) भौर (सिन्धून) बहने वारी ज धारार्थं भौर वगवान्‌ अश्वो 


को (दवारा इव) उम साधनों ओर मार्गो से (अप वर्पथः) वूर तकः 
वपौभो भौर छे जायो । 


कद्‌ वा तोग्रयो विंधत्समुदरे जहतो नरा । 

यद्वा रथो विभिष्पतात्‌ ॥२२॥ 

आ०्-हे (नरा) नायक वरो ! ( तौ्र्यः ) "तुर", शाचरुषों कोः 
मारने मे समथ पुरुषों भ ऊक, स्वामी, सेनापति (सखद) उमडते इषुः 
शत्रु सैन्य के बीच (जहितः) आकर (वा) त्तम वोनां की (कदा) कब. 
(विधव) सेवा करे १ [उत्तर] (अत्‌) जब (ब) ठम वोरो का (रथः) 
रथ सैन्य (विभिः) वेगवान्‌ अश्वो से (पतात्‌) याण करं । 


~~ 


युवं करएवाय नास त्यापिरिपाय दम्यं । 
शश्वदूतीदशस्यथः ॥२३।॥ | 
भा०--हे (नासस्यौ) सस्य का उपदे देने भौर सस्य का विधान 
करने खर कमी असृस्य व्यवहार न करने वारे जनो ! (युवं) भाष 
` दोनों (हस्य) उत्तम गृह मं रहते इए ( अपि-रिघाय कण्वाय ) पीडित 
विद्वान्‌ जन को बचाने के स्थि (शश्वत्‌) सदा (ऊतीः द्शस्यथः) नान 
रक्षां, क्नादि ठृप्िकारक पदाथ मी भदान कियाकरो । 
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६ ध ताभिरा यातमूतिथिनव्य॑सीभिः सुणस्तिसिः । 
` यदौ बषंरवस्‌ इवे ॥२४ ॥ 
मा०--हे ( इपण्‌-वसू >) वख्वान्‌ घुरुषों को रा ले 
ण्‌ ( मे बसाने वा 
-नायको 1 (यत्‌ वाँ) जव २ जैभापको (इवे) कारू, तव २ आप 
बोन 6 इन (नञ्य सीभिः) नवीन, उत्तम (खशस्तिभिः) शासन 
-श्यवस्थाआं ओर (ऊतिभिः) रक्षा-साधनों सहि 
क आ आर (ऊतिभिः) रक्षा-साधनों सहित € आयातस्‌ ) भक्ष 
यथां छित्करवमावंतं धिये धस्ुपस्तुतम्‌। 
अत्रिं शिञ्ञार॑मरिवना ॥२५॥१५॥ 
मा०-(था चिद्‌) जैतेमीषहो दैवेहे ( अशिना ) जितेरि 
-बख्वाच्‌ विद्यावान्‌ ची रुपो ! आप (कण्वम्‌ आ भवतस्‌) प ५ 
की रक्षा करो नौर माष दोनो (उप-स्त॒तस्‌ ) प्रशंसनीय (भ्रिय-मेधम्‌) 
जञ भौर जुद्धादि क भिय विद्धान्‌ ओर वीर इरुष की रक्षा करो। 
(शिरस्‌ अत्रिम्‌) मधुर शब्द्‌ करने भौर मधुर वचन कहने वाङे वाद्य 
-गान भिय, गायक, कवि जौर उपदेष्टा वर॑ की रक्षा करो । इति घन्नमो 
व्बगः ॥ 
यथोत रृत्व्ये धनेऽशं गोष्वगस्त्य्॑‌ । 
यथा वाजेषु सोभरिम्‌ ॥२६॥ 
भा०-हे उत्तम विद्धान्‌ बटवान्‌ द्धी 
। पुरुषो ! (यथा उतत) भौर 
१ हो वैदे, (छस्न्ये धने) धन वेदा करने के षि (अंञयम्‌) श ओर 
ध ने योय अच्नादि की रक्षा करो गौर (गोषु) किरणों के प्राप्त्य 
व १ को सम्पन्न बनाने के श्यि ( अगस्त्य ) स्थावर पव॑त 
= रक्षा करो ! (यथा) जञैते हो वैसे (वाजेषु) ज्ञानो, भल्लों ओर 
रक्षा के छथि (सोभरिस्‌) उन उत्तम पाठकः की रक्षा करो! 
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एतावद्वा बरषरवस्र्‌ अतों वा भूयो अशिना । 
गृणन्तः सुस्नमींमहे ॥२७॥ 


भा०-हे ( इषण्‌-वसू ) बख्वाच्‌ दासकों को राट में बसने वा 
उनको धन सम्षने बाॐे पुरुषो ! (गृणन्तः) धाप के भ्रति उपदेशा 
करते हुए हम ( वास ) आप दोनों के (एताषवत्‌) इतने (सुश्चस्‌ ) सुख- 
कारी देश्वयं (अतो वा भूयः) वा इससे भी अधिक को (महे) मांगते है ! 

रथ॑ दिरणथवन्धुरं दिरणयामरीशुमारियना । 

आ हि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ ॥२८॥ 

आ०-हे (अश्विना) वेग से जाने वाछे रथ, अभि, जर आदि ढे 
स्वामी, तस्सस्बन्धी कायक विद्धान्‌ श्चिद्पी जनो ! आपं दोनों 
( हिरण्यबन्धुरस्‌ ) सुवणं आदि धा से सुन्द्र, ( दिरण्यामीञ्चस्‌ >) 
उेहादि धातु की बनी रोकू-थाम वाङ (दिवि-स्णशम्‌) आकाश, भूमि 
दोनो को स्पशे करने वाडे दोन मे जाते वाठ, (रथं स्थाथः दि) रथ 
भर विराजो । 


हिरण्ययीं बां रभिरीषा अंत दिरययय॑ः । 

उमा चक्रा हिरणययां ॥२९॥ 

आ०-हे विद्वान्‌ शिल्पी जनो ! लम दोनो के (दषाः) श्थ के अग्र 
दण्ड (रभिः) द्द्‌ जौर ( हिरण्ययी ) सुवणौदि उत्तम धातु के बने हां 
भौर (अक्षः हिरण्ययः) अक्ष भी सोह के द्द्‌ बने हों | (उमा) दोनो 
(चक्रा) चक्र भी (हिरण्यया) खोड से बने, दद्‌ हो । 

तेनं नो वाजिनीवस परावतश्चिदा ग॑तम्‌ । 

उमां सुरतिं मम॑ ॥३०॥६॥ 

भा०-हे (वाजनीवस्‌) बर्वती सेना, अत्रसम्पदा षाखी सूमि के 
स्वामी जनो ! (तेन) उस पूर्वोक्त रथ से (परावतः चित्‌) दूर देश से 


©©-0.2811111 |<811/8 ॥॥8/8 \/५\/३।8\/8 ©0॥661101. 


१९२ 01011260 0\/ दमीषथ धची ४४. [9६ १ । व्‌०७।३६ 


--- 


भी (नः जागतम्‌) भाप खोग हमारे पास आया करौ, ( इमास्‌ ) इस 
८ मम सु-स्त॒ति्‌ ) मेरो उत्तम स्तुति, उपदेशादि श्रवण करो । इतिः 
ष्टो वगः ॥ 
आ वहेथे पराकात्पूर्वीरश्नन्तां वशिना । 
इषो दासीरमत्यां ॥२९१॥ 
मा०-हे (अमत्यौ) असाधारण सनुष्यो ! आप दोनों (परा 
दुर देश से प्राप ( इषः खा वहेथे ) अन्नादि सामभियों को ( 
ओर (पूर्वीः) एवं भा अन्नो को (अशनन्ता) भोग करते इए (दासीःः 
खत्यादि प्रजा को मी भन्न सामी देते रष्टो उसी भकार (पराकात्‌) 
द्र देशों तक भी (इषः दासीः वहेथे) तीव्र शरुनादाक सेना रक्लो 1 
आ नों दञ्नेरा ्रवोभिरा राया यातमश्विना । 
पुरुश्चन्द्रा नासंत्या ॥३२॥ 
भा०--हे (नासस्या) असस्य आचारण न करने वाले, (अशिना) 
रट, बरू के स्वामी जनो ! आप दोनों ( एुर-चन्द्रा ) बहुत भ्रजाको 
आहादित करने वाङे तथा बहुत सुवणदि के स्वामी होमो ओर (नः) 
हमे (चन्न) यर्शो, घनो, (अवोभिः) श्चा, अवण योग्य ज्ञानो ओर 
अरसंसाओं (राया) जौर देश्यं सहित (नः आा उप यातम्‌) हमारे पासः 
आया करो । 
णह वाँ भुषितप्सवो वयों वहन्तु पीनः। 
अच्छ स्वध्वरं जन॑म्‌ ॥२३॥ 
भा०- (इद) इस राष्ट मे ( भषित-प्सवः ) शिग्ध भौर परिपकः 
भोजन करने वाङ, (पणिनः) र्थो, वाहनों के स्वामी (वयः) पक्षिवत्‌ 
शीजगामी विद्धान्‌ पुरुष घों के समान नियुक्त होकर (घां) आप दोनों 
ही (सु-अध्वरं ज) उन्तम यत्ञयुक्त भजा को ( अच्छ आ वषटन्तु ) भर 
रकार धारण फ । 
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रथं कामचुंगायसं य इषा वतते सहे । 

न चक्रमभि बाधते ॥३२४॥ । 
भा०--(थः इषा खह वतते) जो अन्रादि तथा सैम्ध से सम्पन्न ह 
छम वोनो के (अलु-गायसं) अनुगमन करने थोग्य, भ्ांसनीय (रथस्‌) 
रमणीय राष््को (रथं चक्रं न) रथ `को चक्र के खमान (चक्रं) चक्रवत्‌ 
पर-सैन्य, अथवा कम॑करंगण (न अभि बाधते) पीडित नहीं कर 1. ` 

हिरण्ययेन रथेन दरवत्पांणिधिरवैः । 

धीजवना नासत्या ॥३५॥७॥ । 

र भा हे ( नासस्या ) नासिका स्थित भाणो के समान रामे 
प्व्यमान भञखं खी युरषो ! अ।प दोनों (धी-जवना) कम॑ ओर बुद्धि मे 
सीत्र वेग होकर ( द्रवव्‌-पाणिभिः अदवै, रथेन ) वेगयुक्त चरणों घाङे 
अशो से रथ के समान ही शीघ्र करंकारी, सिद्ध हस्त विद्वानों ते सष्कित 
( हिरण्ययेन रथेन ) सुवणोदि से सन्नद्ध उत्तम राष्‌ सहित हमे भाष 
होमो । इति सश्चमो वर्गः ॥ 

सुवं मृगं जागरा स्वद॑थो वा दृषरवसू । 

ता नः पृङ्न्काभिषा रयिम्‌ ॥३६॥ 

भा०--हे ( इपण्बसू ) बर्वान्‌ पुरुषों को धनवत्‌ पाने बाङे 
राजा सविव जनो ! (युवं) भाप दोनों (खगं) सिंहवत्‌ बख्वान्‌, (जागा 
बास) नागरणश्ीक, सावधान, युष को (स्वदथः) उत्तम देय, तथ- 
खुष्टिकारक भोजन वो । (ता) वे सेनादि के स्वएमी आम रोग (नः) 
दभ (इषा) बख्वती सेना. सत ( रयिम्‌ ` प्रङ्कतम्‌ ) देयं आच 
कराभो 1 । ५ £ 
तामे अश्विना सनीनां विद्यातं नवानाम्‌। 
यथा चिच्ये; कः; शतु नां दद॑रवहसा दशं गोनांम्‌ ॥३७॥ 

१३ प. | 
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आ०--हे (अश्विना) अश्वादि के स्वामी खी पुरूषो ! (ता) वे जाप 
दोनो (मे) खक्ष षिद्राच्‌ वा राष्ट के ( नवानाम्‌ ) नये-नये ( सनीनां ) 
देवयो ओर क्तानां का सद्‌ा ८ विद्यातस्‌ ) ज्ञान करते वा भक्ष कराते 
रहे । (यथा वित्‌) जिससे (चेः कचः) विद्वानों मे उत्तम ओर तेल- 
स्वी पुरुष ( रष्टरानां ) रामे बसने भौरशन्रु को दगध करने वाछे 
{कतम्‌ ) सैकदों भ्रलाओं, वीरो, (गोनाम्‌ दश्षस्टसरा) दस सद पञ्च 
व भूमियों को (दद्व) दे । 
यो मे हिर॑णयसन्दशो दश राज्ञो अमंहत । 
अधस्पदा इच्चेद्यस्यं कृषटय॑श्चगैस्ना अभितो जनाः ॥३८॥ =, 
भा०-(यः) जो राना, प्रसु (मे) स्ने ( दिरण्य-संटश्षः ) सुवण 
या सुं के समान दीखने वारे वा हित ओर रमणीय तत्व ज्ञानको 
देखने वाञे खभ्यङदशी (द राः) दसो तेजस्वी, राजसमासदां को 
(मे) मेरे हितार्थ (नमंहत) राट को देता है उस (चस्य) हानी, सर्वो- 
चम पुरुष ढे ( अघः पदाः ) भधीन (ङ््टयः) शन पीड़क जन जर 
(अभिः) चारों जर (बमंन्नाः जनाः) च्म, खड्ग आदि के अभ्यासी 
वीर पुरुष (इव्‌) जवरइय रहें । 
माकिरेना पथा गायेनेमे यन्ति चेद्यः । 
अन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जनः ॥३६॥८५१॥ 
अआ०्--(येन पथा) जिस मागं से (इमे चेदयः) ये विद्वान्‌ (यन्ति) 
जाते है (एना पथा) उस मागं से (माकिः गात्‌) कोई जा नहीं सकता । 
(अन्यः) दूसरा कोद (भूरिदावत्‌-तरः जनः) बहुत धनावि देने घाडा 
आर (सूरिः) विद्वान्‌ भी (नः ओहते) इतना भारादि उठने मे समयं 
नहीं होढा ह । इस्यष्टमो वगः ॥ शि अथमोऽलुवाकः ॥ 


वत्सः काण्व ऋषिः ॥ १--४५ इन्द्रः 1 ४६-४८ तिरिन्दिरस्य पारश 
व्पस्य दानत्तुविदेवताः ।॥ छन्द-१- १३ १५-- १७, १९ २४ 
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२७, २९१ ३०, ३२, ३५, ३८, ४२ गायत्री । १४, १८, २३१ २३३, 
२४, ३९, ३७, २३९४१, ४३, ४५, ४८ निचृद्‌ गायत्री । २० भ्राचीं 
स्वराड्‌ गायत्री । २४, ४७ पादनिचुद्‌ गायत्री । २१, २२, २८, ३१; 
४४, ४६ आर्षी विराड्‌ गायत्री ॥ 

गरहा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वष्टिमौँ इव । 

स्तोभे्वत्सस्य॑ बाधे ॥१॥ 

भा०-(थः इन्द्रः) जो देशचयं दाता परमेश्वर (धृ्टिमान्‌ पञैन्यः 
इव) दृष्टि वाङे मेव के तुल्य ( इन्द्रः ) अन्न जरूवत्‌ उत्तम फरो का 
दाता (पञजम्यः) सव सुखो -रसों का दाता दै, वह भजु (भनसा महान्‌) 
बल पराक्रम से महान्‌ है । वड ८ स्तोमैः ) स्तुति वनो ओर वैदिक 
सूकोपदेशों से गुरुवत्‌ ( वस्सस्य ) अधीन वसने वाठ शिष्यवत्‌ भसु 
मही ए करने वाङे एवं बालकवत्‌ भिय भक्त ढी (वाषधे) बढि 
करता है । 


जाग्रतस्य पितः प यद्धरन्त वह॑यः । 
विग्रां ऋतस्य वाहसा ॥२॥ 

३ भा०-हे भमो ! ( रतस्य ›) सस्य ज्ञानमय (पिभ्रतः) जगत्‌ को 
"णं करने वाङे तेरी ( भरजास्‌ ) उत्तम अना को ( यत्‌ ) जो (बह्वयः) 
सू्यादि भौर जगत्‌ मे शभ्मिवत्‌ ान-मरकाश धारण करने वाठे विद्वान्‌ 
म मरन्त) अच्छी भकार भ्रजा का पोपण करतेहै बे ही (भरतस्य 
वासा) सस्य क्लान को धारण करने से ( विभा; ) सञ्वे "विभः 
विद्वान्‌ है। 

करवा इनं यदक्रत स्तोमेयक्स्छ साध॑नम्‌ । 
जामि बत आयुधम्‌ ॥३॥ 
मा०-( यत्‌ ) जव ( कण्वाः ) विद्वान्‌ एुखष, ( इन्द्रं ) अशु को 
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(स्तोमैः) स्तुति वचनो तथा अधिकारे, पदों से ( यज्ञस्य ) परस्पर 
मिरुकर करने योग्य देवपूजा, संगतिकरण भावना, दान आदि सत्कर्मौः 
का.८ साधननू ) साधक, ( अक्रत ) वना छेते हं तव वै ( आयुधम्‌ ). 
संकटों को परांजत करने वाङे आयुध ऊ समान भ्रमु को ही (जारि 
चवते) अपना बन्धु कहते है । 


समस्य सन्यते विंशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
सस॒द्रायेच सिन्धवः ॥४॥ 


` आग्-(सञ॒द्राय-इव सिन्धवः) नदिय जैसे सञुद्र को प्राक्च होने 
के सिये (नमन्तः) उसकी ओर ही छकती है वैसे ही (विश्वाः विक 
इष्टयः) समस्त प्रजाप, शानरु-कपंक सेना्ये ओौर षक जन ` (अस्य 
मन्यवे) इस भसु के ज्ञान की श्राक्िके ण्यि उसी के समक्ष (सं 
नमन्त) छकती हैं 1 


[ज्ञस्तदंस्य तिस्विष उभे यात्समव॑तेयत्‌ | 

इन्द्र्चमव रोदसी १५॥६॥ 

भा०-८ इन्दः चमं इव ) जैसे श्नुहन्ता वीर रक्षा-साधन डा 
जर शच्चुछेदन-साधन खड्ग को (सम अवरयत्‌) श्रच्छी प्रकार चछाता 
है तच ( अर्ध ओजः तित्विषे ) उसका पराक्रम चमकता है, वैते दी 
(यत्‌) जब (इन्द्रः) परमेश्वयंवाच्‌ भ्रु (चमं इव) खड्ग ठा के तुल्य 
ही (रोदसी उभे सम्‌ अवत्तंयत्‌) प्रजा ओर शासक वर्गं दोनों को एक 
साथ संबाख्िति करता है८( तत्‌ ) तमी (अस्य) उस भसु का (ओजः 
वित्विषे) पराक्रम, तेज चमकता, भ्र्यश् सूयं के प्रकाशवत्‌ दृष्टिगोचर 
होता है । इति नवमो वगः ॥ 


वि चिदचस्य दोध॑तो वडण शतपर्वणा । 
-रिसं विभेद छुष्णिना ॥६॥ ` क 
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अ०सासू०६।९]. ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ९९७ 
न 

भा०-जैसे सूयं, विद्यत्‌ वा वायु ,( ृ्रस्य किरः ) मेघ-के उपरर 
के माग को (इृष्णिना वन्नेण) दृष्टिकारी विधत्‌ प्रहार से (वि. बिभेद) 
चिच्र-भिच्र करता है, वैते ही दे.यं वान्‌ राजा .(बरत्रस्य) वदते शुके 
(श्विरः) भञुख सैन्य को ( बुष्णिना ) शाडादि वंक ( वन्नेण ) शशरु- 
निवारक (शतपवंणा) सैकड़ों खंड धाञे सैन्य ब से (दोधतः इत्रस्य) 
इद्य भं मय पैदा करने वाछे त्रासकारी शश्रुगण के ( शिरः वि विभेद ) 
क्षिर या भ्रमुख अग को छिन्न-भिन्न करे 1 


इमा अभि भ ेचुमो विपामत्रषु धीतयः । 
अग्नेः शोचिनं दिद्यतः ।॥७] 
आ०्--हम (अग्रेषु) अग्रगण्य वि द्धानों के अधीन (विपास्‌) वेद्‌- 
चाणियों मे से (इमाः) इन (धीतयः) धारण योग्य घाणी यां कमो को 
{अभि भ नोनुमः) साक्षात्‌ कर अभ्यास कर, भन्यों के प्रति करं ! वे 
(अशेः शोचिः न) अभ्निञ्वाखा के तुर्य (दियतः) प्रकाशक दै । 
गृहा खतीख्प त्मना प्र यच्करीचन्त धीतयः । 
करवा तस्य धारया ॥८॥ 
भा०-८ यत्‌) जो (धीतयः) संकर्ष वा कम (गहा सतीः) उदधि 
ञं विद्यमान रहकर (समना) आत्मा के सामभ्य से (अ शोचन्त) भका- 
शित होते है उनको (कण्वाः) इम दि द्धन जन ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञान 
की (धारा) वाणी से (भ नोलुमः) अच्छी मकार भकंट करते ह । 
श्र तमिन्द्र नशीमहि रयिं गोमन्तमश्विनम्‌ । 
, श्र ब्रह्मं पूर्वचिन्तये ॥६॥ 
आ०--हे ( इन्द्र ) रेश्चयं के दाता ! इम ( तस्‌ ) उस (गोमन्तं 
रयिस्‌) गौ से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त देहं लौर बाणियों से 
जु लान भौर ( अश्विन्‌ ) अर से युक्त सेन्थ बड को (म नशीमहि) 
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१९८ ऋरवेदभाष्ये पल्चभोऽष्टकः [अ०८।व०११।१ 


गि 


५ 


अच्छी प्रकार प्राक्च केर । इसी भकार हम ( पूव-वित्तये ) सब से पूवं 
विद्यमान पुवं पूणं ब्रह्य के हान के ल्यि (गोमव्‌ ब्रह्य) वाणियों से युक्त 
बरह्म = वेद्‌ छान को (र नशीमहि) अच्छी मकार भाष कई 1 | 


अदमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जं । 
अदं सू इवाजनि ॥१०॥१०॥ 
भा०-(बहं) जै जित्तासु (इत्‌) ही (हि) अवदय (कतस्य ) वेद्‌- 
मथ सत्य जान के ( पिः मेधाम्‌ ) पितावत्‌ पाठक भरञ्ु वा शुष की 
€ मेधाम्‌ >) ज्ञानवती इद्धि को (परि जग्रभ) भेमपूवक अहण करु 
जर (अहं) म (सूयः इव) सथं के समान ( अजनि ) होऊं 1 इत्ये 
कादश वगः ॥ 
अष थत्नेन मन्म॑जा गिर; शुम्मामि कण्ववत्‌ । 
येनेन्द्रः शुष्ममिदधे ॥११॥ 
भा०-(थेन) भिस ज्ञान से ( इन्द्रः ) पेश्चयेवानू पुरुष (श्ष्मद्‌ 
इत्‌ दधे) शातरुशोपक बर को धारण करता है (अह) मै मी (अलेन) 
छुराने (मन्मना) मनन-योग्य, वेदमय या आत्मक्तान से ( कण्ववत्‌ ) 
मेधावी पुरुष के त॒स्य (गिरः छम्भामि) वाणिथों को सुश्लोभितत कर । 
ये त्वाभि न तं्डऋषयो ये चं तबु । 
ममेद्धधंस्व सुतः ॥१२॥ ठ 
भा०-हे (इन्द) रेश्वयंवन्‌, भ्रमो १ जआाचायं ! (ये) जो यथाथ 


हान के द्रा न होकर ( घ्वास्‌ न तुष्टुबुः ) तेरी स्तुति नीं करते है । | 


(च) भौर ८ ये च ऋषयः तुष्टुचुः ) जो ज्ानद्वष्टा होकर स्तुति करते 
उनवे तु (खु-स्तुतः) उत्तम रीति से स्त॒तिथुक्त होकर (मम इव) स्त 
अवद्य (वधंस्वं) बद्‌।, हान से पूणं कर । 
. यदस्य मन्युरष्वनीद्ि वृत्रे पवेशो रुजन्‌ । 
अपः संमुद्रमेरयत्‌ ॥१३॥ 
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अ०२।सु०६।१६] ऋग्वेदमाष्ये अष्टमं मख्डलम्‌. 


-------~-~ 


~~~ "~~~ ~~~ 


भा०-( यत्‌ ) जब (८ अस्य मन्युः ) सूयं था विदत्‌ का ताप 
(त) मेष के (परवशः) पोर २ ( वि रजन्‌ ) छि्-मिश्च करता है तथ 
(अपः खञ्युद्रम्‌ ेरयव्‌) जां को बह मेघ सद्र की तरफ भरित कशता 
हे वैसे ही ८ यत्‌ ) जय (मन्युः) ज्ञानमय. भसु वा गुड (भस्य) इस 
जीव क्षिष्य को (ध्र) विस्तृत हान का ( पशः विदजन्‌ ) अंश २ 

(अभ्वनीत्‌) उपदेश करता है, लव वह (अपः) अपने कम को 

वा छिङ्ग शरीर को उस ( सदम्‌ ) भञ्यु के अति ( पेरयत्‌ ) सन्ना- 
ङित करे । 

नि ष्णं इन्द्र धसि वस जघन्थ दस्य॑वि । 

बघा ह्य शृरिठये ॥१४॥ 

भआ०-हे (दन्द) रेशवय॑वन्‌ ! हे (डभ्र) सवंदक्तिमन्‌ ! दुशं क 
भथ देने शार! द्‌ (चषा हि) निश्चय से बङ्वाच्‌, सुखो का वधक 
(खण्वषे) सना जाता है । तु. ( शष्णे दस्यवि ) प्रजाशोषक, कथटदायी 
हृष्ट पर (धर्णसि वघ्नं) द वन्न (नि जघम्थः) भ्रह्ठार कर कि वह दुष्ट 
कम से ष्टे । 

न द्या इन्द्रमोजसा नान्तरिश्चाणि वन्नियाम्‌। 

न विव्यचन्त भूमयः ॥१५॥१९॥ 

भा०-( इन्द्रम्‌ >) ेश्य॑वान्‌, (वन्रिणस्‌) सव-ककिसान्‌ भजु घे 
(न यावः) न प्रकाशमान सूयं तारे, (न खन्तरिक्षाणि) न अन्तररिक्ष- 
गत वायु आदि भौर (न भूमयः) न भूमिस्थ जर, जन्त धादि ही 
(भनसा) बर पराक्रम से (दि भ्यजन्त) भधिक ह । इत्येकादश वगः ॥ 

यस्तं इन्द्र महीरपः स्त॑भूयमान आशयत्‌ 1 

नि तं पद्या शिश्नथः ॥१६॥ 

मा०-दे (इन्द) पेशचयवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी (महीः धपः) 
बदी.ब्यापक, जगत्‌ की आरम्भक प्रङ्ति की सुक्ष्म मात्राणां चो (स्व 
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२०० श्वेदभाष्ये पञ्चमोऽटकः [अ०८।बद०१२।१९ 
न 


शूयमानः) निष्क्रिय करता इ ( आशयत्‌ » सर्वत्र भसु कि रहता 
है "(च उसे च (पद्यासु) शक्तिरूप क्रियाओं के.वीच मं (नि शिक्षथः) 
सञ्था न्ट कर देता दे 1 जड्‌ भरति की जडता दी धृत है, जो सषि 
के पूव भृति को शिथिर,. भसुश्च सा रखता ह । 


. य इमे रोद॑सी मही संभची समज॑प्रभीत्‌। 
` तामभिरिन्दर तं शदः ५१७॥ 

„ आ (यः) जो (इमे) इन (मही) बडी (रोदसी) आकाश भौर 
अन (समीची) परस्पर मिली, सती पुरुषों ङी भरण्यो को सेद वा 
रान्रवव्‌ ( तमोभिः ) अक्ञान-अन्धकारो से ( सम्‌ अज्रभीव्‌ ) अस 
छता है, हे (इन्द्र) भमो ! चू (लं ण॒ः) उस जह्ान को लक्ष कर । 


य इन्र यत॑यस्स्वा भृगवो ये च॑ तुः । 
ममेदुग्र श्चुधी हव॑म्‌ ॥१८॥ 
५: सा०-हे (इन्द्र) देशचर्थवन्‌ (ये यतयः) जो इन्द्ियो जओौर मन के 
संयमी (ये च छगवः) भौर जो पापों को ज्ञानाभि से दग्ध करने या 
वेद वाणियों को धारने वाठ तपस्वी, विद्वान्‌ पुरुष है वे (व्वा) तेरी 
(उष्डबः) स्ठति करते हं । तृ उनकी सुनता है । हे (उभ्र) दुष्टो के प्रति 
अयकर { दण्डधर अभो ! (मम इत्‌ हवस्‌) मेरी धकार भी वु (शधि) 
. खन । 
इमास्त इन्द रश्नयो धृतं डंहत आशिरम्‌ । 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥१६॥ 
„ भाट हे (द्द) देश्रयंवन्‌ ! (दमाः एशयः) ये सूर्य, अन्तरिक्ष, 
सूम आदि पदाथ गों के तुल्य है । (ते) तेरे भधीन होकर (-एनम्‌ ) 
` डस (आशिरम्‌) भोगने योग्य (इतं) क्षरणश्तीछ दुग्धवव्‌ जर धन्नादि 
` को (इमाः) ये (दुहते) भदान करते भौर (भत्तस्य) तेज, लर, आन्न, 
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अ०२।सू०६।२२]  ऋर्वेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ २०१ 


न 


अन, हान की ( पिप्युषीः ) बृद्धि करते है । ज्ञान बृद्धि करने से ऋषि 
आ श्पृक्भिः है । ष 

या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्भ॑मच॑क्रिरन्‌ । 

परि धमव सूयम्‌ ॥२०॥१२॥ 

भआ०्-( धमं इव सूर्य॑म्‌ ) धारण करने वाछा मेवमय जलवा 
चायु जैते सूय" के ताप को (गं करोति) भीतर अहण करता हे वेते 
ङी हे (इन्द्र) प्रभो ! ८ याः भस्वः ) जो जगत्‌ मँ उत्पन्न करने वाली 
शकि (जसा) यख से अथात्‌ सख्य बर से, वा स्तुति द्वारा (स्वा) 
चक्षे ( गभस अवक्रिरच्‌ ) अपने भीतर शक्तिरूप मँ धारण करते है । 
इसी भकार माताएंभीजो गभं धारण करती हवे भी सूर्यवत्‌ 
तेरे हयी उत्पाद्कांश को भीतर धारण करती हँ । इति दवादष्छो वर्गः । 


त्वामिच्छवसस्पते करावां उक्थेन वाचः । 

त्वां सुतास इन्दवः ॥ २१ ॥ 

भा०-दे (शवसः पते) बर के पारक ! (कण्वाः) विद्धान्‌ (स्वाम्‌ 
इत्‌) तुक्षे रक्ष्य कर (उक्थेन) स्तुति वचनो से (वाब्रधुः) स्वयं इद्धि 
करते ह । (इम्द वः) भक्ति-रस से द्रवितत (सुतासः) जीव, पुवं भक्तजन 
पुन्नवत्‌ ( खास ) त्च पिताको प्राञ्च कर स्तुति से (वाद्र्ुः) तेरी 
महिमा गाते है । 

तवेदिनदर प्रणींतिषूत प्रशंस्तिरद्विवः। 

यज्ञो वितन्तसाय्यः ॥२२॥ 

आ०-हे (अद्रिवः) मेधो के स्वामी सूयवत्‌ | भनेक शक्तियों के 
स्वामिन्‌ ! (उत) ओर ( भणीतिषु ) उत्तम उच्छृष्ट नीतिर्योः जर रच- 
नाओं म मी (तब इत्‌) तेरी द्यी (अक्षस्तिः) उत्तम कीति भौर कासन 
है । तूदी (यत्तः) सर्वोपाश्य, सवंदाता (वितन्तस(स्यः) भति विस्तृत 
महान्‌ है । । 
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२०२ च्छर्वेदभाष्ये पठ्चमोऽ्टकः [अ०८वद०१४।२६ 


-*--- -- - -------- ------------~ ~~~ ~~~ 


आ.नं इन्द्र महीमिषं युरं न द॑ध गोमतीम्‌ । 

उत श्रजां सुवीय॑म्‌ ॥ २३॥ 

मा०-हे (इन्द) देशयवच्‌ { भात्मन्‌ ! तू (नः) हमें ( महीम्‌ } . 
बडी, पूय ( इषस्‌ ) इच्छा, भरणा, (गोमतीं घरं न) गवादि सस्पद्‌ह 
शुक्तं नगरी के मान इन्वियों जौर वाणी से युक्त, पार्न पोषण योग्य 
देह षुरी (डत) ओर (भजँ) प्रजा, उुत्रादि भौर भणादि तथा (खु- 
वोम) उत्तम बरद (आः दपि) देता ३ । 

उत त्यदाश्वश्व्यं यदिन्द्र नाडंषीष्वा । 

अत्रे विक्षु श्रवीदंयत्‌ ॥२४॥ 

सा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ भभो ! (यव) जो (अशने) खवसे पहर 
(नाइषीषु षिष्षु) माजुषी प्रजां मे (अ दीद्यद्‌) अच्छी अकार भका- 
शित होता है ( स्मन्‌ ) वह ( आद्यु-जदव्यस्‌ ) अति श्रीघ्र अच्च, मनः 
इन्दरिथादि कौ वश्च करने वाका मन, भ्राण आदि सासध्यं 1 

अभि जं न तत्निषे खरं उपाकचश्चसम्‌ । 

यादन मयासि नः ॥२५।१३॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्चयंवन्‌ ! भमो { राजन्‌ १ (यद्‌) जो तु (नः) 
हमे (शडयासि) सुखी करता है बह तु (सूरः) सूयं के समान तेजस्वी 
रकाश्चस्वख्प (उ पाक-वक्षसम्‌) अति समीप, भन्तःकरण मे दशनीय, 
गुदवत्‌ समीप रहर उपदेशा (वन्नं न) शरण वा गमनयोग्य ज्ञानः 
मागे को (अमि तकतिषे) विस्तार करता है । इति त्रयोददे वणं; ॥ 

यदङ्ग तविषीयस इन्द्र ् राजसि क्षितीः । 

महा अपार आजंसा |! २६॥ 

मा०-(अङ्ग इन्द्र) हे देशवयंवन्‌ ! (यत्‌) जो च स्वथं डी (तवि- 
पीयसे) बख्वती सेना के समान आचरण करतादहैतु स्वयं (क्षितीः) 
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भ०२।स्‌०६।२९] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ २०४ 


सब बसी अनाग पर (भ राजसि) उन्तम राजा के समान है । च. 
(ओजसा) बर पराक्रम मे (महान्‌) वड़ा नौर (अपारः) शपारहै। 


तं त्वां हविष्म॑ तीव उपः वत ऊतये । 
उखञ्जय॑समिन्दुभिः ॥२७॥ 
भा०--हे भमो ! राजन्‌ ! ( हविष्मतीः विश्लः ) उत्तम अन्न नादिः 
देने भौर उपभोग करने योग्य रेश्वयौ से सम्पच्च भ्रजाषुं (इन्दुभिः) 
रेशवयौ सदिष्च (तं) ठस (उल-घ्रयसं त्वा) सष्टाच्‌ बरु पराक्रम वाङ 
ठ से (उप इतये न वते) रक्षा के छि भरथना करती ह 1 
उपह्वरे गिरीणां संङ्गे च॑ नदीनाम्‌ । 
शिया विध्रो अजया ॥२८॥ 
आ०-(गिसेणास्‌ उपह्वरे) प व॑तों के पाख सुरित स्थान मेँ नौर ` 
(नदीनां च संगथे) नदियों के संगम स्यान मं (धिया) कमं ओर इद्ध 
ॐ योग से ( विप्रः जायत ) सजुष्य विद्वान्‌ हो जाता है । वैते दीः 
विधार्थी (गिरोणास्‌ उपरे) हान के उपदेष्टा ुरजनो के समीप बौर 
(नदीनां च संगथे) स्ान-सस्पन्न जनों के सत्संग मे रहकर (धिया) 
कम॑ जर द्धि के योग से (विरः) विविध विद्याओं से पूणं विद्वान्‌ . 
(अनायत) होता है । 
अतः समुदरसुदधव॑श्चीकरत्वोँ अव पश्यति । 
यतों विपान एजति ॥२६॥ 
आ०-(यतः) जिस कारण से (विपानः) वि्येष रूप ले पाकक- 
वा बणापक भसु (जति) खव को चला रहा है, (अतः) दसं कारण 
ही बह प्रु (चिकित्वान्‌) सर्वज्ञ हे भौर वषट सूथं के खमान (उद्वतः). 
डपर के रोको को भौर ( स्रम्‌ ) महा सागरवव्‌ परवाह से अनादिः 
; अनन्त जगत्‌ खग को मी (अव पश्यति) पने अधीन देता है । 
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न 
` आदित्यत्नस्य रेत॑सो ज्योतिपश्यन्ति वासरम्‌ ! 
` धरो यदिध्यते दिवा ॥३०।१४॥ 
_ आर (यत्‌) जो (उबोतिः) भरकाश् (दिवा) दिन के तुल्य स्वा- 
भावक रूप से (परः) काल भौर देश की म्थादाओं के परे, (इध्यते) 
काशिल होता है (भ्रस्नस्य) सनातन, (रेतसः) सब के सच्ञारक, जर 
वा वीय वत्‌ ऊत्पाद्के असु की उस ( वासरम्‌ ) सवको बसाने बाखी 
५ (व्‌ इद्‌) योग साधनादि के पश्चात्‌ योगीजन {(पदयन्ति) 
| | 


7 


करवांस इन्द्र ते एतिं पिश्वे वर्धन्ति पस्यम्‌ । 

उतो शविष्ठ च्यम्‌ ॥३१॥ 

भा०-हे (इन्द) देशवयंवन्‌ ! हे (शविष्ट) महान्‌ ` शक्तिमन्‌ ! 
-{विर्वे) समस्त (कण्वासः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (ते मति) तेरे दिये जान 
ओर (षोस्यं) पौरष युक्त बर, पराक्रम (उतो) ओर (दृष्णयस्‌) तेरे 
-ुलवर्षी, वरूवीयं, धन धान्यादि को मी (वधंन्ति) बदाते हे । 

इमां म॑ इन्द्र उषटतिं जषस्व भ्र सु माम॑व , 

उत श्र व॑धेया सतिम्‌ ।।३२॥ 

भा०-हे (इन्‌) देश्वयंवन्‌ ! भमो ! (मे) मेरी (इमां) इस (सु- 
-स्वतिभू) उत्तम स्तुति को (छषस्व) प्रेम से स्वीकार कर तू (माभसु 
अव) ५ उत्तम रीति से रक्षा कर, दुभ्खों भौर पापों से बचा । (उत) 
ओर (मतिम्‌ अ वधय) मेरे ज्ञान, बुद्धि की इृद्धि कर । 


उत ब्रह्मणा चयं तुभ्य प्रवृद्ध बज्निवः। 
विप्रा अतद्दम जीवसे ३३ 


_ भा०-(उत) भौर हे (अषदध) सय से महान्‌ ! हे (वन्निवः) सर्व 
-क्तिमन्‌ ! (वयं विभाः) इम विद्धान्‌ खोग (तुभ्यं ब्रह्मण्या) तेरे उपदेक्च 
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किये क्तानां, कमो को ( जीवसे अवक्ष्म ) सुखमय जीवन-बृद्धि के णिः 
कर । 

अमि करवा अनूषतापो न प्रवता यतीः । ` 

इन्द्रं वनन्त्रती मतिः ॥३४॥ 

मा०-(कण्वाः) विद्धाच्‌ पुरुप (इन्द्र) उस संव॑श्चयवान्‌ असु को ` 
(अभि अनूषत) रक्ष्य करके स्तुति करते हँ । (यतीः बापः भवता न) - 
वहती जटधाराएं जैसे नीचे जाने वारे मागंसे दही वहतीह वैसे हीः 
(यतीः) यमनियमों के पाटक इन्द्रिय भौर मन के वशीकन्तं (आपः) 
आ्ठजन भी (भवता) उत्तम कमं या_ मागं ते (इन्द्रस्‌ अभिं अनूषत). 
अथु के समश्च छुकते हँ । ओर (मतिः) उनकी बुद्धि ओरं वाणी भीः 
(इन्द्रं बनन्वती) प्रथु का भजन करती हुदै स्त॒त्ि करती है । 

इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिन्ध॑वः । 

अय॑तचमन्युखजरम्‌ ॥२५।१५॥ 

भ०्-(खिन्धवः सश्चु्म्‌ इव) वैसे नदिय सञचद.को बद्री ह~ 
वैसे ही (उक्थानि) वेदमन्त्र (स्द्रस्‌) आनन्द के सागर भौर (खनुत्त- - 
मन्युस्‌) सर्वोपरि ज्ञान से युक्त ८ अजरस्‌ ) जरारदित, ८ इन्द्रम्‌ )' 
भसु को (वादः) बदाते हँ 1 उस्‌ की महिमा .का विस्तार करते है 1 

आ नो याहि परवतो हरिभ्यां दयैताभ्याम्‌ । 

इमभिन्द्र खतं पिव ॥३६॥ 

भा०-हे (इन्दर) रे्चथवन्‌ ! ८ हरिभ्यां परावतः ) दो अश्वो दे. 
जते कोद शीघ्र दूर दे से आता है वैसे ही त्‌ (हयताम्यास्‌) कान्ति-- 
युक, ( हरिभ्याम्‌ ) दुःखों क रने वारे चिन्मय, आनस्द्मय, भौर 
क्रियामय खूपों से (परावतः) द्दयमान जगत कीं सीमा से परे, मन्य ` 
लगम्य दक्षा से (नः मायादि) हमे भच हो, हे भमो ! (मं सुतं पिब 
उप्पन्न ख जीव-संसार को पुत्रवत्‌ पार्नकर 1: `  . 
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त्वामिदधत्रहन्तमर जनांसो वृ्तव॑हिषः । 
हवन्ते वाजसातये ॥३७। ` 
भा०-हे (गृत्रहन्म) आत्मा को चेरने वारे शन्ञान भौर इुभ्ड- 
-जनक वासना-युजजों को नाश करने मे सर्वोत्तम ! (बक्त-ब्टिषः) 
शादि को छेदन कर यक्त करने वारो के समान वासनामूरों ढे 
उच्छेदक उपासना जीव ( वाज-सातये ) बर, अन्न ओर ल्ञनिश्वयं भास 
ऋरने के मये (त्वाम्‌ इव्‌ हवन्ते) लक्षे घुलाते, सकते उदेदथ करे आति 
दते है । 
अञं तवा रोद॑सी उभे करं न इत्येत॑शम्‌ । 
अजु सुवानास इन्द॑वः ॥३८॥ 
_ भा०-( एतं चक्रं न ) जैसे घोडे के पीठेर रथ चक्र.नाता ह 
वैसे ही (उमे रोदघी) दोनों आकाश भौर पृथिवी ( व्वा अजुवक्चि ) 
९ खर रहे दै । वैसे ठी (खवानासः) ेश्वय॑शीक या उत्पन्न 
वाढ ( इन्दवः ) सूर्यादि वा जीवगण ( त्वा भनु ) तेरे 
1 ८ व्वा भजु ) तेरे अलुक 


न ज्ज 


मनद॑स्या खु स्व॑र उतेन्द्र श्णा्ति । 
मत्स्वा विवस्वतो सती ।॥२६॥ 
भा०-हे (इन्द्‌) भमो ! तृ (स्वः-नरे) सुखमय परम पदको 
छरय कर्‌ अपने को ठे जाने वाले (उत) ओर (शयंणावति) पापादि को 
"नान्न करने वाखी बुद्धि से युक्त युरुष में (ख मन्दस्व) अच्छी प्रकार 
'भानन्द्‌ उत्पन्न करे । (विवस्वतः) विशेप खूप मे तेरी परिचर्या करने 
वाड युरुष की (मती) ब॒द्ध मे (मर्स्व) भानन्द्‌ उत्पन्न कर । ` 
वावृधान उप दवि चृषां ब॒ञ्रथरोरवीत्‌ । 
वृह सामपातमः ॥७०॥१६॥ 
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मा०-जैते (-उप वि वादृधानः दषा वज्नी भरोरषीत्‌ ) आका 
मं बता हुभा वपंणक्षीख, विद्यव्‌-मय मेध गजता है, वह (उृत्र-दा) 
जख को भाक्ठ कर (सोम-पातमः) ओषधि गण का सर्वोत्तम पाङूक 
शोता दै, वैवे (दृषा) सुखवपंक, संसार भवन्धक, (वन्री) सव शक्तिमान्‌, 
-पापादि को वजैने वाठे, ान-बरु-सम्पन्न, (इव्र-हा) विन्न गौर आव- 
रण धल्लान क! नाशक, (सोमपातमः) रे्र्थो, ओौर जीवों का पारक 
-परमेश्वर (यवि) श्वानमय, स्वरूप म (उप) हदय के निकट रष्टकर 
.(वाद्धानः) महिमा भक्ट करता इ (अरोरवीत्‌) उपदेश्च करता है । 
इति बोडे वगः ४ 

उषि्दं पूवंजा अस्येक ईशां ओजसा । 

इन्द्रं चोष्कूयसे वसं ७१ 


भा०--हे (इन्र) रेश्वयवन्‌ भमो ! तु (दहि) निश्चय से (ऋषिः) 
-ज्ानों का द्रा, (पूजाः) पूवं विद्यमान रहकर सब को उस्पञ्च करभे 
-वाखा, (ओजसा) पराक्रम से ८ एकः दंशनः ) अद्वितीय इंश्र हे, द्‌ 
ही (वसु) बसे खमस्त जीव को (चोण्डरयसे) वश्च रता, बा पेखय 
"देता है । 

अस्माद त्वा सता डप चीतपु्ठा आमि भ्रयः । 

शातं व॑हन्तु हर॑यः ॥७२॥ 

आ०--हे रेश्वयंदन्‌ ! (अस्माकं) हम मेँ से ( शतं हरयः ) अनेक 
-मगुष्य ( बीव.परष्ाः ) कान्तिञ्ुक्त रूप वाले तेजस्वी (स्वा उप) तेरी 
उपासना करते इए ( सुतान्‌ ) नाना देश्वयौ भौर पुत्रों तथा (श्यः 
-अभि) अन्न, जान भादि (अमि वहन्तु) भ्रा कर» शल्यो को कराव । 

इमां ख पूव्यां धियं मधोंधृतस्य पिप्युषीम्‌ 1 

करवां उवथेनं वावृधुः ॥४३॥ 
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: -आ०--(कण्वाः) विद्धान्‌ शुष (इमां) इस (प्यास) पूवं घुरषों 
चा.पूण जुरुष की (मघोः घतस्थ) सुर क्ञान को बद्ने दा (धियौ) 
उद्धिः भौर .कमं को (उक्थेन) वेदमन्त्र से (वाद्घुः) बढाव स्द्ध केर । 


इन्द्रभि्धिमहीनां मेधे ` णीत सत्यः 
इन्द्रं सच्िष्युरूतये ॥४४॥ 
` आ०्(विमहीनां) विविध सूयं आदि बदी शक्तियो के वीच 
मी (मेषे) पित्र यज्ञ मे (मस्यंः) मनुष्य (इन्द्रस्‌ इत्‌) परसैशव्यवान्‌ 
भयको ही (इणीत) उपास्य जाने । (सनिष्युः) दान देने की कामना 
वाखा, षुरुप मी (ऊतये) रक्षा के छ्य (इन्दस्‌ दस्‌ इणीतः) परमेश्वरः 
कोहीवरे। ष 
अवोचं त्वा पुरुष्टुत परियमेधस्तुता हरी । 
. सखोम्रपेवांय वक्षतः ॥४७५॥ 
` भाग हे (एरु-स्त॒तत) बहतो द्वारा स्तुति योग्य (श्रयमेधस्डुता); 
यन्त, उपापनादि के भमौ सुरूपो द्वारा स्तत (हरी) काननिष्ठ मौर 
कमनिष्ट दोनों (सोमपेयाय) ओषधि-रसववु तेरे आनन्द्‌-रस-पान के. 
छ्य ( अवोचं ) समीप भास, साक्षात्‌ ( त्वा वक्षतः ) तक्ष हृदय सँ 
धारते है । 
शतमहं तिरिन्दिरे लहखं पर्शावा द॑दे । 
- राधस याद्धानाम्‌ ॥४६॥ 
मा०--(अहं) मै (याद्वानां) मनुष्यो के (शतं सहं राधांसि) सौ 
` ओौर हजार भी शेयं (तिरिम्दिरे) उस तीणतम, सर्वपरि देश्चयवान्‌; 
(परौ) सवस्मषा भु ओं ही (भद्दे) भा करता ह । 


जीणिं शतानन्थदैतां खमा दश गोनाम्‌ । 
ददुष्यञ्राय साम्ने ॥७७॥ 


©©-0.28111 |६811/8 ॥॥818 \/५/३।8\/8 01661101. 


जअ०र्‌।सूक्भश्० 0४ 1 11201 भर्‌" ०००१५०१६ @९ 
न 


मा०-वह परमेशर (प्राय) भाथंना वा ्ञानाजैन करने वाख, 
(साम्ने) सब के अति समान इद्धि, समदर्शी शुरष को (अव॑तां त्रीणि 
चलानि) तीन सौ गतिशीर वर्पो की आयु भौर (गोनां द॑शसदस्रा) वेद 
वाणियों के दक्ष सहस्र मन्दर, विद्धान्‌ छोग (ददुः) अदान करते हे । 

उदानट्‌ ककुदो दिवसुष्र्चतुयैजञो दद॑त्‌ । 

शवसा यादं जनम्‌ ॥४८॥१७॥ 

भा०-(्रवसा) अ्रवण-योगय शानक निमिक्त ८ याद्र' जनम्‌ ) 
शरीर मनुष्य को ८ कङहः उद्‌ आनट्‌ ) सर्वश्रेष्ठ सु उच्रत करता 
दै ओर वह (चतुः) धम, अथं, काम, मोक्ष वारं के ताथ सनो- 
योग करने वारी ( उष्ट्रान्‌ >) माना पदार्थौ दी कामना वाञे जगां को 
( दिवे ददद्‌ ) ऋाचप्रकरक् देदा हुना ( क्डहः ) सर्॑भरे्ठ भु (अवसा 
उदानट) ज्ञान द्वष्रा उद्जत करता है । इति सद्यो वर्ग; ॥ 

[७ | 
शुनववत्सः काण्व ऋषिः । मस्तो देवताः ॥ चन्दः--१, ३--५, ७-- १३; 
९७-- १९, २१० २८ ३०-३२, ३४ गायत्री । २, ६, १४, १६, २०, 
२२२७, २५ ३६ निचृद्गायत्री । १५ पादनिचृद्‌गायत्री । २९, ३३ 
भरारी विराट. गायत्री । षट्‌ तरिशदृचं सूक्तम ॥ 

अ यद्वखिष्खमिषं मखतो विश्रो अक्षरत्‌ । 

वि पर्वतेषु जथ ॥ १ ॥ 
 भ०-जैसे जब ( मरतः पवतेषु वि राजथ ) वायुगण मर्ष 
विशेष वित्‌ दीसि उस्पन्न करते हँ तव ( विभः इषं अक्षरत्‌ ) प से 
विशेष जर से पूणं मेष दृष्टि को ( च्िष्टुभस्‌ ) प्रथिवी के अति सेचनं 
करता है। वैसे ही हे (मखतः) भाणो ! ( यत्‌ ) जव (विग्रः) ुखुष 
{ श्रिष्टुभम्‌ ) तीन कालो मे (इषं) अञ्न-रस को ८ प्र धक्षरत्‌ ) अच्छी 

९४ प 
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अकार देह मेँ सेवन करता है तब हे भाण { तुम (पवंतेषु) पवं अथौद्‌ 
पोर्ओों से युक्त देह के अंगों मे (चि राजथ) विराजते हो । 


यदङ्ग तविषीयवो यामं श्रा अचिध्वम्‌ । 

नि पर्वता अहासत ॥ २॥ 

भा०- जैसे जव (तवषीयवः यामं चिन्वन्ति) बख्युक्त वाथुगण 
भपने जर-संयमन करने वषे, ब्रूष एक्‌ साथ ङ्गाते है तव 
(पवंताः नि अहासत) मेघ भिश्ित दिक्षा भ गति करते 1 वैसेही 
(भङ्ग) हे (तदिषीयवः) बख्वती सेका बनाने के इच्छुक वीरो ! अप 

छोरा ( यत्‌ ) जन (दभ्र) शादि से सज कर (या) दैन्य वर्‌ को 

(अनचिष्वस्‌) सुद्धित करख्रे सन (पवंताः) खण्डो से युक्त सैन्यवख के 
जध्यश्च जन (नि यदासत) नियमपूंक प्रयाण केर 1 

उदीस्यन्त जायुधिवश्राखः एिस्तरः 1 

धुष्चन्त पिप्युषीमिषम्‌ ॥ २ ॥ 

सा०-जैषे ८ एश्ि-सावरः ) भ्रयरु धारा व्क नीषह्ारिदा से 
उस्दन्न (वाश्नाक्लः) गञनश्चीर मेध (वादुधिः दत्‌ हरयन्त) वाय्यो के 
साथ उरते है तव वे (पिष्युषीस्‌ दप धुक्षन्त) अन्न वनस्पति आदि को 
बद्एने बारी जख्बरष्टि करते हँ । देते ही (एश्चिमातरः 9 भूमि, षिद्वान्‌ 
गओं ओर विहुषी माताओं के एत्र (वाश्रासः) उपदेष्टा पुरुष (दादिः) 
वाडुदत्‌ बलवान्‌ प्राणो जौर नेता रों से युक्त होकर (उद्‌ इईरथन्ते) 
डपर को उरते हं तब वे ( पिष्डुषीम्‌ ) राष्ट को बढाने बाष्ध (इषम्‌) 
सेना को (धुक्षन्त) पृण करते है 1 

वर्पन्ति मखतो मिष्रं भ देपयन्ति परतान्‌ । 

यद्यामं यान्ति चायुभिः॥। ४॥ 

भा०-जैसे ( सरतः यद्‌ याम घायुभिः यान्ति ) सज वायुं 
स्थर वायुयों के साथ यआकाज्ञ मागं से जाते ह तब वे (प॑वान्‌ प्वे- 
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पथन्ति) मेधो को गति देते भौर (मिहं वपन्ति) वपो को बीजवापन- 
वत्‌ भूमि पर डालते है! देसे ही (मरुतः) रण्ड वात के समान वीर 
गण (षद्‌) जन (वायुभिः) वा्ुवत्‌ बर्वान्‌ सैनिकों के साथ (यामं) 
अथाण म गमन करते ह तव वे ( मिहं वपन्ति ) शब-बृष्टि करते हँ 
ओर ( पव॑तान्‌ > पर्ववत्‌ दद्‌ शचुभां को मी ( प्रवेपयन्ति ) विच- 
ङिति कर देते दै । दिशोष बृष्टि रने वारी मानसून बाथुएं वेदम 
"मरतः" हें । 
नि य्यमांय वो शिखिनि सिन्धो विधर्मे । 
ये शुष्मश्य येखिरे ॥५॥१८॥ 
भा०--इृष्टि खाने बाड सजङ वायुगण को ( यामाय ) रोकने के 
ष्य जैसे (गिरिः = गिरयः) पर्व॑त या मेष भौर (वि-धमंणे) उनको 
विषटेषरूप से धारण करने च (महे छष्माय) बड़ वै्यतिक भादि ब 
उत्पञ्च करने के छ्यि (सिन्धयः) नदिय ओौर नदे (नियम्यन्ते) विश्लेष 
रूप से बनाथी जाती है वैसे ही हे (मरुतः) वीरो ! विद्वान ! (वः 
यामाय) भाप खोगों के नियन्त्रण भौर शिक्षण के छिये (गिरयः) उप 
देषा गुद्जन नियत कयि जदि । धौर (विधमंणे) विक्षेप ूप से भाप 
लोगों को च्द्‌ रखने घौर ( महे शुष्माय ) बड़ी वरुटृद्धि के ययिं 
(सिन्धवः नियेमिरे) वेगवान्‌ अश्वो को नियम मे रखा जाय । इत्य्टा- 
वक्षे वशः ॥ 
य॒ष्मा ड नक्तमूतये युष्मान्दिवां हवामहे । 
युष्मान्प्॑यत्य॑ध्वरे ॥ ६ ॥ 
भा०--दे विद्धान्‌ भौर वीर खश्षो ! ( लक्तस्‌ ) रात्रि के समय 
(उतये) रक्षा के छ्य ८ युष्मान्‌ ङ हवामहे ) भाप रोगो से ही हम 
यना करते है । हे वीर पुरषो ! ८ युष्मान्‌ ) समहं हम (दिवा उतये 
इवामहे) दिन के समय रक्षा करने के श्ि भार्ना करते हे भौर 
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( अध्वरे प्रयति ) यज्ञ के भवसर से ( ऊतये हवामहे ) रक्षा के छि 
बुरखावे । 

उदु स्थे अखुणप्संवश्चिजा वामेभिरीरते। 

वाश्रा अथि स्ना दिवः ॥ ७ ॥ 

० जैवे वायुगण, ( वाराः ) शब्द्‌ करते हुए (अरणप्सवः) 
सूयं की दीषिथों को माने खा जाते है, जपने क्षं विीन करस्ते, 
(चित्राः) अह्वत रूप होकर (यासेभिः) वायु मागे से (उत्‌ ईरते) उड- 
कर आकाशश्च से जाते द बे (स्नुना अधि दिवः) पर्व॑त शिखर के साथर 
जाश सें चङे जाते वैसे ही ( स्मे मरुवः ) दे विद्धान्‌ आौर वीर 
(अरणप्सवः) तेजोव धंक पद्रथं का भोजन करने बे दो, वे (चित्राः) 
अद्भुत कमं करने वारे ८ थामेभिः ) रथों से या उत्तस नियम न्य 
स्थानों से ८ उत्‌ दैरते ) उरे, शतु पर जा चंद । वे (वाश्राः) गजन 
करते हए (स्नुना) रेखयं के स्य ही ( दिषः अधि ) समि पर अधि- 
कार कर । 

सृजम्वि रममस पन्थां स्याथ यातवे । 

ते आभि त॑स्थिरे ॥ ८ ॥ 

भ;०-जैवे.वप्युगण (ओजसा) पराक्रम से (यातवे खूयौय) जाते 
सूयं के ( पन्थास्‌ ) मागं॑को राच छर (ररिमं खजन्ति) दीसि उत्पन्न 
करते ओर ( ाजुमिः धि तस्थिरे ) विचत्‌ कान्तिथां से विराजते हँ 
चैष द (ते) वे वीर (भाजुमिः वि तस्थिरे) कःन्तियों से विरा ओर 
(याहे सूयय) भ्रयाणकतौ तेजस्वौ एरष के (लसा) बट ते 
(पन्यां खजन्ति) मागं वनाय 1 

द्मां मे श्लो गिरमिमं स्तोमसुश्षणः । 

दमं मे बनता हवम्‌ ॥ ९ ॥ 

मा०--हे ( मलः ) वीर श्प ! हे ( ऋञुक्षणः ) बछदारी | 
पुरुषो ! आप रो ८ मे हभ गिरस्‌> मेरी इस वाणी को ओर (इमां 
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भ०२।त्‌०७।१२} उटगवेदमाष्ये अष्टमं मख्डलम्‌ २१३ 
स्तोमं) इस स्तुर्य वचन को भौर (मे इमं हवस्‌› मेरे स भ्ाद्य उप- 
हार वेतनादि को भी (वनतः) सेवन करो । 

अशि सरश पृश्नयो दुदुहे वजिर मधु । 


उत्सं कवन्धसुद्विणम्‌ ॥१०।॥१६॥ 

भाग जैसे (श्षयः) जख वपंक सूयं के रविम (वन्रिणे) वित्‌ 
से युक्त मेव के छ्यि (ज्नीणि सरांसि) तीन तां के तुटय भूमि, 
भन्तरिश्च जोर इहद्ाकाश सीनों से (मथु दुदु ) जख अहण करते ह । 
वै ही (उत्सं) उपर बइने वाञे ८ उद्विणस्‌ ) जक -युक्त मेष से (कब- 
न्धम्‌) जर को (दुदु ) भदान करते दँ । वैसे ही (पश्यः) विदान 
जन (वच्चिणे) शक्तिशाली राष्ूपति के लियि (ज्रीणि सरांसि मथु दुदु ) 
तीनों छोकों से मधुर एेश्चयं भख कर ओौर उत्तम मेघ, जराय तथा 
(उस्सं) ऊपर से बहने वे क्षरने भादि से राष्ट के छिये ( कबन्धस्‌ ) 
धाराबद्ध जर भाष्च कर । इव्येकोनवि्षो वगः 


मर्तो यद्ध॑ बा ठिवः सुञ्ञायन्तो वामहे । 
आ तू न उप गन्तन ५१९१ 


भा०--हे (मरतः) जखदर्षीं वायुगणों के समान विद्धाच्‌, बीर 
जनो ! हम छोग (यत्‌ ह वः) जव भी घाप रोगों को (सुन्ञायस्तः) 
सुख एवं जान चाहते इए (हवामहे) आद्र ते भाथंना कर (आ सु) 
अनन्तर ही भाप छोग (नः उप ग्तन) हमारे खमीप भाप हुआ कर। 
रकषेच्छुक प्रजाजनों ॐ खिये सिपाही जनों को तुरंत जाना चाहिये । ` 

यूयं हि टा खदानवो श्ट ऋुक्षणो द्मे । 

उत रेतसो मदे ॥ १२॥ 

भा०-हे (सुदानवः) शोभन वानीर, शचरुमों का अच्छी भकार 
खण्डन करने वाङ (रद्राः) इषो को रखाने वारे ! (कशुक्षणः) सस्य 
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न ना ~ ~ 


का विवेचन करने वाडे वीर, विद्वान्‌ पुरषो ! हे ( अचेतसः ) उच्छृ 
ज्ञान भोर उत्तम चित्त वाटे सदाशय पुरषो ! (धूं हि) आएप रोग 
वश्य (दमे) गृह मे, शचुदमन के कायं मे (उत) भौर (सदे) समस्त 
अनाजनों को अन्नादि से दृ, सुखी ओर भआानन्दिति करने में (स्थ) 
दत्तचित्त रहो 1 


आ नों रयिं म॑दच्युतै पुरुचयं विष्वध॑यसम्‌ । 

इयतां मरतो दिवः ॥ १३ ॥ 

भा०- जेते जख्वर्षी वायुगण (-मद-च्युतं ) वृिदायक (पुरश्च) 
बटुत-अन्न युक्त ( विश्व-धायसखस्‌ रयिम्‌ ) विश्व-पोपक सम्पदा (दिवः) 
अन्तरिक्ष से देते हें वैसे ही हे (मर्तः) वीर घुरुपो ! आप (नः) इमे 
(मद-च्युतस्‌) आनन्द्द्ायक (पुरक) बहुतों के निवास-योग्य (विश्व- 
घायसस्‌) समस्त अजापोषण अँ समथ ( रयिस्‌ ) देश्चयं (दिवः) 
भूमि से (अ! इयन्तं) भाष करा । 


अधीव यद्भिंरीणां यामं शखरा अविध्वम्‌ । 

सवानेमन्दध्व इन्दुभिः ॥ १४॥ 

भा०- जैसे जर्वर्षी वायुगण (गिरीणाम्‌ अधि) पवतो जौर मेधो 
के बीच (नाः) श्न वणं होकर (याम) पवन के मागं का (जनि- 
ध्वम्‌) अवरुम्बन करते या वायु-मण्डर के जल-राशि का सञ्जय 
करते ई, तब ( सुवाने; इन्हुभिः ) उष्पद् होते हश द्रव णश जलो से 
(मन्दध्वे) सवको आनन्विति करते है । चैसे ही हे वीर पुरषो ! भाप 
छोग (गिरीणां) पवतो के (अधि इव) मानो इपर मी (चामं) नियन्ता 
राषटमति के आद्रैश को ही (अचिध्वम्‌) अहण करो । 
~ ताच॑तथ्िदेषां सुस्त भिक्षेत मत्यः । 

अदाभ्यस्य मन्म॑भिः ॥१५।२०॥ 
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मा०--(मस्यंः) मनुष्य (एषां) इन वीर वा विद्वान्‌ पुरषो मे चे 
(भवाम्यस्य) शरभो से नाश न होने वाडे, (एतावतः) देते ही महान्‌ 
प युणरान्‌ षुख्ष ते (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनां से (सुञ्नस्‌ 
भिक्षेत) सुखभरद घन ओर छम जान की याचना करं । निगुण भल्प 
वित्त वाठे से ज्ञान, धनादि ठेना न चाहे । इति षिंशो वगः ॥ 


ये दण्सा इव रोद॑सी धन्त्यय वृसः । 

उत्सं हन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६॥ 

भा०- जैसे मर्द्गण ८ रोदसी धमन्ति > सूमि ओर आकाश को 
शब्द्‌ से पूरित करते ओर फिर ८ इष्टिभिः अशितं उत्सं ) बष्टियों हारा 
अक्षय जरू को मेव में से दोहकर देते ह ! वैसे ही (थे) जो वीर सुरुष 
(बप्तरा इव) राष्ट्र के वलवीयं-ङूप होकर ८ रोदसी ) उभय पश्च की 
सेना ओं को (धमन्ति) निनादित करते ह, अश्जि-शख से आग ख्गातै 
ईं वे (अनु) पश्चात्‌ (इष्टिभिः) वाणव्पीभों से ( उत्सम्‌ ) उखने वाड 
शद का नाश्कर स्वथं ( अक्षितं ) अपराजित रट ओौर अक्षय रश्व 
को (दुदन्तः) पूणं करते इए रदते हे । 


उड स्तनेभिंरीरत उद्रेधस्टु बायुर्भिः। 

उस्स्तामः परश्निमातरः ॥ १७॥ 

भा०- जैसे (एरकषि-मातर;) जर-सेचन अथौत्‌ वर्षण करने वाङ 
मेधो के माता के समान उत्पादकं वायुगण (स्वानेभिः वायुभिः उड्‌ 
हरते) भवर वायु-वेगों से उठते ह वैसे ही ( एशि-मातरः ) मन्तरद्रशा 
ऋषि, आवायं वा प्रथिवी माता के सत्र वीर पुरुष (स्वानेमिः) सिद 
गजनाओं-खदित (उत्‌ ईरते) ठते हँ, (रथः उच्‌) रथों ओर (वायुभिः 
उद्‌ उ) वायुवत्‌ पब नायक्तां ओर (स्तोमैः उत्‌) स्तुतियोगय प्रंसा- 

¦ ब चनो से (उत्‌ दैरते) उश्साष्टित होते आओौर विजय करते हे । 
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२१६ ऋरवेदभाष्ये पञ्चमो ऽष्टकः [अ०८व्‌०२१।२० 

येनाव तुशे यदुं येन कर्यै धनस्पृतम्‌ । 

राये खु तस्य॑ धीमहि ॥ १८ ॥ 

आ०- (येन) जिस साघन से आप जोग (तुदं) शरु-ना्चक व 
हिंसकं के वश्कत्तौ वा चारों युरपाथं के इच्छुक (यदुं) यनल्तक्षीर, 
उद्योगी वगं भौर (येन) जिस उपाय से ( धन-स्एतं ) धन के इच्छुक 
वैश्य वगं भौर (कण्वं) विद्धान्‌ ब्राह्मण वगं की (जाव) रक्षा करते हो 
(तस्य) उसी उपाय का हम (राये) देश्वयं ङम के. च्य (सु धीमहि) 
अच्छी प्रकार धारण ओर विचार केर! 


दमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्याधेरिषः । 
वधौन्कारवस्य मन्म॑भिः ॥ १६९ ॥ 
भा०-हे (सु-दानवः) उ त्तम दानश्ीर एदं छेदन भेदन के कमं ञं 
रु जनो ! (वः) भाप छोगों की (इमाः इषः) ये जर-बृष्टियों के 
समान (इषः) सेनारए (धृतं न पिप्युषीः) जरु के समान परस्पर खेष्ट 
भीर रानाकेतेजकीषद्धि करती हु (काण्वस्य) विद्वान्‌ पुरुप के 
(मन्मभिः) सुविचारित वचनों से ( वरान्‌ ) शृद्धि को भक्ष कर । 


< नून सु दानो मदथा चुक्तव्िषः। 
बह्मा को वः सपयोति ॥२०॥२१॥ 
भा०- जते जङ दृष्टि गौर भच देने से वागुगण (सुदानवः) उक्तम 
दानश्लीर ह वे ( इ ्-वर्दिषः ) जन्दरिक्च षीर के जाने वाठ होते ओर 
सबक भानन्द्ति करते है, उनके सम्बन्ध में भी भदन होतादहे कि 
उनको ( कः ब्रह्मा ) कौन सान्‌ श्तिाखी सृच्चाछ्ित करता है । वैसे 
ही हे (सु-दानवः) उत्तम धन, यादि देने षाठ वीर विद्वा पुरुषो १ 
भाष रोग (दृक्त-वर्हिंषः) थोग के मिमित ऊशादि काद छाने वाङे वा 
श्भा भौर अन्तरात्मा से क्रोध कामादि को ससू उच्छिन्न कर शुद्ध 
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पवित्र होकर (क मदथ) कहां २ आनन्द खाम करते ओर किस २ 
स्थान वा अवसर पर अन्यां को भानन्द्ति करते हो १ (बः) जाप 
रोगों का (कः) कौन ( ब्रहम ) महान. शक्ति वाखा, त्तानवान्‌ः रषः 
(सपति) सस्कार करता है १ दस्येकविश्षो वगः ॥ उत्तर- 

नहि षप यद्धं घः पुरा स्तोमेभिवक्तव्हिषः। 

शर्ध हुतस्य जिन्वथ ॥ २१ ॥ 

मा०-दे ( इृकूब्िपः ) यक्षदरीर भौर शदरुरदित वीर जनो {` 
(खरा) पदिञे के समान ही (बः) आप रोगों के (यत्‌ नदि स्म) जो 
यर नदीं भा हो डन (नतस्य) घन, अच्च घौर सस्य कान के (इन्‌). 
नाना बलों को (स्तोमेभिः) स्तुति वनं द्वारा (जिन्वथ) बदा । 

सस स्ये संहतीरपः सं श्रोणी सु सम्‌ । 

सं वद्ध पर्वशो दुः ॥ २२॥ 

० जते मेव ऊाने वारे सजरू वायुगण (महती बषः सं दधुः) 
बहुत मारी ल रादि को धारण करते है 1 (क्षोणी सं वदुः) भूमि पर . 
उन जलों को भरदा करते वा वे दृष्टि गुरू वायुगण (क्षोणी सं दुधु)" 
भूमि भौर अन्तरिश्च को परस्पर सुसम्बद्ध करते ह वे दी ( सूयम्‌ ) 
सूयं की दीक्षि को (सं दधुः) धारण करते ह ओर (वन्न) विचत्‌ को भीः 
(पर्वशः) पौर २, खण्ड २ कर धारण करते है वैसे ही (त्ये) वे वीर 
पुरब भी (महतीः अपः सुम्‌ दधुः) बहुं बदी भजाओं को घारण कर, 
(क्षोणी सम्‌) स्व जौर पर.राषटर की भूमि को सन्धि द्वारा व्यवस्थित 
कर, (सूयं सं दधुः) सुयंवत्‌ तेजस्वी राजा को धारण कर ओर (पवेश 
वञ्च सं दधुः) सेना की एक २ टुकदी का नायक महाख को धारणः 
करे 1 

चि वृत्रं पंवशो युधिं पवत अयाजिनः। 

चक्राणा ष्णि पैस्य॑म्‌॥ २३ ॥ 
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व 
भा०-जैसे पूवो्त वायुगण (दून) जढ को (पवश, 

` (वि यञः) विशेष प से ष्यापते है वे ( क ध काहि. 

रदित, श्याम (पवंतान्‌ वि ययुः) मेघो को भी भ्यायते हे ओौर (वृष्णि) 

चषणशीख मेष पर विशेष (पौस्यं विषक्राणाः भवन्ति) वरू पराक्रम 

करतें वैसे ही वीर रोग (उर) अपने वदते चान को (पर्॑शः वि 

चुः) पोर २ सम्धिरे में ग्याप ङे, उसे सैन्य दरू में घुस श 

(अराजिनः) राजा के विपरीव उच्छ खख बरोही ८ पवंताच्‌ ) अचल 
-शहभों पर भी (वि यथुः) चदाह कर । जौर (इष्णि) वख्वान्‌ शतु ` 

` पर (पास्यं) वल-पौरुष (चक्राणः) करते रहा क । 


अज जितस्य युष्य॑तः शप्ममावज्युत क्रतुम्‌ । 
अन्विन्दरै वतय ॥ २४॥ 


८ (६ ( इत्रत इन्द्रं भजु श्चष्मस्‌ क्रतुस्‌ आवन्‌ ) मेष को 
छिव्र-भिन्न करने के समय वाडुगण सूयं के शुक्र ही वलयुक्त कमं 
( है वैसे ही वीर सैन्यभी ( इनत ) शाशरु-नादाक संमाम मं 

 (न्रितस्य शुद्धयः) स्व ओर पर से अतिरिक्त तीसरे बङकश्षाली से छदते 

इए (न्दम्‌ अनु) सेनापति के साथ (उत) ही (छ्चष्मस्‌ कतुम्‌) ब 
कम को ( अनु आवच्‌ ) भरा करते ओर वख्वान्‌, क्रियावान्‌ 7 

-की रक्षा करते है । 


विद्दधस्ता अभिद्यवः शिया; शीषीहिर्यययी; । 
शुश्र व्यञ्जत शिये ॥ २५ ॥ २२ ॥ 


भा०--हे (मखतः) वीर सरुषो ! साप वियद्‌-हस्ताः 
"ल्य चसकीडे.शखों कों हाथ में ल्थि ओर 1 
धा भावुक वखालंकार धारण कर ( शोष ) शिर पर 
-धहरण्ययीः) सुवण से सजे सुग्द्र लोह मादि के बने ८ शिभाः ) ्षिर 
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चचने के टोपों को (भरिये) शोमा के स्थि ( वि-अज्ञत ) विशेष भरकट 
करे । इति हार्विश्लो वैः ॥ 
उशना यस्परावतं ऊचणो रन्धमय।तन । 
दोन च॑क्रद द्धिया ॥२६॥ 
भा०-जैसे पवन गण ( परावतः ) दूर विद्यमान (उक्ष्णा) जठ- 
सेचक मेव के ८( रन्ध्रम्‌ ) छिद्र भाग की ओर (उशनाः) तीव्र कान्ति- 
युक्त होकर जाते है 1 तब (यौः न भिया चक्रदद्‌) आकाश्च व एथिवी 
मी भयसे कोप यागूज उडती है वैसे ही आप मी (उशनाः) विजय 
कामना करते इर्‌ हे वीरो ! (यद्‌) जब (परावतः उक्ष्णः) दूर वेश से 
वख्वष्न्‌ दात्र के ८ रन्ध्रम्‌ ) ममं को पाकर ( अयातन ) प्रयाण करो 
तब (यौः न) मानो थिवी जौर आकारा भी (भिया चक्रवत्‌) भय से 
गज उडे, कांप उढे । 
आ नों खस्थं दावनेऽष्ठैदिरणयपाणिभिः । 
देवा उप॑ गन्तन ॥ २७॥ 
सा०-हे (देवासः) विद्धान्‌ शेगो { आप (नः) हमारे (मखस्य) 
यज्ञ-निभित्त (दावने) दान देने के छ्यि (हिरण्य-पाणिमिः) खुवणोदि 
पदाथ को हाथ में छ्यि (अवेः) वेगयुक्त अश्वो से हमारे (डप गन्तन) 
पासं आभओ। 
यदेषां पृष॑ती स्थे प्रष्ि्व॑हतिं सेष्ितः। 
यान्ति शुभ्रा शिण्रपः ॥ २८ ॥ 
सा०्- जैसे बायुभों ॐ (रक्षे) वेग सें ( एषतीः ) जऊ-सेवन-कर्तर 
मेध मारां को (अ्टिः) दीव वायु भौर (रोहः) रकूवणं सुय (वहति) 
अहन करता टै तबवे भी (यान्ति) रति करते भौर ( श्चभ्नाः अपः 
रिण ) स्वच्छ जरू पडुबाते ह । वैसे ही (एषां) इन वीरो के (रथे) 
रथ-सञुदाय मे (पएषतीः) सेनां वा नियुक्त ख (अष्टिः) शीघ्र जार्क 
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(रोषितः बहति) सारथिवत्‌ सेनापति वहन करे तव ये भी (छञ्नाः) 
सुन्व्र (भपः) जरूधारा तुल्य सैन्यधाराभों का सद्धाठन करते इष 
(यान्ति) भरयाण कर । 


सुषोमे शयैणावंत्याञ्चीके पर्त्यांवति । 
ययुनिच॑क्रया नर॑ः ॥ २९ ॥ 
` भा०--(नरः) मजुण्य (सुषोमे) उत्तम देशवयंयुक्त ( शयंणावति ) 

उत्तम सेना से सुरक्षित, (आर्जीक) धामिक निवासियों से वरणीय 
धामिक राजा से शासित ( पस्यावति ) उत्तम भजा से सम्पन्न, नगर 
या वेश में (निचक्रया) नीचे खगे चक्रों से युक्त गादियो से (थुः) 
जाया-भाया कर । 

कदा ग॑च्छाथ मरूत इत्था विधं हव॑मानम्‌ । 

साईडकिभिनोधमानम्‌ ॥ ३० ॥ २३ ॥ 

. . भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! आएप रोग (इत्था) इस 
भकार (हवमानं विभस्‌) स्ततिशीर वा यज्ञकन्ता, (माडकिभिः) सुख- 
जनक वचनों सं ८ नाधामानम्‌ >) थना करते इष विद्वाच्‌ पुरुष को 
(कदा गच्छाथ) कब भासत होते हे १ इति ध्रयोविशो वग; ॥ 


कदं नन कधभ्रियो यदिन्द्रमजहातन । 

को व॑ः सखित्व ओंहते ॥ २१ ॥ 

भा०-हे (कध-भ्रियः) उत्तम कथा, स्तुति, उपदेश दिसं 
असन्न होने वारे पुरषो ! (यद्‌ इन्द्रम्‌ जजष्टातन) जो आप रोग शच 
इन्ता शौर संशयच्छेत्ता वीर वा विदान्‌ घुरुष वा भसु को व्यागते शो 
देसा भखा (कदु ह नूनं) क्यों कर हो सकता है १ यदिछोढद्‌ दिया 
करो तो भखा (वः सखित्व) आप रोगो की भित्रता से (कः ओदषे)ः 
कौन विश्वास करे १ 
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सहो घु गो वञ्र॑दस्तैः करवांसो अभ्नि मखादधिः । 

स्तुषे हिरःणएयवाशीभिः 1 २२॥ 

मा०-हे ( कण्वासः ) विद्वान्‌ पुख्षो ! आप रोग ( हिरण्य- 
वाशीभिः) जोह, सुवणीदि के वने शचं से सजे, वा हितरमणीय 
वोरने वे (वन्दस्तैः) खङ्ग शौर श्र वजन करने वाछे बमं हाथ 
भ च्यि उत्तम बर खस्पन्र, (सरद्धिः) वीरो, विद्धानों के (सह उ) 
सहित ( अश्चिम्‌ ) स्ानवान्‌ नायक पुद्ष के (नः सु स्तुषे) इमारे भति 
उत्तम शीति से गुण कथन करो । 

ओ घु दृष्ः भयज्यूला नव्यसे खचिताय। 

चच्चत्यां चि्रवाजान्‌ ५ २२ ॥ 

भा०्-मैं (ष्णः) बख्चान्‌, उदार, ( भर-यज्युन्‌ ) उत्तम दान- 
सीर ८ विन्न-वाजान्‌ ) अद्भुत बर ओर पेश्चयं के स्वामी जनों घे 
(ञदिताय ) उत्तम धन भरा करने भौर (नव्यसे) नये से नये घन भास 
करने के छ्यि ( आ बद्रत्यास्‌ ) आथ॑ना कं शौर (नम्यते सुविताय) 
स्तुस्य, उत्तम खरि शिक्षण के छिथ जद्धृत शवानी युरो से भार्थना 
ऊर । 

निरय॑श्चिन्ि जिहते पशोनासो मन्य॑मानाः । 

पर्वताश्चिन्नि येमिरे ॥ ३४ ॥ 

सआ०-( चिव्‌ › जैसे सजङ वायुज से स्पश पाकर (गिरयः नि 
निदे) मेघ नीचे उतर आते ह (पवंताः चित्‌ नियेमिरे) पव॑त उनकी 
रोक थाम करते है वैसे दी (पश्चौनासः) उत्तम विद्वानों नौर वीरो से 
सपक्षं पाकर (मन्यमानाः) अभिमान युक्त ( गिरयः ) विद्वान्‌ जन (नि 
जिते) बिनय से छकते है ौर ८ पश्चौनासः ) पीडित होकर (पचताः 
चित्‌) पवं्वत्‌ दद्‌, शच्च भी ( नि येमिरे >) बांधे जाते है, वद्य किये 
्ाते है । 
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आच्णएयावानो वहन्त्यन्तरिं्षेण पत॑तः । 
धातार स्तुवते चय॑ः ॥ २५ ॥ 
भा०-( अन्तरिक्षेण पततः धातारः यथा वयः बन्दि ) जञैसै 
अन्तरिक्ष से जाते इए सज्ञरु पवन विश्च के पोषक अन्न को भराश् 
कराते हं वैसे ही (अक्ष्य-यावानः) शां के इशे से आगे वदने भौर 
(अन्तरिश्चेण पततः) आकाश मागं से जाने वारे, (धातारः) राषट्के 
घरक, (स्ठुवते) स्तोता-मजाजन के हिताथं (बयः वहन्ति) बर, अन्न 
धारण करते ह 1 
अभिहि जानि पूर्य॑श्छन्दो न सूरो ऊधिषा । 
ते भागवि तस्थिरे ॥ २६।२४॥ 
भा०-(अश्चिः) अमि जैसे ८ पूज्यः जनि ) सब से पूर्वं विमान 
शता है जोर वह (अचिषा) उ्वाला ले (सुरः न छन्दः) सुय के समान 
दीसिदुक्त होऽ है गोर दायुगण ( माजुमिः ) विषवद्‌ आदि से (वि 
तस्थिरे) विविध अ्रङार से चसकते ह वैसे ही (अभ्चिः) अग्रणी नाथक 
मु (प्यः जनि) सब से पूवं विमान रहता है! वह ज्ञानदीसि से 
सूयवत्‌ सव का उत्पाद्क भौर (छन्दः) रक्षक रहा । (ते) बे जीवगण 
ओर चयं आदि लोक उसी के (भालुभिः) अकाशो से ( षि तस्थिरे.). 
विदिध प्रकारो से रहते ह । एति बतुधिशो वर्ग, ॥ 
| [८] 
सध्वसः काण्व ऋषिः । भरविनौ देवते ।॥ छन्दः--१, २, ३, ४५, ९, १२ 
१४ १५० १८२० २२ निचृदनुषटुम्‌ ॥ ४, ७; ८ १०३ ११, १३। 
५० २९, २३ पर्षा विराङ्गुषटुम्‌ । ६, १६ अनुषटुष्‌ ॥ वयोधां 
सुक्तप्र ॥ | 
आ नो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गच्छ॑तं युवम्‌ । 
दसा दिर्एयवतनी पिब॑तं सोम्यं मधु ॥ ९ ॥ 
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भा०--हे (अश्विना) दिन रात्रिवव्‌, चन््रसूय॑वत्‌ सय के इदर्यो मेः 
भ्यापने बाठे वा “अश्च अथात्‌ शीघ्रगामी घोड़ों के खमान वेग से विषय 
मार्गौ मे दौढने वाञे इन्द्रियों के स्वामी खखषो ! ( युवम्‌ ) आप वोनों 
(विन्वामिः) ससरत ( ऊतिभिः >) रक्षा भौर लानो तथा वृिदायक. 
उपायों के सहित (नः) इमे ( आगच्छतम्‌ ) भरा होड । आप दोनों 
(वच्य) दभ्वा का नाश करने वाले (हिरण्य-व्॑नी) स्व्णौदि-मण्डिव 
रथ पर आरक्‌, एवं हितकारी, रमणीय साग से जञाने बाछे, (सोम्यं 
मधु) यओपधि-रस सैर उत्तस मधुर अद्म आदि (पिबत्तस्‌) प्रा करो ।. 

आ चूं यातयण्विना रथेन सरय्वा । 

जमी हिर॑ंखययेशस्ा कठी गस्मीस्खेतसा ॥ २॥ 

भा०- हे (जश्िना) रथी-सारथिवद्‌ अश्वो, इन्द्रियो क स्वासी,,. 
खी घुरुषो | आप ( सूयं-त्वना ) सूं तुस्य कार्दियु्त आचरण वाङे,. 
खन्द्र (रथेन) रथ से ८ नूनं जायातस्‌ > अवश्य आया-जाया कसे 1 
खाप दों (ञी) सुखो के भोगमे ओर भा को पाने वाटे, (हिरण्य- 


पेशसा) सुवणं तुल्य कान्तियुत, (कवी) दीष॑दर्शी, (गम्भीर चेतसा 
गम्मीर-चित्त होऽ । ६ ध 


आ यातं नषस्पयान्तरिंकात्ुचकतिभिः । 

पिबाथो अभ्विला शरु करवाना सव॑ने सुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०-हे (अश्विना) राष्ट के स्वामी जनो! सिव शौर पतिः 
के ठस्य मधान छुरषो { आप (नडूषः परि) सजुष्य वशं से ङपर (अन्त- 
रिक्षात्‌) उन्तरिश्च मागं से (खुृक्तिमिः) उत्तम स्ठतिवाणि्थो.सदिव. 
( भायात्‌ ) गाया करो नौर (कण्वानां) विद्वान्‌ पुरषो के (सवने). 
यज्ञ मे ( सुतस्‌ ) तैयार क्ये (मधु) मुर अन्न, यज्ञ-दोष भौर जानः 
आदि (पिवाघः) पान करो । 
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आ नें यातं डिवस्पयोन्तारिक्चादधभ्रिया । 

पुत्रः करव॑सूय वापि सुवा स्यं मं ॥ ४ ॥ 

आ०्- डे (अश्विना) दिन रात्रिवत्‌ सम्बद्ध खी-षुखपो ! हे (मध- 
निया) अपने अधीन सेवक आदि को सुती रखने वाठ, उथके भिय 
सुर्षो ! भाप (दिवः परि) भूमि सायं से, ( जन्तरिक्षाच्‌ ) अन्तरिक्ष 
आग से मी ( नः आयातस्‌ ) हमारे पास भाक्त होभो 1 (इइ) इस 
स्थान सें ( वास्‌ ) आप दोनों को रक्ष्च करके (कण्वस्य घुत्रः) विद्धाच्‌ 
भुरव का शिष्य , पुत्र (सोभ्य थु) विद्वान्‌ उख्वों के योग्य मधुर अन्न 
शौर ज्ञान को (सुषा) भदान करे । 

आ ना यातसुपश्चत्यश्धिना सोमपीतये । 

स्वाहा स्तोम॑स्य वर्धना प्र कवी धीतिभिनेया ॥५।२४॥ 

आ०-हे (श्ना) जितेन्द्रिय युवो ! आप रोग (स्तोमस्य) 
स्तुति, शौर उपदेश्च करने योग्थ वेद्‌-्ान छा ( स्वाहा ) उत्तम वाणी 
द्वारा भकथन करते हुए भौर (धीतिभिः) अध्ययन, मनन द्वारा उसकी 
.(वर्धना) बृद्धि करते इय्‌ (भ यातस्‌) भगे बद । हे (कवी) विद्धानो ! 
हे (नरा) उत्तम पुरुषो ! आप दोनों (सोमपीतये) कान ओर अन्नादि 
-के पान शौर उपभोग के छ्यि ( उप-श्रति ) उत्तम ज्ान-श्रवण के 
व्यि यज्ञ, सभामवन आदि स्थानों मं ( नः भायातस्‌ ) हमारे पास 
-आभो । इति पञ्चधिदो वगः ॥ | 

यच्चिद्धि बौ पुर ऋषयो जुदरेऽवसे नरा । 

आ यातमश्विना ग॑ तमुेमां सुति समं ॥६॥ 

आ०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी ब्रह्मवारिणी वर्गो ! दे 
.(नरा) उत्तम पुरषो ! (वा) भाप के (अवसे) हान के घ्यि (घुर) 
पषटङे का मं (ऋषयः) सन्त्राथं द््ा ऋषियों ने ( यव्‌ चित्‌ हि ) जो 
इड भो (जहुर) उपदे्च किया है ओर ८ इमां सुस्ठतिस्‌ ) इस उत्तम 
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स्वति, उपदेशादि की (य) रासि खयि (मम आयातस्‌ ) मेरे समीय 
आहूये । 

दिवाश्वद्रोचनादध्या न्प गन्तं स्ववद्‌? । 

धीभिवेत्सप्रचेतसा स्तोमेंभिर्हवनश्चुता ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वों ! आप (दिवः चित्‌ रोचना) 
सूथ के समान भकाश्चमान, ८ रोचनात्‌ ) तेजस्वी गुड से ८ स्वषिदा ) 
अकाशमय हान को आक्च करके (स्तोमेभिः) वेद के सूत्तों से (इवन- 
अता) स्वयं महण करने जौर अन्यो को देने योग्य ्ञान का श्रवण 
करके (धीभिः) बुद्धियों जौर कमो ते ८ वत्स-भचेतसा ) वस्स भथौत्‌ 
उपदेष्टा शुर के अधीन जानवान्‌ होकर ८ अधि नः गन्तस्‌ ) हमारे 
पास आभो 1 

किमन्ये पयोसतेऽस्मरस्तोमेभिरश्विनां । 

प॒: कराव॑स्य वास्षिर्गीभिर्वैत्सो अंवीवधत्‌ ॥ ८ ॥ 

आ०-(अस्मच्‌ शन्ये) इम से जत्तिरिक्त अन्य विद्धान्‌ भी (स्तो- 
मेभि) स्॒त्ति-उपदेशें सदि (क्स्‌ परि-आसते) क्यो विराजते ह । 
हे (अशिना) जितेन्द्रिय शिष्य-शिष्यानो { वे सव केवर ज्लानोपदेशच 
देने के चये ह । (कण्वस्य पुत्रः) विद्धान्‌ षुरुष का युन्र वा मेधावी पर- 
मेश्वर के (पुत्रः = खुर = त्रायते) बहुत से ज्ञान का रक्षक (करषिः) मन््- 
अशा विद्धान्‌ (वत्सः) अभिवादन करने योग्य एषं विद्या का उपदेष्टा 
होकर (गीभिः) वेद्‌ घाणि्यो से ८ वास्‌ अवीषधत्‌ ) त॒म दोनों क 
-उश्नति करे । 

आ वां विभ इदावसेऽहर्स्तोमेभिरश्विना । 

अरिथ्रा छृत्रहन्तमा ता नो भूतं मयोभुवां ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी-ब्रह्मवारिणी वसो ! 
(इह) इस आश्रम मं (विभ्रः) विद्वान्‌ आचाय ( स्तोमेभिः ) वेद्‌ के 

१५. 
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पनरा से (बां असे) आप दोनो को हान देने के स्यि (ह्व) उप- 
देशा करे भौर (ता) वे आप दोनों ( भरिभरा ) पाप-रदित गौर (घृञ्र- 
इर्तमा) आवरणकारी अज्ञान के नाशक होकर (नः) हमारे चयि 
(मयोखुबा सतस्‌) सुखदायक दो 1 
आ यद्वा योष॑णा रथमति्द्वाजिनीवस्‌ । | 
विश्वा न्यारिवना युवं भ्र धीतान्यगच्छ्तम्‌ ॥ १०॥ रद ॥ 
` आग हे ( वासिनी-वसू ) ज्ञानः विया जओौर वीयंरूप धन के 
धनी खी-पुर्पो ! (यत्‌) जब तक चाप दोनों सं से (योषणा) पति से 
मम करने वारी खी ओर खी को प्रेम करने वारा रुष (रथम्‌ जा 
 अतिषव्‌) गृहस्थ रूप रमण योग्य आश्रम भे भास होते दो, सले पूवं 
हे (शश्चिना) इन्द्गिय, मनप अनो के स्वामी, ब्रहाचारी ब्रह्मचारिणी 
बगेर ! आप दोनो ( विश्वानि घीतानि = अधीतानि ) समस्त अध्ययन 
यरोम्य विष्यो को ( भ्र अगच्छतम्‌ ) अच्छी प्रकार अदण करो । इति 
षड्विशते वगः. ॥ 
अतः खहस॑निणिजा रथेना यांतमशिनां । 
चत्सो क्षां मध्रमद्धचोऽशंसीत्काव्यः कविः ॥ १९ ॥ 
आ०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-णुरषो ! जब (वत्सः) विधा 
-काः उपदेष्टा, (काम्यः) विद्वानों मे विद्वान्‌ (कविः) क्रार्तदुर्दी भावाय 
(बा) चम दोना को (मथ॒मव्‌ वयः) मुवि, ब्रह्मविद्या से युत मव 
चन, ( अक्सीव्‌ ) कर के (अतः) उसके बाद आप दोनों (सहल- 
। निणिना) बडुत भकार के बने (रथेन) रथों से (गायातस्‌) गृ आभो । 
ुख्मनद्रापुंसबसु मनोतरा रणाम्‌ । 
. स्तोम मे अग्विनांविममराभि वहीं अनूषाताम्‌ ॥ १२॥ 
` ` आ०-( खस-मन्द्रा ) बत मनुष्यां के भसन्नकतौ ( युख-वसू.) 
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बडुतो को वसाने वाठे, पेश्र्थो के स्वामी, (रयीणां) धनो की भाषि, । ॑ 
विनिमय भादि कय उत्तम क्ञानी (बह्वी) का्ं-भार.वहन से समर्थ 
(अश्विनौ) भितेन्द्िय, वेगवान्‌ अश्च, थान आदि चछाने स करर खी- 
उरु वग (इमं मे स्तोमं) मेरे इस स्तुति-वचन को (अभि 
आदृरपूवंक अण कं । ¢ | 

आ नो विश्वान्यश्विना न्तं राधांस्यहया । 

कृतं नं ऋत्वियांवतो मा नों रीरधतं लिदे॥ १३॥ 

मा०--दे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (नः) हमारे (विश्वानि) 
सब (राधांसि) घनो को आप (अहया) बिना संकोच. के (जा धत्तम्‌) 
धारण करो, ओर भदान करो । आप (नः) हमें (कत्वियावतः इतम्‌) 
ऋतु २ म करने योग्य यज्ञ से सम्पन्न करो। (नः) इमे (निदे) निन्द्क 
के छाम के ल्यि (मा रीरधतं) जपने अधीन मत करो । 

यन्नांसत्या परावति यद्वा स्थो अध्यम्बरे । 

अत; सस्मनिणिज्ञा रथेना यांतमरिवना ॥ १४ ॥ 

भा०-हे (नासस्या) नासिकावत्‌ यख्य स्थान पर स्थित वा (न- 
असत्या) असत्य व्यवहार न करने वारे, भप दोनों (यद्‌) बाहे 
(परावति स्थः) दूर देशम होमो (यद्‌ वा) वा (अम्बरे अधि स्थः) 
समीप मँ हो हे (अश्विना) वेगवान्‌ अश्वो के स्वामी अनो.। (अव): बा 
से माप जोग (सहस्र-निणिजा रथे) इद्‌ बङ युक्त, रथ घे (आ यातस्‌) 
आया करो । 


थो वां नासत्यादृषिंगीभि्ैत्सो अवीधधत्‌ । 

तसम सदसरनिगिजामिषं धत्तं घूतश्चुतम्‌ ॥ १५ ॥२७॥ : 

मा०- हे (नासस्या) असस्य ब्यवहार न करने .वाङे ओर नासि- 
कावत्‌ भयुख पदं पर स्थित जनो ! (यः). जो (वत्सः नर्षिः) उत्तम उम- 


©©-0.2811111 |<811/8 ॥॥818 \/1५/३।8/8 ©01661101. 


01111766 0\/ 8 581118| [014110811011 ([161118। 800 €(3810011 


२२८ ऋरवेदभाष्ये पञ्चवमोऽष्टकः [अ०८व॥०२८।१८ 
~ 
देष्टा, मन्त्रज्ञ पुखष ( वां अवीदघत्‌ ) जाप दोनो की बृद्धि करतादहै 
(स्मै) उसके रक्षाथं आप (षृतर्डुतस्‌ इय्‌) चतदुक्त अन्न के समान 
(खखनिणिज) हन्नारों एुर्षों से बना, (धृतदचुतस्‌ ) तेजोुक्त पद, (इषं) 
सैन्य, वा खेह से युक्त इच्छा को (धतम्‌) धारण करो । इति सष- 
विक्षो वगः ॥ 
भस्मा ॐ घृतश्चुतमश्चि ना यच्छतं युवम्‌ । 
यो व सुन्नायं त्॒व॑दूयाद्ाचनस्पती ॥ १६ ॥ 
भ०-(यः) जो (वा) तम दोनो को (खुन्नाय) सुख, शन्ति के 
खयि (दृष्टवत्‌) स्त॒ति, या उपदेशा करे, हे (दालुनः पती) दानशील वा 
दातव्य धन के पाख्को ! (यः) जो जो ९ वसुयात्‌ ) आप्र दोनों के 
सुखायै घन वाहे (अस्त्रै) उस गुरुव को (उवं) तम वोन हे (अश्विना) 
नजितेन्डिय जनो ! (घृतरदुतं) घी, जरादि से युक्त (अभ प्रयच्छतम्‌) बङ- 
कारकं अन्न दे । 
आ नं गन्त रिशादसेमं स्तोम पुरुखुजा 
कृतं नः सुध्यो नरेमा दातसमरभिध्ये ॥ ९७ ॥ 
भा०-हे (रिशादसा) हिसकों के नारक जनो ! हे ८ परुखुना ) 
हर्त के पाठक ! खाप छोग (नः भा गन्तं) हमे प्रास होभो । भौर 
(नः) हमारे (सतोम) स्तुत्य वचन क ` ( तस्‌ ) पान करो 1 
(नरां) नायक खी-पुरषो (इमाः) ये (सु-भियः) उत्तम ₹ खक्मि 
(न) इमे (अभिष्टये) भमी खुल कै स्यि ( दातम्‌ ) दो । 
आ घां विश्वाभिरूतिभिः शरियमेधा अद्वषत ॥ 
राजन्तावध्वराणामर्िजा यामहृतिषु ॥१९८॥ 
भ०--हे (अश्विना) विदान्‌ -खी एुरषो ! (भिय-मेषा) यज्ञ के 
दारा भन्न भादि मौहिक तत्वों क सुगन्धादि से पूण? शष वा इट युख्षा 
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की ताद्ना को अच्छा समक्षे बाछे वीर पुरुष ८ विश्वामिः उतिभिः ) 
समस्त विद्या भौर रक्षा साधनों, सेनाभों सदिव ८ बां घा अहूषत ) 
उम दोनों को स्वौकार करं ओर आप (अध्वराणां) हिसारदित यज्ञो 
भौर सब को मार्गोपदेशा करने वाढ कार्यौ के बीव (यामहूतिषु) छोगों 
को चरने के मागं तथा उत्तम यमनियमादि ब्यवस्था के उपदेश्च के 
कायं म (राजन्तौ) राजावत्‌ चमकते रो । 

आ नो गन्तं मओोभुवाशिबना शम्भुवा युवम्‌ । 

यो वाँ विपन्यू धीतिभिंर्गीभिवैत्सो क ॥१९॥ 

भा०-हे (अशिना) उत्तम खी युरुपो | (यः) जो (वत्सः) उप- 
देष्टा, गुर ( विपन्यू ) विशेष ग्यवहार छश, पुवं भार्थीं (वां) आप 
दोनों को ( धीतिभिः ) उत्तम कमं जौर (गीभिः) वेद्‌ वाणियों दारा 
(भवीडधव्‌) इद्धि कराता है उससे उपदिष्ट (युवम्‌) आप दोनों (मयो- 
सुवा) सुखभद जर (शंुवा) श्नान्तिदाथक होकर (नः आगन्तस्‌ ) ह्मे 
आ होभो । 

याभिः करं मेधातिथं याभिवेशं द्शव्रजम्‌ । 

याभिर्गोशं्यमावंतं ताभिर्नो ऽवतं नरा ।२०।॥२८॥ 

भा०-हे उत्तम खी पुरषो, सेनापति-सभापति आदि जनो ! आष 
रोग (याभिः) जिन उपायों से (कण्वं) दिवान्‌ (मेधातिथिस्‌ भवतम्‌) 
शन्नादि सस्कार योग्य अतिथि की रक्षा करते ओर (यामिः) जिन 
क्रियाओं से ( दश्श-वञ्चम्‌ ) दरों दिक्षाभं म जाने बाड मागं से युक्त 
(वक्षे) वश्च करने योगय राूनन या मन भादि को बश्च करते हो, ओर 
(याभिः) जिन चैन्थादि से ( गो-शयस्‌ ) “गोः अथोत्‌ धलुष की डोरी 
खर “क्षरः बाण इनके चराने में छुशर वैन्य घ गो-मूमि के हिंसक, 
कृषकादि की ( आावतस्‌ " रक्षा करते (ताभिः) उनसे ही हे (नरष) 
नायक पुरुषो ! ( नः अवतम्‌ ) हमारी रक्षा करो । इष्यष्र्वि्ो बग; ॥ 
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\ , याभिनैरा ज्रसदस्युमावतं छत्व्ये धने । 
` तमिः ष्वस्मां अंशविता प्रावतं वाज॑सातये ॥ २९॥ 
आ०-(याभिः) जिन सेना आदि से ( कृत्ये धने ) भाि-योग्य 
देश्यं की रक्षा देत ८ त्रसदस्युस्‌ ) दस्युओं को मयभीत करने वाछे 
सिपाही आदि को ( आवतम्‌ ) रखते हो उनसे ही हे (अश्विना) राष्ट 
के स्वामी जनो ! ( वाज-सातये ) अन्नादि के लाम के ्यि (अस्मान्‌ 
सुभ्र अवतस्‌) हमारी मी रक्षा करो 1 
भ चां स्तोमाः खुचरृक्तयो गिरां वधैन्त्वरििना । 
\ “पुरा बज॑हन्तस्रा ता नो भूतं पुरुस्पृहां ॥ २२ ॥ 
` माहे ( अशिना) जितेन्द्रिय एवं राषटरके स्वामी जनो ! 
(सलोमा). स्त॒तियोग्य कायं भौर ८ सुदकथः ) उत्तम रीति से पाप 
स बचाने वा (गिरः) बाणियां (वां भवध॑न्तु) आप दोनों को बद्व । 
(ला) बे.भाप दोनों (उस्त्रा) बहुतो के रक्षक, (त्र-दन्तमा) शच जोर 
पापको भच्छी प्रकार नाशक शौर (नः) हमारे बीच (पुरस्ण्हा 
बहुतों के ओम-पात्र जौर न्यएयपूवंक खेह करने वाठे, म्रेमी ( भूतम्‌ ) 
होभो । 


ज्रीणिं पदान्यश्विनों राधिः साति हां परः। 

कवी छ्रतस् पत्म॑भिरवौरज्ीचभ्यरपरि ॥२२॥२६॥ ` 

भा०-(जीणि) तीन (पदानि) क्ष्य विषय (अश्िनोः) विद्वान्‌ 
खी-पुरषो की (गुहा) द्धि मँ (परः) सवौधिक, उत्तम रीति.से (आविः 
षन्ति) प्रकट होते ह । उनं (तस्य) ञान के (पत्मभिः) तीनों पो 
चे वे दोनो (अवाक) साश्चात्‌ (कवी) ऋरान्तदर्शी होकर (जीवेभ्यः परि) 
जीवों के हितार्थं हो । कत" सत्याचरण, धमे, यज्ञ ओर वेद्‌-क्ञान के 
तीन पद्‌ शक, सामः, यञ्च; मन्त्र; गीति ओर क्रिया; हान, उपासना 


१ 


शौर यज्ञ हेः। इत्येकोननिशो वगः ॥ 
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शशकः काण्व ऋषिः ॥ भ्रश्िनौ देवते ।॥ चछन्दः--१, ४ ६ वृहती । 
१४, १५ निचत्‌ वृहती । २० २० गायत्री । ३, २१ निचुद्‌ गात्री । ११ 
धिषाद्‌ विराड्‌ गायत्री । ५ उष्णिक्‌ ककुप्‌ । ७; ८; १७, १९ भ्तृष्टुप्‌ । 
९ पादनिचृदनुष्टुप्‌ । १२ निचृदनुष्टुप्‌ । १६ भावी अनुष्टुप्‌ । १८ विराड- 
ष्टुप्‌ । १० भारी निचृद्‌ पक्तिः । १२ जगती ॥ एकविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
आ नूनमश्विना युवं चट्सस्यं गन्तमच॑से । | 
आस्म यच्छतमवृकं पृथ छदयुतं था अरातयः ॥ १ ॥ 
०३ ( अशिना ) जितेन्द्रिय खी-पुरषो !` (युधं) भाप दोनों 
(नलं) अवदय ही (वस्सस्य अवसे) वारक, श्त्यादि के रक्षण, वा 
भोजनादि से तृषि के छ्यि (आ गन्तस्‌) लाया करो । देखे ही (वष्सस्य 
अवसे) उपदेष्टा विद्वान्‌ की रक्षा भौर उसके ज्ञान भौर इदि आदि के 
ख्ये जप्या करो । (भस्मै) उसो (प्रथु छदिः) बड़ विस्तृत गृह, 
(अदकं) रख-कपट-रहित होकर ( भ्र यच्छतस्‌ ) भदान करो । (या 
अरातयः) जोन देने केष्चुद्र दिवार है उनको (युयुतं) दर करो । 
यटृन्तारिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मादषा अनुं । 
जस्णं तद्धस्मभ्विना ॥ २॥ 
भ०--(यव्‌) जो (चरस्णम्‌) धन (अन्तरिक्षे) भन्तरिश्च मँ (यत्‌ 
. दिवि) जो आाक्छाश्च भँ जौर ( यत्‌ ) जो ( पञ्च माजुबानच्‌ अनु ) पानां 
. मनुष्यों के अजुर है (तत्‌) से हे (अशिना) जितेन्द्रिय एवं अश्वादि 
.के स्वामी वगो ! जाप ोग अवश्य (घतसू) घारण करो । भाकारा सं 
वायु, जख, मेष, बृष्टि आदि भोर अन्तरिक्ष मे सूयं, चन्द्र, नक्षत्रादि, 
पाजो मनुभ्यों के भलुकूख मभि, पवत, नदी, जखाशय आदि ये त्रिविध 
धन मनुष्य मात्र के सुखभ्रद्‌ होने से (म्ण है । 
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ये वां वैसौस्यग्विना विप्रासः परिमाम्ः । 
पवेत्कारावस्यं बोधतम्‌ ॥ ३॥ 
भागे ( अशिना ) उत्तम खी पुरषो ! (ये) जो ( विभरासः ) 
विद्धाच्‌ रुष (वां) भाप रोगों के (दंसासि) नाना कार्यौ को (षरि 
मञ्चः) करते, उन पर विचार करते दै, उनका ओर (कण्वस्य एव 
इव) विद्वानों के किये अनुष्ठान आदि का भी ( बोधतम्‌ ) कान मघ 
करो । 
अयं वौ घर्मो अश्विना स्तोमन परिः षिच्यते । 
अयं सोमो मश्च॑मान्वाजिनीवस्‌ येनं वचनं चिकेतथः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (वा) भाप दोनो का 
(अयं) यह (घमः) तेजोयु्त सामथ्यं है जिसको (स्तोमैः) स्तुति योग्य 
व्वनों दवारा (परिषिच्यते) परिषेक किया जाता, अतिष्ठा की जाती है । 
हे (बाजिनीवस्‌) बखादि से युक्त क्रिया के धनी जनो ! (अयं मुमान्‌ 
सोमः) थह मधुर भन्नादि से युक्त रेश्चयं उत्पादक ब दै, (येन) निसते 
आप दोनो (त्र) जीवन के रोग दुखादि को (चिकेतथ) दूर करनेर्मे 
समथ हो । 
यदप्खु यद्ननस्पतो यदोषधीषु पुख्दंलसा कृतम्‌ ! 
तेन माविष्टमश्विना ॥ ५॥ ३०॥ 
भाऽ-हे (अश्ना) जितेन्द्रिय, उत्तम भोगों को भोगने हारे ! 
-हे (एद-दंससा) नाना कमो को करने मे समथे खी छुरषो ! आप दोनों 
.(यत्‌ अप्सु) जो जलो, (यद्‌ वनस्पतौ) जो वनस्पति ओर (यद्‌ ओष 
धीषु) जो बोषधि, अञ्नादि के भि के षयि ( कृतम्‌ ) यन्न करते हो 
(तेन) उससे ही ( मा अविष्टम्‌ ) प्रजावत्‌ मेरी रक्षा करो। इति 
त्रिंशो वगः 1 
-यन्नासत्या भुरण्यथो यद्वां देव भिषज्यथः । 
अयं वाँ मतिभिर्न विन्धते इविष्मन्तरं हि गच्छथः ॥ ६॥ 
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भा०-हे (नासत्या) असस्यावरण न. करने वारे आप दोनो 
( हविष्यमन्तं हि ) उत्तम अन्न धारे भजाजन क माता-पितावत्‌ . 
(खरण्यथः) पान करते हो, (यद्वा) जो भाप दोनों (इविष्मतं भिष- 
ज्यथः) पवित्र अन्न वाञेके दी रोगों को दूर करते हो ओौर (दविष्मतं 
गच्छथः) न्तम अन्नादि के स्वामी राषट्वासी जन को ठम भरा होते ` 
हो, (भ्य) यह (वस्स) राष्ट निवासी जन वारक के समान होकर 
(मविभिः) इद्धिथां से (वां) त॒म दोनों को ( न विन्धते ) भाघ नर्ही` 


कर सक्ता] 


आ नूल्रशििजोषिः स्तोम चिकेत वामयां । 

आ सामं मधुमत्तमं धर्म सिञ्खाद्थ॑वाणि ॥ ७॥ 

आ०- (कपिः) मन्त्रां दष्टा विद्वाय्‌ घुरुष (नूनम्‌) जवद्य ही> 
(वामया) पनी उत्तम हद्धि से (गिनः) जितेन्द्रिय खी सुरो को ` 
(स्तोमे) स्ठति-योगय भन्त्रो का उपदे (आचिकेत) करे । (भथवणि)}- 
स्थिर, अक्तावान्‌ युष मे ही वह॒ अभ्चि (घमंः) तीव्र तेज के खमा 
(म॒मत्तमस्‌) वा अति सश्र (सोमं) ओषधि रसवत्‌ उत्तम कान लौर 
तेज का (सिञाठ्‌) भ्रवान करे 1 

आ नूले रघुव॑तैनि रथं तिष्ठाथो अरिवना । 

आ चां स्तोमां इमे मसर नभो न चुच्यवीरत ॥ ८ ॥ 

मा०- हे (अश्विना) इन्द्रिय ओर मन को वश्च मँ रखने वाढे- 
आप दोन ! (जू) जवद्य ही ( रघु-वतंनिं ) घु णयोव्‌ बेग से जाने 
म समर्थ, (रथं) रमणीय रथ पर (आ तिष्ठथः) विराजा करो 1 (ब). 
शाप दोनों को रक्ष्य करके (इमे) ये ८ स्तोमाः ) स्तुस् वबन, (नम्‌ः- 
न) शकाश्च म सूथं के ति किरणोंबत्‌ वा पवनवत्‌ (उच्युवीरत). 

भ्रा हां । 
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यट्द्य वो नासत्योक्थेराुच्यु मिं । 

यद्वा वाणीभिरशिवजेवेत्कारवस्यं वाधतम्‌.॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( नासस्या ) सस्यमाषी, सत्यकर्मा, खी सुरषो ! (यत्‌ 
(ज) नो भाज, (वां) भाप दोनों के अति हम (उक्थेः) उत्तम वचनो 
सादत ( अञुच्यवीमहि ) भा हों ओर आप दोनों (थद्‌ वा) ओर 
-(भश्चिना इव) अश्व, इन्दियों के स्वामी जितेन्द्रिय होकर (कण्वस्य 


इ) (द युर्प की ( वाणीभिः ) बाणियो से (बोधतम्‌ ) क्न 


भा०-हे (अश्चिनौ ) जितेन्द्रिय दी-घुदपो ! अश्च सैन्यादि कै 
५ क ६ 
स्वामी, सेनापति भादि रुषो ! (वा) ठम दोनों को (यद्‌) 0 
` (कक्षीवान्‌ ) रार वा अन्यो की वागडोर अपने हाथों रखने वाखा 


जिसते त्तम दोनों को (वैन्यः) तेजस्वी, यश्च का इच्छुक (पथ) बड़ 


। | स्थानो, पदों पर (एव जुहाव 
इत्‌) काय के ङ्य शरावे, (अतः) उसमे पूं, हे नि सुरषो ! 


-आप दोनों अवद्य ( चेतयेथाम्‌ ) ज्ञान आस केर । एक्ध्रिशे व॑; ॥ 

:यातं छिपा उत न॑ः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनूएप । 

‡बतिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ १९.॥ ` ` ` ` ^ 
भा०--हे (भश्रिनौ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों (नः) हमारे 
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(लोकाय तनयाय) पुत्र पौत्रादि के हिताथं ( बर्सिः यातम्‌ ) इत्ति या 
चेतनादि प्राप्त करो । आप दोनों (नः) हमारे ( छर्दिष्पा. मूलम्‌ ) 
गृष्टो ® रक्षक होवो 1 ( नः परस्पा भूतस्‌ ) ह्मे शत्रु से बचाने वाछे 
डोवो । ( उत नः जगत्पा तनूपा भूतम्‌ ) भौर हमारे जंगम पञ्च 
सम्पत्ति ओर हमारे शरीरो के भी रक्षक होवो । ५ 
यदिन्द्रेण खरथं याथो अश्विना यद्व वायुना भव॑थः समोकसा । 
-यद॑पिव्यिऋुभेः सजोषसः यद्वा विष्णोंविक्रम॑णेषुःतिष्ठथः १२ 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वामी, खी पुरषो १ 
'(यव्‌) जो आप दोनों (इन्द्रेण) श्ान्रु-विना्षी सेनापति बादि के साथ 
(सरथं याथः) रथ ऊ साथ रथ चलाकर प्रयाण करने वा युद-यात्रा 
करते हो, (यद्वा) अथवा जो आप दोनों (वायुना समोकसा) वाथ 
ओर वायुवत्‌ बख्वान्‌ सेनापति के समान मवन या पद्‌ बाठे (भवथः) 
हो जाभो । (यद्‌) या जो भाप दोनों (श्मिः) सस्य-ान से प्रका- 
शित (जादिव्येमिः) आदिस्यघव्‌ तेजस्वी विद्वानों के साथ (स-नोषसा) 
समान-प्रीति-युक्त होधो (यद्‌ वा) था तुम दोनों (विष्णोः) बखशाखी 
राजा के (विक्रमणेषु) विशेष विक्रम के कायौ सँ (तिष्ठथः) उ्रासनों 
यर विराजो, यही आद, कन्तव्य भौर धिकार है । 

यदद्याश्विनावहं हवे वाज॑सातये । 

यत्पत्छु तुचे सदस्तच्छरैठमश्विनोरवः ॥ १३ ॥ 

भा०-जौर ८ यत्‌ ) जो (अद्य) आज मै (अश्िनौ) जितेन्द्रिय 
ओर अश्वादि के नायकों को (वाज-सातये) पेश्चयौदि-भासि के षयि 
सदावत्‌ (इवेय) इ॒रखाया करं । (यद्‌) क्योकि जो (परस्ु) संग्राम मे 
द्वण) शच्रु-नाश्च करने मे (खः) शचरु-पराजयकारी बरु है ( तत्‌ ) 
चही (अश्विनोः) उन अश्वादि के स्वामीजनों का (शरेष्ठं वः) भेट 
+.21 
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आ नून यातमदिवनेमा हव्यानिं वां हिता । 
इमे सामासो आधे तुर्वशे यदाधिमे करेषु वामथ ॥ १७ ॥ 
भा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरषो ! ८ सुव॑ ) चतुव कीं 
कामना वाछे भौर (यदौ) यक्ञशील, राष्ट्र भजाजन ओर (कण्वेषु) 
विद्वान्‌ खुर्षों के (अधि) बीच (वाम्‌) त॒म दोनों को ८ इमे सोमासः ) 
ये नाना बक, मधिकार, देश्यं भा हों ओर (नूनं) अवदय ही (इमा) 
ये (हन्यानि) अहण योग्य पे श्वय, अज्ञ ( वां हिता ) आप रोगों के 
ष्वयि नियत ह, भाद्र से ( आए यातस्‌ ) भाओ ओर स्वीकार करो । 
यन्नासत्या पराके अंवके असित भेषजम्‌ । 
तेनं नूनं विमदाय भ्रचेतसा छदि्ैत्लायं यच्छतम्‌ ॥१५।३२॥ 
भ०-हे (नासत्या) असस्य ज्ञान से रदित, ज्ञानवान्‌ सुपो ! 
(अव्‌ भेषजम्‌ पराके) रोगादि नाशक जो पदार्थं दुर देशमभेदहोवां 
जो (भवोके अरित) समीप स्थान मे हो (तेन) उससे हे (भ-चेतसा) 
उत्तम ज्ञान ओर चित्त वाखे अनो ! (वत्साय) घुत्रवत्‌ राषटरमे बसे 
अनाजन के उपकारार्थं ( वि-मदाय >) विषेष नन्द्‌ छाम के सवि 
(नू) भवरय ( छविः यच्छतम्‌ ) आवास पदान करो । इति दाधिक 
वगः ॥ 
अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः । 
अयांवेदव्या सतिं वि रातिं मर्त्यभ्यः ॥१६॥ 
मा०--्ैं (अश्विनोः) विनि रात दोनों मे (देग्या) भकाशमान 
उषा के समान कान्तियुक्त भौर खी पुरषो भे से ८ देग्या ) गुणवती 
विदुषी के समान (अश्विनोः) विद्या के पारंगत खी पुरषो की (बाबा) 
बाणी से (म असुत्सि) उत्तम रीति षे भवोध, ज्ञान, जागृति को प्राच 
होड । हे (देषि) विदुषि ! हे वाणि ! व्‌ (र्म्यः) मण्या क दिता 
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(मतिषि भा भाषः) उत्तम सुमति, ज्ञान विश्षेष प्रकट कर घौर 
रति वि) दान भी दिविध दे। 
भर वोंध्रयोषो अश्विना भ्र देवि सुते माहे । 
शर यज्ञदोतरानुषक्पर मद्‌ धवो वृहत्‌ ॥१७] 
आ०-हे (डषः) भाभातिक काग्ति के समान च्रोमित हे (देवि) 
विष्ुपी ! षान को भ्रकाश देने वारी | दानशीटे ! हे (खचते) उत्तम 
श्ञान से थुक ! हे (मदि) पूज्ये ! जैसे उषा सब को जगाती है वैते ही 
तू भी (भ्र म बोधय) स्षानोपदेश से जगा 1 हे (यत्त-होतः) यज्ञम होता 
के समान गृहस्थ तू भी ( आलुषक्‌ ) निरन्तर ( भ बोधय ) लान का 
-उ पदेश कर । (मदाय) आनंद्‌ भाषि के स्यि (जहत्‌ रवः) बहुत अन्न 
-ौर वड़े उत्तम, ्रवण-योग्य वेदोपदेश्च देकर सबको सानवानर्‌ कर 1 
यदुषो यासि माना सं सूरय चस । 
आ हायमराश्वना रथो चतियौति नृपाय्यम्‌ ॥१८॥ 
भा०- हे (उषः) कौलिमति ! विदुषि ! त्‌ जब भामातिक सूयं 
-की दसि के तस्य (भानुना) भकार के साथ (यासि) गमन करती है 
"ओर (सूर्थण) सू्य॑बत्‌ तेजस्वी पुरुष से (सं रोचसे) युक्त होकर अच्छी 
-ङगती है तमी (अश्विनोः) आप दोनों जितेन््रय वर, वधू का (अयस्‌) 
-यह (रथः) रमणीय सुद्र गृदस्थ रथ, (पाय्यं वत्तिः यावि) मनुष्य 
-मान्न के पाखक गृह अथौत्‌ प्रजापति पद्‌ था मागं की ओर गति 
:करता हे । = 
यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धामिः। 
यद्वा वा्गरवषत पर देवयन्तो अएश्वनां ॥९६॥ 
आ०- जैसे (गावः उधभिः दुद ) गौव स्तन-मण्डलो से द्ध देती 
ङ वैते ही ( यत्‌ ) जब (आपीतासः) दैष्‌ पिगक वणं के, वा ज्ञान 
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का पान कयि हृष (ह ) भवान करते भौर (देवयन्तः) भसु की कामन 
करते इए (भ अनूषत) वाण्यो का उच्चारण करते है उस समय हे 
(अश्विना ) जितेन्द्रिय खी-पुरषो ! आप दोनों उसका चभ रो । 
भ्र ुन्नाय पर शव॑से भ नृषाहयय शमेणे । 
म्र दक्लांय प्रचेतसा ॥२०॥ । 
म०--हे (भ-चेतसा) उत्तम चित्त जौर ज्ञाम धाले जनो ! आपः 
दोनों (चश्नाय) उत्तम पेयं, (शवसे) ब जौर (द-षाद्याथ) सव शध्रु- 
नायका को पराजय करने, (शाम॑णे) शच्ुहिसक वर भौर अजा को 
शंतिद्ए्यक शरण देने ओौर (दक्षाय) बर भौर जान भ करने के 
व्यि (भम्र भ) सदा उत्तम से उत्तम सामं पर आगे बद । 
यञचूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । 
यदा सुम्नोभेखक्थ्या ॥२१।२३॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी र्वो ! (नूनं) 
निश्चय से (धीभिः) उत्तम कमो (यद्धा) भौर जव (खन्नेभिः) सुख- 
= कारा ले (पिः योना) माता पिता गुद के गृ में (निषीदथः) 
रहते हो तब आप ` दोनों (उवस्या) भरशंसा योग्य हो जाते 1 
नरयोत्रिशो वर्गः ॥ ६८; 
[ १० ] 


 भरगाथः काण्व ऋषिः ॥ श्रश्विनौ देवते ॥ छन्दः- १, * श्रार्ची स्वराड्‌ 
बृहती । २ चिष्टरप्‌ । ३ भार्ची शखिगनुषटुप्‌ । ४ भ्राची्रिक्‌ पृक्तिः ॥ 
६ भरार्षी स्वराड्‌ बृहती । षड्चं सूक्तम ॥ 
यत्स्थो वीधंगरसद्नि यददो रोचने दिवः । 
` यद्वा समुद्रे अध्याङंते गृहेऽत आ यांतमरिवना ॥ ११ 
` भार (द्‌) चदि म दोनों (दीष -अ-सद्ानि) बडे भवनो वारे 
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नगर में (स्थः) होवो, (यद्वा). या बाहे खाप अदः) इस दूरस्थः 
(दिवः रोचने) एथिवी के क्रीडा, विनोदयुक्त व च 
दोवो (यद्वा) थवा वाहे (सदे) जल या सब क दवीपादिर्चः 
(अधिस्थः)हो,तो भीहे (अश्विना) वेग से चरने वारे साधनों से 
सम्पन्न जनो { आव (अतः आ घातन) वहां से भाया जाया करो । 


यदव ्रज्ञं मन॑वे समिभिदाथुरेवेतकएवस्यं बोधतम्‌ । 
इहस्पति विश्वा्छर्वा अहं हव इन्दराविष्णं अशिवनांवाशुहेषला २ 
प भार-(यद्‌-वा) ओर जव भाप दोनों (मनवे) मनुष्य-मात्र के 
दिताथ (यज्ञं सं भिमिक्षथुः) यज्ञ को भिख्कर एक साथ करो, (एव 
इत्‌ काण्वस्य बोधलस्‌) तव भी विद्वानों को उसका ज्ञान करा दिया 
करो । (इषस्पतिम्‌) बडे राट ओर वेद के पारक घौर ( विश्वान्‌ 
देवान्‌ ) समस्त मनुष्यो, विचाधियों ओर ( इन्द्राविष्णू ) देयं वानू 
राजा, सामभ्य के सेनापति दोनों को भौर (आड्हेषसा) शीघ्र ध्वनिः 
करने वाठ (अधिना) अदवारोही, जितेन्द्रिय जनों को (अहं इवे); 
मै जराऊ फि वे यज्ञ मे आवै ौ 
त्या न्व५भिवनां हवे सुदं संसा गभे कृता । 
ययोरस्ति भर णः सख्यं देवेष्वध्याप्य॑म्‌ ॥३॥ 
भा०-(स्वा अशिना जु इवे ) मै उन वोनों जितेन्द्रिय, गृहस्थः 
खी-एरषों को निमन्त्रित करूं जो (सुदंससा) उत्तम कर्मा का भावरणः 
| वाछे जर (गमे छता) शह मे एकत्र पति पल्ली बने हो, (ययोः) जिनः 
मे ( नः सख्यं भ्र अस्ति ) हमारा सौहद हो लौर (यथो?) जिनक्नः 
(जाप्यं) बन्धुमाव (देवेषु) विद्वानों मे (भ अस्ति) शन्तम हो । 
यथोरशचि भर या असूरे सन्ति सूरयः । 
ता यक्स्याध्वरस्य रचंता स्व्रधाभियो पिबतः सोम्यं मधुः ॥७१ 
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मा०-(यथोः अधि) जिन दोनों खी पुरुषों पर (य्ञाः) यज्ञ, 
उत्तम कमं ओर (असूरे) सुयेरित, अन्धकार युक्त कार या देश में 
- री (ययोः अधि) जिन के अधीन था जिन पर (सूर्यः) विद्प्न्‌ जन 
आधित दहे, (या) जे दोनों (स्वष्टाभिः) अन्नं संहित (सोम्यं सधु 
पिबतः) आओषधि-रख युक मधुर जक, मधु जादि पदाथं पान करते है 
(ता) बे दोनों ( भ-चेतसा ) उत्तम विद्धान्‌, छम-चित्तवान्‌ होकर 


--(जष्वरस्य यज्ञस्य) दिखा रदित वा अक्षय यज्ञके (स्वधाभिः) अन्नो 


से करने वारे हो। 
-यद्द्याश्विनावपाग्यत्माकस्थो वाजिनवि्‌ । 
-यदुदु्व्यनवि तुर्वशे यदौं हुवे घ्रामथ मा गतम्‌ ॥५॥ 
भा०-हे (अशिना) जितेन्न्रिय खी पुरो ! (यद्‌ अच) जो तुस 
दोनों (अपाग्‌) पश्चिम मँ या ( यत्‌) जे (माद्‌-स्थः) पूवं ममी 
होवो, हे (वाजिनीवसू) विधा ओर बर युक करिया से सम्प्र विद्वानो ! 
«(यद्‌) थदि छम दोनो (डुहयवि) परस्पर दरोदी जनों मे, (र्वे) 
हिंसक जनों मे भौर (नवि) छोटे या अभ्रसिद्ध जनों मे या (यदौ) 
-यललशीरू, श्रमी जनो म भी दवो तो मै (भय) आज ही, (इवे) 
-खाद्र निमन्त्रित करू । (अथ) भौर त॒म दोनो ( मा गतम्‌ ) सुन्े 
-आ्क्च हो । 
-यदन्तरिश्चे पतथः पुरमुज्ञा यद्वेमे रोद॑सी अचु । 
-यद्वं स्वधामिराधेतिष्ठथो रथमत आ यांतमा$वना ॥६॥ ३७ ॥ 
भा०-हे (अशिना) श्वो ओर यन्त्रो के जानने ओर बनाने वाडे 
ःश्िद्पकार जनो ! (थत्‌) जो भाप दोनों (एरु-युजा) बहुतों को 
पाठने म समथं होकर (अन्तरिक्षे पतथः) अन्तरिक्ष माम से गमन 
रते हो, (यत्‌ वा) जौर जो भाप दोनों (दमे रोदसी अनु पतथः) इन 


-आाकाश्च भौर परथिवी दोनों मे विचर सक्ते (यद्‌ वा) ओरजो 
-भाप दोनों ( सव-धाभिः ) स्वथं अपने भाप धारण करने मे समथ 
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शक्तियों से ( रथस्‌ ) बेग से चलने वाछे यन्त्र पर (अधि तिष्ठथः) 
विराजितहोवे भाप दोनों ( भतः आयातस्‌ ) हमारे पास आथा 
करो । इति चठुश्चिशो वर्ग; ॥ 
| [ ११] 
वत्सः काण्व ऋषिः ॥ अनिनर्देवताः ॥ छन्दः--९ श्रा्चीं भुरिग्गायत्री । 
२ वधंमाना गायत्री । ३, ५--७, ९ निचृद्‌ गायत्री । ४ विराड्‌ 
गायत्री । ८ गायत्री । १० भार्चीं भरिक त्रिष्टुप्‌ ॥ दशचं सुक्तम्‌ ॥ 
स्वम॑क्षे बतपा असि देव आ मर्त्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः ॥ १ ॥ 
भा०--हे (जने) शानवनू ! ज्यापक ! तेजःस्वरूप सत्यां अका- 
शक | राजन्‌ † भस ! (स्व॑) तु.(बत-पाः घसि) बतो, सस्कर्मौ, अन्नं 
का पाकर है । (सर्वषु जा) मङष्योस्ेभीत्‌ (देवः) सुखो का दाता, 
दीिमान्‌ है । (ववं) तु (यन्ते) यज्ञो भं (ईव्यः) स्ति योग्य, पूज्य, 
वाहने योगय है 1 
त्वम॑सि शस्यो विदथेषु सन्त्य । अञ्च रथीरध्वराणाम्‌ ॥२॥ 
जा०--हे (अन) तेजस्विन्‌ ! हे (सन्त्य) शच-पराजय कारिद्‌ ! 
< स्वस्‌ ) द्‌. (विदथेषु) श्लो, संभामो, हान राम ङ अवसरं 
<भकशषस्यः जसि) प्रशंसनीय ओर उपदेदा करने योगय है। वृही 
< भध्वराणास्‌ ) यद्यो जोर सन्मां, मोक्ष माग मे जाने षां 
<रथीः) रथवाच्र्‌ के समान साशं पार छरा देते धौर छक्ष्य दक पद्ु- 
चाने हारा है। । 
खं त्वमस्मद्य द्विषां युयोधि जातवेदः उरदेदीरण्नेअरां तीः ॥३॥ 
भा०-हे (जश्न) नायक ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जदवेदः ) समस्त 
उश्यच् पदत्थ के शाता ! स्यपक मभ ! विद्वद्‌ ! (सव) त्‌. (खः) षह 
(दविषः) देष करने वालो धौर देप-योर्य क्रोधादि भस्त; दुमो. खर 
(भरातीः अदेवीः) छम गुणों से रदित दान या उचित भधिकारों को 
५९१ 
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न देने वारे प्रभावों, इत्तियों नौर वाणियों को मी (अस्मत्‌ अफ 
युयोधि) हम वसे दर कर । 
अन्ध चित्सन्तमहं यज्ञं मस्य रिपोः । नोपं वेषि जातवेद्‌ः।४॥ 

भा०-हे (जात-वेदः) समस्त पद््थौ को जानने हारे भमो ! हे 
विदन्‌ ! (रिपोः मर्तस्य) पापी युरुष के (अन्ति चित्‌ सन्तं यस्त॑) 
अति समीप विद्यमान यज्ञ को (जु उप वेषि) आघ्च नदीं होता, नहीं 
स्वीकार करता । चू शन्चु भावना वाठ मनुष्य के यज्ञ, पूजा, दान 
स्वीकार नीं करता 1 
मतो अम॑त्यस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ५।३५ 
मा०- हे भ्रमो ! (जातवेदसः) उत्पन्न पदार्था में स्यापक, सवन्ञ 
(ते) तुक्च (ममस्यंस्य) अविनाशी के (भूरि नाम) बहुत नामों ते दम 
(मत्तः) मनुष्य, (मनामहे) तेरी स्तुति करते है । 
विधं विग्रासोऽव॑से देवं मतीस ऊतये । आभं गीभिहेवामहे ॥६॥ 
आग हम (विभरासः मत्तौखः) विद्धान्‌ इद्धिमान्‌ युश (जवसे) 
रश्चा, ज्ञान, आत्मसंतोष, प्रीति सुखादि ओर (अतये) तन्ते प्रा होने 
के ख्यि (विभ) विविध देव्यौ के पूरक (देवं) प्रकाशमान (जति) हान- 
स्वरूप की हम (गीर्भिः) नाना वेदवाणियो से (हवामहे) स्त॒ति करते हं ! 
आ तें वत्सो मनों यमत्परमा्ित्सधस्थांत्‌ । 
अग्ने त्वाङ्कंमया गिरा ॥ ७॥ 
मा०-हे (जश्न) भरकाश स्वरूप ! (वत्सः) तेरी स्तति करने 
हारा पुत्रवत्‌ भिय ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम उच्छृ तेरे साथः 
एकत्र रहने की स्थिति से (ते) तक्ष प्रास्र करने के लिथि (्व-क{मया 
गिरा) ठक्चे बाहने वी; वाणी से (मनः) मनको (आ यतस्‌ ) 
सब ओर से रोके । 
पुस्त्ा हि स॒दङ्डाि विशो विश्वा अलु रुः । 
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समत्सु त्वा हवामहे ॥ ८ ॥ 
भा०--हे अभो ! राजन्‌ ! त्‌ ( 
१ 1 1 रत्रा) बहत से 
व ( सदङः भसि ) एक समान सवको न गौर ब ध 
४ क एक है। त (विश्वाः विशः भलु) समस्त अजाभों के छपर 
ह करे दारा, (भुः) सर्वोत्तम शासक ह । (व्वा) चक्षसे हयी 
ससु) दपं के अवसरों भौर श॒ दों म मो (हवामहे) भरथना करते ह। 


भा०--हम (समसु) संभाम मे ओर एक साथ मिर्कर आनन्द्‌ 


त भदत धन के धनी, ( जभ्‌ ) सवभ्यापक, धञ्मणी, ज्ञान 
४ भख | की (भवसे) पाडन, ज्ञान आदिकेख्यिदही (वाजयन्तः) 
त क करते इए इम खोग (इवामहे) स्तुति करते हे । 
शनो ए कमजा अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि । 
स्वां ५4 तन्व 9 || क ॥ 11 ॐ ्ः 
५ ध क = सामगमा यजस्व १०।३६।८।५ 
द ५अ स्वभ्रकाश् [| सबसे पूवं विद्यमान । © 
तु (अः) अराना, अनादि कार से विमान (ईब्यः कस्‌) क 
भ्वरेषु) मविनाश्ची पथा जौर यको स्तस्य है, तू (न्दः च) 
स भौर (सनात्‌ च) सनातन काल से (होता) सवं सुखदाता 
ध = ध है । र (स्वां च तन्वं) अपनी ही षिस्वृत 
भवस्व) पालन जौर दृ कर भौर 1 
मी ( सौमगस्‌ भा यजस्व ) उत्तम देश्यं न 
म देश्यं ] 
इस्यष्टमोऽध्यायः ॥ भ ५ 


ईति परञ्चमोऽष्टकः समाप 
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वा 


अथ षष्ठोऽष्टक : 


प्रथमोऽध्यायः 
(९२0 
पर्व॑तः काण्वं ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता 1! छन्दः-- १, २४ ८, ९ १५ १९६१ 
२०, २१, २५, ३१, ३२ निचृदुष्णिक्‌ । ३--६, १०-- १२, १४१ ९७ 
१८, २२-२४; २६--३० उष्णिक्‌ 1 ७१२३११९ श्रार्षीविराइुष्णिक्‌ । 
३३ श्र्ची स्वरा ष्क्‌ । चयर्स्त्रशद्‌चं सूक्तम्‌ ॥ 
य इन्द्र सोम्रपात॑मो सदः शशं खेतवि । 
येना दसि न्य िगशं तरीमहे ॥ २॥ 
आहे (इन्द) देश्रयवम्‌ ! शच्ुनारक { हे (शिष्ट) वल- 
श्राछिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! (यः) जो त्‌ (सोम-पातमः) देश्य, अगद वा 
राषट्-अजा की पुत्रवत्‌, ओषधि, वनस्पति आदि को मेष वा सूयवत्‌ 
उन्तम रीति से पाछनं करने वाखा, (मदः) सवको प्रसन्न करने वाखा 
होकर (चेतति) सवके षान देता है ओर (येन) जिस कारण सेत्‌ 
(अत्रिं) रजा के नाशक का (नि हंसि) नाद करता है, अतः (तम्‌) 
"खस तुश्चको इम रोग (ईमहे) भ्रा होते । 
येना दशम्बूमरिशं चेपय॑न्तं स्व एर्‌ । 
येनां सद्मा तमीमहे ॥ २ ॥ 
भा०-(येन) जिससे हे प्रभो ! राजन्‌ ! तु (दक्ग्वस्‌) (दरगु 
दस भूमि, शा दस आर्मो के स्वामी को भौर (अधियु- अधि) इससे 
"मी भथिक भूभियों के स्त्रामी को नौर (स्वः-नरं) ' सवके नेता, सुखो 
चा क्ञानोपदेश्च देने वाठे विद्वान्‌ को ओर (वेपयन्तं) शचु्नों को कंपाने 
वाङ को भौर (येन) जिस कारण से द्‌ (सञदरस्‌) सखुद्रवत्‌ अपार 
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न ध 


भजाजन ओर सन्य बर को (आविथ) रक्चा करता, आच करता है इससे 
हम सव (तम्‌) उस तुन्लको (देमहे) आस होते, ठक्षसे भाथनः! करते ह । 

येन सिन्धुं महीरपो र्थ श्व प्रचोदयः । 

पन्थामृतस्य याते तमीमहे ॥ २ ॥ 

भा०- (येन) जिस कारण चू हे मगवच्‌ ! (रथान्‌ इव) र्थो 
रथारोही वीरो, (सिन्धुम्‌) अश्व-तैन्यों, (महीः) भूभिवासिनी भजार्ं 
भौर (अपः) शाक्त जनों को राजावत्‌ उत्तम मागं भँ चराता है भौर 
त (सिन्धु) महान्‌ सश्चद्र, (महीः भपः) भूमिथों जौर जलो को (अचो- 
द्यः) उत्तम उदेश्य के शि भरित कर रहा है, अतः (तस्य पन्थास्‌ 
यातवे) सस्य के मागं पर चरने के ल्यि (तं) उसौ तुक्ल को हम 
(दैमहे) भख होते है । 

इमं स्तोम॑सभि्ये घतं न परतमंद्विवः 

येना उ सद्य ओज॑सा ववक्षिथ ॥ ४॥ 

भा०-हे ममो ! (येन) जिस (ओजसा) भारी परक्रमसेषु 
(सद :) सब दिनों महार राजा के ख्य (चवक्षिथ) जगत्‌ को धारण 
कर रहा है, उससे त्‌ सबसे महाय है, हे (अद्विवः) अखण्ड शक्ति 
शाद्‌ ! भतः हम (अभिष्टये) स्ट आभिखुषित फर प्राप्त करने के ख्यि 
(षतं न पूतं) पविन्र जख के तुट्य स्वच्छ, ठि, सुख, आरोरयकारक 
ओर पविन्न तेज के समान पावन, भन्तःकरण के भक्छाश्लकं (इमं स्तोमं) 
इस वेदमय शान को (ईमहे) तेरे से पाते हं । 

दमं जषस्व गिर्वणः ससुद्र इव पिन्वते । 

इन्द्र विश्वाभिरूतिभिंवंबक्षिय ॥ ५॥ १॥ 

मा०- हे (इन्द्र) शक्ति्ाखिन्‌ ! त्‌ (विश्वाभिः) समस्त (उतिभिः) 
रक्षा ओर शक्तियो से (ववक्षिथ) संसार को धारण कर रहादहै। ष्टे 
(गिणः) बाणि्यो दवारा श्रवण-मजन-योग्य ! त्‌ (ससद, इव) सागर 
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श 1 
.क समान, समान रूप से सबका आनन्द्‌-दाता होकर (पिन्वते) बदृता 
ड, त्‌ (इमं) इस स्तुति को (प्व) स्वीकार कर । इति प्रथमो वगः 
यो नों देवः प॑रावतंः सलित्वनायं मामहे । 
विवो न वृष्टं ्रथयन्ववक्िथ ॥ ६ ॥ 
भा०्-(यः) जो (देवः) सुखो का दाता, जगत्‌ का प्रकाशक, 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी (परावतः) दर, परम स्थान से (दिवः इटि भथयन्‌) 
आकाश से बृष्टि करता हुआ! जगत्‌ को (ववक्षिथ) हान उपदेश करता 
ड, उसको हम (सखित्वनाय) मित्र वनने की (मामहे) भा्थना करते द । 
बवज्ञुरस्य केतव उत वज्रो गमं॑स्त्योः । 
यत्स्या न रोद सखी अवं धयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मा०-(रोदसी सूयः न) आकाश ओौर सूमि दोनों छोकों को सूयं 
नसे बदाता ह वैसे दी (सूरयः) जगत्‌ का सृच्ारक, भौर उत्पादक भ्रसु 
(खेदसी) खमस्त॒संखार को (भवधंयत्‌) शिस्पीवत्‌ बनाता, राजा- 
चत्‌ पोषण करता है 1 (भस्थ) उस भ्रु के (केतवः) सूर्यं की किरणों 
क समान ञान, विज्ञान भौर शक्तियां (उत) ओर (गभस्त्योः वघ्नः न) 
-हाथो मे पकडे शख के समान (वन्नः) ज्ञानमय उषदेश्, ये सव 
(वध्वः) जगत्‌ को धारण ओर उसकी रक्षा करते है । 
यदि भ्रद्ध सत्पते सहसरं मार्ष! अघः । 
आदित्तं इन्द्रिय महि भ्र वाव्रधे | ८ ॥ 
भा०--हे (मड) महान्‌ ! हे (सत्पते) व्यक्तनगत्‌, सत्पदाथौ, 
सर्य कान के पाक ! (थदि) नो त्‌ (सहस्र' महिषान्‌) हजारो, बड़ २ 
शिकारी सूयं, मेध, पवनादि को (अघः). सञ्नालिति करता ह, 
(द्‌ इत्‌) इससे ही (ते) तेरा (महि इण्दियं) महान्‌ देश्यं बर, 
(म बडृषे) बहत बड़ा है । 
` . इन्दः सूर्यस्य रश्मिभिन्थशंखानमोंषति । 
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अगिर्वनेब साखदहिः प वावृध ॥६॥ 

भा०-(इन्द्ः) रेश्र्यवान्‌ भसु (सूर्यस्य रदिमभिः) सूयं की 
किरणों से (अशेसानस्‌) नाशकारो रोग ओर अन्धकार को (नि- 
आपति) रेसे मस्म कर देता है जैसे (अभ्रिः वना इव) आग वनो नौर 
काटो को जङाती है । वह (सासषिः) सबको पराजित करने मँ समथं 
शोकर (भ्र बाष्धे) सवसे बद्‌ जाता है, सबसे मश्न्‌ है । 

इयं तं ऋत्विर्यावती धीतिरेति नवीयसी । 

स्वपयेन्तीं पुखप्रिया भिमीत्‌ इत्‌ ॥ १०॥ २॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्रय॑वन्‌ ! (इयं) यह (ते) तेरो (ऋत्विया- 
चवीः) ऋतु कतु म करने थोग्य यज्ञादि वारी, (नवीयसी अति स्तुस्य 
(घीतिः) स्तुति, (पुद-भरिया) बहुदों को भस्च करने वारी (खषप- 
यन्ती) अचैना करती इहै, वेदवाणी (मिमीते इत्‌) उपदे करती है 1 
दैसे ही हे प्रभो ! (ते धीतिः) तेरी जगद्‌ धारक शक्ति, (चस्वियाएवतीः) 
सूयं से उत्पन्न छतुवत्‌ भिन्न २ सामर््योसे विश्वको चडङाने बाडी 
(भिमीते) जगत्‌ को बनाती है । इति द्वितीयो वगंः ॥ 

गभ यजस्य देवयुः क्रतौ, पुनीत आलुषक्‌ । 

स्तोभरिन्द्रस्य ववधे मिमीत इव्‌ ॥ १९ ॥ 

भा० (देवयुः) दाता प्रमु को चाहने वाङा सलुष्य (यज्ञस्य 

ग्भः) उपासनीय, स्वंदाता भरञु की स्तुति करने ओर आाश्चय करने 
वाखा, माता के पेट भ वारक के तुल्य, भयु की रक्षा में पाछ्ति- 
पोपित होकर { आनुषक्‌ ) निरन्तर (क्रतु) लान गौर कमं को (नीव) 
ड करता है ! वह (इन्द्रस्य स्तोमैः) पे.्य॑वान्‌ भसु के उपदेशों 
स्तुति-थचर्ना से (वादे) बद्ता ओर (मिमीते इत्‌) भसु को जान 
सी छेता है। 

ख्बनिर्भि्रस्यं प्रथ इन्द्रः सोम॑स्य पीतये । 

भ्राची वाशीव खुन्वते मिमीत इत्‌ ॥ १२॥ 
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२८ ऋरवेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०१।व०३।१४ 


~~~ ~ ~ ~ = 


~~ -~--- 


भा०-(इन्द्रः) रेश्चय॑वान्‌ भसु (सोमस्य पीतये) जीवगण को 
पालन ओर कम॑फछोपभोग कराने केःख्यि (मित्रस्य) अपने खेही जीव 
भक्त को (खनिः) सुखदाता होकर (प्रये) जगत्‌ कौ विस्व करता 
है, जीवों के भोग भौर मोश्च के छिये जगत्‌ को रचता है । (सुन्वते 
वाशी इव) शिद्पी का वसूखा जैवे काष्ट की वस्तुएं बनाताहै वैसे दी 
क्वाक्षी) सव जगत्‌ को वश्च करने वाडी भौर जगत्छगं कर एसी 
“कामनाः वाटी (सुम्बते = सुन्वतः) जगतसगं करने वाले विधाता की 


शक्ति (भली) सबसे उस्छृ्ट होकर ही ( भिमीते इद्‌ ) संसार की 
रचना करती है । 


यं विप्रां उक्थवांदस्ोऽनिभसन्दुरायवंः । 
धृतं न पिप्य आसखन्यवस्य यत्‌ । १३ ॥ 
भा०-(यं) जिस परमेश्वर को (उक्थ-वाहखः) वेद्‌ मन्नं के 

धारक (विप्राः) विद्वान्‌ (जायवः) पुरुष (अमि प्रमन्दुः) साक्षात्‌ कर 
असन्न होते है, (यत्‌) जो (ऋतस्य) सस्य स्वरूप, परम कारण परमे- 
श्वर सव्य सान वेद्‌ के (धृरतं) काशवत्‌ दशि युक्त है उसे (भासनि) 
खख में (एतस्‌ इव) पुष्टिदायक धृत के समान (रिष्ये) पान कर, 
अथात्‌ खुल से सस्य ज्ञान वेद्‌ का अभ्यास आदि अन्न धृतादि आदार के 
चवण आदि के तुट्य धानैः २ करे भौर उसे मनन द्वारा पवाये । 

उत स्वराज्ञे अदितिः स्ताममिन््रय जीजनत्‌ । 

बुख्यशस्तमूतयं ऋतस्य यत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-(उत) जर (स्वराजे) स्व्ंरकाश, (इन्द्राय) रेशव्य॑वप्‌ 
भसु के (स्तोमम्‌) उ पदेश-रूप ज्ञान को (अदितिः) अविनाश्ची वेद ही 
(जीजनत्‌) भ्रकट करता है भौर (यत्‌) जो (ऋतस्य) कारणमय असु 
१ परशस्तं) बहुत विद्धानां से उपदेश योग्य ज्ञान है उसको 
(तये) जगत्‌ की रक्षाथ (अदितिः) अखण्ड तपस्वी 
भकाशषित करे । + र 
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अभि बहय ऊतयेऽगूषत प्रशस्तये । 

न दव विव॑ता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥ १५ ॥ ३॥ 

भा०-- (वह्वयः) ज्ञान धारक विद्वान्‌ छभ्नूषु जन (अतये) जानः 
आकष करमे भौर (अ-शस्तये) जनों को अच्छी भकार शासन या उप- 
दे के छिये (चतस्य यत्‌) जो सस्य ज्ञानमय वेद है उसका (अनूषत) 
उपदेश करते है । दे (देव) खुल के दाता, भमो ! (विव्रता) सत्कर्म 
से रहित आचरण वारे (इरे) ी पुटप सस्य शान के उस तस्व कोः 
(ल) नदीं पाते ! इति ठृतीयो वगः ॥ 

यत्सोममिन्द्र विष्ण॑वि यद्वां घ चित आप्त्ये । 

यद्व मच्त्सु मन्द॑से समिन्डभिः ॥ १६॥ 

भा०-३े (इन्द) रेशरयंवद्‌ ! (यत्‌) जो त्‌ (विष्णवि) यापक 
अकाश वाढ सूं ॐ आधार पर, (यद्वा घ आप्तये) ओर जो त्‌ जलो 
से पणं (ब्िते) दीने शोको के आश्रय ओर (यद्धा सदस्सु) वा भाणो 
के आश्रय पर, (इन्दुभिः) ेश्वयं युक्त पदाथा द्वारा (सोमस्‌) उत्पन्न 
हने बारे जगत्‌ कौ (सस्‌ मन्दते) आनन्दित कर देता है, भतशद्‌. 
सर्धोपास्य है । 


यद्र शक्र परावति सुद्धे अधि मन्द॑से 

अस्माकामितुते र॑ समिन्दुभिः ॥ १७ ॥ 

भा०-दे (शक्र) शक्तिमन्‌ ! (यद्‌ वा) जो तु. (परावति) ्ता- 
निय वे दूर, (खञुदरे) समान रूप से एक रस, आनन्दमय (अधि 
मन्दसे) अति आलनन्द्‌ मे रसता ह । (सुते) इस जगद में (इन्दुभिः). 
दीषिघुक्त ओर रसवत्‌, द्‌ लगति से ज्ञाने वारे पदार्थौ चे (अस्माकस्‌ इद्‌. 
रण इमे अवदय सुख दे 1 

यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते । 

उवे वा यस्य॒ रण्य॑सि समिन्दुभिः ४ ९८ १ 
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भा०-हे (सत्‌-पते) सत्‌ युरुष-पाकक ! (यद्‌ वा) जो तू (यस्य 
-खुन्वतः) जिस किसी भी साधक (यजमानस्य) यक्-कर्ता उपाक 
को (इः) बद़ाता है, उसकी (उक्थे) स्तुति पर (रण्यसि) भ्रसन्न होता 
है वह त्‌ उसको (इन्डुभिः सं रण) दश्वो से आनन्दित कर । 
देषेदेवं बोऽव॑स इन्द्र॑मिन्द्रं शणीषणिं । 
अधा यज्ञायं तुवो व्यानशुः ॥ १९ ॥ 


मादे विद्वान्‌ शुर्षो ! मै (वः) आप रोगों को (देव- 
-देवं) सवत्र पकाशमान आर (इन्द्‌ इन्वम्‌) सवत्र देश्वय॑वान्‌ भसु ने 
(अवसे) भरा करने का (गृणीषणि) उपदेश करता हैँ (अध) ओर 
-(हवणे) दुष्टो के नाशक, (यज्ञाय) सर्वोपास्य परमेश्वर केये देश्यं 
श मेँ (वि-भानञ्चः) विविध प्रकार घे न्याघ हँ भौर (तुर्वणे यज्ञाय) 
ह व 4 भसुको ही सनस भक्त विविध उपायसे 


यतेभिंज्ञवादसं सोमंमिः सोमपातमम्‌ । 

दोत्राभिरेनदं बावृुव्यौनशः ॥ २० ॥ ४ ॥ 

भा०--उस् (यन्तवाहसं) देवपूजा को स्वीकार ले 
को विद्वाच्‌ (यङ्तेभिः) उपासनानां 1 
को फैटाते भौर (वि-भानञ्चः) विविध अकार से भा होतेहै। उ 
“(सोम-पाततमम्‌) उल्न्न नाना सर्गो क पारक श्रु को भक्त शोकै 
वदुः) देयो के वणनों से बदाते हे ओर उन द्वारा उस 3 सि 
आन्यः) पं चते हँ । इसी भकार वै (होत्राभिः) नाना (6 
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महीर॑स्य प्रणी तयः पूवी रत श्रशंस्तयः। 
विश्वा वसूनि दाष व्यांनश्यः ॥ २९१ ॥ 
भा०-(भस्य) इसकी (महीः) बड़ी २ (्र-णीतयः) भ्यवस्थाप्‌ 
ओर (पूर्वीः) पूवं भी विद्यमान, (अ्स्तयः) स्तुतियां, हानानुक्षासक 
वेद्‌-वाणियां (विश्वा वसूनि दाड्षे) देव्यौ के दाता उसी भसु के वणन 
क लिये (वि आनञ्यः) विशेष भकार से उसी तक पटुचती हे । 
इन्द्रं वृ्ाय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । 
इन्द्रं वाणीरनूषता समोज॑से ॥ २२॥ 
भा०-(देवासः) विद्भएचू इन्राय) बदते या अन्तःकरण को जाव- 
रण करने वाङे अज्ञान के (हर्तवे) ना के स्यि (इन्दर) सूयवव्‌ अन्ध- 
कार षिदारक, भरञु-ख्प सूयं को (पुरः दधिरे) सदा समश्च रखते है, 
उसंक्छा ध्यान करते हँ ओर (जनते) बर प्राक्च करने के छ्यि (इन्द्र) 
उसी तेजस्वी भसु की (वाणीः) बाणियों इरा (सम्‌ अनूषत अच्छी 
अकार स्तुति करते हैं । 
महान्तं मिना वयं स्तोमेभिदेवनश्चुतम्‌ । 
अकैरसि भ णोदमः समोजसे ॥ २३ ॥ 
मा०-(महिना महान्तं) अपने महान्‌ सामथ्यं से बडे (इवन- 
| शतम्‌) माहानों, उपासक की पुकारो के रवण करने वारे, वा “हवन 
| दानो से सर्वत्र असिद्ध उख भसु की हम (स्तोमेभिः) स्ततियों भौर 
। (अकैः) अना करने योग्य वेदमन्त्र भौर यशो से (ओजसे) बङ्‌ भ्रास 
करने के छियि (अमि सं भर नोनुमः) साक्षात्‌ खव स्त॒ति करं । 
| नयं विचक्तो सेद॑सी नान्तरिक्षाणि उञ्जिण॑म्‌ । 
| अप्रादिदस्य तित्विषे समोजसः ॥ २४ ॥ 
| भ०-(यं) जिसको (रोदसी) भूमि ओर भाकाश (न विविक्तः) 
| दिवेचन नदीं कर॒ सकते भौर (थं) जिस (बद्भिणस्‌) बरलाढी, भसु 


-0.2811111 [९818 [1818 \/10\/818\/8 06101. 


२६९६००५ 09/ ^,1/2 43 14 न “प १।द०६ [२६ 
----------------- 
को (अन्तरिक्चाणि न विविक्तः) नाना अन्तरिक्च भी विवेच नहीं कर 
सकते अर्थात्‌ आकाश, भूमि जौर अन्तरिक्च ऊ नाना सग, सूयं, सथ. ` 
ब्रादि भी जिसके शक्तिशषाटीरूप का विवेचन नड करा सकते, उसी | 
(भस्य ओजसः) बलस्वरूप भयु के ( अमात्‌ इत्‌ » वरते ही वह ` 
समस्त जगत्‌ (तित्विषे) प्रकाशित शता ३ । ्‌ 
यादन पृतनाज्ये देवास्त्वां दारे पुरः । ्‌ 
प ववक्षतुः ॥ २५॥ ॥ ५॥ 1 
सा०--(तनाज्ये) सेनाओं ते विजय योग्य संम सं जैसे (देवाः) । 
विजिगीषु रोग (इन्द्रं पुरो दधिरे) राजा या सेनापति को ग 
है (इय॑त्ा हरी ववक्षतुः) वेगवान्‌ सुन्द्र द घोडे उसको आगे डे जाते 
है, वैसे ही (इन्द) देखयवन्‌ ! अमो ! (यद्‌ स्वा) जिस ठुदको (देवा) | 
विदान्‌ एत नाना कामनादान्‌ मनुष्य (एतनाज्ये) चुष्यो से भ्राष्य 
द्य के च्वि (उरः दधिरे) अपने समक्ष साक्षी एवं उपास्यवत्‌ स्था- 
प्पे करते हं (आव्‌ इत्‌) अनन्तर उसी (च) उज्ञे (दयंता दरी) तेरी 
कामना वारे ज्ञानी-अज्ानी, खी-सुरुप, वा क्मीं मनुष्यः (ववक्षतनः) | 
इदय भँ धारण करते है । इति पञ्चमो वर्म; ॥ ` 
यदा चच्रं न॑दी्चतं शव॑सा वञिन्नव॑धीः । जं 
आदित्ते हेता हरी ववक्षतुः ॥ २६॥ 
भा०-जैसे सू्य॑वा वियत्‌ (नदीढृतं द्र) गरजती सेष माला 
1 बद्यमान जर को (शवसा अवधीत्‌) बरुपूच॑ आघात करता ओर 
उसवि.त्‌को हरणश्षीर कान्तियुक्त धन प्रण दोनों मकार की धारां 
धारण करती ह वैसे ही (यदा) जव (नदीषतं) नदी-जख्वत्‌ . गतिश्च 
भात्मा की धाराम विद्यमान (इघ्रस्‌) आवरणकारी अज्ञान को, हे 
(वन्निन्‌) कानवन्र के स्वामिन्‌ ! तू (श्षवसा) अपने जान-भकाशा से - 
(भवी) नष्ट करता है (आत्‌ इत्‌) अनन्घर ही (हयता) रक्ते चाहम 


॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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` बे (हरी) खी-एुरप वा मन भौर भारम (त) तेरे दिपक ज्ञान को 


(ववक्षतुः) धारण करते हं! .. 
दए ते विष्णुरोजसा जीणिं पदा विचक्रमे । 
आदित्ते दयता हरीं ववश्चतुः ॥ २७॥ 
भा०-हे अभो ! (यदा) जब (ते) तेरे (मोजसा) दिये साम्यं 
से (विष्णुः) देह मे भविष्ट भात्मा (ज्ीणि) तीनों (पदा) क्य रोकं 
को (विचक्रमे) पार कर छेत है (जात्‌ इत्‌) अनन्तर (दयता हरी) 
हरणक्ञीङ आत्मा, मन दोनों (ते) ठन्न तक (ववक्षतुः) पचात ई । 
यदा ते हेता हरय वावृधाते दिवेदिवे । 
आदित्ते विश्वा अचलानि येमिरे ॥ २८॥ 
मा०-(यद्ा) जब (इयता हरी) कान्तयुक्त सूयं भौर सूमि (ते) 
तेरे वर से (दिवे-दिवे) दिनं दिन (वधाते) बढते है (आत इद्‌) अन- 
न्तर ही (विश्वा सवनानि) समस्त खोक (येमिरे) नियम में ब॑घते ह । 
यद्‌ ते मारूतीविशस्त्य॑मिन्दर नियेभिरे 1 
` आदित्ते विश्वा अुचनानि येभिरे ॥ २६ ॥ । 
भा०- हे (इन्व) दे्यवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (यदा) जब (ते) तेरे 
भधीन (मार्तीः) “मस्त अथौव्‌ आणों से प्राणित (विश्वः) भजा, 
(उम्स्‌) तेरे टी (नियेमिरे) नियम में दद है, (आद्‌ इद्‌) अनन्तर 
3 ह खुवनानि) समस्त खोक भी (ते येमिरे) नियम में ज्यव- 
तरह] 


यदा सूयपसुं डिवि शुक्रं ज्योतिरधांरयः। 

आदित्ते दिश्वा सुव॑नानि येभिरे ॥ २०॥ 

सा०-हे (दम्ब) ेरयवन्‌ ! (यदा) जब वु (अं सू्॑ू) उस 
सूयं को ओौर (दिवि) सूरय मे (छक ज्योतिः) छड- तेज ओर ` अन्तरिश्च 
मँ विधुत्‌ को (अधारयः) स्थापित करता है, (आत्‌ इत्‌) एकतः (ते) 
सेरेष्दी अधीन, (विश्वा अुवनानि) समस्त कोक (येमिरे) नि्थ॑न्व्रित ३ 1 
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इमां त॑ इन्द्र खतं विग्रं इयति श्चीतिभिः। 

ज्ञामि पदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ॥ ३१ ॥ 

मा०--(भध्वरे पिभतीं जामि पदा व) यज्ञ मँ भसन होती इई 
बन्धुभूत पल्ली को दर वा विद्वान्‌ रोहित जैते सक्षपदी के पैर चलने 
को (भ्र दयत्ति) भरणा करता है, वैते ही हे (इन्द्र) भमो ! (विभ्रः) 
विद्वान्‌ युष (ते) तेरी (दमं सु-स्ठतिम्‌) इस उत्तम स्तुति योग्य 
नीति को (धीतिभिः) वाणियों मौर करमो से ( म-दयत्ति) अच्छी प्रकार 
वणेन करता है। 

यद॑स्य धाम॑नि रये संभीचीनासो अस्व॑रन्‌ । 

नाभां यक्ञस्यं दोहना धाध्वरे ॥ ३२ ॥ 

भा०-- (यदू) जव (भस्य) इस परमेश्वर के (भ्रिये) भिय, (धा- 
मनि) सवौश्रय तेज या ब्रहामपद्‌ में (समीचीनास) सुसंगत विद्राच्‌ 
छोग (अस्वरन्‌) स्वति करते है, तब (यज्ञस्थ) परमेश्वर के (भष्वरे) 
हिसारहित, खण्ड, (नामा) सवको बंधने वाङ, (दोहना) सुखों के 
दाता (धामनि) तेजोमय ख्पमे ही वे आचण्द्‌ छाम करसे है| 

सुय स्वर्यं सुगव्य॑मिन्द्र दद्धि नः। 

होतेव पू्चित्तये भराष्वरे | ३२॥ ६॥ २॥ = 

मा०--हे (इन्द) ेश्वयेवन्‌ ! जैषे (बष्वरे पू्॑चित्तये होता इव) 
यत्त में पूण जानवान्‌ घुरष के उपकारार्थं दानश्षीख यजमान, उत्तमः 
गौ आदि घन देता हैवैते ही भमो! त (नः) मे (पूव-चित्तये) पूर्वं 
विमान पदार्था क ज्ञान के खि, (सुवीर्य) उत्तम वीययुक्त, (सु-बरव्यं). 
उत्तम आछ्छगामी मन से युक्त, (सुगव्यस्‌) उत्तम इन्द्रियगण (दद्धि) 
अदान करता है । इति षष्ठो वगः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ४ 


नारदः काण्व षिः ॥ इनो देवता ॥ छन्दः- १,५८.११. १४,१९५२१५ 
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२२१ २६, २७, ३१, त्रिचुदुष्णिक्‌ । २--४ ६५ ७, ९, १०४ १२, १३, 
१५-- १८, २०, २३-२५, २८, २९ ३२, ३३ उष्णिक्‌ । ३०, भ्रार्षी 
विराइष्िक्‌ ॥ त्रयररिवि णद्‌चं सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र॑ः सुतेष सोमेषु क्रतुः पुनीत उक्थ्यम्‌ । 

विदे वृधस्य वक्ष॑सो महाहिं षः॥ १॥ 

भा०~(इन्दरः) तेजस्वी प्रयु (सुतेषु सोमेषु) शिष्यो मे शख के 
समान निष्काम उपासको मं (जनुस्‌) कमे, स्वान घौर ( उक्य्यस्‌ ) 
वजन को मी (पुनीते) रसवव्‌ स्वच्छ करता है । वैते ही वड उपासक 
(इधस्य) वधक ओर (दक्षसः) व की (विदे) भाषि के व्यि यक्ख: 
करता है, क्योकि (सः) बह प्रयु (महाच्‌ हि) बहुत बड़ा पूञ्य है । 

स प्रथमे व्योमनि डेवालां सदने वृधः 

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्ुजित्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(सः) वह (थमे) सर्वोत्तम (व्योमनि) विष्णेष रक्षा जौर 
ज्ञानमय (देवाना) विद्वानों को (सदने) उनके स्थान मं (इः) बदाने 
वाला, (सुपारः) दुःखो से लारने वाला, (सुश्रवः-तमः) उत्तम देश्य. 
ख्याति आदि से सम्पन्न ओर (भप्सु-जित्‌) अन्तरिक्ष मे सूय॑वत्‌ वत्त 
मान भौर अकति के सूक्ष्म परमाणुं, जीवों पर भी वश्च करता है । 

तमहं वाजसातय इन्द्रं मराय श्मिण॑म्‌। 

भवां नः सुम्ने अन्त॑मः सखां वृधे ॥ ३॥ 

भा०्-ै (तम्‌ इन्द्ध) अपार एेश्चयवान्‌ उस प्रस को (वाज-सा- 
तये) बर, ज्ञान ओर देश्चयं आ करने ओर स्मे निष्पक्ष होकर 
विमक्त करने शौर (भराय) भरण पोषण क छ्यि (इष्मिणम्‌) उस 
बख्वान्‌ भरु को (अहक) इलाता हँ । हे भ्रमो! त्‌ (नः सुक्ञे) हमारे 
सुख शौर (इषे) इद्धि के छ्यि (भन्तमः सखा भव) अति समीपलम,- 
भित्र हो। | 
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` ` इयं तं इन्द्र गिर्वणो रातिः श्चरति खुन्वतः। 

सन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ ४॥ 

भआ०्-हे (इन्द्र) देश्चयेवन्‌ ! हे (गिवंणः) वाणि के देने ओर 
सेवन करने हारे ! (सुन्वत्तः)जयद्‌ पर आाधिपस्य करने वाङ (ते) तेरा 
ही (रातिः) दान, (क्षरति) मेव से ब्ृ्टिवह्‌ बरसता है ! जर (मन्दानः) 
-स्वयं आनन्दमय जौर (अस्य वर्दिषः) इश्च महान्‌ विश्च को (मन्दानः) 
-जृ्च करता इजा (वि-राजसि) विशेप ङ्प से चमकत है । 

नूले तदिन्द्र दद्धि नो यतां सुन्वत ईमहे । 

र न्॑ित्रमा भ॑य स्र्विदस्‌ ॥ ५॥ ७॥ 

भा०-हे (दन्द) देश्वथंवन्‌ ! हम रोग (सुन्वन्तः) यज्तादि करते 
‡इष, (यत्‌) जिस ॒(स्वविदम्‌) सुख भरापक, (चित्नस्‌) याश्चथंजनक 
“(रथि पेयं को (त्वा हमद) तक्षसे मांगते है (नः) सं (नूं) अवश्य 
(तत्‌ दद्धि) उस को भवान कर । वह घन हसे (आ मर) ऊः, दै । इति 
स्मो वगंः ॥ 

स्तोता थन्े विचषणिरति्रशुधंथद्‌ भिर । 

वथा इवा रोहते जुषन्त यत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे श्यंवन्‌ ! (विचपंणिः स्तोता) दिेष २ गुणो का भ्वर्‌ 
उपासक घुरष (शिरः) वेदबाणियों को (अत्ति-म्लधंयत्‌) बत अधिक 
-रूप से कता है, वे (यत्‌ जुषन्त) जब भेम से सेवन करते ह (वयाः इव) 
-शाखाभों के समान (अल्ल रोहते) तेरे गुणों के अनुरूप टी बढते हे । 

श्त्नवङ॑नया गिरः शागधी जरितुर्दष॑म्‌ । 

मदेमदे बबाश्चिथा सुङत्वने ॥ ७॥ | 

ः त ` मा०-हे प्रमो { तू (जरितः) स्वति कतौ की (गिरः) बाणियां 

-कं (अन्नवत्‌) इद गुरु के समान (जनथ) कट कर ` ओर (इवस्‌) 


सङ आह्वान को (श्णुधि) वण कर । (मदे-मदे) अव्येक दषं के भव~ , 
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सर पर (सुङृष्वने) छभ कमं करने वा जन के हितार्थ (ववक्षिथ) वू 
उन्तम उपदेश्ष देता हे । 

क्रीठन्त्यस्य सनता आपो न प्रवता! यतीः । 

अया शियाय उच्यते पातिशदंवः | ८ ॥ 

स०-(यः) जो (लया धिवा) इस धारणावती बुद्धि या बाणी 
से (दिवः पतिः उच्यते) शान-भकाश्च भौर जगत्‌-ग्यवष्टार का पाठक 
कषा जाता है (अस्य) उस की (सूता) उक्तम सत्य बाणियां, रस्‌- 
धार्य, (भ्रवता) निन्न मागं से (यतीः) वहते (आपः न) जलो के 
समान (भवत्ता) उत्तम माग से ही (क्रीडन्ति) खरती इदे सी 
विचरती ई । 

उतो पातिये उच्यते छृष्ीनामेक इद्धशी । 

नसोवृधरकस्युभिः सुते रण ॥ & ॥ 

भाग (उसो) भौर (यः) जो (नसो-बैः) आव्र वचनो से अदने 
चाड विनीत, इद्ध ओर (अवयस्युभिः) रक्षा, जानादि के इच्छुक घुख्षो 
इरा (एकः) अद्वितीय (इत्‌) ही (छटीभास्‌) आकषण कतां सूर्यादि 
रोको, मनुग्यों का (पतिः) स्वामी ओौर (बक्षी) सवको वश करने 
. इरा (उच्यते) कष्टा आता है, हे मजष्य ! च्‌ (सुते रण) इस उत्पन्न 
जगत्‌ मे उसी की स्त॒ति कर । 

स्तुहि श्चुत विंपथितं हरी यस्य॑ भरसक्षिणा । 

गन्तां दाशुषो गह न॑मस्विनः ॥ १०॥ ८॥ 

भा०--हे विद्धान्‌ मनुष्य ! (यस्य) जिस परमेश्वर के (हरी) 
सेनापति के बर्वान्‌ दो अश्ववत्‌ (इरी) मनोहर ओर संहारक दोनों 
रूप (भसक्षिणा) सजन, दुजेनः दोनो को जीत खेते ह व उसी (अतं) 
चेद दवारा गश्॒खों से रवण किये, (विपश्ि्वे) विद्धानों भौर वेद-बाणी 
से श्ातभ्य असु की (स्तुहि) स्तुति कर जौर (नमस्विनः) विनयादि से 


१७ प, 
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पूणं (दाञ्षः) दानी घर के (गृहं गन्तारा) गृह मे भ्ठ होने वाठे 
भुर्षों की (स्तुहि) स्तुति कर । इस्यष्टमो वगः ॥ । 

तूतुजानो म॑हेमतेऽभ्वेभिः शुषितप्छुभिः । । 

आ याहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि ते॥ १११ 

भा०-जैते (त्‌ तजानः) शघरुनादाक सेनापति (मपित-प्सुमिः) 
परिपक्व रप वाठे, सुष्द्‌-श्षरीर (माभिः णश्वेमिः य्त्‌ आमाति) 
खश्वारोहियों से संगति करतः है, वैसे ही हे (महेमते) बद्र भारी मति, 
ज्ञान संकल्प वाटे ! त्‌ (तूतुजानः) विश्च का पाठन करता हुमा (भषित- 
पुभिः) अकचि, सूयौदि से प्रपि, परिपक्ठ वा धतादि से सेवित भ 
का मोजन करने घाटे थवा तपस्दी देह वारे (आभिः) वीवडुद्ि, 
क्म-ङदाऊ (खदवेभिः) विद्वान्‌ पुरुषों भौर अंगों द्वारा (यज्ञस्‌) उपा- 
स्य सु शौर यत्त आदिकोप्राप्तहो। हे विद्वान्‌ पुटप { (ते) वक्षे 
इस भकार (शास्‌ इद्‌ हि) अवश्य चाग्ति प्राक होगी । 

इनदरं शविष्ठ सत्पते रथ गृणत्सु धारय । 

व॑ः सूरिभ्यो अस्तं वसुत्वनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

मा०-हे देश्वयंवनू ! हे (शविष्ठ) वछक्ाछिन्‌ ! हे (सद्‌-पते) 
सत्पदार्था, सस्य ञान, सस्पुस्पों के पारक ! तृ (गृणत्सु) विदान्‌ उपदे- 
शको, स्तुतिकतो भक्त जनां मे, उनके निमित्त (रयि धारय) देशयै. धारण 
करा । (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ रों को (वः) हान भौर (अदद) मोट . 
जोर (वदत्वनस्‌) फेशवयं (धारय) घारण करा | 

इवं त्वा खुर उदिते हवे स्यन्दने दिवः । 

जुषाण इन्दर सतषिभिने आ गहि ॥ ९३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) देशवय॑वन्‌ प्रभो ! त्‌ (सतिभिः) सर्॑ण्चीक, वेग 
वाच्‌ सुदि के अकाश्नादि सुखो से (नः ज॒षाणः) इने भेम करता इभ 
(आगहि) भ्त हो । हे भभ ! इमे (उदिते) उद्य हुए भौर (मभ्यम्दिने) ` 
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दोदर में विद्यमान (दिवः सूरे) हान भकाशक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, 
खर पाप के नाशक स्वरूप (स्वा हवे) हत्त से भा्थना करता हू ओर 
(व्वा हवे) दक्षे दी स्वीकार करता ह । 

आ तू ग॑हि भर त॒ प्रव सत्स्वां सुतस्य गोम॑तः । 

ततुं तदधप्व पढै यथ विदे ॥ १४॥ 

मा०--दे भभो! बु (भा गहि इ) ज, मर्त हो, (भ ्रष दु) 
खूब दुयापण होकर मेयत्‌ आनन्व्‌-रस वरस, (गोमतः खुतस्य) 
इन्बियों से युक्त उत्पन्न जीव को (मस्व) आनन्दिद कर । (पूय) पूर्वं 
से दियमान (उन्हं) सूम्रवत्‌ गकिच्िन्न खष्टि को (तलुष्व) विस्ठृत कर 
(यथा) जिसते मे जीव भी (विदे) हान भाश्च कड 1 

यच्छन्रासिं परावटि यद्यव लृदन्‌ । 

यद्वां समुद्रे अन्ध॑सोऽछितदंस् ॥ १५॥ & ॥ 

भा०- हे (शक्र) शाक्तिशाडिन्‌ ! हे (दत्रहन्‌) अन्धकारादि ना- 
शकं { (यत्‌ परावति) जो तु दूर देश मेँ (यद्‌ अर्वावति) जो चू पास 
म बौर (यद्‌ वा सुद्धे) जो वु आकाल में है, तु (अन्धसः) अरषणधारी 
का (भविता इत्‌ अरि) रक्षकही षे । इति नवमो घर्मः ॥ 

इन्द्र वर्धन्तु नो भिर इन्द्र॑ स तास्त इन्द॑वः। 

इन्द्रे उविष्यतीर्विशो अराणिषुः ॥ १६॥ 

भाग्-(नः) हमारी वाणि (इन्र बधंन्तु) पेशर्यदाता भु को 
दार्व, उसका गुण-गान करं । पेते दी (सुतासः) उस्पद्च दुर (इन्दवः) 
पेश्य॑ुक्त पदाथं वा जीव (इन्द्रं धन्त) इन्व को यदाच, उसकी महिमा 
बलाय । (हविष्मतीः विः) अन्नाद से सख अजां (इन्दे) रेशव्॑- 
वान्‌ अशु मे (अराणिषुः) रमण कर 1 

तामिद्धिभ्रां अवस्यवः ्वत्व॑तीभिरूतिभिः । 

इन्द्र छो णीरवर्धंयन्वया इव ॥ १७ ॥ 
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भा०--(जवस्यवः) रक्षण भौर इान की कामना वा (क्षोणीः) 
` जन (मवस्व तीभिः ठहिभिः) उत्तम साधनों से शुक्त बल्वती सेनां 
से (इन्द्र) सेनापति के समान भवर रक्षां से सद्द (तम्‌ इत्‌ इन्द्र) 
उस दही परमेश्वर को (क्षोणीः) सद्खुव्य ओर शूभियां (दयाः इवः) 
शाखां के सभाग (अदधंदन्‌) उसकी ह महिमा के बदाती हें । 
जिकन्द्रकेषु देवनं देवास यदहदत्न्त । 
तमिद्धधन्ठु जो यरः सदाद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
सा०- (देवासः) धिदधष्व्‌ यण ओर सूयं भादि रोक मी (जि-क्ब्‌- । 
केषु) दीनो शो से (ठस इद्‌ चेतन) उस डी, चेतन (यन्तं) सर्षो- ¦ 
पास्य असु को (भक्त) छेखा रहे है, उसी के गुणों ख विस्तार कर | 
रहे है । उस (खदृध) खदा शृद्धिशीख, सान्‌ प्रञु को (मः गिरः | 
वधन्छु) इसरी स्ततिथां भौ वदाव, उसी की जयद्छार कर | 
स्तोता यद्छ अददद उद्थहय्तुथः द्धे । | 
द्याः एडक छ सए अ दंतः ॥ २९ ॥ । 
भा०- (यत्‌) हे (स्लोहा) स्ठहिकन्त (ते अलु-बतः) रेरे अनु- । 
चख बत-लाचरण करत इजा, (ऋय) भिच्च.र कारं भं (उस्यानि) । 
वेन-वचनों दो (दधे) धरण रला है 1 हे भगवन्‌ १ (सः) वष्टत्‌ ) 
(खनिः) छद, (पावः) पादन, (अहतः) आशचय॑कारक ओर भनन्मा । 
(उच्यते) कहा जातः दै । 
। त।दद्वदस्य ~सत यदहं इत्नेखं चार्चसु ] 
मखा यच्चा ।च त्हुशुद्चतसः ॥ २५ ॥ १०५ ॥ 
सा०-(र्दस्य) हुखों के दूर करने वाले भजु का (तत्‌ इव्‌) वी 
(यङ्क) महान्‌, सामध्य (अरेषु धामसु) पुरातन सूर्यादि छोकों ५ 
(चेतति) जाना जाता है (यन्न) जख (वि-चेतसः) वि्वजन 
विदधुः) मन गात्रे बौर (तव्‌ दधुः) उसको जानते है । इति दशमो वगः॥ 
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यदि मे सख्यमावरः इमस्यं णाहान्धंसः । 

येन विश्वा अंति दवेषो अतर॑स्मि ॥ २१ ॥ 
प भा विदन्‌ ! भमो ! (यदि) यदि तू (मे सड्यस्‌ आ-वरः) मेरे 
पित्र भाव क स्वीकार करता डे तो (इमस्य अन्धसः) इस भाणधारी 
सृष्टि का (पाहि) पाटन कर । (येन) जिससे (विश्वाः द्विषः) समस्त दवष 
मावो भौर चाचरुओं को दम (अहि जारिम) पार क६। 


कदा तं इन्द्र गिर्वणः सतोता भवाति शन्तभः। 

कद्‌ए लो गव्ये अश्व्ये वसौ द्धः ॥ २२ ॥ 

भा०--हे (गिवणः) “गिश्ः अथात्‌ वेद्‌ बाणी से स्वचन योग्य, 
दे वेदवाणी के दातः ! हे (दन्द) तेजस्विन्‌ ! (ते स्तता) तेरी स्ठवि 
करने वाखा (शन्तमः कदम भवाति) दान्तिुक्त कव होता ह १ ओौर (नः) 
हसे (गव्ये) गौ ादि षट्क, इन्दियों जर षणी से सददध (अरभ्य वसौ) 
भर्व, विद्वानों बौर सन भादि साधनों दे युक्त शूमि, देद, स्वान एवं 
निवास योग्य णुह, राट तथा अरखु-शरण में (कद्‌ दधः) कब रक्खेगा ९ 


उत ते खत 7 हरी सूव॑णा वहतो रथ॑म्‌ । 
[ क ॥ 9 आ (4 
अज्ञर्थस्यं सष्टिन्तमे यमीम॑हे ॥ २३ ॥ 


मा०--हे (इन्द्र) पश्यद्‌ ! (यस्‌) भिक्त सुख की हम (इमहे) 
याचना करते है । (गयस्य) लदिनाक्ी, जरादि रहित (ते) तेरे 
(रथम्‌) रमण-थोग्य, सुखप्रद (मदिन्तमस्‌ ) धति इर्षदायक, पे.खय॑मय 
उस तेरे स्वरूप था नोपदे को रथ के घोदों के समाम (सु-स्दता) 
उत्तम शंसित ओर शिक्षित (इृषण)) बख्वान्‌ (हरी) खी-पुरव ही 
(बहतः) धारण करते है । 


तमीमहे पुख्षटुतं य श्त्नाभिरुतिभिः। 
नि बहिषिं भिये संद्दधं द्विता ॥ २४॥ 
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भा०-हम खोग ॒(पुर-स्त॒ततस्‌) बहुतों से स्वुति-योग्य (यद्ध) 
महान्‌ (तम्‌) उक्ष भरु को (मत्नाभिः) सनातन से विद्यमान (उतिभिः) 
ज्ञान-वाणियों से (दमे) पाथना कर्ते है, (जध) घौर वह (भ्रिय) 
अतिभ्रिय (बर्हिषि) इृद्धिशीर संसार अं, राष्ट राजा के समान 
(द्विवा) दोनों ही भकार रे (नि सदत्‌) विराजता ३, भ्ञुके दो खूप, 
सज्नों का पाठक जर दुं का दण्डदाता । 
वधेस्वरा खु पुदषुत ऋषि्ुताभिरूतिभिः। 
श्क्षस्वं पिप्युषीभिषसद च नः ॥ २४॥ ११॥ | 
भा०-हे (एुर-स्तुत) बहुतों ते स्वुति-थोग्य भ्रमो ! बहतो द्वारा | 
राजपद्‌ के छ्यि भस्तुत राजन्‌ ! व्‌ (ऋपि-स्तु ताभिः) विद्वान्‌ तत्व- ` 
छानी रषों घे स्तुति की गड बा उपदिष्ट (उतिभिः) ानवाणियों वा । 
रका के उपायों से (वधंस्वः) वद्‌ ! त्‌ (पिष्युवीस्‌ ) तिकारक (इषम्‌) , 
भचरसर्पदा को (क्षस्व) पए्वी से भास कर, दे भौर (निः भव च) 
इमासी रक्षा कर । इव्येकादक्षो वर्गः ॥ 
इन्द्र त्वम॑वितेरद सीस्था स्तंजतो अंद्विवः। | 
ऋतादियामि त्रे धिय॑ मलोयुञम्‌।॥ २६॥ | 
भार (इन्द) दे्येधद ! स्वामिन्‌ ! हे (अद्विवः) अविद, 
अखण्ड क्ति के माछिक ! षु (इस्था स्तुवतः) इस अकार स्तुति करने 
क दत्‌ शसि) रक्षक ही है । (भरतात्‌) सस्य ज्ञानमय 
द से अ (ते) तेरे उपदिष्ट (मनोयुज) मन के साथ योग करते वा, 
दा जानकी सयोगिनी, (धियं) बाणी ओर क्म को (दयभि) भ्ठ कड । 
इद्‌ त्या सधमाद्या युजानः सोम॑पातय । 
हरीं ९ (व स्व॑र ॥ २७ ॥ | 
भा०--हे (इन) रेचयवन्‌ ! च्‌. (सोमपीतये) देशं के पाढन ` 
भौर उपसोग के छिये (सधमा) एक साथ नन्द्‌ ञेने वाके (त्या) 


©©-0.280111) |<811\/8 [2118 \/५\/३३/8 @0॥66101. 


० ।स6९११138 1/३ उ दापि -कश्दक्नप ०१००८२६३ 


उन दोनों (भतद्‌-वस्‌) उत्तम विस्तृत देःर्यो के स्वामी (हरी) खी- 
रपो को (दृद) इस जगत्‌ मे (युजानः) रथ मेँ अर्वा के समान सखन्मागं 
से निचुक्त करता हुमा (अभि स्वर) उपदेश कर । 

अमि स्वरन्तु ये तव॑ रुद्रासः सक्षत॒ धिय॑म्‌ । 

उतो मरुत्व तीविशों अभि पय॑ः ॥ २८ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! भमो ! (थे) जो (ख्द्राखः) दुभ दूर करनेवाठे, 
दुःखी को देख कर आंसू वडाने दएठे, एवं दु्टो को रुने याडे पुरुष 
(तव अभि) तेरे णो का साक्षात कर (स्वरन्तु) स्तुति करते, उपदेश 
करते हँ वे (भियं सक्षत) लक्ष्मी आदि भक्ष करते है । (उतो) जौर 
(सरस्वतीः विचः) दे भाणो, विद्धानों, वीरो ओर वैदय जनों से युष्क 
रजा को भी (मयः अभि) भन्न भादि सुखकारक पदाथं भाक्त करा । 


इमा अस्य भतूतेयः पदं जुषन्त यादिषि । 

नासा यज्ञस्य सं दध्चयथा विदे ॥ २६॥ 

भआ०--(इमाः) ये (अस्य) इस राजा की (भ-वृत्तयः) उत्तम रीति 
से श्तु की नाशक सनाप ओर उत्तस, कायं-कुशङ अजाप (यत्‌) जो 
(दिषि) अमि मे (पद) स्थन (पन्त) भक्ष करती हँ वे (यथा दिवे) 
यथावत्‌ श्रम-अनुसार ग्य छाम के खये (नाभा) नाभिवत्‌ राके 
उत्तम प्रबन्धक पुरुष के अधीन, (यत्तस्य सं दधुः) परस्पर दान-पति- 
दान, संगति, मान-सस्कारं आदि व्यवहार करती हं 1 

अयं दीर्घाय चश्से प्राच षयत्य॑भ्वरे 1 

मिमीते यजञमषाण्थिचद्यं ॥ २० ॥ ९२ ॥ 

भ०-(अयम्‌) यह विद्वान्‌ (भावि) उक्तम रीति से पूञय (अध्वरे) 
ईिसादि -रहित, (अयक्ष) यन्न से प्राप्तव्य यज्ञमय भ्रञु के माभ्रय दही 
(वीषौय ) बडे विस्तृत (चक्षसे) ततवन्ञान के छाम के छियि (वि-वक्ष्य) 
विक्षेप खूप से देख कर (आनुषक्‌) निरन्तर (यज्ञम्‌ भिमीते) देव~ 
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पूजा, दान करता है । इति द्ाद्क्षे वर्मः ॥ 
चषायमिन्दर ते रथं उतो ठे वृष॑णः उरी ! 
चषा त्वं शतक्रठो चर्य ददः ॥ २१ ॥ 
भा०-हे (इन्द) देथंवय्‌ ! अभो १ (अयस्‌) यह (ते) तेरा 
(रथः) रमणीय रूप (इषा) सुक्‌ है 1 (ते इरी) तेरे अन्थवत्‌ भक्त खी 
खरप वग वा सजन जौर संहार वख (हवणा) ववा ह । हे (शछत- 
कतो) अनेक भा ओर कम॑ वा } (त्वं दृषा) तू वखवान्‌ है ! तेरा ` 
(इवः) आह्वान, दान, नास-स्मरणादि (इषा) सुखो का दाता है । 
चषा भ्रावा वृषणा मद चरखा सोभ यं सतः ! 
दृषा यज्ञो यिरन्व॑सि वषा व॑ः ॥ ३२॥ 
भा०- (वा इषा) मेववत्‌ उपदेष्टा, विद्व घौर भस्तरवत्‌ 
सदुनारक क्षात्रदर वडवाच्‌ हो । हे राजन्‌ ! (सदः डपा) तेरा वह हष, 
भसक्रता भी (इषा) सुखग्रद हे । (अयं सुतः) यह उत्पञ्ञ (सोमः) 
राष््वा अभिपिक्त शासक खघ (पा) वलबान्‌ हो ] (यज्ञः) परस्पर 
का मेर, दान-मतिदान, ब्यवहार (यस्‌ इन्वसि) जिसको द करता ह. 
बह (दपा) दद्‌, खुखभद्‌ हो । (दवः घ्या) शु कं साथ अविस्पद्धौ 
भौर र्कार मी (इषा) सुखभद ओर द्द्‌ हो। 
दषा त्वा बृधणं इवे वज्धिञ्चिघाभिरूतिधिः । 
भरतिषटातिं ॥ 
खावन्थ हि त चषा हवः ॥ ३२॥ १३॥ 
भा०-हे (वञ्चिन्‌) बङश्षङिन्‌ (चित्राभिः) आश्चर्यजनक नाना 
(ऊतिभिः) रक्षाकारिणौ सेनाओं वा रक्षां चे युक्त (दषणं ) वख्वान्‌ 
| सक्त को (इषा) मै भाजन (इवे) स्वीकार करता 1 तू (इषा) सब 
व का दाता भौर (हवः) शुभो के साथ भतिस्पद्धशीक होकर ही 
(भतिस्त॒ति बावभ्थ हि) स्व॑ स्तुति को भास दर। इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
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[ १४ | 
गोषुक्त्यश्वसृक्तिनौ काण्वायनौ ऋपीः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ११ 
विराड्‌ गायत्री । २, ४, ५, ७; १५ निचृद्गायत्री । ३, ६ ८१०४. 
१२-१४ गायद्री ॥ पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 

यदिन्द्रा यशा त्वमीशीय वस्व एक्‌ इत्‌ । 

स्वोता ड गोषा स्याल्‌ ॥ १ ॥ 

आ०-दे (इन्द्र) ेश्चयंवच्‌ ! (यथा) जैवे (स्वम्‌ एकः इत्‌) तु. 
एक अद्वितीय ही (वस्वः ईंशीय) देश्यं जौर बसे जीवगण का स्वामी 
है, (यद्‌ शह) वैसा डी जो मै देऊं, फिर जैसे तेर (स्तोता गो-सखा). 
स्तुतिकन्त उत्तम बशणियों घौर इण्डियों का भिन्न होता हैकसे ही इस 
खोक में तद्ध जैवे देश्वयंस्पन्न (मे) मेरा (स्तोता) उपदे विदान्‌ मी ` 
(गो-सखा) शमि, बाण गोसभ्पदा जौर धुप जौर डोरी का सित, 
अथात्‌ भूलि, वाणी, पञ्च, कलदधादिसस्पन्न (स्वात्‌) हो । 

शिष्ष॑यमस्मै दित्स शचीपते सनीषिणे 1 

यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ 

भ०--हे (शलीपते) बाणियों ॐ स्वामिन्‌ ! (यद्‌ अहं गोपतिः 
स्यास्‌) जो सै "गो, समि, वाणि्यों का स्वामी, विदान्‌, घलुधर होङं . 
तो (भ्म मनीषिणे श्षिष्षेयं) मल पर वश्व करने चाञे इस मनस्वी शविष्य 
को ज्ञान की शिक्षा दृः अथवा स्नाता इख विद्वान्‌ को (दिष्सेय) 
घनादि देने की इच्छा करू ओर (शिक्षय) इं भी 1 

शच इन्द्र॒ सस्ता यञसानाय सुन्वते । 

गामश्वं पिष्युर्ष' दु ॥ ३॥ 

मा०-हे (दन्द) अभो ! गुरो ! विद्वन. ! (सुन्वते) छमकमं 

करने, स्ञान-स्नान करने वारे (यजमानाय) देवपूजा, सस्संग, शीर केः 
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"खये (सुदता) उत्तम सस्य, नयाययुक्त (ले षेदुः) तेरी वाणी (पिप्युषी) 
-ढसे बाती इदे (गास्‌ जवं दुहे) गौ भश्वादि सम्पदा देती है । 

न तें वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मलः । 

स्तुतो मघम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे (दन) देश्यंशाछिन्‌ 1 च्‌ (स्तः) स्तुति किया जाकर 
“(यद्‌ जव (मघं दित्ससि) उत्तम रेश्वयं देना चाहत हैतो(ते राधसः) 
तेर (8 का (वन्तौ) वरण करने वाला (न देवः न सस्यैः) न कोई 
"देव, न विदान्‌ ओर न साधारण मनुष्य है । 


-खल इन्द॑मवर्थययद्ं व्यव॑तंयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ।५।१४। 
भा०-(दिवि) आाकाश मे (गोपक) मेव को (चक्राणः) उच्पन्न 
करता इमा (यत्‌ यज्ञः) जो यक्त (सूमि वि-अव्तंयत्‌) यमि को 
विविच सस्यादि से सम्पन्न करता है, वइ ही (इन्दम्‌ अवधंयत्‌) सुं 
-बत्‌ भसु की मद्िमा को बढाता है । इति चतुद॑शो वर्गः ॥ 
वानरास्यं ते चयं विश्वा धनानि जिग्युषः । 
ऊतिमिन्द्रा छंणीमहे ॥ ६ ॥ 
भा०-(विश्वा धनानि) समस्त घनो को (जिग्य 
षः) जीतने मौर 
-(बाषानस्य) निरल्तर वदने वाछे (ते) तेरी ५. रक्षा कोह 
* ५ देश्चयवच्‌ ! (वयं वृणीमहे) हम धरण करत हे । 
` व्य+न्तरिस्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यद्‌ भिनद्रलम्‌ 
ध ख द द्वलम्‌ ॥५७॥ 
भा०-(इन्ः) शबुहन्ता राजा (यत्‌) जब (खम्‌) घेरने बाढे 
शव को (अभिनव) छिन्र-भिञ्न करता है तव वह॒ (सोमस्य मदे) 
= ष हप मे (रोना) सबियुक्त होकर (अन्त- 
-रिश्चस्‌ विष अन्तःकरण को भाका 
-उदार हो जाता हे। न 
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उद्गा आज्ञदङ्खिरोभ्य ्ाविष्करवन्गुद्ा सतीः । 
अर्वा चजुदे बलम्‌ ॥ ८ ॥ 
भआ०--वह परमेश्वर (अंगिशेभ्यः) विद्वानों वा ाणधारी जीवों 
क उपकार के स्यि (ग्या सतीः) जन्तःकरण में भ्ठ (गाः) वेद्‌- 
-वाणियों को शिष्यो के भति गुर के तुर्य (आाविष्छृण्वन्‌) भकट करता 
इ (उत आजत्‌) उदित करता है, जौर (अर्वन) आगे भाये (वख्स्‌) 
 -भार्मा को वेरने वाछे भश्तान को (लुलुदे) भगा देता है । 
इन्द्रेण रोचना डिवो डव्टाहानि इंितानि च । 
स्थिराणि न पराण ॥ ९ ॥ 
आ०- (इन्द्रेण) परमेश्वर ने (विवः) भूमि, धन्तरिश्च गौर भा- 
ऋाश्च के (रोचना) इविक्तारक पदाथं (द्डानि) दद्‌ कयि भौर (दंहि- 
तानि) बदाये, (स्थिराणि) स्थिर रइने बाख बनाये, (न पराचदे) नो 
विरकार तक ज्छनद्ों। 
उपापरभ्मदीन्नेवं स्तोमं इन्द्राजिरायते । 
बि ते मदा अराजिषुः ॥ १०॥ १५॥ 
आ०-हे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ ! (स्तोमः) स्तुतिप्रवाह (मदन्‌) छ- 
रते (अपास्‌ ऊभिः इव) सथ॒द्धो क तरंग चा भाणो के तरंगवष्‌ (अजि- 
रायते) वेग से उडता है, (ते सदाः) तेरे आनन्द भरवाह (वि अराजिषु) 
विविध रकार से विराजते ह । एति पञ्चदश वगः ध 
त्वं हि स्तोंमवधन इन्द्रास्यक्थवधनः। स्तोतणाम॒त भद्वरूत्‌ ११ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! (त्वं) तू (स्तोतणाम्‌) स्ततिक्तौ 
जनों ॐ (हि) भवय (स्तोम-वधंनः) स्तुति समूह को बदाने जौर 
{उक्थ-वधनः) उत्तम वचन को बदाने (उत) नौर (भदत) कल्याण 
करने वारा है । 


इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । उप॑ यक्ष सुराधसम्‌ १२ 
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भा०- जैसे (केशिना हरी इन्द्रम्‌ वश्चतः) केदो वारे लश्च देश्वय॑. 
वान्‌ ुरष कोडोते है वैसे ही (केशिना दरी) छेशों वाङ खी रषः 
(सोमपेयाय) सुदेशव्॑- भासि जौर उसे उपभोग के लि (इन्दम्‌ इव्‌ 
वक्षतः) परमेश्वर के हृद्य से धारण करते, स्तुति करते ह । वे दोनों, 
(ख-राधसस्‌) उत्तम आराधना योग्य (यज्ञस्‌ उप) भु की उ पासन 
करते हें 1 . 

ऊपां फेनेन न्ुखः शिर॑ इन्द्रोदवर्तयः । 

विश्वा यदजयः स्पृधः ॥ १३॥ 

भा०--ह (इन्द) शचुहन्तः ! (यत्‌) जव (धिः) सस्त (द्दधः) 
स्पध, द्र षो, कामना को (भयः) भीत ठेवा है, तव तू (अपां) 
आण के (फेनेन) वर से (नयचेः) न दने वाञे देह के (शिरः) शिरे 
माग की ओर (उव्‌ अवन्तयः) उण्वं गति रतः है 1 
मायाभिंत्सिख्ण्टत इन्दर चामरदरश्षतः । अचदस्यरधूयुथः १४ 

साऽ (इन्द) सस्यदिच्‌ | च्‌. (मायाभिः) नाना ुद्धियों वे 
(उव्‌-सिखप्सतः) छपर जाना चाद हुए ओर (बस्‌) त्ेजोटुक्त अु- 
पद्वा क्षिरोभागके सूथा स्थानकी घोर (आर्रक्ष तः) आरोहण 
करने वाखे सन्नो की रक्षाकरं रौर (मायाभिः) छ कपटादि से 
ऊचे जाने बाञे (याम्‌) सूमि राञ्य पर (उस्छिद््हलः आदशः) 
आख्ड होने भ (दस्यून्‌ जव अधूलुयाः) दस्युभों को नीचे गिरा } 

असुन्वामिन्द्र सदं विदं व्य॑नाशयः। 

सोमपा उत्तरो भव॑न्‌ ॥ १५॥ १६॥ 

०- म . 
र 0 हे (इन्द्र) एेश््य॑वन्‌ ! दुशं के नारक! तु (सोम-पाः) 
(0 य जादि का रक्षक (उत्तरः) सवको पार छे जाने बाला 
कर॒ (जुन्ां) देशचयं न उत्पन्न करने ओर (विषूबीस्‌) 
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ववे परीत, अराजक दिक्षासे जाने वाली (संसदं) राज सभा वा जन- 
सभा को (वि-अनाश्चयः) विशेषतः नष्ट कर । इति पोडरो वर्मः ॥ 


[ ५ ] 
गोगुक्त्यश्वसुक्तिनौ ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- १-२ ५--७; 
११, १३ निचदुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ८, १२ विराइष्िक्‌ । ९, १० 
पादनिचुदुष्एिक्‌ ॥ त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 

तञ्बभि अ गायत पुरुदूतं षुद्ुतम्‌ । 

इन्दर गीर्थस्तंलिपसा विवासत ॥ १ ॥ 

मा०--हे विद्वान्‌ रोगो ! आप (तस्‌ उ) उसी (घुर-हूतं) बहतो 
से स्वीकृत, (एर-सठतस्‌ ) बड तों से स्तुस्य (तविषस्‌) बरकषाखी (इन्द) 
परमेश्वर का (अभि अर गायत) उत्तम गान करो । (गीर्भिः) बाणिर्थो 
से उसकी (आ दिधपसत) आद्र पूवक उपासना करो । 

यस्य॑ द्धिवदस्तो बृहत्सह दाधार योद॑सा । 

भिरींरजी अपः स्व॑र्वषत्वना ॥ २ ॥ 

मा०-(हि-वहंखः) आकाश, भूमि दोनों के धारक, दोनों के स्वामी 
(धस्य इड्‌ सहः) भिसका वरु दहत बड़ा है वड (दृषस्वना) भारी 
सामथ्यं से (रोदसी दाधार) आकाश, असि को धारण करता है, वह 
(अन्नाद्‌ गिरीन) वेग से जाने वारे मेघो, (जपः) ससुर वा भाकाश्च के 
अलँ ओर (स्वः) सूयं वा भकान्च को (दाधार) धारण करता है । 

स राजधि पुशषुतं एको वत्राणि जिष्चसे । 

इन्दर ओजं श्रवस्या = यन्त॑वे ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (सः) बढ तु (युर 
स्तुतः) बहुलो से भरकष॑सित, (एकः) भद्धितीय रहकर (राजसि) राजा 
के समानदहै। बहतु ही (जैत्रा श्रवस्या) विजय करने ओर श्रवण 
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करने योग्य धरन, अन्नो भौर त्तानों को (यन्तवे) देने के चयि (दत्राणि 
जिघ्नसे) मेषो को वि्यत्‌व्‌, आवरणकारी अक्तानों को नष्ट करतः है ! 

तं ते मदं एणीमखि दषणं प्छ सा॑सदिम्‌ । 

ड लोकरृत्युमद्विवो दरिथिदम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे (अद्रिवः) वीयंवन्‌ ! (ते) तेरे (त) उख (कृषणं) लक्ि- 
सम्पन्न, सुखां के दाता, (एत्छु सासहिं) संम्रामों मे श्लु को पराजय 
करने बाङे (लोक-ृष्नुम्‌ ) खोक को बनाने ओर (इरि-धियम्‌) सयदि 
रोकं के आश्चय योगय (मर्द) परमानन्द्‌ की इम (गृणीमछि) स्तुतिः 
करते है । 

येन उयोर्ताध्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

मन्दानो अस्य वषटिषो एवे जसि ॥ ५॥ १७॥ 

भा०-हे परमेश्वर } द्‌ (येन) जिसके द्वारा (भायवे) संसारम 
खनः २ आने वाले (मनवे) मननशौक जीव-संसार को (उयोतींषि) 
चमकने वाञे वेदमय ज्ञान-प्रकाद् को (विवेदिथ) रास कराता है वड 
च्‌ (मन्दानः) भानन्दमय होकर (भस्य बहिंपः) इस संसार में (विः 
राजसि) विविध भकार से चमकता है । दति सदे वग; ॥ 

तदद्या चित्त उक्थिनोऽचषवन्ति पूर्वथा । 

वृषपत्नीरपो जया दिवेदिे ।। ६ ॥ 

, भाग(तत्‌) वे विद्धान्‌ जन ( ज वित्‌ ) आज भी (पवया) 
मूजवत्‌ (उग्रिथनः) मन्त्र के ताता (ते) तेरे यश्च का (अलु स्तुवन्ति) 
निरय स्तवन करते हे । हे वरक्षाछिन्‌ ! (दिवे दिवे) परति दिनि, (इष- 
पल्लीः). बखवान्‌ सुरों दवारा पारुने योग्य (शपः) प्रकृति के परमा- 
णुभों को (जय) वज्ञ करता है । 

तच त्यदिन्धियं बृहत्तव शष्य॑सुत कतुम्‌ । 
वञ्जं शिशाति धिषणा वरंशयम्‌ ॥ ७॥ 
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अ०द।सुण्हवारण] ^ दर्मध्थि'ध 4 ५९४१००००००२०१ 
(६ भा०--हे भमो ! राजन्‌ | (तव) तेरे ( स्यद्‌ इण्डरियस्‌ 0.1: 
इन्द्रिय जथीत्‌ महान्‌ सामथ्यं को ओर (तव तेरे उस (टद्‌ ष्मम्‌). 
बढ़े ब भौर (क्रतुम्‌) कान नौर कम को जौर तेरे (वेण्य्‌ वन्नस्‌). 
बरणीय बर को (धिषणा) बुद्धि वा ज्ञान ही (क्िश्याति) तीक्ष्ण कर 

रहा £, भ्रचखता से दिखाता है । 
तव चौरिनद्र पौस्यं एथिवी व॑धाति श्रव॑; । 


अ 0 


त्वामापः पवैतासश्च हिन्विरे 1 ८ ॥ 

मा०-हे (इन्द्र) पेश्वयंशषाटिन्‌ ! (तव पस्य) तेरे महान्‌ पौरष, . 
बर वा गुरुप आव को (यौः) सूयं शौर (वः) तेरे यञ को (परथिवी) 
भञ्रवत्‌ यड एथिवी (वधंति) बद रदी है ! (आपः) जक भौर (पव- 
तासः च) मेचगण (व्वास्‌ हिन्विरे) तेरी बडा करते & । 


~~ 


त्वा विष्डुधरदन्डयों सियो खणाति दरणः । 

स्वां शवौ सडत्यजु साद॑तम्‌ ॥ ९ ॥ 

खा०- हे देचयंवल्‌ ! (विष्णुः) यकाशमान सुरथं (इदन्‌) महान्‌ 
(क्षयः) सबको अपने मँ वसाने बाछा, गृह के समान माश्नय (भिन्नः 
स्नेहवान्‌ जनः, (घ र्णः) सव॑श्४ जन (स्वा गृणाति) तेरी स्तुति करताः 
है । मौर (मारतं शधं) वायुं का वर भी (व्वाम्‌ अल मदति) तेरे 
बर पर कीड़ा करता है । 

तवं शुषा जनानां मदिष्ठ इन्द्र अकचिषे । 

स्वा विश्वां स्वपत्यानि दधिषे ॥ १०॥ १८॥ 

भा०- इन्द) श्वयशाछिन्‌ ! (स्व) दु (जनाना) मनुष्यो के. 
बीच म (इषा) बीयसे्क के ठस्य सबका पिता, सुखो का दादा भौर 
(मः) सबसे पूज्य होकर (जक्षिषे) जगत्‌ को उतपन्न करता हे . 
(सत्रा) साय ही, वा सदा त्‌ (विश्वा) समस्त खोक को (ख-अपस्यानि) 
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उत्तम सम्तानों के तुख्य (दधिषे) धारता ओर पाता है । इत्य्ट- 
-दृक्लो वगः ॥ 
सा त्वं पुशष्ुत एको वृत्राणि तोशक्ते । 
नान्य इन्द्रात्करणं भूयं इन्वति ॥ ११॥ 
आ०--हे भमो ! (स्वं) तू. (सत्रा) सत्य के बर से (खुर-स्तुतः) 
-बडुतों से स्तुति योग्य होता है । वह तू (एकः) अद्धितीय, शक्तिशाछी 
-होकर (बन्राणि) शत्रु सैन्यो के समान घेर छेने वे विन्नं को विचत्‌- 
-चत्‌ (तोशसे) मारा, शिरा देता है। (इन्द्रात्‌ अन्यः) उस परमै- 
-र्यवान्‌ से दूसरे किसी भी (भूयः करणं) अधिक क्रियासाधक साधन 
-को (न इन्वति) नहीं भरा कर सकता है । 
यदिन्द्र सन्मशस्वा नाना हवन्व ऊतये । 
अस्माकेभिन्नेभिररा स्वय ॥ १२ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) पेश्चयंवन्‌ ! (थत्‌ त्वा) जिस तक्षको (नाना) 
अहुत से जन (मन्मश्लः) मनन योग्य सन्त्र से (ऊतये) रक्षा ओर हान 
रासि के छि (वन्ते) ुकारते हें वह त (अत्र) इस जगत्‌ सें (अस्मा. 
-केभिः) हमारे (चरभिः) मनुष्यों सदिस (स्वः) समस्त सुख को (जय) 
.-सर्वोपरि प्राहो। 
अ क्षयाय नो मदे विश्वां ङूपायांविशन्‌ । 
इन्द्रं जे्राय षया शचीपतिम्‌ ॥ १३॥ १९ ॥ 

„ भा०--३ प्रमो ! (नः) हमारे (महे क्षयाय) बडे देशवयं के छथि 
"(विश्वा पाणि) सव कान्तियुक्त पदाथ, (अरं आविशन्‌) खूव प्रा ह । 
हे विद्वान्‌ ! (इन्द) वेश्वयंवान्‌ सेनापति के तुर्य तेजस्वी अयु को 
(जैनाय) सव अन्तःशचुभों ओर भा्ृतिक ऋद्धि पर विज्य करने 

` -के व्यि उस (शचीपतिम्‌) शक्तियो के पारक भसु को (हय) भसन 
-कर । इव्येकोनविषे वर्गः ॥ 
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्रिम्विठिः काण्वे ऋषिः । इनदरो देवता ॥ छन्दः--१ 9 ९१२ गायत्री । 
{ ₹२--७ निचद्‌ गायत्री । ए विराड्‌ गायत्री ॥ द्वादशकं सूक्तम ॥ 

भर सराजं चषणीनामिन्दर स्तोता नवध गीभिः। 

लर्‌ शषा मंडिछम्‌ ४ १ ॥ 

मा०--(चवेणीनाव्‌ सन्नार) छानदशीं मचुण्यों के धीव प्रदी, 
(इन्द) देश्य वान्‌, (नव्य) स्तुति योग्य (नर) नायक, परम युरुष (च 
साहं) मनुण्यं को वक्ष करने वे (मंहिष्टस्‌) अतिदानश्षीर सुरव, 
श्रथु का (गीर्भिः स्तोत्र) देद्‌ वःणियों से स्तुति करो । \ 

य॑स्थद्ुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्या । 

अपासयो न संसुदे ॥ २॥ 


आ०-(सने अयास्‌ अवः) जैसे सुद्र से जल के नाना भ्रवाह 
घा तरंग आते मौर इसी स खीव हो जपते है वैसे डी (यस्मिन्‌) जिस 
अञ्चु भं (विशवानि उक्यानि) समस्त स्सुदि-घष्न ओर (विश्वानि 
अवस्था च) सब भकार के भ्रवण-योग्य कीक्ति वचन (रण्यन्ति) रमते 
द, (लम्‌ खस्वस्य विवासे) उस अथु का सैं स्तुति द्वारा भजन, वा 
शका करं । 
ते सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे | 
हो. वाजिन सनिभ्य; ॥ ३॥ 
भा०-(तत) उस (्येष्टः-राडं) बद्धां २ के राजा, वा सूर्यादि भे 
अक्ाशमान, (भरे इस्लुस्‌ ) भरण पोषण योग्य संसार भं जगद्‌ को बनाने 
वाढ (महः वाजिनस्‌) बदे ब, ज्ञान, पेयं के स्वामी को स (सनि- 
\.भ्यः) नाचा,भागों या दानं के छ्य (सुस्तुस्या माविवासे) उत्तम स्तुत्ति 
ऽसे उक्लकी सेमरा, अचौ आर पूजा तथा उसके गुणों का.भकादा कं ! 
१८ 
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यस्यानूना गभीरा मदा उरवस्तस॑त्राः ।हर्धुमन्तः शूर॑सातौ ॥४७१ 


भा०- (यस्य) जिस भरु के (मदाः) आनन्ददायक व्यवहार शौर 
भानन्द्‌ युक्त पुरुष (अनूनाः) किसी भकार मी न कम, परिषूण, (गमीराः) 
गंमीर, (उरवः) बडे २ ओर (तसुतराः) दक्षो के इदं गिदं ङुगी बाद के 
सुमान प्राण रक्षा करने वारे, वा संसारसे पार उतारने वारे, जो 
(श्र-सातौ) शूरवीर के ्राक्ति के अवसर, संम्रामादिमें मी (हषु 


मन्तः) ह्ष॑युक्त ह, बड़ परमेश्वर सबका पाक्कदहै। 
तमिद्धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते । येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥ ५।१ 

भा०- (हितेषु धनेषु) कट्याणजनक धनो को प्रा करने के निमित्त 
(अधिवाकाय) भाक्ता वा निणंय वचन कहने वारे भष्यक्ष पद्‌ के खयि 
विद्रव छोग (तम्‌ इत्‌ हवन्ते) उसी से भार्थना करते हैँ कि वह न्याय 
करे । (येषाम्‌ इन्द्रः) जिनके पश्च मे “न्द्रः सस्य, न्धाय का द्रष्ट 
होता है (ते) वे (जयन्ति) विजय भ्रास्त करते ह । 

तमिच्च्यौर्नेरायन्ति तं कतेभिश्चर्षणयंः । 

एष इन्द्रो वरिर्छृत्‌ ॥ ६ ॥ २० ॥ 

भा०-(एषः इन्द्रः) यह रेश्चयं का स्वामी, तेजस्वी भु (वरिव- 
-स्छत्‌) उत्तम देश्वयं उस्पच्च करता है । (तस्‌ इत्‌) उसको (च्यौतनेः) 
-बरछो, जानो जौर (कृतेभिः) सत्कर्मा ते (नषणयः) सब सनुष्य (आ- 


यन्ति) प्रास करते, उसको स्वामी बनाते ह, भ्राथ॑ना करते है । इतिः 
विशो वगः ॥ 


इन्द्रा चहयन्द्र॒ ्षेरिन्द्र परू पुसदूतः । 
महान्महीभिः शचीभिः ॥ ७॥ 


इन्द्र का क्षण ओर नाना मेद्‌ । (इन्द्रः बरहा) सान क 


साक्षात्‌ दशन करने से, चारों वेदो का हाता पुरुष इन्दर" है । (कषिः 
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न 


मज्द 


इन्दः) यथाथ श्न का तस्वदरी इन्द्र है । वह (परह्‌ ठः) हुतो से 
आदर प्रास करता है । वह (महोभिः शचीभिः) बढ़ी २ शक्तियो के 
कारण (महान्‌) महान्‌ है जौर (एर) बहुत प्रकार से विराजता है। 
परमेश्वर महान्‌ होने से ह्य" है, सवंदरष्ठाहोने ते “ऋषिः है ओर 
बडी २ शक्तियों से “महान्‌” है । 

ख स्तोम्यः ख हव्यः सत्यः सत्वां तुविकमिः । 

एकश्चित्स्रभिभूतिः ॥ ८ ॥ 

भा०-(सः) वह परमेश्वर (स्तोम्यः) स्तुति वचनो से स्तुति- 
योग्य है । (सः ञ्यः) वह भराथेनादि से सस्कार-योगय है । वह्‌ (सत्यः) 
सत्य स्वरूप, (सस्वा) वलख्वान्‌, (ठवि-श्मिः) बहुत कमं करने हारा 
है । वह (एकः चिवत्‌) भके, (सन्‌) होता दुभा (अमि-मूविः) विनो 
का पराजयकारी है । 

तम्रकंभिस्तं खामभिस्तं गायवरश्वर्षणय॑ः । 

इन्द्रं वर्धन्ति क्षितयः ॥ ६ ॥ 

भा०-(तम्‌ इन्द्रं) उस दश्चरयवान्‌ प्रम्‌ को (चष॑णयः ्ितयः) 
ज्ञान के द्रा विद्वान्‌ रोग (अरकेभिः) अचेना योग्य मन्त्रो से गौर (वं 
सामभिः) उसी को साम गानों से ओर (तं गायन्नः) उसी को गायत्री 
$ छन्द से (वधंन्ति) वदाते है, उसकी महिमा का विस्तार 

1 


थणेतारं वस्यो अच्छा कतारं ज्योतिः स्वमत । 

ससहस युधामित्रान ॥ १० ॥ 

मा०--भौर वे मनुष्य (वस्यः) उत्तम पे य॑ को (अच्छ प्णेतारम्‌) 
साक्षात्‌ देने वाठे भौर (समतु) मययुक्त संश्ट ङ अव्रसरांमभी 
(गयोतिः कन्तोरस्‌) प्रकाश देने वाठ, (यधा) युद्ध दारा (भमित्राच्‌ सस 
हसं) शशुवगे के पराजित करने वाङे की विद्ध न्‌ छ ग स्तुति करते ह + 
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स नः पथ्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुदूतः 
इन्द्रो विश्वा अति विषः ॥ ११ ॥ 
भा०-(सः इरुहूतः) वह बहुतों से पुकारे जाते वाखा (इन्द्रः) 
शबरुहन्ता, परमैश्वय॑वान्‌ प्रभु, (पभ्रिः) सवका पालक (विशव द्विष) 
सब अप्रीति कर दाष्टओं वा संकटो दे (नादा) नौकाते सदियों के 
समान (नः) हमें (स्वस्ति) कल्याणप्‌वक, रुख ते (अति पारयति) 
पार करे । 

ख त्वं नं इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च॑ गातुया च॑। 


८ क 9 


अच्छाचनः सुद नाष॥ १२॥२१॥ 
भा०-हे (ईन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! बख्वन्‌ ! प्रमो ! {सः स्वं) वह त्‌ 
(नः) इम (बश्ेभिः) नाना रेश्व्यो ओर वों करके (दक्षस्य) सुख 
अदान कर मौर (गातुया च) उत्तम सुख की ओर मागं दिखा । (अच्छ 
च नः सुं नेषि) हमें सुल की जोर छे चरु । दइत्येकविश्ते वगः ए 
| [ ७ | 
इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्द--१-३, ७; ठ गायत्री । 
४-६९-१२, निचृद्‌ गायत्री । १३ विराड्‌ गायत्री । १४ भ्रासुरी 
बृहती । १५ भार्षी शरुरिग्‌ बृहती ॥ पचदशचं सूक्तम ॥! 
आ याहि सुषुमा हि त इन्दर सोमं पिंवा इमम्‌ । 
एदं बाहः सढो मम ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द) रेश्चयभद्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तू (आयाहि) हम भास 
दो, (ते) तेरे स्थि इम (इमं सोमं) इस देश्यं को (सु-सुम) उस्पन्च 
करतेहैं। हे प्रमो! तेरेष्यिदही इस सोम, आस्माको संमार्गं पर 
चलाते दै, (इमं पिब) इसकी रक्षा कर । (ददं बहिः मम) यह बृद्धियुक्त 
अजाजन एषं आसनवव्‌ दहै, (सदः) उस पर (आए सदः) आपं विराजिये । 
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आ त्वां बरह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां । 

उप ब्रह्मा नः शणु॥२॥ 

भआ०-जैसे (केशिना हरी) केशों वाङ दो शश्च रथ को ञे जाते है 

ही हे (इन्द्र) देश्यवन्‌ ! (ब्रह्म -युजा) वेद्‌-्वान के सष्टयोगी 
(केशिना हरी) केशों वत्‌, तेजों के धारण खी युरष, (स्वा आ वहताम्‌) 
दक्षे अपने में धारण कर । त्‌ (नः बरह्माणि) हमारे वेद-मन्तरो को (उप 
णु) सुन 1 

ब्रह्माण॑स्त्वा वयं यजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 

स०- (ववं ब्रह्माणः) इम स्ततिक्त एवं ब्रह्मचारी जन, 
(सोभिनः) ज्ञान, जन, सन्तान से युक्त जौर (सुतवन्तः) उत्तम युत्रा- 
दिमाय्‌ होकर (युजा) योग द्वारा (सोमपां स्वाम्‌) क्िभ्यादि के पार्क 
ठश्षको (हवामहे) भार्थना करते है । इस भकार हे राजन्‌ ! दम (ब्रह्माणः) 
धन शन्नादि सुस्पन्न होकर लुश्े देश्वयं पालक स्वीकार करं 1 

आ नें याहि सुतावतोऽस्माकं खुष्तीखपं । 

पिबा सु शिेन्नन्धंसः ॥ ४ ॥ 

भा०्-दे (चिभिन्‌) उत्तस युर घए उत्तम सुख नासिका वाङ, 
सोभ्यञुख षिद्वान्‌ ! राजन्‌ ! तृ (सुतावतः नः) पुश्रवान्‌ एवं रेश्वयौदि 
युक हमे (भा याहि) पाप दो । (अस्माकं सुस्ठुती; उप) हमारी उत्तम 
स्ततियों कों सुन वा हमे उत्तम उपदेष दान कर 1 (अन्धसः सुपिब) 
अन्नो का उन्तम भोजम कीजिये । भाष भराणधारकजीव का पारन कर । 


आ तें सिञ्चामि कुच्योरनु गात्रा वि धांवत । 
गाय जिया मधु ॥ ५॥ २२॥ 
मा०-जैते अन्न ओषधि रस (ऊर्ष्योः) कोलो या उव्र म जाकर 


५ 
` ४ 
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शरम जाता है जौर मनुष्य जिह्वा से (मधु) अन्न अहण करता 
वैसे ही हे विद्वान्‌ शिष्य ! मै (ते) तेरे (ङक्ष्योः) कोलो को (आसिच्नामि) 
जख से छ्द्ध करता हँ । बह जर (गात्ना भनु वि धावतु) अंगों को प्राक्च 
होकर पविन्न करे। इस भकार छद होकर, हे शिण्य ! तु. (जिह्वया) 
.बाणी से (मधु) ब्रह्म्तान, वेद्‌ कौ (गरभाय) धारण कर। इति 
द्वाविक्लो वगः ॥ 


स्वादु अस्तु संस्र दे मधुंमान्तन्व$तयं । 
सोमः शम॑स्तु ते ददे ॥ ६॥ 
भा०--जैषे (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्‌, हदे शम्‌) अच्रादि ओष- 
, धिरस स्वषु, श्षरीर को पोपणप्रद ओौर हदय को शान्तिद्ायक होता 
है वैते ही हे विदन्‌ ! यह (सोमः) शिष्य (संसुदे स्वादुः) उत्तम ज्ञान 
. के दाता तुक्च गुड के चान को उत्तम रीतिसे अहण करने हारा हो। 
शौर वह (तव तन्वे) तेरौ शरीर सेवा घा विस्ठृत ज्ञान के छथि (मघु- 
मान्‌) वेवक्ञान से युक्त हो । वह (ते हदे) तेरे हदय ऊ ण्यि (शस्‌) 
चशान्तिष्ठायक हो | 
अयमं त्वा विचेशे जनीरिवाभि संवतः । 
श्र सोभ इन्द्र॒ सर्पतु ॥ ७॥ 
 आ०-(जनीः इव संदृतः अभि) जेते खि वध आमरणादि से 
युक्त होकर, वरण किये पति के भभिशचुल दोती है वैसे ही हे (इन्र) 
आचाय { हे (विचपंणे) विविध विद्या के द्टः ! (अयस्‌ सोमः) यष 
. शिष्य वा, सावित्री माता के गमं मे उत्पन् पुत्र (स्तः) तेरे हारा 
यच्छी अकार इत, स्वीकृत होकर (त्वा अमि सप॑तु) तक्ष पराच हो णोर 
(अ सपतु) विद्या, चरित्र के मागं मँ भागे बद । 


तुिभ्रीवों वपोदरः सुवाइरन्ध॑सो मदे । 
इन्द्र वृत्राणि जि्षते ॥ ८ ॥ 
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मा०--इ्र्न इन्द्र का वणंन । जैवे (सु-बाहुः) उत्तम बा गुणि 
आदि वाखा (उुवि-म्रीवः) विस्तृत, बहुत ग्द॑नो चारा, (वपोदरः) 
स्थूर, दद्‌ होकर (बृत्राणि जिघ्नते) बाधक विघ्रं का नाश करता है वैसे 
डी (इन्द्रः) शतुवलों का नाश्चक राजा, (तठविभ्रीवः) बडी रीवा वाखा 
शद्‌ स्कन्ध, नाना सैन्य बलं से युक्त, (व पोद्रः) “वपा छेदन दन की 
शकि को राष्ट्र मँ धारण करता इ (सुबाहुः) उत्तम बामन, 
(अघः मदे) देय से दृक्च होकर, (बृन्राणि) राज्य के बाधक कारणों 
को (जिघ्नते) नष्ट करै; राजा की सेनां शरीर में बाइुवत्‌ है, यह देष 
से कहा है 
इन्द मेहं पुरस्त्वं विश्ठस्येशांन ओज॑सा । 
चुरा क्दञ्जाहे ॥ & ॥ 
०-दे (इद्र) देशयवन्‌ ! (त्वं) तू (पुरः भ इहि) सामने भा, 
नू (भोजसा) यर से (विश्वस्य दश्षानः) सव जगत्‌ का स्वामी है । हे 
(द्रन्‌) सूैवव्‌ मेधो को रने भौर दो को तादने हारे ! द्‌ (इृत्राणि 
नहि) दुशं को दण्ड दे। 
उधेस्तै अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि । 
यजमानाय सुन्वते ॥ १० ॥ २३ ॥ 
आ०-हे राजन्‌ ! (येन) जिस वक से तु (सुन्वते यजमानाय) 
भश्चादि उत्पन्न करने वाढी भजा के हिताय (वसु यच्छसि) देश्चयं देता 
& वइ (ते जंङुक्षः) तेरा वंश, शश्ुखप रज का वदकारी साधनः 
आसन बरु (दीघं; अस्तु) बहुत विस्तृत हो । इति न्रयोविष्मो वगः ॥ 
अयं त इन्दर सोमो निपूतो अधिं वर्हिषि। 
'्परींसस्य द्रवा पिब॑ ॥ ११॥ 
मा०-हे (इन्र) रे्य॑वच्‌ ! गुरो ! (ते) तेरा (भय) यह 
(बर्हिषि) उत्तम शासन वा यज्ञ में (निपूतः) निरन्तर पवित्र (सोमः) 
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शिष्य है, (दम्‌ अस्य आ इष्टि) उसको त आ हो (भा दरव, आ पिब) 
उ पर छपा कर भौर उसे रक्षा से रख । १. 


२८० ऋःवेदभाष्ये षष्टोऽष्टकः अ० १।३२०२४।१४ 
ल~ - 


शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
आखणडढ्छ प्र इयसे ॥ १२॥ ` 
भा०-(शाचि-गो) शक्ित्नाटी वैरो, अर्धो, घनुषों ओर वाणि्यों 
` धाञे राजन्‌ ! विदच्‌ ! भभौ ! हे (शाचि-पूजन) शद्ियों या शक्तिद 
। सेनां के कारण पूजनीय, हे (भाखण्डर) शुभो को संव, भोर छिञ् 
पन्न करने हारे ! (अयं) यह (सुतः) रशवं देने वाला भलाजन < 
रणाय) तेरे ही रमण के ल््यिषै। त्‌ (अ हूयसे) बड़े षादरः से बुखायप 
जाता है। १ 
॑ यस्त -ङ्वयो नखात्मणंपात्छुशडपाय्यंः 1 ~: 
` न्यस्मिन्द्ध आ मल॑; ॥ १३॥ । 
मा०-हे (श्छबृपः नपात्‌) हिसाकासे बागों के हं | . 
६: ४ पकृ; भवह 
न्यकोन गिरने देने बाछे! (थः) जो (ते) सेरा ८ पणयात्‌) युन्नवद्‌ 
पानीय (ऊण्ड-पाग्यः) हण्ड के जलादि से पठन्‌ -योभ्य टट, देश्यं 
है (भरिमन्‌) उसभ ही (ममः धा दर) सनोयोग रख । ` ` * 
वास्तोष्पते घवा स्थूणांस॑त्रं लोम्यानम्‌ । =, . 
द तता घरां शम्वतीकामिनद्ो सुनील सख ५ २४ ॥ 
सा०--हे .(वा्तोबपते) "वास्तुः जथोद्‌ नगरादि के पार्क! हसे 
ह (स्थूणा शवा) ख्य स्तम्म सर्वाघय हो उद अकर तेरे राष्ट 
मे (ध्वा) च्‌ दथिवीवद्‌ (स्थूणा) खडय स्तस्मवत्‌ सवका सिथर आश्रय 
है । (सोम्यानां) रेपे योग्य शासको, वा शिवयो.के हिषैषी ` 
। उर का (भस) कन्ध के कवजवत्‌ रक्षक दो । (दपः) इत- 
-शवि ज्ञे आक्रमण करने वाखा (इनदरः) शबहन्ता सेनापि ५५. 
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छर) बहुत से शश्र नगरों का (मत्ता) तोडने बाल्य हो भौर वहः 
(खनीनां) मनन करने वाठ ्ञानवि चारक मनुष्यों का (सला) भिन्न हो ।. 

एद्‌ाकुसाञयज्ञतो गवेष॑ग्र एकः सच्चामि भूय॑सः । 

भूषिमभ्वं नयत्तुज्ञा पुरो 'गृभेनद्रं सोम॑स्य पीतये ॥ १५।२४॥ 

भा०--रेशवयंवान्‌ राजा (गदाङ-सान्ुः) “एव्‌ अथात्‌ संभ्ामो के. 
भवसरों मे सन्मागं को बतञाने वाखा, उन्नति-पद्‌ पर स्थित, (यजतः). 
पूञ्य घौर (गवेषणः) रष को वाहने वाका होकर (भूयसः अमि). 
बहुत से छुं पर (एकः सन्‌) अकेखा रहकर भी (सोमस्य पीतये) 
देय के उ पभोग के ख्यि (यरः) अपने ससक्च (तुजा गमा) शचु्िसा- 
कारी पकड़ या वश्ीकरण-सामथ्य से (मूर्णिम्‌) सबके भरण-पोषण स 
समथ (अश) राष्र बा सैन्य ओर (इन्द्र) देश्वयं को (नयत्‌) चडादे । 
दति वहुवि्तो वगः ॥ । 

[ १८ | 


इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः--१-७, १०-२२, आदित्याः । छः 
भ्रषिविनौ ॥ ९ अग्निसूर्यानिलाः 1 छन्दः--१, १३५ १५, १६ पादनिचृदु-- 
ष्णिक्‌ ॥ २ भार्चीं स्वराइष्णिक्‌ । ३, =; १०, ११, १७) १८.२२. 
उष्णिक्‌ । ४; ९; २१ विराडष्णिक्‌ । ५-७, १२; १४, १९, २०. 
निच.दुष्णिंक्‌ ॥ दरा विंशत्यचं सूक्तम्‌ ॥ ; 


इदं ह नूनमेषां सुखं भिक्षेत सस्थः 

आदित्यानामपूव्यै, सवीमनि ॥ १॥ ` 
, , + भाग्-(मस्मैः) मजुष्य (आदित्यान) आदिस्यवत्‌ तेजस्वी घ्म 
“ प्षानी यस्यो के (सविमनि) शासन मे रदटकर (एषां) इनके (सुम्न) 
:: सुखशारक .( अपू्णेम्‌ ¬) अपूव कजात की (इ नून) अवश्य (भिक्षे) 
याचनाक्रे!. . . श ५. 


#. 
1 
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अनववांगो ह्योषा पन्थां आदित्यानाम्‌ । 

अदब्धाः सन्ति पायवः खुशेवृधैः ॥ २ ॥ 

, मा०-(एवां दि) इन (आदित्यानां) तेडस्वी पुरुषों ऊ (पन्थाः) 

माग (अनवौणः) निर्दोष, निष्कण्टक, (अद्न्बाः) अहिसित, अक्षय, 
(पायवः) पाठक ओौर (सुगे-दरषः) सुख बढाने वाङ (संति) होते ई । 
तत्सु न॑ः सविता भगो बख्णो मित्रो अर्यमा । 

शम यच्छन्तु सप्रथो यदीर्महे ॥ ३ ॥ 

(मा (सविता) उत्पादक माता पिता, (भगः) सेवा योग्य 
-दश्वयवान्‌, स्वामी (वरुणः) दुभ्लवारक राजा, (अ्॑मा) शघरुभं का 
-नियेता, अध्यक्ष, ये खव (सभयः) बति विस्ठत (यत्‌) जो (खम) 
-खख, शांति वा आश्रय हम (इमहे) चाहते हें (यच्छत) भदान कर । 

देवेभिर्दव्यदितेऽरि्टमर्मन्ना ग॑हि । 

स्मत्लूरिभिः पुरुिये सुशर्मभिः ॥ ४॥ 

भा०-हे (अदिते) भखण्ड चरित्र दारी  सूमिवव्‌ चा मातावत्‌ 
-पाखन करने वाली ! दे (उरभिये) बहतो को भिय गने हारी, (देवि) 
`विडुषि ! हे (भरिमन्‌) सुखो को पूणं करने वारी, (देवेभिः) छम 
-शणवान्र्‌ (सूरिभिः) विद्वान्‌, (सु-शमंमभिः) उत्तम गृस्थों सहित (स्मत्‌ 

आगहि) अच्छी भकार, आद्र से भाच हो । 

ते क अर्दितेविदद्ैषोखि योत॑वे । 

अदोश्चिदुख्चक्रयोऽनेहसंः ॥ ५॥ २५ ॥ 

भा० (ते हि) वे (अदितेः पुत्रास) भूमि के पुत्र वा तेजस्वी 
-अुरष, (उर-चक्रयः) बड़े २ कायं करने वाठ (अनेहसः) निष्पाप 

-कोग (अंहोः-चित्‌) पापी के भी (दे षांसि) अभरीतिकारक दषो को 
(योतवे विदुः) दूर करने का उपाय जानते ह । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 
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~~~ ~~~ 


अदितिर दिवां पशुमदितिर्नक्तमदययाः 1 

अदितिः णात्वदह॑सः सदाचरंघा ॥ ६ ॥ 

भआ०~-(अद्वयाः) शदितीय वा वाइर-भीतर मेँ दो माव न रखती 
इद, (अदितिः) विदुषी मादा (नः) हमारे (पद्म्‌) पञ्युभों की रक्षा 
करे । वह (अदितिः) अखण्ड ओर अदीन राजशक्ति (नक्तम्‌) रात को 
भी (पातु) पाठन करे । वह (सदाद्घा) भरजाजनों के बारछकवत्‌ युष्ट 
करने वाली होकर (नः जंडसः पातु) हभ पाप से बचावे । 

उत स्था जो दिवः सतिरदितिरूत्या गमत्‌ । 

सा शन्ताति मयस्करदप स्लिधः ॥ ७॥ 

मा०--(उ्त) मौर (स्या) वड (अदितिः) अदीन भाव से रहने 
चटी शक्ति, (मति) द्धिमवी होकर (नः) हमें (दिवा) दिन के समय 
<(उस्या) रक्षा ओर शानखहित (आ गमत्‌) जावे 1 (खा) बह (कंताति) 
आतिदायक (मयः) सुख (करत्‌) भदन करे धौर (लघः) हिसक 
शघ्रुओं को (अप करत्‌) दूर करे । 

उत त्या दैव्या भिषजा शे न॑ः करतो अश्विना । 

युयुयातामितो रपो अण स्िधः॥ < ॥ 

आ०- (उत) ओर (स्या) वे (देश्या) देव अथौव्‌ दिम्बगुण युक्त 
पदार्थौ म शल, (भिषजा) वोनों भकार के रोगविकिस्सक (अश्विना) 
{विया के कषतर मे विस्ठृत क्ञान वाङ (नः हं करतः) हमे संति दे 
इतः) इस देह या राषटरसे (रपः) दुःखवां पपि को (अडयावास्‌) 
अकः कर मौर (ल्िघः अपः) बाघक विन्न ओर रोगादि को भी वृर कर। . 


शमभनिरश्चिभिः करच्खं न॑स्तपतु सूथः । 
शं बातों वात्वरपा अप लिधंः ॥ ९ ॥ 
भ०--(अश्चिः) अभ्नि तस्व (अश्भिमिः) उयापन भौर वाह आदि 
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गुणो ले ुक्त तस्वो से (नः श्‌ करद्‌) हमे शालि दे । (सृजेः) सूयं (नः) | 
हमे शाति, सुखदायक ओर रोगक्ञानक होकर (तपतु) तपे । (वातः) | 
वानु (अरपाः) रोग रहित हकर (नः श्चं वातु) हमे शांतिदायकू होकर । 
बहे । (लिधः अप) रोगादि पीड़ाएं दृर हो 1 | 
अपामीवामप सिधमपं सेधव दुरभतिम्‌ । | 
आदित्यासो युखोत॑ना जो अंह॑सः ॥ १०॥ २६ ॥ 
भा०-इ (आदित्यासः) साता पिता युड भादि के छते ! एवं । 
शत्रो के पिता मातादि गर्जन ! आप (असीवाम्‌ अप) रोग को बूर । 
करो 1 (छिघस्‌) नाशक्रारी (इुमंतिस्‌) दुटमति को (भप सेधत) द्र 
करो. गौर (नः अहसः युयोतन) हमारे पापों को दूर दरो ! इडि | 
षड्विक्लो वर्गः ॥ | 
युयोता शद्मरस्मदा आदित्यासः उतासतिम्‌ । । | 
ऋशरबदेषः ङ्त विश्ववेदसः ॥ ११ ॥ “ | 
भा०-दे (विश्व-वेदसः) समस्त शानो के जानने वाड (भादि | 
त्यासः) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, एवं संसार के समस्त पदार्थौ से कान गौर । 
उपयोगी तस्व रेने वाले पुरुप ! आप लोग (अस्मद्‌ श्रं) हसे हिसक | 
बोर हिसासाव (उल) ठथा (जमति) शूं शौर मूरख॑ता को (योह) | 
एथक््‌ करो जौर (द पः) द्वेष को सी (कषर्‌ः छत) थक्‌ कसे । । 
ततु नः शमे यच्छताधित्छः यनुमति । ` = 
एनस्वन्तं व्यिदेनर: सदानदः ॥ १२॥ = 
भा०--हे (आदिष्याः) भादित्य के समान तेजस्वी, एयं अदिति 
भात्‌ भखण्ड परब्रह्म के उपासक बा वेदवाणी मं निष्णात विद्वान्‌ 
शुर्षो ! हे (सुदानवः) उत्तम दन जनो ! (यत्‌) जो (एनस्वतं | 
चिद्‌) पापी को (एनसः स॒मोचति) पाप से सक्त कर देता है, आफ 
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<तत्‌ शमं) बह शांति सुखदायक, शरण वा द्ण्डग्यवस्था (नः यच्छत) 
में अदान करो । ४ . 


यो नः कश्चिद्धिरिश्चाति रक्षस्त्वेन सत्यैः । 

स्वैः ष वैः रिरिषीष्ट युर्जनः ॥ १३॥ 

भा०-(यः) जो (कश्चित्‌) कों (स्यः) सुष्य (रक्षस्त्वेन) 
दिसक स्वभाद से (नः) दसं (रिरिश्ति) मारना, पीडित करना वाइता 
ड (खः) बद (युः) दुःखदाय (अनः) मद्य (स्थैः एवैः) अपने भाव- 
रणो से (रिरिपी्) पीडित होता हे 1 हलः स्व पापेन विरि सितः खकः ॥ 

सभिन्तम्॒मरनवदुदुःं सं सत्थं रिपुम्‌ । 

यो अस्छत्रा दर्दणास्ँ उय॑ द्युः ॥ १४॥ 

भा०--(यः) जो (नस्मद्रा) दम रोगों भ (दुरंणावान्‌) दुभ्व- 
दायी, भौर (दुः) हमारे अति दो अद्र का भाव-- बादर यौर्‌ भीतर 
वा त्यक्ष भौर परोक्च में सिच्च २ भाव--रडता 8, (तं) उस (दुः 
शंसं) दुहीत नाम वाङ, चुरी यात कने वाले (रिषस्‌ मस्व॑स्‌) पापी 
शुष को (अघम्‌ सस्‌ -अश्चयत्‌) पाप व्याप ठेवा भौर नष्ट कर देता हे1 

पाकत्रा स्थन देवा इत्स जानीथ मत्यम्‌ । 

उप द्य चार्य च वसवः ॥ १५ ॥ २७॥ 

आ०-हे (देवाः) विद्धान्‌ पुरषो ! हे (वसवः) माता पिता, 
ृहस्थादि जश्रमों मे रइने वाड जुष्य { प (पाकत्रा). परिपक्त 
ज्ञान वाले जनों के अधीन (स्थन) रहो ओर (थं अद्वयं च) दौ भावों 
चारे, कपटी भौर दो भावों से न रहने वाछे निष्कपट (स्थ॑) मलुष्य 
को (हस्सु उप जानीथ) हृद्यो चक म खूब जानो । इति स्षविशो वग; ४ 


आ शम पवतानामोतापां चंणीमहे । 
` छवांक्तामारे अस्मद्रप॑स्छृतम्‌ ॥ १६॥ ` 
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मा०-हे (चावाक्षाम) सूय गौर एथिवीवत्‌ तेजस्वी, क्षमाशील, 
शुर जनो ! हम खोग (पवता) मेधो वा पवतो के ओर (श्रषां) जो 
के बीच (शमं) सुखदायक, गृह के समान (पवंतानां जपां) पाक 
साधनों बे पुरुपों ओर आस्चजनों के वीच (रामं ब्णीमहे) शान्हि 
भरा कर । आप (रपः) पाप को (अस्मत्‌) हमसे (आरे) द्र (कृतम्‌) 
करो । 

ते नो भद्रेण शमेणा उुष्माकं नावा व॑सवः । 

अति विश्वानिं दुरिता पिपर्तन ॥ १७॥ 

मा०--हे (वसवः) आश्रमो मं बसे माता पितादि जनों (ते) वे 
आप (युष्माकं) अपने (भद्रेण शमंणा) शान्तिदायक कम॑ से (विश्वा 
दुरिता) सव विघ्नो से (नावा) नौका से जछों के तुल्य (अति विपत्तन) 
पार करो। 


तुर तनाय तत्सु नो द्राधीय आयुर्जीवसे । 

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ १८ ॥ 

भा--रे (जादित्यासः) शरण मे छेने वा एवं तेजस्वी भौर हे 
(ख-महसः) उत्तम भरकाश्रवान्‌, ज्ञानवान्‌ पुरुषो ¡ आप लोग (नग) 
हमारे (ठचे तनयाय) पुत्र पौत्र के (जीवते) जीवन के छियि (तत्‌) 
बह (द्वाघीयः मायुः छृणोतन) भति दीघं आयु करो । 

यको हव्ठि वो अन्तर आदित्या अस्ति मृतं । 

युष्मे इद्धो अपिं ष्मसि सज्ञस्यं ॥ १६ ॥ 

भ!०--हे (आदित्याः) सू्य-किर्णोवत्‌ ज्ञानो ङा अकाश करने 
वाङ विदन्‌ पुरुषो [ (वः) आप छोगों का (दडः) भा करने योग्य 
(क्लः) सरसंग, विधया, दान सदा (अस्ते असिति) आपके ्मीप ही 
रहता है । अतः भाप छोग (खडत) सुखी करो (बुष्मे इव्‌) हम आप 
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रोगों के धीन (जपि) भी ( वः सजात्ये स्मसि › आपके पुत्र कै. 
समान डे । 


वृहद्धरूथं मर्ता देवं ातारमणग्विना । 

भित्रमीमद्वे बख्णं स्वस्तये || २० ॥ 

भा०--हम छोग (स्वस्तये) सुख कल्याण के ख्य (हद्‌ वरूथ). 
बड़े कष्टनिवारक गृह के समान शरण योग्य (मरतां) मनुष्यो बा सैन्य 
जनों के बीच (देवं) सूर्यवत्‌ तेजस्वी जौर (अशिना) उ्यापक सामध्यं 
वरू माता पिता, (भित्र) जेही बन्धुजन ओर (वरणं) शरेष्ठ पुरष कौ. 
(दैमहे) भरास्र कर, आप जोगों से हम गृ्ादि की याचना कर । 

अजेयो मिन्नाथमश्चवद्धख्ण शंस्य॑म्‌ । 

वरूथं मरुतो यन्त नर्दः ॥ २९॥ 

भा०-हे (मित्र) भ्राणवव्‌ श्रिय | हे (वरुण) श्रेष्ट ! दे (मरतः). 
विद्यान्‌ मनुष्यो | हे (अयमन) न्यएयकारिन्‌ ! घाप (नः) हसे (न्नि- 
वर्थ) तीन गृहो से युक्त, शीत, आतप, वषा तीनों से बवाने वाल्य: 
(अनेहः) विश्न बाधा से रहित (छर्दिः) गृह, (यन्त) इ । 

ये चिद्धि भ्रत्युव॑न्धन् आदित्या मनवः स्मसि । 

रसु न॒ आयखीवसें तिरेतन ॥ २२॥ २८ ॥ 

भआ०--हे (आदित्याः) अदिति, परमेश्वर के उपासको ! सूयं किः 
किरणो के ठस्य ज्ञान के अकालक एवं शोकादि को घन्धकारवच्‌ दूर 
करने हारे दपस्वी जनो ! (ये चित्‌ हि) जो हम (ख्द्यु-वधवः) मौत के: 
द॑ होकर (मनवः स्मसि) मननक्लीछ मनुष्य हँ अतः लुम (नः जायुः). 
हमारी आयु को (जीवसे अ तिरेतन) वीघं जीवन के ण्यि बद़भो। 
दव्य ्टाविश्चो वगः ॥ 

[ १९] 


सोभरिः काण्व ऋषिः।। देवता--१--३३ भ्रग्तिः। ३४, ३५ भादित्या\' 
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३६, ३७ त्रसदस्योर्दानस्तुतिः ।, छ॑न्दः--१५ ३, १५५ २१० २३० रण, 
३२ तिचृदुष्िक्‌ । २७ भुरिगाचीं विराडुष्णिक्‌ । ५ १९, ३० उष्णिक्‌ 
ककुप्‌ । १३ पुर उष्िन्ट्‌ 1 ७, ६» ३४ पादनिचृदुष्एिक्‌ । ११, १७, ३६ 
-विरादुष्णिक्‌ । २५ भरार्चस्विराड्ष्णिक । २, २२, २६५ ३७ विराट, 
पंक्तिः । ४, ६, १२ १६) २० ३१ निचत्‌ पक्तिः। र भार्ची भुरिक्‌ । 
पक्तिः । १० सतः पक्तिः! १४ पक्तिः! १८, ३३ पादनिचत्‌ पंक्तिः 1 
२४. २६ भ्रार्ची स्वराट्‌ पंक्तिः) २५ स्वराड्‌ वृहती । सप्तचिशदुचं 
. सूक्तम्‌ ॥ 
तं गूर्धया स्वणैरं देवासो देवमरतिं दधन्धिरे । 
देवजा हव्यमोहिरे ॥ १॥ 
भा०- जिस (देवं) तेजस्वी, परम उुखष क (देवासः) सव अदुष्य 
"ओर सूर्यादि गण (अरति) अपना स्वामी जीर सबसे अधिक स्वानवान्‌ 
खूप से (द्धम्बिरे) धारण करते है ओर. जिसको वे (देवत्रा) दानियों 
लौर तानभ्रकाशषकों म से (हव्यम्‌ भा हिर) सस्य मानते है (तं) उस 
.(स्वः-नर) सबके नायक एध सूयं जौर प्रकाश को छाने भौर सोश्च वा 
सूर्यवत्‌ ्रञ्ु-पद तक पहवाने वाटे की (गूधं) स्तुति करो । 
विभूतरातिं विभ्र चिवशोचिषमश्चिमीद्धिप्व यन्तम्‌ । 
अस्य सेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेम॑स्वराय पूव्म्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे (विभ) मेधाविन्‌ | हे (सोभरे) उन्तम रीति से भजा 
के पोपण करने हारे ! तु. (इम्‌) इस (भष्वराय) यज्ञ॒ ओर अविना 
के छि (पूञ्योस्‌) सवसे पूयं विद्यमान एवं विद्या, वक ञे पूणं (अस्य 
सोम्यस्य) मुन्न, शिष्यादि के हितकारी देश्वशे से सस्पाय इस (मेधस्य) 
सस्संग, यद् के (यंतर) नियंता, (विभूच-रातति) अद्ुर दानी 
(विभ-शोचिषस्‌) अद्भुत तेजस्वी, (अश्चिस्‌) भश्चिवत्‌ ानप्रकादाक को 
(र ईैडिष्व) अच्छी भ्रकार आद्र कर । 
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याजं त्वा वमह देवं देवता होतारममंत्यम्‌ । 
` अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(अस्य यज्ञस्य) इस यञ के (सु-करतुस्‌) उत्तम रोति से 
जनाने दाङ, (होतारम्‌) रेश्व्मदाता, (अमत्मैम्‌ ) अविनान्नी, (देवत्रा 
देवं) प्रकाशमान सूर्यादि केमी भकाष्ठक, दाता्जो के भी दाता, 
(यजिष्ठ) पूञ्य, (व्वा) तुम स्वामी को हम (बह्म) अपनाते, स्तुति 
करते है । 
ऊजं नपातं सुभगे खदीदिंतिमर्िं श्ेठशेचिषम्‌ । 
ख नों भित्र वश्णस्य सो अपामा सुञ्ं ॑क्षते दिवि ॥ ४ ॥ 

भाग जैवे अभ्भि, विचत्‌ वरू को नष्ट न होने देने वाढा उत्तम 
शय, भाण भपान देह के रादि मी सुख देता ह, वैते ही त्‌ 
(जः न पात्‌) बर पराक्रम को न गिरने देने वाङ, अन्न पालक, सैन्य 
बरू को नाव के समान पार ठे जाने वे, (सु-्े) उत्तम रेशवयंवान्‌, 
सुख से सेवने योगय (्र्ट-शोविपम्‌) उत्तम कान्तियुक्त, को (दिवि) 
जान ओर ग्यवहार के छ्यि (भ दैडिष्व) भच्छी भकार उपासना कर 1 
(सः) वह (नः) हरम, (मित्रस्य) स्नेही भित्र, (वरणस्थ) वरण योगय 
राजा नौर (सः) वह (भर्पा) सुखदायक भाषजन का (सुं) सुख 
यक्षते) देता है । 

यः छमिधा य आती यो वेदेन ठदाश मता अभ्य । 

यो नम॑सा स्वध्वरः ॥ ५॥ २९ ॥ 

भा०-(यः) जो (स्वष्वरः) उत्तम ्टिसक, (मत्तैः) सुष 
(नमसा) अन्न से, याश्रद्धा से, (यः) जो (समिधा) काष्ठ से, (यः 
आ ती) जो आाइति से, (यः वेदेन) जो वेद से, वेद्‌ के अष्ययन, मनन, 
श्रवणादि करते हुए (अश्षये) अभि मे भाहुतिवत, उस सर्वंगुद परमेश्वर 

१९ प. 
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के हाथों छने को (ददाह) अदान करल्प है वैसे ही जो राटूनन तेजस्वि 
राजा के हाथ अपने को सौप देता है, उसके ही--इत्येकोनन्निशो वगः ॥ 

तस्थेद्ैन्तो रंहयन्त श्राशवस्तस्यं युश्चितेमं यशंः । 

न तमंहो देवरंतं कुत॑श्चन न मरत्थृतं नशत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा (तस्य इव्‌) उसके ही (आशवः भवन्तः) वेग से जाने वा 
खश्च (रंहयन्ते) बेग से जाते ह, ( तस्य) उसका ही (यच्रः चक्नि तमस्‌) 
यश्च अति उञ्वरु होता है, (तस्‌) उस तक (देवहतं) विद्वानों भौर 
(मलत्वं) मजुष्यो का किया (अंहः) जपराध (ऊतः चन न न॑शत्‌) 
किसी भकार नटं प्रा होता अथौत्‌ यल्ञशीर को पाप स्पश नहीं करता ¢ 

स्वस्या वो अभ्निभिः स्याम॑ सूनो सहस ऊजा पते । 

सुवीरस्त्व्मस्मयु; ॥ ७ ॥ 

भा०-दे (सहसः सूनो) बर के स्ारुक ! हे (उर्जा पते) सैन्यं 
के पालक { हे (अञ्जयः) तेजस्वी पुरषो ! हम रोग (वः अशनिभिः) 
तुम्हारे ग्रणी पुरुषों द्वारा (सुअक्षयः) प्रधान नायको से युक्त (स्याम) 
हो। हे वम्रणी { (स्वस्‌) वु (अस्मयुः) हे चाहने वाखा (सुवीरः) 
उत्तम वीर है । 

धरशेख॑मानो अतिथिनं सिचिश्ची रथो न वेद्य॑ः ४ 

त्वे श्चेमांसो अपिं सन्ति खाधचस्स्वं राजां रयीणाम्‌ ॥ ८ प 

भा०-हे रमो ! विद्वन्‌ ! तू (अत्तिथिः न) अतिथि के तुर्य पूज्य, 
(भकंखमानः) उन्तम रीति से उपदेशा करता इञा, (मिन्निथः) मित्र 
होने योग्य, (अशः) तेजस्वी, (रथः न) रथवत्‌ रमणीय, (वेद्यः) परमः 
गम्य है । (त्वे) तश्च मे (क्षेमासः) निवस करने वाडे (साधवः) साधक 
छोगं (अपि सन्ति) निमश्च रहते ह । (स्वं) चू (रयीणां रजा) धनों क 
राजा है । ‡ । 
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मसः च्ररीस्यं 
सो अद्धा दाश्व्वरोऽप्ने मैः खमग स प्रशंस्यः । 
स धीभिरस्तु सनिता ॥ ९ ॥ 


मा०- हे (अभ्रे) तेजस्विन्‌ ! (सः) बह पुरुष (णद्ा) वस्तुत 
(दाश्वध्वरः) दानश्ीक, सफर यज्ञ बाडा (मन्तः) मनुष्य होता मौर 
(खः मशस्यः) वी भशं नीय है, (सः) वही (धीभिः) कर्मो लौर 
उत्तम इद्धेयों से (सनिता अस्तु) दान वेने भौर देयं का विभाग 
करने वारा (अस्तु) हो । 


यस्य त्वमूष्वों अध्वराय तिष्ठ॑सि श्षयद्वीशः स खा॑धते। 
सो अवनिः सनिता स विपन्युभिः स शरैः सनिता कृतम्‌ १०।३० 
भा०--है (क्षे) नायक ! (यस्य अध्वराय) जिसको नाश्च न 
होने देने वा जिसफे यक्त की रश्चा के चयि (श्चयद्‌-वीरः) शत्रुं, वा 
अधीन रहने वे वीरो का स्वामी होकर (स्व) तु (उरध्वः) स्योपरि 
ध्यद् होकर (तिथ्सि) वि राजता है, (सः) बड ही (अवद्ध) वीर 
विद्वानों भर (सः विपन्युभिः) वड विशेष व्यवहारयन्लां भौर (सः 
शरैः) बह श्चूरवीरो सहि (सनिता) देश्यं का भोका भौर (सः 


सनिता) वही दाता हो$र (कृतं साधते) कायं सिद्ध करता है । इति 
त्रिरो वयः ॥ 


यस्याभ्निवेपुगहे स्तोमं चनो दधीत विश्ववार्यः । 

हन्या चा वेचिंषद्धिषः ॥ ११ ॥ 

भा०-जैषे (चनि गष चनः दधीत इबया वेदिषत्‌) घरं भाग 
पाचन करता दहै, नाना जन्न प्राप्त कराताहै, वैते ही (यस्य) जिस 
घुरुष के (शे) घर में (भिः) तेजस्वी पुरुष (वशः) संशयो को छेदन 
मं कश ओर (षिश्व-वार्यः) सवसे वरण योग्यः होकर (चनः स्तोमं) 
भव चन, वा मन्त्र-समृह क (दधीत) धारण करता है भोर (विषः) 
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विविध भकार से उपभोग्य नाना (हव्या वा) भोऽ अन्नं जोर सानो 
को (वेविषद्‌) भ्रा कराता ३ । चनः--पचतेवौ-वचेवां । पचनः, 
च चनः ! वणंखोपश्छान्द्‌सः । 

विभ॑स्य वा स्तुवतः सह॑सो यहो श्चत॑मस्य रातिं । 

ञ्ोदेवसुपरिभत्य छथि दसत विलिदुणो वचः ॥ १२ ॥ 

आ०-हे (वसो) रार मे वसने बे बिद्टन्‌ ! हे (सहसः यहो) 
बङवान्‌ पिता के छत्र ! शिष्य ! त्‌ (स्त॒वतः) उ पदेशा (विभ्रस्य) छद्धि- 
मान्‌ जौर (विविहुषः) विशेष विवार, हानी उप, के (वचः) वचन 
को (अवोः-देवस्‌) परमेश्वर से नीचे ओौर (उपरिमत्य) साधारण मलु- 
ष्य से उपर (कथि) कर ओर (मक्षूतमस्य) अति ङशर सर्प के 
(रातिषु) दनो मे से (वचः) बचन, उपदेश कोत्‌ इश्वर से स्यून ओर 
सामान्य मानवो से अधिक जान । 

यो चिं हव्यद्‌तिधिनमोभिरवा सुदश्॑मा विवासति । 

गिरा बाज्ञिरशचिषम्‌ ॥ १३.॥ 

अआ०-(यः) जो (हष्य-दातिभिः) चरं आदि हन्य पदाथ की 
आाहृतियों से (अश्निस्‌) ्ेदे भनि की (आ विवासति) यजमान सेवा 
करता हे बैस ही (चः) जो एुरष (अश्चिम्‌) तेजस्वी, (सुदक्षम्‌) काच- 
यल सुरव को (इष्य-दातिभिः) उत्तम आहय पदार्थ के दानों ओर 
(नमोभिः) नमस्कार आदि सत्कार वनो वा अलो से (जा विवासति) 
परिचय करतः है, (वा) लौर जो (अनिर-लोविपस्‌) अविनाशी 
दीसि से युक्त प्रकाश्षस्वरूप आत्मा को (गिर) बाणी द्वारा (अविवः- 
सति) साक्षात्‌ करता है वी धुरष वस्ततः अदो, आत्मद्श्न घा 
उपाखना करता है । व) 
समिधा यो निशिती दाशददितिं धामभिरस्य मत्यः 
विभ्वेत्स घीभिः सुभगो अनो अविं चुञ्ेखदुन इव तारिषत्‌ ॥९५॥ 
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भा०--(समिधा अभ्रिम्‌) काष्ट की समिधा से-भभ्नि की जते परि- 
चया करताहै वैसे ही (यः) जो पुरुप (निश्चित) तीदण बुद्धि से 
(अदिति) अखण्ड रञ्च की (दाश्चत्‌) सेवा करता है (सः) बह (मस्य॑ः) 
मनुष्य (अस्य धामभिः) उसके तेजो वा धारण-सामर््यौ से (धीभिः) 
कमा के अनुसार (अम्नेः) देश्व्यौ से (विश्वा इत्‌ जानन्‌) समस्त जनों 
को (उद्नः इव अति तारिपत्‌) जो के समान पार कर जाता है भौर 
(खभगः) वह उत्तम देश्वयवान्‌ भी हो जाता ३। 

तदग्ने दयुञ्लमा भर यत्छासहःसदंने कं चिद्नरिंम्‌ । 

मन्युं जनस्य दृह्य: | १५॥ ३९ ॥ 

भा०-हे (जज्ञे) तेजस्विन्‌ ! भ्रमो ! नायकवर ! तू (तत्‌ चन) 
वह उर्व सान प्रकाशन ओर तेज (आ भर) धारण करा, (यत्‌) जो 
(सदने) घर भं, देह मे, (कं चित्‌ अन्निणं ) किसी भी खाजाने वाटे, 
दुःखदावी खभ को (सासइत्‌) पराजित कर सके ओर जो (दृल्यः 
जनस्य) इु्ट बुद्धि वाड सनुण्य के (मन्युं सासइव्‌) क्रोध पर विजय 
पा सके । 

येन चे बश्णो भि्ो अर्या येन नासत्या भग॑ः । 

वयं तन्ते शव॑सा गातुवित्तमा इन्द्र॑त्वोता विधेमहि ॥ १६॥ 

भा०-हे (अक्ष) तेजस्विन्‌ ! (येन) जिस (शवसा) बरु ओर 
ज्ञान से (वरणः भिन्नः अर्यमा) धेष्ठ, जही लौर दु पुरां का नियन्ता 
जुरष (ष्ट) नयायानुद् भाजन को देखता है गौर (येन शवसा) 
जिस ज्ञान भौर वर से (नासस्या) कमी भसस्याचरण न करने वाछे 
खी ुरष भौर (भगः) देशवयंवान्‌ स्वामी (चष्ट) अधीनस्थो को देखता 
ओर वचन कता है हम (दन््-त्वोताः) तश्च तेजस्वी, भलण्ड विद्धान्‌ 
भौर वीर रप द्वारा सुरक्षित रडकर (ते शवसा) उसी तेरे बरु से 
(गाढवित्‌-तमाः) खूब भूमि ओौर वाणी के घन को भाप कर (ते) तेरे 
(तत्‌ विधेमहि) उसी बल ओौर शान का सम्पादन कर । 
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ते चेदंश्न स्वाष्योभये त्वा विप्र निदधिरे नृचक्षसम्‌ । 

विप्रासो देव सुक्रतुम्‌ ॥ १७ १ 

मा०-हे (बिभ) बिद्‌ ! (चे) जो (त) हसे (चसम्‌) 
समस्त मनुष्यों पर द्रष्टा रूप से (निदधिरे) नियत करते ह, हे (देव) 
सत्य प्रकाशक ! भौर (ये विभ्रासः) जो विद्धान्‌ छग (स्वा सुक्ल निद्‌- 
धिरे) उत्तम कमं ओौर ज्ञान वाड तुक्षको स्थिर करते हं (ते घ इत) वे 
ही हे (अजने) तेजस्विन्‌ ! (स्वाध्यः) सुख पूवक तेरा ध्यान करने बाले 
डोते ह । 

त इदि सुभग त आहति ते सोतुं चक्रिरे दिवि । 

त इद्वाजेमिजिग्यर्मदद्धने ये त्वे काम न्येरिरे ॥ १८ ॥ 

भआ०्- हे प्रमो ! (ये) जो (कामम्‌) इच्छा वारे घात्मा वा मन 
ऋ (त्वे नि-रिरे) तेरे भीन, तेर ही भे भेरित करते हे (ते) वे (इव) 
ही हे (सुभग) उत्तमैश्वयवन्‌ ! (वेदिम्‌ चक्रिरे) वेदि बनाते, (ते आइुतिं 
चक्रिरे) वे आति करते ओर (दिवि) इस भूमि पर (ते सोतं चक्रिरे) 
वे हवन यज्ञ करते है । एते ही वे (वेर्दि) कान करते, (आहुति) दान- 
धादान करते, (सोतुं) पे श्वयं उस्पन्न करते । (ते इत्‌) वे ही (वाजेभिः) 
हानो, सैन्यादि बर से (महद्‌ धनं जिग्युः) बडे धन को जीते ह । 

अद्रो नो अिराहतो द्वा रातिः खुंभग थद्रो अध्वरः । 

भद्रा उत प्रश॑स्तयः ॥ १६ ॥ 

भा०-(आहुतः अश्निः) आहति किया जश्नि मौर भाद्रपूवंक 
हाया गथा भौर सल्छृत विद्राच्‌ (नः मद्रः) हमारे श्ये सुखदृएता 
हो । (रातिः भद्रा) हमारा दान सुखकारी हो । हे (सु-भग) उत्तम 
देश्व्य॑शाछिन्‌ ! (नः अध्वरः) हमारा यज्ञ (मदः) कर्यएणजनक हो । 
(डत) ओर (भ-शस्तयः) उत्तम उपदेश हमें (भद्राः) कल्याणकारी हो '। 
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भद्रं मनः रुष्व चरते येना समत्छु सासहः । 

अवं स्थिरा तनि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभििभिः २०।३२ 

मा०-हे भमो ! तु (इत्रत) दुष्ट नारकारी संभाम मे (येन) 
ठनिस कान भौर वल से (समसमु) संमामों मं (सासहः) शुभो को 
इराताहै, तू उसी (मनः) मन भौर ज्ञान को (मद्र) हसने सुखद्ए्यक 
कर नौर (शधंतां) वशी हिंसक शशु के (स्थिरा) दद तै््यो का भी 
(जव तड्हि) नाश कर । जिससे हम (अभिष्टिभिः) भभिरपित सुखों 
से (कते वनेम) तेरी सेवा कर । 


इच्छे गिरा मञुहितं यं देवा दूतमरतिं न्येरिरे । 
आजं हव्यवाहनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आा०-(यस्‌) जिस (यजिष्ठ) अति पूञय (हव्य-वाहनम्‌) डय; 

खत्तम अन्न ग्रहण करने वाठ, (दूतम्‌) दुष्टो के उ पतापक गौर विद्वानों 
से उपासित (अरति) जति मतिमान्‌ स्वामी की (देवाः) नाना अर्थौ के 
खभिखापी होकर (नि देरिरे) स्तुति करते हे (मलुहितम्‌) मननीक 
चों हारा धरित उस पूञ्य की मैं (गिरा ईडे) वाणी ते स्तुति कड । 

तिग्मजस्माय तखंणाय राजंते श्रयो गायस्यग्नये । 

` "यः पिंशते सूखतांभिः सुवप्ातषतेथिराहतः ॥ २२ ॥ 

मा०-जैषे (एतेभिः बाहुतः अभिः) घी की धारा्ो से आहुति 
पाकर असि (सुद्ताभिः) सत्य-वाणियों सित (सुवीर्यं पिते) उत्तम 
वीयं रूप भरकट करता है ओौर जते (इतेमिः आहुतः) जलो द्वारा भाष 
(खश्च) वित्‌ (सुद्रताभिः) उत्तम विन्ञान युक्त क्रियां द्वारा बा 
मघस्य विधयव्‌ उत्तम बर, अन्रादि युक्त धाराभों चे (सवीर्यः) उत्तम 
बखयुक्त रूप प्रकट करता है, वैसे ही (तेभिः इतः अश्चिः) तेन या 
कष से आदत डोकर तेजस्वी जानी पुरुष, बा भसु (सूकतामिः) उत्तम 
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मी भीभीम 


वाणिर्यो से (सुवीयंस्‌) उत्तम रीति से उपदेश योग्य ज्ान को (पिंशते) 
अकर करता है, उस (तिग्म-जम्भाय) तीक्ष्णञ्ुख, दु इनन के र्थि 
तीक्ष्ण हिसा साधनों से युक्त, (तरणाय) सदा युवा, बख्वाच्‌, (राजते) 
राजा के समान आचरण वारे (अभ्ये) ज्ञानी पुर्प के टये (भ्रयः) 
्रीतिकारक स्तुति का (गायसि) गान कर 1 

यदीं श्रृतेभिराइंतो बाशींमभनिर्भेरंत उच्वावं च । 

अस्र इव निशिजम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०-(यदि) जते (दृतेभिः आइुततः) धृत-धाराधों से आडइक्ि 
क्च (श्चिः) अञ्चि (उत्‌ च अव च) ऊपर भौर नीचे (वाशीस्‌ भरते) 
कान्ति भदान करता है तब वह (असुरः इव) प्राणों के दाता वादयुया 
सूयं के तुड्य (निणिजम्‌) ङप को (मरते) धारण करता है, अथात्‌ 
सुसुर-प्राणप्रद्‌ पवन भी जणों से युक्त होकर (वाशी मरते) कान्तिमती 
वियत्‌, उसकी माध्यमिक वाणी-गजंना को धारण करती है, सूं 
(शतैः) तेजो से युक्त होकर (वाशी मरते) वीक्षि को धारता है, वैसे ही 
वह भ्रु जौर धिद्धान्‌ नायक भी (यदि) जव (वृतेभिः आहतः) स्ने 
से उपासित होकर (वाश्षीम्‌) उक्तम वाणी को (उत्‌ च भव च) उपर 
ओर नीचे स्वरों के आरोहाव रोद-कम-सदित (भरते) धारण करत 
है, तव वह (सुरः इव) “असुर अर्थात्‌ बख्वान्‌ घुर्प का (निणिञ 
भरते) ख्प धरताहै, वीर एुखप भी (वारी) वकारिणी शक्ति, 
खड्ग आदि को उपर नीचे चखाता है । 

यों हव्यान्येरंयता मजुितो देव आसा खुंगन्धिना । 

वि वासते वायाणि स्वश्वरो होता देवो अम॑र्त्यः ॥ २४ ॥ 

भा०-जैसे (देवः) दीक्च अश्च, (हव्यानि) हव्य चरओं को 
सुगन्धिना आसा) उ्तम गन्धयुक्त ज्वाखा रूप खख से (देरथत) दुर २ 
तक मेजता है (वार्याणि बि वासते) राह्म उक्तम २ अकाशं को अकटः 
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करता है, वैसे ही (यः) जो (मलुः-हिवः) स्वयं मननरीख, विद्वान्‌ 
(देवः) मनुष्य होकर (सुगन्धिना) पुण्य गन्ध, उत्तम शिक्षा युक्तः 
(भासा) खख से (हव्यानि) आद्य-व चनं को (रयत) उच्नारण करता 
है बह (सु-भध्वरः) उत्तम यज्ञशीक (देवः) दानी (अमःस्य॑ः) साधारणं 
मनुष्यां से भिन्न होकर (वायाणि पि वासते) वरणीय रुर्णो, हानो 
को प्रकट करता ह । 

यदग्न मर्त्यस्त्वं स्यामहं मिंजमहो अम॑त्यः । 

सहसः सूनवाहुत ॥ २५ ॥ ३३ ॥ 

भाजते जश्चिमे जो कुछ पडता है वह भ्षिहीहो जातादै 
वैसे ही हे (आहुत) उपासनीय ! हे (खसः सूनो) बर के उस्पन्न- 
करने । (अक्ष) हे हानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे (भिन्न-महः) भित्रा से पूज- 
नीय ! (यत्‌) जो (सस्यंः) सनुण्य (अहं स्वं स्याम्‌) मैं त्‌ हो नां इस 
भकार उपासना करता है बह भी (अमल्यैः) अन्य मरणधमी भाणिर्योः 
से भिन्न, तेरे समान हो जाता है। 


न त्वा रासीयाभिशस्तये बसो न पापत्वाय सन्त्य । 

न मे स्तोतामतीवा न दुदिंतः स्याद॑श्े न पापया ॥ २६ ॥ 

भा०-हे (वसो) सबमे बसने हारे स्वामिन्‌ ! मै जैसे (अभिश्स्तये) 
निन्दा, अपवाद भौर (पापष्वाय) पाप के छिये (न रासीय) धन कोः 
नहीं द, वैसे ही (स्वा) तुश्षे भी (अभिशास्तये) निन्दा, परापवाद नौर ` 
(पपस्वाय) पाप के स्यि (न रासीय) स्याग न करूं । हे (स्त्य) 
भजनीय ! हे (अने) ज्ञानभ्रकाशक ! (मे स्तोता) मेरी स्तुति करने बएखा 
(अमतिवा) मतिहीन (न) न हो ओर (दुर्हितः) बु्ा्षय (न) न हो ` 
जर (न पापः स्याद्‌) वह पापाचारी भीन दहो। 
पितुनं पुरः सुश्च॑तो दुरोण आ ठेवा पत॒ र णो हविः ॥ २७॥ 

भा०-(खु-षतः) उत्तम रीति से भरण-पोषण-भाक्त, (पुत्रः) पुक्रः 
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जते (दुरोणे) गृह मे (पुः) पिनाकाभी पाल्कष्टोताहै, वेषेही 
"(बभ्चिः) तेजस्वी, परमेश्वर, राजा, गृहपति भी (पितुः न) अन्न के समान 
(खन्न) बहतो की रक्षाम समथ, (सु-ष्टतः) उत्तम रीति से भजा- 
"पोषक होकर (इुरोणे) अन्यो से कठिनता से आक्च करने योग्य, राषट- 
पति वा मोक्ष पद्‌ पर है । वह (देवान्‌ आ एतु) विद्वानों ओर दिव्य 
'्पदार्थो को भ्राघ्ठहो जर वह (नः हविः प्र एतु) हमारे स्तुतिवचन, 
-वा कर आदि को भराक्ठ करे । 

तज्ञादम॑श्च ऊतिभिरनेदिष्ठामिः सचेय जोषमा व॑सो । 

सद्र देवस्य सत्यैः ॥ २८ ॥ 

भा०-हे (बसो) भ्राणिथो, लोकों को वसाने भौर उनमें बसाने 
{हारे १ (जने) तेजस्विन्‌ ! अंग २ मे भ्यापक ! (सदा) सवदा, सब 
कालों मं (म्यः) मै, मरणघमा जीव (देवत्य तव) सवं सुखदाता, सवं- 
-अकाश्क तेरी (नेदिष्टामिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षाभों, मतिर्यो से 
रक्षित होकर (तव जोपमू आ सचेय) तेरे भेम गौर तेवा का छाम कर । 

तच क्रत्वां सनेयं तवं रातिथिरभ्ने तव प्रश॑स्तिभिः । 

त्वासिदाहः परमतिं चसो ममाग्ने हषस्व दात॑ये ॥ २६ ॥ 

भा०--हे (भ्न) अश्चिवत्‌ सवं प्रकाशक ! (कत्वा) उत्तम कमं 
"यन्न से (तव सनेथस्‌) तेरा भजन करू । (रातिभिः) दानो जौर (मश 
रिविभिः) स्तुतिं से (तव सनेयम्‌) तेरा मजन कर । हे (वसो) 
`आणवत्‌ सवभे वसने हारे ! विदान्‌ (त्वाम्‌ इत्‌ प्रमतिम्‌ ) वुद्षको सबसे 
-उर्छृष्ट क्न वाडा (जाहुः) कहते हँ । हे (भश्च) सवंभ्रकारक ! तू 
<(मम दातवे) युक्ते देने ® छ्य (दष॑स्व) प्रसन्न शो, वा युन्ने दान देने 
ने छियि प्रेरित कर । 

भर सो अग्ने तवोतिधिः सुवीरांभिस्तिरते वाजभर्मभिः। 

यस्य त्व सख्यमावरः ॥ २० ॥ २४ ॥ 
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भा०-हे (अपने) सव॑भकाशक ! स्वामिन्‌ ! (बाजममभिः) बल, 
अन्नादि की पोषक (सुवीराभिः) उत्तम वीरो, पुत्रों से शुक्त, (तव 
इतिभिः) तेरी रक्षाभों भौर दीसियों से (सः भ्र तिरते) वष्ट बदा करता 
हे (यस्य सख्यं) जिसके मित्र भाव को (त्‌ भावरः) स्वीकार कर छेत है । 

तव॑ द्वष्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 

स्वं म॑हीनासुषसःमासि श्रियः पो चस्तंषु राजासि ॥ ३१ ॥ 

भा०-जैसे अभ्चि (इन्धानः) चमकने वाला, (प्सः) हतगति से 
करां को खाने वाडा, (नील्वान्‌) नीर धुप वाखा, (वाहः) कार्ति- 
शुक, (ऋषस्वियः) ऋतु २ मे यज्ञ करने योग्य जौर (सिष्णुः) भति- 
आहुति दृत सेचने योग्य होता है । वैसे ही (महीनाम्‌ उषसां भ्रियः) 
चह वहत सी कामना युक्तं भजार या दाहक शक्तियों का प्रिय होत 
ओर (क्षपः वस्युषु राजति) रात को बसे घरों मं गाहंपस्याक्षि, अन्वा- 
डायंपचन आओौर दीपक रूप में चमकता हैवैते ही हे (सिष्णो) भेम से 
सबक सेन करने वा भत्ति मे जगत्‌ बीज को आसेचन करने वाढ, 
मेघवत्‌ सुखवपंक प्रभो ! (तव दरप्सः) तेरा आनन्दप्रद्‌ रूप, (नील- 
वाच्‌) सबको आश्रयदाता, विश्च को भपने मे ीन करने वारा, (वाकः) 
स्तुस्य ओर जगत्‌ का वक्ष करने बारा, (ऋत्वियः) भाणो इारावा 
वायु, जद्यदि शक्तियों से जानने योग्य, (इन्धानः) सु थौदिवत्‌ देदीप्य- 
मान खूप से (आ ददै) जाना जाता है । (त्व) त्‌ (महीनाम्‌) सूमि्यो 
भौर (उषसस्‌) दाहक सूयादि को मी (शरियः) पूणं ओर तृच करने 
बाला, (असि) है भौर (क्षपः) संसार का संहारक भौर सब (वस्तुषु) 
वदार्थो भौर लोकों मे (राजसि) अकाषामान है । 


तमाग॑न्म सोभरयः सदस्रसुष्कं स्वभि्टिमंसे । 
स्राज्ञं जासंदस्यवम्‌ || २२ ॥ 
भ०--हे (सोभरयः) उत्तम रीति से पोषण करने वारो { हम 
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कोग (अवसे) रक्षा के लि (तम्‌) उस (सु-अभिष्टिम्‌) उत्तम अभि- 
कापा वाटे, (त्रासद्स्यवस्‌) दुष्ट परषां को भयकारी, (सहस्सध्कं) 
हजारों के पोषक, सूयंवत्‌ दुःखहारी, नाना तेजः-सामर््यो से सम्पच्च, 
(सन्नाजं आ अगन्म) सच्राटवत्‌ सवत्र दीिदुष्ठ भख को भख हों। 

यस्यं त अभ्ने अन्ये अञ्चय उपश्ितो छया इच । 

विएो न द॒स्रा नि युवे जनानां तवं क्षत्राणि वधंयन्‌ ॥३२॥ 

भा०-जैषे एक ही भश्जिसे जन्य अश्चियै भ्ञ्वटित होकर उसकी 
नाना हाखा के समान होती है वैसे दी हे (घ्ने) तेजस्विन्‌ (यस्ते) 
जिस तेरे (अन्ये अद्यः) दृखरे तेजस्वी पुरुष (उपक्षितः) समीप रहने 
वाले (वयाः इव) शाला समान विराजते हँ उस (तव) तेरे (जनानां) 
मनुष्यों के (कषत्राणि) वीर्यो लौर धनो को (वधंयन्‌) बदात्ता इुघा जँ 
(विपः न) बाणियों के समान (चन्ना) बहुतसे धनांवा यक्लोकोः 
(नि युवे) प्रा करं । 

, यमादित्यासो अद्रहः पारः नय॑थ मत्यम्‌ । 

मघोतां विश्वेषां सुदानवः ॥ ३४॥ 

भा०-हे (आदिष्यासः) सूयंकिरणोंवत्‌ देश्यादि का सचय 
करने वाले, हे (सु-दानधः) उत्तम रीति से जखवत्‌ सद्धित को उप- 
काराथ देने वारे, दे (जटः) दरोहरहित पुरषो ! भाप रोग (यमस्‌ 
म्यम्‌) जिस मनुष्य को (पारं नयथ) श्ानसागर के पार कर देते हो 
वह (विदवेषां मघोनां) समस्त रेश्चयंवानों मे पूज्य हो जाता है 1 


ययं राजानः कं चिंचर्षणीसहः क्षयन्तं माषा अचु । 
चयं ते वो वर्ग मिघारयमन्त्स्यामेदतस्यं रथ्यं: ॥ २५ ॥ 


भा०-हे (चपणीसहः) श्ाग्रुकषक सेनार्भो, वा शत्रु जनों कोः 
दबाकर वक्ष मं रखने में समथ (रा्ञानः) राजा छोगो ! (यूयं) भाप 
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ङोग (कं विद्‌) छिखी (मानुषान्‌. श्चयन्तं) मनुष्यों के देश्वयं को बढ़ाने 
चाञे पुदप के (अनु) पीछे रहो । हे (भित्र अयमन वरुण) खेही, न्याय 
कारी ओर सवशर जनो ! (ते वयं) वे हम छोग (वः) आप लोगों के 
(कलस्य) सस्य, न्याय, सत्यमागं के (रथ्यः) रथारोही के समान 
{स्याम्‌ इत्‌) अभेसर होवच 1 
अदान्मे पोरकुत्स्यः पंञचाशतै जसरद॑स्थुवधूनांम्‌ । 
मेषो अर्यः सत्प॑तिः ॥ ३६ ॥ 
भा०-(पौर्छुस्यः) बहुत से वज्र अथात्‌ हयियारबन्द्‌ वीर पुरषो 
का स्वामी (त्रसदस्युः) ईशं को भयभीत करने वारा राजा (महिषः) 
अति दानश्चीख, पूञ्य, (भयं) स्वामी (स्पतिः) स॒न्ननों का पारक है । 
वह (मे) मुञ्च पजाजन को धारण करने वाखी (पञ्चाज्चते) ५०; वा, 
१०५, वा ५०० दा पचास सेनां (अदात्‌) ्रदान करे 1 
डत में परयियों वयिः सुवास्स्वा अधि तुग्वनि । 
तिसृणां संघततीनां श्यावः प्रणेता सुबदवसुर्दियानां पतिः ॥२७॥३५॥ 
भा०-(सुवास्स्वाः) उत्तम भवनों वाली नगरी के (तुग्वनि अधि) 
"चाुिसक बर था सैन्य के ऊपर (उत) जौर (भथियोः) भरयाण करने 
वाङ सैन्य भौर (वथियोः) तन्तु अथात्‌ सन्तान-विस्तार करने वाले, 
-बते (मे) युक्च भ्रजाजन के (घुग्वनि) पारनकारी पद्‌ पर विराजमान 
(श्यप्वः) ज्ञानी नौर वौर युर (तिसृणां ससतीना) ७०।७० की तीन 
प॑क्तियों का (अणेता) सख्य नायक होकर (दियानां पतिः) करभरद्‌ 
रजा का पार्क ओर (वसुः सवत्‌) "वसु" हो जाताहै 1 इत्ति 
पञ्चव्नि्ो वगः ॥ 
[ २० ] 
सोभरिः काण्व ऋषिः । मरुतो देवता ॥ छन्दः-- १ ५; ७, १९३ २३ 
उष्णिक्‌ ककुप्‌ । ९ १३१ २१० २५ त्रिचदुष्िक्‌ । ३० १५; १७ विरा- 
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इष्णिक्‌ । २ १०४ १६, २२ सतः पक्तिः । ८, २० २४, २६ निचृद्‌ 
पृक्तिः । ४, १८, विराट्‌ पक्तिः । ६, १२ पादनिचृत्‌ पक्तिः । १४ धची 
भुरिक्‌ पक्तिः ॥ षड विंशचं सूक्तम्‌ ॥ 
आ गन्ता मा रिषण्यत ्रस्थाधानो माप॑ स्थाता समन्थवः । 
स्थिरा चिन्नमयिष्णवः ॥ १ ॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ ओौर वीर पुरुषो ! (आ गन्त) आप रोग आवो 
(मा रिषण्यत) पीडित मत करो । हे (प्रस्थावानः) भधान पद्‌ पर 
स्थित रूषां ! हे (समन्यवः) समान क्रोध वा ज्ञान बाङे वीरो ! आफ 
खोग (मा भप स्थात) दूर २ मत रहो । भाप रोग (स्थिरः चिव) 
स्थिर, बहुत देर के जमे हष शत्रुओं को मी (नमयिष्णवः) ञकाने 
मे समथं होवो 1 
चीट्टुपविभिमंरुत ऋथुक्षण आ स्द्रासः खुदीतभिः। 
इषा नां अद्या ग॑ता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोभरीयवः ॥ २ ॥ 
भा०-ह (मरुतः) श्रु को मारने वाखो! हे (कञुक्चषणः) 
महानचर्‌ बक वालो ! हे (ख्दासः) दुशं को ख्खाने वारो ! हे (उरसः) 
बहुत भ्जावर्गो के भमी ! हे (सोमरीयवः) उक्तम पार्क नायको को 
चाहने वाछो ! भाप लोग (वीड्पविभिः) द्‌ शच, चक्रधाराभों भौर ` 
(ख-वीतिभिः) उत्तम कान्तियों से शुक्त होकर (जय) जाज (नः) हमारे 
(यङ्‌) यज्ञ को (इषा आ गत) सुभिक्ष गौर सुदषटिसषित पवनो कैः 
समान (जा गत) प्राच होवो 
विदा हि शुद्रियागां प॑रं खख्तां शिमीधताम्‌ । 
विष्णोरेषस्य मीटडषांम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-जैसे (रुद्रियाणां) जनता में के रोगों को वेग से उड़ा. 
डने वा भ्रचण्ड (मरतां शिमीवतास्‌) वातो घौर कमंकारी यन्तरादिः 
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सजालक वेगो का (उभ ष्मम्‌) बदा बरु होता है, वैस ही (षस्य) 
अमिरषणीय (विष्णो) सव शर विशेष बरसने वारे जठ को (मीडषा). 
इष्टि रूप से भूमि पर सेचने वाड वायुं क नुड्य (रद्धियाणां किमी. 
वतसर मदताम्‌) भव-पीड्ओं के नाशक शुरं के शिष्यो ओर 
(शमीवताम्‌) कर्मनि विद्वानों के उ बर को ओौर (विष्णोः एषस्य) 
सथं के भेरक तस्व को (विदय हि) जाने । 

वि पानि पापतन्तिद्च्छनोमे यजन्त रोदसी । 

भ्र धन्वान्यैरत श्रलादयो यदेजथ स्वभानवः ॥ ४ ॥ 

भा०- जैसे वाञुगण, (द्वीपानि वि पापतन्‌) नाना द्वीपो मं धूमते,. 
(उभे रोदसी) आकाश जौर पृध्वी को (बुख्डुना) दुःख क्षम से युक्त. 
करते ह ओर (तिष्ठत्‌) मूमिस्थ बृक्षों को (इच्छन) दुः्खदायी पत- 
नादि से युक्त करते है । वे (स्वभानवः) कान्ति से युक्त (छनन खाद्य) 
छश दीसि वाञे होकर (धन्वानि देर) जलो को नीचे गिराते ह देसे 
ही हे विद्वान्‌ वीर पुरषो ! आप छोग (द्वीपानि वि पापतन्‌) नानाः 
द्वीपो को विजयादि के ण्ि जानो (उभे रोदसी) स्वपक्ष परपक्च दोन" 
को (दुच्छुना युजन्त) दुःख, शोक, क्षोभ दे युक्त करते रहो । आफ 
(स्व-मानवः) स्वयं की दीसि घे युक्त, (छ्चश्न-खादयः) स्वच्छ भोजन“ 
ओर स्वच्छ खड्गादि वाछे (यद्‌ एनथः) जब जाते हो तो (धन्वानि भः 
प्रत धजुषों को ागे बदा जौर जर्धाराभों को बला । 

अच्युता चिद्धो अज्मन्ना नान॑दति पश्चतासर बनस्पतिः। 

भूमियामेषु रेजते ॥ ५ ॥ ३६ ॥ | 

भा०--जैसे पवनां के चरने पर (पर्व॑तासः अच्युतासः वनस्पतिः. 
भूमिः रेजते) दद्‌ पवंववल्‌, मेध गर्जते, वनस्पति भौर भूमि कोपतीः 
दै, वैसे ही हे वीरो ! (वः अम्मन्‌ यामेषु) आपके संभ्ाम मे याणः 
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ते पर (अच्युता चित्‌ पवंतासः) द्द्‌ पवेत भी (आ नानदति) 
अतिध्वनि करते ह । (वनस्पतिः) वन के स्वामी बरक्षो वत्‌ देश्यं पारक 
-दानर॒ ओर (मिः) भूमि भी (रेजते) कांएती हे । इति षट्‌न्िश्ो वगः ॥ 
अमाय वो मरुतो यात॑वे द्योजिदीत उत्त॑रा वृहत्‌ 1 
यत्रा नरो देदिशते तनूष्वा त्वक्षंसि बाहोंजसः ॥ ६ ॥ 
भा०-जैषे वायुज के (अमाय यातवे) बर्पूवंक जाने के छियि 
.(चौः उत्तरा इहत्‌ जिदीते) ऊपर का आकाशा बीच के बडे अन्तरिश्च 
कोदेताहै, वैतेद्ीहे (मदतः) शरु को मारनेन निपुण वीर 
सुपो ! (वः अमाय) घाप रोगों के बल प्रयोग के छियि ओर (यातवे) 
-युद्धर्थं भयाण करने के चयि (उत्तरा यौः) सर्वोपरि शासक शक्ति, 
(दव) बड़ा स्थान वा पद्‌ (जिहीते) दे, (यत्र) जिस पर स्थित 
होकर (वाह्ोजसः) वाहुभों मे बल पराक्रम धारने (नराः) नायक 
-खछोग (तनूषु) अपने शरीरो पर (व्वक्षासि) जरावक्तर वए दीसियुक्त 
-पदक आदि (आ देदिश्षते) धारण करते ह । 
स्वधामनु धियं नरो महिं त्वेषा अमवन्तो बृषप्लवः । 
वहन्ते अहूंतप्सवः ॥ ७ ॥ 
भा०-वे (नरः) नायक वीर (व्वेषाः) तीक्ष्ण कान्तियुक्त (अम- 
-वन्तः) बख्वान्‌, (बपप्सवः) षभ के समान हृष्ट पुष्ट शरीर के, गौर 
(अद. तप्सवः) सररः अङ्ृति वारे, निष्कपट होकर (स्वधाम्‌ अनु) 
जपने सामथ्यं अनुसार (महि भियस्‌ वहन्ते) बड़ी राज्रक्ष्मी धारण 
-करते हें । 
गोभि्ाणो अज्यतं सोभ॑रीगां रे कोशे हिरणयये । 
गोबन्धवः सुजातास इषे भुजे महान्तो नः स्पर॑छे ल ॥८॥ 
भा०-(सोमरीणां) रजा के उत्तम रीति से पार्क क्षत्रियो ओर 
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ध (िरण्यये कोशे) खवर्णादि से पूणं खजाने मं (गोभिः) 
हरा ५ देने ओर सेवने योग्य देशय (अभ्यत्ते) प्रा 
भा जता ह अर (हिरण्यये) तेजोमय आत्मा के (लेशे रथे) आनन्द्‌- 
मय, विचानसय, आणसच, मनोमय, अद्वमय रथवत्‌ चने कोश अथात्‌ 
५ + सहित (वाणः) भोक्त आत्मा (अस्यते) कट 
. दत्य हं} (गोभिः बाणः अड ५ । 
० ‡ चरणः अन्यते) वाणि्यो से शब्द्‌ ानमय रस 
भतिं वो इषदखयो दृष्छे शधीथ मारुताय भरष्वम्‌ । , 
हव्या चु््रयाब्णे ॥६॥ ` 
. भा९-(इपद्‌-बज्ञयः) बरसते मेषो से भरट होने वा = 
आने बाढ पवन जैसे वपो करने वारे मेघ के वाध्ु खयि 
-धारण करते हैँ । वैते ही हे (इषद्‌-अज्ञयः) मजा पर सुखो के वष॑कः 
अयल्षक्ारक, विशषेष स्वरूप वाङे वीर पुरुषो ! (वः) आपर्मेसे 
अपने दील भँ (मान ष्णे) ववान्‌, (क्षय) शबुहिसक शखाख 
वर के धारण में समर्थं क्षन्नपति (माख्ताय) मनुष्यों के हितैषी, (ष 
सवामि) अर्वान्‌ पुरवा के साथ भरयाण करने वाड सेनापति की इद्धि 
के चि (क्यः) उक्तम स्तुस्य वचन भौर आवश्यक भन्न, धनादि नाना 
पदाथ (म्र भरष्व्‌) खभ । र 
| चुषयेनं मख्तो षपमुना रथेन दृष॑नामिना । 
आ श्येनाछो न पक्षिणो चथा नरो हव्या नों वातय गत ॥१०।३७ 
भा०-हे (मरुतः) वीर मनुष्यो ! (श्येनासः पक्षिणः न) बाज 
र क [1 ५३ ९ {ज 
, जाम क पक्षी जैसे वेग से जाते है वैते ही भाप लोग (इषणद्रदेन) बल 
चान्‌ श वाले (दब-प्सुना) सुच्द्‌ खूप बारे, (दप-नाभिना) सुद 
न्चक्रनएमि वाड (रथेन) रथ से (था) अनायास ही (नः वीसये) हमारी 
५ दसा 
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३०६ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०१।ब०३८।१३ 


रक्वा के छियि (इभ्या जा गत) यतो, युद्धो में जाया जाया करो! 
इति सपत्रिशो वगः ॥ 


ससानमज्ज्यैषां वि भ्राजन्ते ख्क्मासो अधिं वाहु । 
द्विंदयुतत्यष्टय॑ः ॥ ११ ॥ 
मा०-(एषां) इन वीर पुरुषों के (अलि) रूप, पोश्नाक भौर 
चिह्वादि सब (समानम्‌) समान हो । (बाहुषु अधि) वाहभों पर 
(खकमाखः) सुवर्णीय, बैज (वि ्नाजन्ते) विद्येष चमके भौर (बाहुषु) 
बाहुं मं ही (ऋष्टयः) शग्ुनाशक श्व भी (द्विद्यतति) चमक 
त उग्रासो इषण उश्नवादवो नकि्नूषुं यतिरे। ` 
स्थिरा धन्वान्यायुधा रथैषु वोऽमीकिम्वाधे धियः ॥ १२॥ 
भा०-(ते) वे (उरसः) मयानक, (इषणः) बलवान्‌ (उञ 
वाहवः) भ्रचण्ड बाबर वारे, वीर पुरुष (तन्‌ पु) शरीरो के निमित्त 
(नकिः येतिरे) कोई भ्रम न कर । इनको आजीविका के स्थि मन्य यन्न 
आवदयक नहीं । (रथेषु) उनके र्थो पर (धन्वानि आयुधा) धलुष 
आदि हथियार (स्थिरा) स्थिर हों 1 हे वीर पुरुषो ! (नः अनीकेषु अधि) 
आप की वेना के आधार पर ही (धियः) राषटरकी लदिमयां स्थिर है । 
येषामगों न स्भरथो नामं त्वेषे शश्वतिकमिद्धजे । 
चयो न पिन्यै सं: ॥ १३॥ 
भा०-(पिभ्वं वयः न) जैते पिता पितामह का सच्चित अन्न वा 
(जणः न सभ्रथः) जर के समान विस्तृत धन (एकस्‌ इत्‌ सुज) एक 
भी भजा के मोग के ज्यि पर्याप होता है वैते ही (येषास्‌) जिन वीरां 
के (अणः न) सागर के जख के समान धन, (सप्रथः नाम) विख्यातः 
शुभो को छकाने वाडा अपार बर, (त्वेष) तेज ओर (पिज्यं वथः) 
पिता, वा राषटूपाल्क होने योग्य पिता तुस्य वयस्‌, उमर शौर रक्ष 
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चर तथा (सहः) पराक्रम है, उनको-- 

तान्वन्द्स्व मर्तरस्ता उपं स्तुष तेषां दि घुनींनाम्‌ । 

अरा न चरमस्तदेषां दुग्ना महा वदैषाम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-हे अजाजन ! (तान्‌ मरतः) उन बख्वः 

1 ४ च जौर ज्ञान 

युरुषों को (वन्दस्व) भाद्र सत्कार कर (तान्‌ उप स्तुहि) उनढी खि 
कर । (केषा हि) उन शब्रुभों के (अनीनाम्‌) कंपा देने बाङे वा शाञ्च 
के उपदेशों भौर (अरार्णा) चक्र मे ङ्गे अरो दण्डं के तुख्य व्यूह में 
बद्ध, अथात्‌ स्वयं गमन करने बौर ओरौ को भागे ञेजाने वारो 
से (चरमः न) कोद मी व्यक्ति चरम य! थम नीं । (एषां दना तत्‌) 
उनके दिये ज्ञान, दान, देश्यादि जौर त शुना आदि नाना कार्थं 
सब (एषाम्‌ महा) इनके ही महान्‌ साम्या चे होते हे । 

सुभगः स ब ऊतिष्वास पूर्वा मखतो वयुषटिषु । 

यो वा नूनसृतारूति ॥ १५॥ ३८॥ 
„ अ०-(उत) ओर (यः बा) जो मनुष्य हे (मरतः) वीरो 
विद्रानो! (चलम्‌) अवश्य (पृवासु व्युष्टिषु) पूर्वं अर्थात्‌ 4 दिनो, 
वा नहावय पाखन के वयस्‌ में (वः उतिषु) भाप लोगों की रक्षाभों में 
(आस) पुव जाता है (उत्त असति) वा निरन्तर रहत है (सः सु- 
भगः) वह उत्तम देश्यं क्त, सुली, होता हे । इस्यष्टत्निशो वगः ॥ 

यस्य बा यूयं परति जाजिनों नर आ हव्या वीतये गथ । 

अमि ष दननेरत वाज॑सातिभिः सुश्चा वों धूतयो नशत्‌ ५१६ 

भा०-हे (नरः) बीर नायक जनो ! (बा) भौर (यस्य वाजिनः) 
जिस बर्वान्‌, देश्वयंवान्‌ रार की (वीतये) रक्षा के स्यि (यूय) भाप 
ङग (वाजिनः) बशो होकर (इन्या अति भा गथ) अन्नो, युद्धोप- 
योगी पदं नौर हथियारों को भाप करते हो, हे (धूतयः) शन्रु-कपक 
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वीरो ! भौर हे रागादि स्यागने वा विद्वानो ! (सः) बड (चुग्नः) 
नाना देश्य भौर (वाल-सातिभिः) जान, वलादि की वाणि्यों सहित 
(वः सुम्नानि अभिनशत्‌) आप चछोगों के सुखो को मास करता डे। 
यथां रुद्रस्य सनवों दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः! 
य्वा नस्तथेद॑ सत्‌ ॥ १७ ॥ 
भ०- (खस्थ सूनवः) गजना बाञे मेघ के मरक वायुगण ञेसे 
(असुरस्य वेधसः) जरद्‌ मेघ को उत्पन्न करते शौर (दिवः वश्ञन्ति) 
-अन्तरिश्च पर वश्च, वा भूमि को कान्िशुक् करते है वैसे ही (रदस्य) 
दुष्टौ को श्छाने वाछे राजञा के (सूनवः) सब्चार्क ओर (अघुरस्य) शच 
छो उखाड फेंकने वाछे ओौर प्रजां को जीवनदृत्ति देने वाडे राजा को 
(बेधसखः) बनाने वाछे विद्वान्‌ जर (युवानः) वलवान्‌ ुर्ष (दिवः 
यथा वक्ष्ति) सूमि या राजसमा की जैसा नियन्त्रण करते या जैसी 
कसना चाहते है (दथा इत्‌ असत्‌) उसी प्रकार हो । 
ये चाकन्ति मखतः सुदानवः स्मन्मीवछहषशचर ये । 
अतश्चिदा ज उप वस्य॑सा हद्‌ युवान आ व॑चरुष्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
आ०-(ये) जो (सु-दानवः) दानक्लीक (मरुतः) मनुष्य (मीडषः) 
धनदाता, वीथादि के सेक्त माता पिता, स्वामी आदि की (शदेन्ति) 
पूजा करते हे भौर (ये च स्मत्‌) जो उच्छी मकार (चरन्ति) भाचरण 


करते है वे (युवानः) युवा रूष (अतः चित्‌) इसी भकार (वस्यस्‌॥ 
हदा) उत्तम हदय से (नः डप आ वदध्वम्‌) हरमे आप छोग भाष होमो । 


यूनं ॐ घु नविष्ठया दृष्णैः पाठकों खमि सोभरे शिख । 


गय गा ईव चरषत्‌॥ १६९ ॥ 
भा०- हे (भरे) उक्तम रीति से पारन करने हारे ! दे उत्तम 
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शान दैने दारे शुरो ! विद्वन्‌ ! जसे (बहव) खेली करने हारा (गा- 
इष) वैषा वा सूमियों को, वा (बष्णः अभि) बरसते वादशं को देल- 
कर, (गिरा) बाणी से उनकी (गायति) स्तुति करता हे वैते ही च्‌ भी 
<गाः इव चह्पत्‌) शिष्यां को भूमिरथो के तुल्य ज्ञान अण कराता 
इभा (वृष्णः) वखवान्‌ (पावकान्‌) 'पविघ्न भाषार वाठे तेजस्वी (यूनः) 
युवा जुषां के (अभि) अति (नविष्टया गिरा) अति स्तस्य बाणी से 
उन्हे (अभि याच) उपदेश्च कर । 


साह ये सन्ति मुष्डेच हव्यो विश्वासु पत्सु होकंषु । 
इणंशनद्राच्च सुश्रव॑स्तमान्‌ गिरा वन्द॑स्व मरुतो अह ।।२०।३६॥ 

भा०-(विश्वाु षु) जैवे समस्त युद्धो म था समस्त (दी्षु 
प्सु) कलकारने चा मजुष्यों म (खटा इव इज्यः) सुक्क से वा 
खी के समान पाचों जनों को मिलाकर संब शक्ति से श्रु को मारने 
वाखा उत्तम शुद्ङकश होता दै वैते ही (थे) ज (विश्वासु प्सु) सब 
संभामा या सव मलु्यों म, (होदु) रजनो के अधीन (साः सग्ति) 
शुभं को पराजित करने वाछे ह उन (ब्ष्णः) बरक्वान्र्‌ (बन्द्राच्‌) 
भजानों को भसन्न रखने दाठे, सुश्रवस्तमान्र) उत्तम यश्षस्वी, तानी 
(मर्तः) कीरो, षिद्‌ घुरपों को (अह) भी (वन्दस्व) स्तुति, आद्र 
भदान कर । दस्येकोन चव्वारि वर्मः ॥ 

गाव॑श्द्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः | 

रिहते कठुमोः मिथः ॥ २१॥ 

भा०- जते (गावः चित्‌ सजात्येन मिथः रिहते) गौं एक जाति 
की होनेसे प्रेम से एक दूसरे को चाटती है, ओर जते (मदत, क्लमः 
रिहते) सजल वादुगण दिरा्थों का स्पशं करते है वैसे ही हे (मस्व) 
वाद्वच बरूवान्‌, शातरुनाश्चक, रट के भाणववत्‌ पुरुषो ! भाप जोग 
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(गावः विद्‌) गौ्ों के त्य परस्पर भरेमी ओर किरणं के ठस्य तेन- 
स्वी होकर (समन्यवः) ानयुक्त एवं (सः-नात्येन) एक देश भ, एक 
ही समान उत्पन्न होने से (स-बन्धवः) बन्धु वगं सहित होकर (मिथः) 
परस्पर भिरुकर (ककुभः) दि्ा्भो के समान गुरणा में विष्ठा होकर 
(रिहते) एक दृसरे के साथ ह का वत्तौव कर । 


मसैशचिद्धो चतवो रुक्मवक्षस उप॑ श्रातृत्वमायति । 
अधिं नो गात मरूतः सढा हि च॑ आपित्वमस्ति निभरुवि ॥२२॥ 
आ०-हे (मखतः) शुभं को मारने वा वायुवत्‌ भवर होकर 
शन्न को उखाद्‌ पकने म समर्थं वीर रो ! हे (दतवः) उत्तम मागं 
भ छे जाने वाठे नायक जनो ! हे (खकम-वक्षसः) वश्चः-स्यक पर सुवणं- 
इार आदि आमूषण धारण करने वाढ वीर पुरषो ! (मतंः चित्‌) साधा- 
रण मनुष्य भी (वः भनातत्वम्‌ उप आयति) आप रोगों का श्रातृत्व 
भाष करता है गौर (हि) क्योंकि (वः) आप ॐोगों का (आपिस्वम्‌) 
परस्पर -बधुस्व (निभ्रवि) निस्य भ्रव राजा के जधीन, राष्ट म (जस्त) 
है अतः भाप रोग (नः) इम रोगों पर (अधि गात) अध्यक्ष होकर 
छ्ासन करो । 


मरुतो मारुतस्य न आ भषजस्यं बहता सुदानवः 1 

यूयं संखायः सप्तयः ॥ २२ ॥ 

भा०- वायुर जेते हमे भाण-सम्बन्धी, रोगनाश्षक सामथ्यं देते 
ह वैसे ही हे (मरतः) वीर जौर विद्वान्‌ पुरुपो ! (सखायः) परस्पर 
मित्र, (सक्षयः) वेग से जाने आने वारे, अश्ववत्‌ तीव्रगामी, (सु-दानवः) 
ङत्तम दानशीर होकर (मारतस्य भेषजस्य) मरत्‌ अथौत्‌ वायु्भों से 
आघ्ठ होने योग्य, नाक्ञक उपाय के समान वीर पुरूषो से भाप्ठ होने 
योग्य श्जयुनाश्शक उपाय को (नः आवहत) हमे प्राक्च कराओ । 
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यशि सिन्धुमवथ याभिस्तैथ याभिरदशस्यथा क्रिवि । 
मया नो भूतोतिभिर्मयोसुवः शिवाभिरसचद्विषः ॥ २४ ॥ 

भा०-जेसे वायुगण वा प्राण (सिन्धुम्‌ अवन्ति) अन्तरिक्ष, वा 
देह मे रकतप्रवाह की रक्षा करते, (तूबन्ति) रोग नाकच करते, (क्रिवि 
दश्शस्थन्ति) कत्ता आत्मा को बछ देते, (शिवाभिः उतिभिः मयोञुवः) 
गतिं से नाना सुख देते है, वैसे ही हे वोरो ! विदान्‌ षुरषो ! आप 
खोग (याभिः) जिन (उतिभिः) रक्षा-साधनों सं (सिन्धूम्‌) खजर के 
छ्य गंभीर सेनापति वा सैन्य-समूह कौ (भवथ) रक्षा करते हो ओर 
(यामिः चथ) जिन उपायों से शनभ का नाश करते हो मौर (याभिः) 
जिन उपायों से (क्रिविं दशस्य) जडाय आदि भदान करते हो, उन 
(शिवाभिः उधिभिः) कल्याणकारी क्रियाओं से (मयोसुवः) सुशोद्पादक 
आप डोग (असचद्विपः) समवाय रदित शबयुरभो वाले होकर (नः मयः 
सूत) हमारे छ्यि सुखकारी होवो । 

यत्सन्धो यदसि॑बन्यां यत्संमद्ेषुं मरुतः सुवारहिषः। 

यस्पर्वतेषु भेषजम्‌ ॥ २५॥ 

भा हे (सु-बिः) उत्तम यज्ञ ओर ओषधियों वाङ (मरतः) 
रुषो ! (थ्‌) जो (भेषजम्‌) रोगनाशक पदां (सिन्धौ) नदी अवाह 
मे जर यव्‌ (असिकन्था) रात्रि काल से, (यत्‌ सुव्रेषु) जो सयो में 
गौर (यत्‌ पवतेषु) जो पवंतों भ है उनको (भावइत) भा करा । 
विशं पश्यन्तो विश्वथा तनूष्वा तेनां नो अधि वोचत । 
कमा रपों मरुत आतुरस्य न इष्कतां विहतं पुन॑ः ॥२६।४०।१।३॥ 
भारे विद्वान्‌ दषो ! हे (मरुतः) भाणवत्‌ सुलकारी जनो ! 

भाप लोग (तनूषु) ्रीरों मे (विरवं परयनतः) विश्च को जानपू्वक 

ऋेखते इए (बिश्टथ) समस्त भ्राणी वग वा देह म आत्मा को धारण 
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कराभो 1 (तेन पष्टयन्तः) उसे ज्ञान पूवंक देस, विवेक से (न अधि-. 
वोचत) हमे उपदेश्च करो । (नः) इमम से (आतुरस्य) उयाधिपीडित, 
मनुष्य के (रपः) दुःखदायी कारण की (क्षमा) क्षान्ति हो जौर (नः) 
हमारे श्षरीरों में (वि-ह तम्‌) विपरीत माव से आाक्च अङ्गो मं कटिर 
भाव हो तो उसे (पुनः इष्कत्तौ) फिर ते ठीक कर दो । इति चस्वारिश 
वगः ॥ इत्य्टमे मण्डरे तृतीयोऽनुवाकः ॥ इति पष्ठेऽ्टके प्रथमोऽ- 
ध्यायः समाः ॥ । 


द्वितीयोऽध्यायः । चतुर्थोऽनुवाकः 
<. 


सोभरिः काण्व ऋषिः।! १-- १६ इन्द्रः 1 १७, १८ चित्रस्य दानस्तुति- 
देवता ॥ छन्दः--१ ३, १५ वि राहुष्णिक्‌ । १३, १७ निचृदुष्णिक्‌ ॥ 
५, ७, ९, ११ उष्णिक्‌ ककुप्‌ । २५ १२, १४ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । १० 
विराट्‌ पंक्तिः। ६, ८, १६, १८ निचृत्‌ पंक्तिः । ४ भुरिक्‌ पक्तिः ॥। 

वयम त्वामपू्यं स्थूरं न कच्छिदधरंन्तोऽवस्यवंः । 

वाजे चि हवामहे ॥ १॥ । 

भा०-हे (अपूयं ) अपूव ! सवसे अधिक पूणं ! (वथम्‌ ड) दम 
रोग (मवस्यवः) रक्षा ओर खान, भरेम ओर आनन्द्‌ को चाहते हु 
भौर (स्थूरं कत्‌ चित्‌) किसी वदे आश्रय को (न भरस्तः) च धारण 
करते इए (वाजे) संमाम ओर देश्चयं के लिय (चिद्र) भाश्रयकारक 
(व्वा) चश्च भरखु को (वामदे) पकारते हे । 


उपं त्वा कर्मश्रतये स नो युवोग्र्र॑क्रासर यो धषते । 
त्वामिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌\॥ २१ 
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भः९-हे (इन्द्र) देश्चयवन्‌ | (यः) जो द्‌ (शष्‌) दुष्टो को परा- 
जि करने वाट, (जुवा) बटवान्‌ ओर (उग्रः) भयंकर होकर (नः 
चक्राम) हभ भक्त होता है, उस (स्वा) तक्षको हम (ऊतये) रक्षा के- 
स्थि (कमन) भत्येक कां ये (उप व्ुमहे) स्वीकार करते ई ओर हे 
(इन्द) देश्वयवच्‌ ! हस (सखाथः) मित्रजन (सानसिम्‌) सेवा योग्य 
उपास्य (स्वास्‌ इत्‌) तुक्टको ही (अवितारं) रक्षक रप से (बल्महे)ः. 
वरण करते है । 


आ यां्टीम इन्द्रवोऽभ्व॑पते गापत उ्रापते । 


सोम सोमपते पिव ॥ ३॥ 

भा०-दे (अश्च-पते) इण्डियों गौर रोको के पारक ! स्वामिन्‌ £ 
हे (गो-पते) गौव, बाणियों जौर सूमियों के पाठक १ हे (उर्व॑रा-पते 
उत्पादक भूमि के स्वामिन्‌ ! हे (सोम-पते) उत्पश्च न्न ओषधिवत्‌- 
क्षिण्यणुन्नादि एषं जगत्‌ के पारक ! आस्मनू { भमो { विदन्‌ ! बू (भाः 
यादि) आ, परा हो, (इमे इन्दवः) ये देश्यं वा, स्तेदथुक्त अजाजनः- 
है त्‌ उनका (पिव) पाङन कर । 
वर्यं हि त्वा वंशुमन्तमवन्धजों विप्रास इन्द्र येभिम । 
या ते ध्वामानि बुष तेभिरा ग॑हि विष्वैभिः सोम॑पीतये ॥ ४ ॥ 

भा-हे (इन्दर) देश्चयवद्‌ ! शशरुहन्तः ! (वयं विभरासः) हमः 
विद्वान्‌ रोग (अवन्धवः) विना दन्धु के, निःस्सहाय वा बन्धनरदित,. 
(षन्धमन्तं त्वा) बन्धु वाले तक्षको ही (येमिम) भपने साथ बाधते है । 
हे (षभ) बरुशाशिन्‌ ! (था ते धामानि) जो तेरे नाना धारण सास्य. 
तेन है त्‌ (तेभिः विश्वेभिः) उन सवो से (सोमपीतये देश्चथं बा जगद्‌- 
के पान के स्यि राजा के तुर्य, नोषधि रसवत्‌ भात्मानन्द्रख पान 
कराने के ल्य (मा ष्टि) हमे भरा हो । 
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सीदन्तस्ते वयां यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवक्तंे 
अभि त्वामिन्द्र नोडुमः॥ ५॥ ९॥ 
भा०-हे (इन्दर) रेश्वयंवन्‌ ! (यथा वयः) जैते पक्षीगण (गे- 
-आीते = गोश्चिते) भूमि पर आशित वां सूयं दवारा परिपक्र, फलवान्‌, 
(दिवश्चणे) वितिध स्कन्धो वाढे, चक्ष पर, (मदिरे सधौ) आनन्दमय 
वसन्त में (सीद्न्तः अभिनोनुवन्ति) बैठे इण सव तरफ करव करते 
वैषेहीहम मी (ते) तेरे (गो-खीते) वाणो दवारा आश्रय करने 
-या सेवने योग्य, (मदिरे) हंजनक, (विवक्षणे) विविध अकार से 
-कथनोपकथन करने योग्य (मधौ) मधुर ानमय वेद्‌, एवं तेरे ख्पमें 
"(सीदन्तः) आश्रय छेते हुए (स्वास्‌ अमि नोनुमः) तेरी साक्षात्‌ 
-स्तुति करं । 
अच्छा च स्वेना नम॑ला वद्।मघि किं सुडुशिद्धि दीश्चयः ! 
-सन्ति कामासो हरिवो टदिष्रवं स्मो रयं सन्ति नो धिथः ॥६॥ 
भा०-हे (हरिवः) लोकं के स्वामिन्‌ ! हम (स्वा एना नमसा 
-अच्छ वदामसि) तुक्षे रक्ष्य कर इस विनथसे प्रार्थना करते हे । 
(खडः) बार २ तू भी (वि दीधयः चित्‌) क्या विचारता है किमद्य 
हम कयो सेरी स्तुति करते है । (कामाः सन्ति) हमारी बहुत अभि- 
-खाषाणु हं मौर (ववं ददिः) च्‌ ही उनका दाता है । (व्वा जच्छ वयं स्मः) 
इम भी तेरे सन्य याचक हैँ । (नः धियः सन्ति) हमारे उत्तम कर्म 
-उक्तम बुद्धिय है । 
नूत्ना इदिन्द्र ते वयमूती अभूम नहि चू ते अद्विवः। 
विद्या रा परीणसः ॥ ७ ॥ ध 
भा०-हे (इन्दर) ेश्वयवच्‌ ! हे (अद्रिवः) अखण्ड शक्ति के स्वा- 
मिन्‌ ! (वयम्‌) हम लोग (ते उती) तेरी रक्षाम (नूज्ञा इव) नये हीः 
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सद्‌ा (भभूम) यने रहं । हे (अद्रिवः) अखण्डशक्ते ! (परीणसः) सव 
-ज्यापक, महान्‌ (ते) तेरे विषय में (पुरा) पहे के समान अव भी हम 
(नहि ज विध) कछ नहीं जान पाये । तू घगम्य, महान्‌, असीम ह । 
विद्या सखित्वसुत शुर मओञ्यमा ते ता व॑जजिन्नीमहे । 
उतो समसििन्ना शिशपिहि नो वसो वाजे सुशिग्र गोम॑ति ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (श्र) दुशं के नाशक ! हम रोग (ते) तेरे (सखित्वम्‌) 
-मिन्र भाव को (विडय) जान (उत) ओर हे (वद्धिन्‌) वीय॑वन्‌ ! हम 
"-खोग (ते) तेरे (ता) वे नाना रेश्चयं तथा (भोऽयं) मोग, सुख, पे शवं 
सथा बर को (ते ईमहे) तक्चते मांगते हँ । हे (वसो) सबमे बसे ! 
(उलो) भौर हे (सु-श्िग्र) उक्तम सुखभद्‌ तेज देने हारे, सुखमय १ वू 
(गोमति बाजे) इन्द्रियों से युक्त भा्मिक देयं, भूमि से युक्त येक 
देश्यं ओर वेदवाणी से युक्त (अस्मिन्‌) इस कान में (नः) हमें (शम्‌ 
आ श्षिक्षीहि) अच्छी प्रकार अनुशासन कर 1 
यो न॑ इदमिदं पुरा भ्र वस्यं आनिनाय तसं वः स्तुषे । 
सखाय इन्द्॑मृतयें ॥ ९ ॥ 
मा०--हे (सखायः) भिन्रजनो ! (यः) जो भ्रु (पुरा) पडे मी 
(नः) हमें (इदम्‌ इदस) ये ये, नाना गौ, हिरण्य जादि (वस्यः) देश्यं 
(आनिनाय) देठा रह! है, उसी (इन्द्रम्‌) रेशचयंवान्‌ भसु की (ऊतये) 
उपासना करने के टये मैं (वः स्तुषे) आप खोगों को उपदेश करता हं । 
इ्ैश्वं सत्प॑तिं चधेणीसद्नं स दि ष्मा य अम॑न्दत । 
आ तु नः स वयति गव्यमञ्ञ्य॑ स्तोतभ्यों मघवां शतम्‌ ॥१०।२॥ 
मा०-(सः हि स्म॒ मघवा) वह ही निश्चय से परमेश्वयैवान्‌ है 
(यः अमन्दत) जो स्वयं भानन्द्मय होकर संसार को भानन्दितत करता 
ड! (सः तु) वही, (मववा) रेश्वयवान्‌ भ्रु (नः) हममे से (स्तोतृभ्यः). 
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स्तुतिकता उपासको के उपकाराय (शतम्‌) अनेक (ग्यम्‌) गौ घौर 
(भदग्यस्‌) अश्वादि-सरपन्न धन (भा वयति) निरन्तर देता रहता है । 


मै उपासक भी (तं) उस (हयंश्वं) सव मनुष्यों जौर खोक म ऽ्यापक;. 


(स्‌-पतिम्‌) खजनों भौर सत्‌-कारण, अछृति के पाठक ओर (चषंणी- 


सद) मनुष्यों छो सहने वारे भसु की (स्तुषे) स्यति करता दँ । इति 


द्वितीयो वगः ॥ 


त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं चूषम घवीमाहे । 
संस्थे जनस्य गोमतः ॥ ११॥ 

{०-(गो-मतः) कान, आल आदि इन्दियों भौर वाणी ते युक्त 
(जनस्द) मनुष्य क (संस्थे) समीप (शसन्तं) जर शरास रेने वारः 
भत्येक भ्ाणी के (रति) प्रति, हे (इषम) सुखो के वषंक ! (त्वया ह 
स्वित्‌ युना) तुन्न सहायक के साथ हम (भरति बर वीमि) बातलीत कर! 
जयेम कारे पुरत कारिणोऽमि तिष्ठेम दूढ्यः । 
भिव हन्याम शूशुयाम चावैरिनद्र र शो धिय॑ः ।। १२ ॥ 

भा०-हे (एुर-हूत) बहतो से स्त ! प्रभो ! राजन्‌ ! हमः 
(कारिणः) सं्राम में कशषर, एवं कायंङशर होकर (कारे) करने योग्य 
कायं के अवसरे, वा संभाम में (दूढ्यः) दुष्ट बुद्धि वाङ धुरषों कोः 
(जयेम) पराजित्त कर ओर (अमि तिष्टेम) उनका सुखावख्य केर । 
इर) विन्नारी शच्च को (द्रभिः हन्याम) उक्तम नेताजनों से दण्डित. 
करं ओर (श्याम च) हम वद । हे (इन्दर) देशवरववन्‌ ! च्‌ः(नः धियः) 
दमारी.इुद्धियों भौर कम कौ (म अवेः) शच्छी अकार रक्षा कर । 

अश्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जुषां सनादसि । 

यघेदांपित्वाभिच्छंसे ॥ १३ ॥ 


भा०- हे (इन्द्र) एेश्चयवन्‌ ! तु. (अश्नादष्यः) शब्ुरषिघ्च (अना) 
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नेता रिव भौर (सनात्‌) अनादि कार से (जलुपा) स्वभावत; (अनापिः 
असि) बन्धुरिव है । द्‌ (बुधा इव्‌) युद दारा ही (भापिस्वस्‌ इच्छसे) 
-बन्धुत्या चाहता है । मः 

नकीं रेवन्तं सख्यायं विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्वः ` 

य्दा दृशोषि नदं समूहस्यादित्फितिवं हयसे ॥ १४॥ 

भा०-हे प्रभो ! च्‌. (रेवन्तं) धनसस्पञ्च पुरुष को (सख्याय) 
भिन्रमाव के योग्य (नकिः विन्दसे) कमी नहीं पाता। धन सम्पञ्न जन 
सुराश्वः) शुराः, मदय पी कर घमण्डसं पे मदमनत्त होकर (ते 
पीयन्ति) तेरे भक्तों को पीदित करते हैँ ओौर जव त्‌ उनको (दनु) 
स्तुति करने वाला (कृणोषि) कर खेदा है (भात्‌ इत्‌) अनन्तर ही तू 
उन्हें (स्‌ ऊहसि) अब्छी भकार भपने साथ छेता है, ओर (पिता इव 
स्यसे) पिता के ससान पुकारा जाता है । „ ; 

मा ते अमाज्ञयो यथा मूरास इन्द्र सख्ये त्वाव॑तः! 

नि ष॑दाम सचां सुते ॥ १५॥ २३॥ # 

भाग (मूरासः यथा अमा-ज्॒रः) मूढ, मरणोन्प्ख मजुब्य जैसे 
-रोग पीडां वा जड, गृह वा पुत्र पौत्रादि, "अ-मा' अर्थात्‌ अन्ान से 
जीवन भर जक्तानी रहकर वृदे हो जाते है, हे (इन्र) रेश्र्थवम्‌ ! वैसे ही 
“(त्वावतः ते सख्ये) तेरे जैसे, चस, प्रयु के भित्रभाव मे रहकर इम 
-खोग वैसे (मा) कमी न हों । भस्य (सुते) श्वय होने पर मी इम 
“(सवा) तेरे साथ (नि सवाम) स्थिर होकर रहं । इति दृतीयो वमः ॥ 

मः तं गोद निरराम राध॑स इन्द्र मा ते गृहामहि । 

वुकहा चिद्यः मर संणास्या भ॑र न ते दामानं आद्मे! ५१६] 

मा०--हे (गोदत्र) मूमियों, बाणि्यो, इण््रियों के दात१ भ्रमो 1 
म (ते राधसः) तेरे दिये घनसे (मानि रराम) वद्ितनष्ों। हे 
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(इन्द्र) रेश्वयंबन्‌ ! हम (ते) तेरे होकर (मा गृहामहि) दूसरे का अहणः 
न कंर। तु (भयः) स्वामी होकर (ददा) स्थिर धर्नां क (भ श्श) 
अदान कर । (अभि आ भर) हमें उत्तम रीत्िसे पाठनं कर, (ते 
दामानः) तेरे दान ओर बन्धन (न आदभे) कभी विनष्ट नहीं होते 

इन्द्रो वा घेदियन्मधं सर॑स्वती वा सुभगां ठदिरवखं। 

त्वं वां चित्र दाशुषे ॥ १७ ॥ ॑ 

आ०--दे (चित्र) आाश्चयंजनक क्ति वाङ भमो ! तू (दादे) 
दानश्लीर उपासक को (इन्द्रः वा) पे श्चयवान्‌ के समान (घ) ही (इयत्‌ 
मघं ददिः) इतना धन देता ओौर त्‌ (सरस्वती वा सुभगा) सौमाग्य- 
चती सरस्वती, उत्तम ज्ञान वारी विदुषी खी वा उत्तम जरु वारी 
नदी के समान (इयव्‌ वसु ददिः) जलवत्‌ अपरिभित देश्वयं देता है 
कि पारावार नदीं । 

चिज इद्राजां राजका इर्दन्यके यके सरस्वतीम । 

पञन्यंइव ततनाद च्या सदसमयुवा दद॑त्‌ ॥ १८ ॥ ४८ 

भा०-(यके) जो (सरस्वतीस्‌) नदीवत्‌ प्रशास्त ज्ञान से सम्पश्च- 
अश्रु के (अलु) ऊपर निभ॑र है वे (अन्यके राजकाः इत्‌) बौर छोटे र 
राजाभों के तुल्य स्वप्रकाश स्मा हे ओौर (चिन्न इत्‌) सको चेतन 
देने वाखा भसु (राजा) राजा तुर्य भकाश्चमान है 1 इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ २२ | 
सोभरिः काण्व ऋषिः ॥ श्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः--१ विराड्‌ बृहती 1 ३, 
५ निचृद्‌ बृहती । ७ बृहती पथ्या 1 २ विराट्‌ पक्तिः 1 ६, १६ १८ निचृत्‌ 
पवितिः । ४; १० सतः पवितिः । २४ भूरिक्‌ पृक्तिः । ८ अनुष्टुप्‌ । ९, 
११ १७ उष्णिक्‌ । १३ निचृदुष्णिक्‌ । १५ पादनिच ष्क्‌ । १२ 
निचृत्‌ च्िष्टुप्‌ । भ्रष्टादशचं सूक्तम ॥ 
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ओं त्यम॑ह आ रथ॑स्॒या दंसिष्ठमूतये । 

यमश्विना सुहवा ्द्रवर्तेनी आ सूर्ये तस्थथुः ॥ २ ॥ 

भार-हे (अश्चिना) जितेन्द्रिय, भश्वों के स्वामीवव्‌ जनो ! हे 
(खवा) उत्तम नाम ओर वचन वड, (रद्‌-वत्तनी) दुष्टँ को रछानेः- 
वारे सेनापतिवत्‌ खी-युश्पो ! आप दोनों (यं) जिस (दुसिष्ट) दु्ट- 
नाशक भौर कम॑ समर्थ, (रथम्‌) सुखजनक' रथवव्‌ गृहस्थ पर 
(ख यौबे) सूयं की कान्ति के तुर्य दीिमती कन्या, वधू वा माता कीः 
(उत्ते) रक्षा के छ्यि (जा तस्थुः) स्थित होते ह (भो) हे खी पुरषो! 
भँ (स्वं रथम्‌) उस रमण योग्य गृहस्थ रथ का (ह) वण॑न करता ह | 

पूखायुषं सुहवं पुर्पह शुज्यं वाजेषु पूम्‌ । 

सचनावन्तं सुमतिभिः सोभरे विद्धेषसमनेहस॑म्‌ ॥ २ ॥ 

मा०-गस्थ रथ का वणन । हे (सोभरे) भजा के उत्तम रीति. 
से पोपण भं समथं पुरुष ! मै दके देसे डस रथ का उपदेश करता ह 
जो (पू -आ-ुषम्‌) अपने पूर्वज जन को पुट करता, उनकी वंश-दृद्धि ` 

` करता है, (सु-हवं) ण नाम वाला, (पुख-सपरह) बहु तों के स्थ खेह- 

करने वारा, (वाजेषु पूष्यस्‌ ) देशव्यौ भौर ज्ञानो से पूणं, (सचनावन्तं). 
भाखक्ति भौर भेम से युक्त, (युज्य) भोगों की कामना वारा, (वि- 
देषससू) परस्पर के द्वंष से रहत, (अनेहसम्‌) पापो, अपराधो से 
रहित है, उस गृहस्थ रथ का ओँ (अह्भ ) उपदेश कर । 

इ त्या पुरुभूतमा देवा नमोभिरश्विना । 

श्व रीना स्वव॑से करामहे गन्तांया दुषो गृहम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०- (इद) यहां (दाद्चपः) अतिभ्यादि देने वारे के (गृहं 
गन्तारा) गृह पर जाने वाठे, (घुर-मूतमा) बहुतों के प्रति सदूमावना ` 
वा, (दैवा) उत्तम गुणों से जत (स्या) उन घोनों (अशिना) निते-- 
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-न्द्रिय खी.षुच्यो को (अवसे) उत्तम ङ्प से भरसंन्न करने के, किप, 
-(नमोभिः) भन्न, ओर आदर वचनो से (सु करामहे) स्कार कर । 
-सुवो रथ॑स्य परि चक्रमीयत दैमान्यद्वामिषरयति । 
-अस्म अच्छं सुसतिवंर ्मस्पत्त आ धेदुरिव धावतु ॥ ४ ॥ 
आ०--एहस्थ रथ के दौ चक्र । हे (दमौ) शरीर मे कगे दो वाहुगों 
+ समान (दछमः-पती) उत्तम जतपाङक, शोमायुक्त पति-पत्नी | 
(युषः रथस्य चक्रम्‌) म दोनों के रथ अथात्‌ रमणीय रथवत्‌ गृहस्थ 
का एक चक्र.घुरव, (परि दयते) सवत्र वाहर जाता है बौर (वाम्‌ 
:अनयत्‌) तुम दोनों मे दूसरा चक्र खी केव ख (इषण्यति) चाहना करती 
ह 1 (वां सुमतिः) छम वोनों की उत्तम बुद्धि (धेनुः दव) गौ के समान 
,(भप्मान्‌ जच्छ आ धावतु) हमे भरी भकार भाष हो । 
. रथो यो वो चिवन्धुरो हिरंण्याभीशुरशिविना । = 
परि दयावांपृथिवी भूष॑ति श्वुतस्तेनं नासत्या गतम्‌ ॥५॥५॥ 
भा०-हे (अश्विना) विद्धान्‌ खी पुरुषो ! (यः) जो (वा) तम 
 न्दोनों का (रथः) गृहस्थ खूप रथ ह {त्नि-बन्धुरः) तीन घ्रृण-रूप वन्धनं 
~क समान ` कायिक, मानसिक भौर वाचिक तीनों वन्धनों से युक्त दै, 
इसमे (हिरण्यामीड्चः) हित, रमणीय वचन ही ठगाम के संमान है । 
वह (शखः) गुरुपदेशादि श्रवण की विद्या ते सम्पन्न होकर (चावा- 
-वरथिवी) सूर्य ओर भूमि के सश (परि भूपति) सुशोभित होता ह। 
`डे (नासस्या) असत्याचरण न करने वाटे आप दोनों (तेन) उसी रथ 
-से (भा गतम्‌) भा, जाभो, संसार यात्रा करो ! इति पञ्चमो वैः ॥ 
दशस्यन्ता मनवे पूठ्यं दिति यवं चकेण कषेथः। . 
ता बास्रद्य खमतिभिः श॒भस्पती अश्वा प्र स्तु वीमि ॥६॥ 
भ०--भाप दोनों (दश्षस्यन्ता) दान्ञीऊ होकर (मनवे) मनुष्यों 
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ॐ हिवाथ, (पूयं यवं) परो" से उपदिष्ट यव आदि धार्य की (दिवि) 
भूमि पर (वकेण कर्षथः) हख द्वारा कृषि कसे । हे (छमः-पती) शोभा- 
श्त ! दे (भश्चिना) रथी-सारथिवत्‌ पति पतती ! (ता) उन (वाम्‌) 
छम दोनों को हम (सु-मतिमिः) उत्तम बुद्धियों वे (म स्तुवीमहि) 
उत्तम उपदेश्च करई । 

उप नो वाजिनीवसू खातमृतस्व पथिभिः । 

मरभिंस्ृक्षि वणा जासदस्यवं महे कूमजाय जिन्व॑थः ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (बानिनी-वसु) ज्ञानवाली, बर्वती ौर घज्ञवती, 
घुद्धिः सेना जौर कपि रप धन के धनी खी-पुरषो ! जाप दोनों (येभिः) 
निन (ऋतस्य पथिभिः) सस्य, ज्ञान शौर न्याय के उपायों से (्ास- 
दस्यव) सयभीत छनरुओं को उखाड्ने ओर दु को भयदाता सैन्य 
वर के (क्षि) विजिगीषु नायक कौ (महे क्षत्राय) बद ब की भसि 
के खयि (जिन्वथः) बडा सकते हो, आप दोनों षणा) बरुवान्‌ घो- 
कर उन ही (ऋतस्य पथिभिः) सत्य, न्यायादि मगो से (नः उप 
यातस्‌) हमे पास होवो । 


अयं वामद्रिभिः सुतः सोमं नरा दृषरबसू । 
, आ यातं सोम॑पीतये पिव डायषों ग्रहे ॥ ८ ॥ 

मा०--हे (इषण्वसू) सुख की वपा करने वाले जनो ! हे (नरा) 
नायक-नायिका जनो ! (वास्‌) जाप दोनों का (भयम्‌) यह (सुतः) 
उत्पादित देशवयं (अद्रिभिः) से्धो से उस्पादित, वा पाषाणादि से पीस 
कर तैयार कयि अन्न के समान (अद्रिभिः) जलण्ड बो से उत्पन्न 
किया जाता है । आप दोनों (सोमपीतये) रेश्वयं के उपभोग क चयि 
<काह्ठपः शम्‌) दानशील यज्ञकन्ता पुरुष के गृह पर (आ यात्तम्‌) 
-भावो भौर (पिवतस्‌) उसका उपभोग करो । 

२१ 
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२२ 0\/ (1-140-19 ०४२ । ०७] ११ 
आ हि. सहतैमश्विना रे कोशं दिरणयये इषरवस । 
यञ्ञाा पीवरीरिषः ॥ & ॥ 
भा०-हे (अश्विना) वेगवान्‌ साधनों के स्वामी जनो | हे (दष- 
ण्वसू) बरष्डी रपां के यीच वसने वाो ! आप दोनों (रथे) रथ- 
समान सुखजनक (हिरण्यये) सुवणं से (कोशे) खजाने पर (भारहतम्‌) 
स्थिर होवो ओर (पीवरीः इषः) सस्पन्न अन्ना का ( युज्ञाथाम्‌ ) 
अयोग करो । 
याभिः पक्थमवथो याभिरधिशौ याभि विजोंषसम्‌ । 
ताधिनों मध्र तूयमश्विना ग॑तं भिषज्यत्ं यदातुरम्‌ ॥१०॥६॥ 

भा०-हे (श्षशचिना) अश्च-रथावि के स्वामी जनो ! मप वोन 
(यामि) जिन उ पार्थो से (पक्थम्‌ अवथः) पके शन्न की रक्षा. करते 
हे ओर (याभिः) निन उपायों से (अभ्रिं अवथः) अस्थिर गति बाख, 
दीन जन की रक्चा करते हे ओौर (याभिः) निन उ पा्ों से (वि-जोव- 
सम्‌) विशेष प्रीति-युक्त (बन्न) भरण-पोषणकारी माता पितावत्‌ 
पारुक, एवं सेवक-जन की रक्षा करते हो, (ताभिः) न सव शाघनों 
सित (नः) हम (मश्च तूयम्‌) शीधरातिक्ीघ् (आ गतम्‌) आज भौर 
(यत्‌ जतुरम्‌) जो पीदित्त जन हो उसके (भिषञ्यतम्‌) दुखं को वृर 
करो । इति पष्ठो वगः ॥ 

यद्भिगावो अधिग. इदा चिदहो अश्विना हवामहे । 

वयं गीभिविपन्यवंः ॥ १९१ ॥ , 

मा०--हे (अधि-गू) इन्व्रियों पर अधिकार करने वाड! हे 
(अश्विना) अश्ववत्‌ वेगवान्‌ मन पर वश करने वाछे जनो ! (यत्‌) जब 
हम (भश्चि-गावः) बाणिथों पर वश्षी (विपन्यवः) स्तुतिकन्ती हों । 
(ह्वः चिव्‌ ददा) दिनि के उसी समय मे माप दोनों की (गीर्भिः हवा- ` 
महे) वाणियों से स्तुति कर, भापको आद्र से बुखाव, उपदेशा कर । 
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मगासुौ "५ ०५९३ 


ताभिरा याते बृषणोपं मे हवै विश्वप्सु विश्ववारम्‌ । इषा 
मदि्ठा पुरुभूतमा नरा याभिः किं वावरृधुस्ताथिरा ग॑तम्‌ ॥ ९२ 

भा०--हे (इषणा) बख्वान्‌, मेघ-प वनवत्‌ खी खुरषो ! गाप 
(विशव) नाना रूप के (विश्ववार्य) खय साधनों से युक्त कष्टवारक, 
(मे इवं) मेरे यक्ष को (ताभिः) उन शक्तियो -सहित (आयातस्‌) भावो 
(माभिः) जिनसे आप दोनों (इषा) इच्छावान्‌, (मंहिष्ठा) दानशशीख 
(एस्यूतमा) अधिक सामथ्यंवान्‌ (नरा) नायक होकर (क्रिवि वाहुः) 
शद्ुनाशक स्वामी की दृद्धि करते हो, (ताभिः) उन सदिव ही (भा 
गत्तम्‌) जावो । 

ताविदा छिवहयनां तावश्विना वन्द॑भान उप॑ वे । 

ता ऊ नमोभिरीमहे ॥ ९३ ॥ 

भा०--(जडानां इदा विद्‌) दिनों के वत्त॑मान कार, सदा, (सौ) 
उन दिनो कौ सँ स्तुति करं भौर (लौ भश्चनौ) उन दोनों जितेन्द्रिय 
खी-ुरपां को (वन्दमानः) नमस्कार करता इभा (उप घ्र वे) उनके पास 
वचन क । (नमोभिः) इम आद्र वचनो से (ता उ ईमहे) उनसे 
थना केर । 


ताविहोषा ता उषसि श॒भस्पती ता याम्ुद्रद॑तेनी । 
मा ने मतौय रिपवे वाजिनीवसू परो सदराबति ख्यतम्‌ ॥ १४॥ 
भा०-(तौ इत्‌ दोषा) वे दोनों रान्न मे, (ता उषसि) बे दोनो, 
अभात म, (छमः-पती) छम गुणो, कर्मो, शोमा भौर अग्र॒ लादि के 
पाछक पति-पली हो । (यामन्‌) मागं मे, वा नियस-ग्यवस्थाभों मेँ 
(वा) वे दोनों (ष्ड-वर्तनी) दु को रछाने, मौर उपदेष्टा के समान 
उत्तम व्यवक्षर वाले हों । हे (वाजिनीवसू) व, जान, भन्नादि युक 
मजा के धनी जनो ! हे (दौ) दुरे को डान वालो ! भाप दोनो (नः) 
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६२४ ऋग्वेदृभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०२।ब०८।१७ 


= ------------~--------- 


हम (रिपवे मत्तय) पापी मनुष्य के राभ के छियि (मा भति ख्यतम्‌) 
मत परित्याग कर 1 
आ सुग्स्यांय सुरम्यं श्राता स्थेनारििनां वा सक्षणी । 
सोभरी ॥ १४५ ॥ ७ ॥ 
हा) एक साथ रहते वारे, (अश्ना) जितेन्ड्िय 
खी पुरुषो ! माप (प्रातः) भ्रातःकारः (खग्म्याय) खुख प्रास के य्य 
(खग्मय) सुखपूव॑क (रथेन) रमण योग्य गृहस्थ खूप रथ से (आ) । 
ज्जीवन व्यतीत करो । मँ (सोमरी) उत्तम रीति से पोषण करने वाल 
(पित्ता इव) पिता के समान तम दोनों को (इवे) उपदेक्च करता ह । 
इति समो वगं, ॥ 
मनोजवसा वृषणा मदच्युता मल्ञङ्गमाभिरूतिभिः । 
आरात्तत्बद्धत्स्मे अव॑से पू्वीभिः पुरुभोजसा ॥ ९६ ॥ | 
` आ०-डे (मनो-जवाषा) मन के देग से जाने वाङ, (दूषणा) | 
दीरयसेचन म समर्थ, पूं युवा, (मदच्युला) शुको के मदं कोद्र | 
करने स समं भोर (पुरुभोजसा) बहतो के रक्षक आप दोनों (स्मे अव 
से) हमारी रक्षा के ये, (पूरवीमिः) पूवं विद्यमान, बर से चूण (मष - ' 
गमाभिः) अति वेग से जाने वाली (उतिभिः) रक्षाकारिणी सेना 
सिव (भारतात्‌ चित्‌) हमारे अति समीप भर द्र भी (भूतस्‌) होवो। 


आ नो अश्वावदश्विना वतियौसिष्टं बधुपातमा नरा । 
मोभ॑दख्ा हिर॑ण्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०-हे (भषु-पातमा) मधुर भच आदि पदार्थौ के उपभोग 
करने बाठे (नरा) खी पुरुषो ! हे (भश्िना) जितेन्द्रिय जनो ! आप 
दोनों (नः) हमारे (भावत्‌) भरो, (गोमद्‌) गौं जर (हिरण्यवत) 
सुवणं से सद्र (वचिः) गृह मँ (मा यासिष्म्‌) भानोः भातिष्य | 
स्वीकार करो । | 
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सुश्राव उवी सुषु वामना रद्षस्विनां । 
असििमन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वां वामानि धीमहि ॥१८॥८ 
मा०-हे (वाजिनी-वस्‌) ज्ञान, बर, धन्न देश्यं सम्पन्न, विद्या, 
सेना, कृषि, राञ्यलक्ष्मी आदि के धनी खी पुरुषो ! हम रोग (रक्ष- 
स्विना अना) “रक्षस्‌› अथोत्‌ दुष्ट जनो के सदर द्वारा किये बढा- 
वकार से म पराजित, (सुष्ड) उत्तम (वार्थ) घन भौर (ख-भावगं) 
शत्रुभों को वसने वाडा (सु-वी्ं) उत्तम बल युक्त, वैन्य ओर (वास्‌ 
भायाने) जाप दोनों के आ जाने पर (अस्मिन) इस राट मे (विश्वा 
वामानि) समरह उत्तम पदृथं॑हम छोग (खा धीमहि) धारण कर । 
हस्य्टमो वर्गः ॥ 


[२१ | 

विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ अ सिनिदंवता ॥ छन्दः--१० ३ १०५ १४-- १९ 
१६--२२, २६, २७ निचृदुष्िक्‌ । २ ४, ५० ७५ १११ १७१ २५, २६ 
३० विरादुष्णिक्‌ 1 ६; ८, ९, १३, १० उष्णिक्‌ । १२० २३१ २० पाद 

निचुदुष्िक्‌ । २४ भ्रार्ची स्वराडष्णिक्‌ । तरिंशद्चं सूक्तम ॥ 

$टिष्वा हि ्॑तीव्यैयजंस्व जातवेदसम्‌ । 

चरिष्णएधूममयुमीतशोचिपम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- जवे अक्षि (भरतीग्यः) भव्यश्च म कारितियुक्त (जातवेदाः) 
अत्येक पदा्॑भे विद्यमान, (चरिष्णु-धूसः) कैखने बाङे घूस वाखा, 
(अगरमीव-शोवचिः) न स्पद्ं करने योगय वाका बाला होता हैवैते दी! 
हे मचुष्य ! तू (भतीभ्यं) काम्तिमान्‌, तेजोमय (जातवेदसम्‌) पदार्थो 
को जानने वाके, (चरिष्णु धूमम्‌ ) व्या पक, साख शकि वाढ, (जगर- 
मीव-शोचिषस्‌) अपरिबितत वा अत्यक्च च्ठमों से न दीने योय तेन 
वारे, परमेश्वर की (हि) अवदय (देडिष्व) उपासना कर । 
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पी 


---- 


ना 


दामानं विश्चचर्षरोऽप्नं चिंश्वमनो शिरा । 
उत स्तुषे विष्प्॑धसरो र्थानाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे (विश्व-चपणे) संसार में पविष्ट, व्यापक एक ही महान्‌ 
भसु को देखने वारे ! हे (विश्च-मनः) सर्धव्यापक, कामना न करने 
वाठ ! चू (गिरा) वाणी से (वि-स्पधतः) विविध र्पद्धीएं करने बाछे, 
देश्वयो के इच्छुक जीव को (रथानां) रमण योग्य देहो के (दामानं) देने 
-वारू (अभि) अभ्निवत्‌ तेजस्वी परमेश्वर की (उत) भी (स्तुषे) स्त॒ति कर । 
येषामावाध ऋश्यं इषः पक्षं निग्रभे । 
उपविदा वहिंविन्दते वुं ॥ ३॥ 
भा०--(कग्मियः) वेदमन्त्र से स्तुति योग्य, (वद्धिः) जगत्‌ को 
धारण करने वाटा, (ा-बाधः) दु युरो को सव भकार से पीडित 
-करने वाल्य होकर (दपः एक्षः च) उनकी इच्छा भौर अच्चादि को भी 
(नि-भभे). रोक देता, उन पर अतिबन्ध खशा ह । वह (उष धिदा) 
विवेक पूवंक (वसु विन्दते) धन भक्च करदा है । 
उदस्य शोविरस्थादीदियुषो व्य॑{जरम्‌ । 
तयुजजस्भस्य सुद्युतो गशधिय॑; ॥ ४ ॥ 
भा०-जैसे (अस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌) मौहिक.जञ्चि की जाल 
ऊपर उउती है, बह (वि-णचयरम्‌) पस्येक पदार्थं को विष्ठित करके ६। 
दूर तक का देती है, (तुःजम्मः) मक्षि का भताप ही मानो उसकी 
` दाद के समान काष्टादि को खा जाने का साधन हे । वह (सु-य्‌) 
उत्तम कान्ति-युक्त (गण-श्रीः) गणनीय, द्ष॑नीय शोमा से युक्त हता 
हे । वैते ही (भस्य) इस (सु-दतः) उत्तम कोन्तियुक्त, त्वी, (गण- 
भियः) अनुथायी सैन्य गण का भाश्रयणीय » (दीदियुषः) देदीप्यमान, 
(भस्य) इस राजा वा प्रयु का (वि-भनरस्‌) विषोप रूप से अविनारी 
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चा विदिध भकार से शच्रुओं को उखाद्‌ रके वारा, (शोचिः) तेजः 
(उद्‌ अस्थात्‌) सर्वोपरि विराजता है । (तपुजम्भस्थ) शच्ुसन्तापक 
शाख नरु ही उसकी जम्भ, वा वषट के समान दुष्ट शाधरुज को दड्प 
जाने का साधन होता है। 

उदु तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो देव्या कपा । 

अभिख्या भासा डता शंश॒कनिः ॥ ५॥ ९ ॥ 

अ[०-हे नायक ! प्रभो ! राजन्‌ ! विद्भन्‌ ! हे (स्वध्वर) डिसा- 
रहित ! भरजापाख्क | तू (देव्या कपा) तेजोगुक्तः, भजा को सुखद्‌ 
राजशक्ति से भौर (अभि-ठया) स्पष्ट घोपणा करने वाली, वा असिद्ध 
वणी, (भासा) कान्ति, (बरहा) वड़े शान लौर वर से युक्त होकर 

(कनिः) निरन्तर अश्चिवत्‌ छद, तेजस्वी ओर (स्तवानः) स्वति 
किया जाकर वा अर्यो को याक्ावचन कहता इभा (उव्‌. तिष्ट उ) 
उश्वम आसन पर विराज 1 इति नवमो वर्गः ॥ 


अभ्र याहि सुशस्तिर्भिरैव्या ज्यान आनुषक । 

यथां दृतो वभूथं हव्यवाहनः ॥ ६॥ 

आ०- डते अश्रि (सुश्चस्तिभिः हष्या धालुपक्‌ जद्धानः) उत्तम 
स्तुतिसो-सष्टित रभ्य का अण करता, (दतः) तारक्ारी होकर (दन्य 
बाटः भवति) षर आदि को द्र २ सक पाता है वैसे दी हे (अकर) 
-शमनर्‌ ! त्‌.मी (सुशस्तिभिः) उत्तम शासनं दारा (आलुक) निरन्तर 
(शव्या जहाः) राज। के अहण-योग्य करो चौर जब्रादि पदा्थौ च्छो 
केत इजा (दृः यथा) दूत के समान (ह्य वाहनः वय) वचन शौर 
ज्ञान को षडुाते घाडा होता है 1 बह द(थाहि) हमे भाष दो । 

अञ्चि वः पृष्यै इवे होतारं चर्धीनाम्‌ । 

त्रया वाचा शरो तसुं वः स्तुषे ॥ ७ ॥ 
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मा०-दे मनुष्यो ! मैं (बः) भाप रोगों को (चर्पणीन) क्षानः. 
दष्टा इन्द्र्यो के (होतार) बखदाता भात्मा के समान (चर्षणीनां) 
रानद्रश चषियों के (पूयं) पूवं विद्यमान, ज्ञान भौर शकि से परि. 
पूण (अभ्नम्‌) भसु का (वः इवे) तुमको उपदेश करता हँ जौर (तम्‌) 
उस भ्रञु की मैं (अया वाचा) इस उ्यक्त वेदवाणी मँ (गुणे) स्तुति 
करता हँ ओौर (तम्‌ उ वः स्तुषे) उसका ही मे गप टोगो कों रष- 
देश करता ह । 

यजञेभिरद्धुतक्रुं यं कृपा सूदयन्त इत्‌ । 

जिच न जने सुधितमरतायानि ॥ ८ ॥ 

भआ०-(ऋताधनि जने) वेदज्चान एवं म्थायमागं का सेवन करने 
वाङ मनुष्य के वीच (सुधि) उत्तम सीति से धारित एवं (मित्र न) 
स्नेष्टी जन के समान, प्राणशक्षक खूप से (कृपा) इया एवं जगद्‌-रच- 
नादि सामभ्यं से (अदुव-कर्त) अत ज्ञान, कमं वारे (यं) जिसकी 
भोर सब उपासकनन (येभिः) उपासनानों से (सूदयन्त इद्‌) भरे माद 
होकर नर्छोवत्‌ क्षरित हो जते है, न उसी का उपदेश करता ह । 


ऋतावानखतायवो यज्ञस्य साध॑नं गिरा । 

उपा एने जजपुनम॑सस्पदे ॥ € ॥ 

मा०--जैसे (ऋतायवः) अन्रार्थी (नमसः पदे) जश्न के पाते के 
किथि (ऋतावानं चजपुः) अन्न के स्वामी की सेवा करते है वैते ष्टी 
(ऋतायवः) सस्य जान के इच्छुक, पुरुप (यज्ञस्य साधनम्‌) यन्त कौ 
साधने वाटे, (कतावानम्‌) सस्य तान के दाता, (एनं) उसकी ही 
(नमसः पदे) नमस्कार थोग्य पद्‌ पर स्थापित करके (गिर) वेद्‌- 
वाणी से (उपो लज्ञषुः) उपासना कर । | 


अच्छा नो अर्गिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतैः । । 
होता यो अस्ति वित्त्वा यशस्तभः॥ १० ॥ १० ॥ ` 
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भा०--(यः) जो (विष्ठ) भरना मे (होता) सुला का दाता 
ओर (यशः-तमः) कीति में सवबौधिक (स्ति) है । उसी (अंगिरस्तम) 
ज्ञानी, तपरिबितम घुर को (च्छा) भ्रा कर (यज्ासः) धक्ञ ओर 
संगडित दढ मी (सं-यतः सन्तु) सुसम्बद्ध हों । इति दशमो वगः ॥ 

अन्ने त त्ये अजरेन्धानासो वृद्धाः । 

अश्व इ उ छृष॑णस्तविषीयव; ॥ ११ ॥ 

भा०--दे (अने) नायक ! स्वामिन्‌ ! हे (अजर) शशु को 
उखाड्‌ पके से समर्थं ! (तव) तेरे (त्ये) बे (इन्धानासः) देवीप्य मान 
(तबिषीयवः) बख्वान्‌, (इषणः) मेववत्‌ सुखो की भौर शघुओं परः 
श्लो की वपौ करने वारे (इृदद्‌-भाः) बडे २ प्रकाशां बाङेः (अश्वाः 
इव) अश्वो वा सूय के समान सुष्द है । 

ख रदं न ऊज पते रथिं सस्व सुवीयैम्‌ । 

प्राय नस्तोके तन॑ये लमत्स्वा ॥ ९२ ॥ 

भा०--े (ऊर्ना पतते) अन्नो भौर वरो के स्वामिन्‌ ! (सः स्व)" 
वड तू (नः) हम (सुवीर्यं) उत्तम ॒वीयुक्त (रि) रेशचयं (रास्व). 
भदान कर । (खमस्सु) संभ्ामों से (नः लोके तनये) हमारे त्र पौत्रो के. 
निमित्त हमारे धन की (भ-अव) अच्छी भकार रक्चा कर। 

यद्वा ॐ विश्पतिः शितः सुश्रीठो मष खशि । 

विश्वेदञ्चि भवि र्ता सि सधति ॥ १२३ ॥ 

भा०--(यद्‌ वै उ विदपतिः) जब मी प्रनानो का पाठक (क्षितः). 
तीक्ष्ण, बलवान्‌, (सुतः) प्रसन्न होकर (महषः विशि) मनुष्यों केः 
भजाजन के बीच विराजता हे वह (अभवः) अस्मि के समान तेजस्वी 
(विश्वा इद्‌ रक्षांसि भपि सेधति) समस्त राक्षसो को दूर करता है। 


शु्यम्ने नव॑स्य से स्तोम॑स्य वीर विश्पते । 
नि मायित्स्तपुषा रक्षसो दह ॥ १४ ॥ 
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भा०--हे (वीर विदपते) श्चरवीर प्रजा के पारक ! (भसन) तेज- 
` स्विन्‌ ! त्‌ (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुत्य घचन को (श्र्टी) भरवण करके 


-कीघ्र (मायिनः रक्षकः) मायावी, राक्षस, दु्ट पुरूपं को (नि दष्ट) 
भस्म कर । 


न तस्यं मायया चन रिपुरीशीत स्थं : 1 

यो अद्यं द्दाशं हव्यदातिभिः ॥ १५॥ ११ ॥ 

भा०--(यः) जो (भश्षये) अधि भे (हन्य-दादिभिः) चरु की 
-आइतियो दारा (ददान) भदान करता है, वैसे डी जो परजाम (अञ्नये) 
- तेजस्वी राजा को (हव्यदातिभिः) जह्य कर शादि अंशो से (ददाश) 
उसको प्रदान करता है (तस्य) उस पर (रिषुः मस्थे) शन सजुष्य 
“ (मायया चन) माया, ऊरिर बुद्धि से (न चन इश) अधिकार नदीं 
-कर सकता । इत्येकादश वर्गः ॥ 

वश्वस्त्वा वसविदुक्युसीशादषिः। 

शयो रण्ये तपं त्वा समिधीमहि ॥ १६॥ 

मा०-(उक्षण्युः) जैसे जटसेचन मेव री इच्छा करने वाखा, 
` (कषः) तत्वदर्शी युष (धि-अश्वः) विशेष विद्धान्‌ होकर (वसु-विद््‌) 
जीवन प्राच कराने वाठ सूयं या भश्चि को (भभ्रीणात्‌) हव्यो ते वृष 
करता है, वैते ही (उक्षण्युः) समस्त संसार के धारक शौर सुखो के 
-वपक प्रु का दच्युक (नि-अश्वः) विक्षेप आनन्द प्राच करते वाडा 
(ऋषिः) तस्वदर्ली षुरुष (वसु-दिवम्‌) समस्त देथ के दावा भसु को 
-{भग्रीणाव्‌) असन्न करे । इम (महः राये) वड़ा रेशव्य॒॑प्राप्त करने के 


छ्य (तस्‌ उ स्वा) उस तुक्तको (सम्‌ इधीमहि) हदय मे अनि के | 


-ससान प्रज्वङित फर । 


उशना कव्यस्त्वा नि होतारभसादयत्‌ । 
आयजिं त्वा मनवे जातवेदसम्‌ ॥ १७॥ 
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पु २५ ०, छगवेदाष्ये, अष्टम्‌ मगुडलुम्‌ ०,,०॥ 
~~~ ~~~ 


भ~ (काव्यः) क्रान्तदर्शी पुरुषों का पुन्न वा शिष्य वा स्वथं 
कवि, भु का उपासक (उशनाः) कामनावान्‌ जीव (मनवे) मनुष्य 
मात्र के कट्याणाथं (होतारं) सुखदाता, (आयि) सब भकार से पूञ्य 
(जात-वेदसं) सवज्वानी (व्वा) तक्ष ही (वि-भसादयत्‌) विशेष खूप से 
आप्त करे । 

विश्वे हि त्वा सजोषंसो दूतसक्र॑त । 

शुषठी देव परथमो य्ञेयो सुवः ॥ १८॥ 

भा०--हे (देव) नेश्वयं के दाता ! (सः-जोपसः) समान भीति 
से धु (विश्वे हि देवासः) सव विद्वान्‌ जन (त्वा) चक्षको (दतम्‌ 
अक्रत) अपना संदेशह र, श्ानद्‌ाता स्पीकार करते है 1 हे (देव) देव 1 
च्‌ ही (ष्टि) सीत्र (मथमः) सबसे भथम (यक्तियः सुवः) सर्वो 
उपास्त है । 

दं घा वीरो असतं दूतं छंर्वीत स्थः । 

षाठवं छष्णवतानिं विहायसम्‌ ॥ १६॥ 

सा०-(वीरः सत्यः) विदे विद्धान्‌ सनुष्य (पावकं) पवित्र करने 
वारे (छ्ृष्ण-वत्तनिस्‌) पापो के नाक्षक दा वित्ताकर्षक मान वाङ, बा 
आकषणक्लीर सूयवि कोको को स्व-स्व मार्गो से संचाखन करने बाछे 
(षि्ठायसं) महान्‌ बाकाशवव्‌, व्यापक (इमं घ) स प्रयु को ही 
(दं) उपास्य (कृण्यीत) वनावे । 

तं हवेस तस्तः सुभासं शुकरशोचिषम्‌ । 

विशासभ्िम्रजरे परत्नभीड्यभ्‌ ।॥ २०1 १२॥ 

भा०-(सु-भासं) उत्तम कान्तिमान्‌, (खन-शोविपम्‌) श्च भक्छ- 
शवान, (तस्‌) उसी (विक्ास्‌ अश्निम्‌) भरना या देह मे भविष्ट जीर्घो 
की नायक्वत्‌ कमं ञ्यवस्था में संचारक, (अजर) अविनाशी, (अत्नम्‌) 


6-0.2801111 [९8/38 [1818 \/1५4/818/३ 0166101. 


२३२ ००००० "ऋस्नेमष्तगे-तध्येऽशक7० ० खपरीहय् ०१३।२ द 


सदातन, (दैढ्यम्‌) स्तुस्य मथु को हम (यत-ख्‌.वः) सच्‌ आदि यस 
साधनों के समान अपने प्राणों को संयम करके (हुवेम) उसकी उपा- 
सना कर । इति द्वादशो बगंः ॥ 


यो अस्म हृव्यद्एतिधिराति मर्तोऽविंधत्‌ । 
भूरि पोषं ख ध॑त्ते दी रवरद्यशंः ॥ २९ ॥ 
आ०-(यः) जो (मरतः) मजु्य (अस्मै) इस अश्षि की (द्य 
दातिभिः) चड की आाइतिर्यो द्वारा (बाहुति) भाहुति, यज्ञः (अविधत्‌) 
करता हे, येये ही जो (अस्मै) उस भ्रु का (इव्य-दातिभिः) स्तुस्य 
वचनो वारा (आडु) प्राथनोपासना (अधिवत्‌) करता है, (सः) वह 
(भूरि-पोषं धत्ते) बहुत पुष्टिकारक अन्न, धन धारण करता हे जौर (वीर- 
वद्‌ यशाः घतते) वीर पुत्रादि से युक्त यश्च भी परा करता है। 
श्रथमे जातवेदसम यज्ञेषु पुव्येम्‌ । 
रति सुगति नम॑सा दविष्पती ॥ २२ ॥ 
भा०-जैवे (यज्ञेषु असि भति हविष्मती ग्‌ नमसा अति एति) 
यन्तो भं अभ्नि को रक्ष्य कर हविष्य युक्त ख कः+ चमसा नसस्रयुक्त 
मन्त्र से आता है दैवे ही (यकेषु) उपास्य एवं सस्संग~योग्य जनों मँ 
(पल्यम्‌) पूवं एवं श्ानशवक्ति णादि में एणं (अथरम) उवसे प्रथम विय- 
मान (जातवेदसम्‌) सदैशवयंवान्‌, सवज्ञ (भिम्‌) भक्ःस्वरूप प्रभु 
को छ्ष्य कर (हविष्मती) ज्ञान से घुक्त (ख क्‌) द्धिः वाणी (नमर) 
आद्रपू्वंक (प्रति प्ति) मघ होती भौर उसका ज्ञान करती है 1 
आभिविधेयानये उयेष्ठभिव्यश्ययत्‌ 1 
मंहिं्ठाभमतिमिः शुक्रशोचिषे ॥ २३ ॥ 
भा०- दम (छ्क्-सोनिषे) शद्ध तेन वारे, भकाश्स्वरूप (अस्ये) 
ज्ञानस्वरूप ममु के लिये (ज्यश्ववत्‌) विशेष संयतेन्द्रिय वा हानवानः 
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होकर (ग्ये्टामिः) सवेष (मंदिष्टामिः) अतिपूञ्य, ज्षानग्रद्‌ (आमिः) 
इन (मतिभिः) बाणि्यो, इद्धियों से (विधेम) उपासना करं । 

नूनम॑ विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूएवत्‌ । 

ऋषे वैयश्व दम्यांयाञ्जयें ॥ २४ ॥ 

मा०-हे (बेयश्च ऋषे) जितेन्द्रिय ! ज्ञानवर्िन्‌ ! तू (दभ्याय 
अभये) णह मे भ्थापना योगय गाहंपर्याश्नि के समान (दम्याय अश्चये) 
-सव संसार को दमन करने मे समर्थ, सानवान्‌ (विहायसे) महान्‌ भ्रञ्ु 
की (स्थूर-यूपवव्‌) बडे २ यूपो से युक्त यज्ञ के समान (नूनम्‌) अवदय 
स्तोमेभिः) वेदमन्त्रा से (भव) उपासना कर 1 

अतिथिं माडुषाणां सूं वनस्पतीनाम्‌ । 

विप्रां अजभ्निमवंसे श्रत्नमीखते ॥ २५॥ १३ ॥ 

भा०--(माुपाणाम्‌ ) मनमक्षीऊ विद्वो मे (अतिथिम्‌) अतिथि- 
वत्‌ पूञय (वनस्य तीनास्‌) सूर्यौ ओर वनस्पति क (सूल) सच्चाख्कः 
-उस्पादक (भक्म्‌ अश्चिम्‌) सनातन ्ानवान्‌ भ्रसु की (विभाः) विदान्‌ 
शुर (अवसे) रक्षा ओर ज्ञान के छिये (ईडते) स्तुति करते हे । इति 
जयोदन्ञो व॑ः ॥ | 

महो विर्व! अभिषतोभिदव्यानि मारषा । 

अम्ले नि षं नम्रासाधि विषं ॥ २६॥ 

मा०-हे (अस्ये) भश्च के समान तेजस्विन्‌ ! त्‌ (महतः विश्वाच्‌ 
सतः) बडे २ विश्वं भौर पदार्थौ को (अभि सस्सि) भ्यापताहै। त्‌ 
(मुषा हव्या अमि सत्सि) मनुष्यों के वचनं को स्वीकार करता है 1 
हे भमो ! तू (अथि बर्हिषि) इस महान्‌ संसार में (नमसा) बडे बरूके 
-साथ (नि सस्सि) यज भं अञ्नसहित अस्मि के समान विराजता है । 

वस्वा नो वाया पुर वंस्व॑ रायः पुरुस्पृहः । 

सुर्वायैस्य रजावं॑तो यशस्वतः ॥ २७ ॥ 
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मा०--हे स्वामिन्‌ ! त्‌ (नः) हरमे (उर-वाथी) बहुत से उत्तमो. 
त्तम धनादि (वंस्व) प्रदान कर भौरत्‌ हमे (जावतः) भरजाक्य 
उत्पादक (सु-वीयंस्य) उत्तम वीय ओर (यशस्वतः) उत्तम यत्त, कीर्ति, 
बर ओर भन्न से सस्पन्न (नाना रायः वंस्व) अनेक देश्य दे । 
त्वं वरो सुषास्णेऽग्ते जन।य चोद्य । 
सदा चसो रातिं य॑विष्ठ शश्व॑ते ॥ २८ ॥ | 
आ०-हे (स्ने) चानश्रकारक ! हे (वरो) वरणीय ! हे (वसो 
सब जगत्‌ मे वसने वाङे ! हे (विष्ट) अतिशय वङकशाछिन्‌ ! (त्वं) 
तु सदा सव कारों (शश्वते) बहुत से (सु-साम्ने) उत्तम साम गान 
दवारा स्त॒तिकन्त उपासक (जनाय) मसु्यो के हितार्थं (राति) दान 
राशि ओर उत्तम ज्ञान को (चोद्य) भरित कर दे। 
त्वं हि सुश्रत्ूराघि त्वं नो गोभती रिषः । 
महो रायः सातिमग्ने अपां बधि ॥ २६॥ 
मा०--हे (अघने) भकाशक ! उञ्नति मां मे ठे जाने हारे ! (वं 
हि) तु निश्चय से (सु-मवूः जसि) उत्तम रीति से घनदाता है । (व्व) चू. 
(नः) हमें (गोमतीः इषः) इन्दियों या वाणी से युक्त इष्छाधों ओौर 
गवादि पश समेत भन्न, (महः रायः सातिस्‌) बडे पेश्वयै के माग के 
(भप श्रुधि) खोर दे। 
अग्ने त्वं यशा अस्या भि्रावख्णा बह । 
ऋतावाना स॒घ्राजां पूतद॑श्षसखा ॥ ३० ॥ ॥ १४ ॥ 
मा०-हे (प्न स्वं यशाः भसि) ! ज्ञानपन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! त्‌. 
यशःस्वरूप, कीत्तिमान्‌ है । त्‌ (नतवाना) सस्यनिष्, (सञ्नाजा) समान 
माव से तेजोयुक्त, (पूल-दक्षसा) पवित्र ब भौर श्ञान वाठे, (मिश्रा 
वरणा) स्वंशे ब्राह्मण भौर "वरणः भथौत्‌ भेष्ठ पुरुष क्षत्रिय दोनो 
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को (महो रायः सातिस्‌) बड़े धन का विभाग (बह) प्राक्च करा। 
भसु विद्धानों को ज्ञान का जौर क्षत्रियो कोबरूका धन देताहै।; 
इति चतुर्दशे वर्गः ॥ 

[ २४ | 


विश्वमना वयश्च ऋषिः ॥ १--२७ इन्द्रः। २८--३० वरोः सौषाम्ण-. 
स्य दानस्तुतिदे वता ॥ छन्दः-- १, ६, ११५ १३१ २०१२३; २४ निचृदु- 
ष्णिक्‌ । २५, ७ ८” १०५ १६, २५--२७ उष्णिक्‌ । €, १२, १८. 
२२, २८१ २९ विराड्ष्णिक्‌ । १४, १५, १७१ ,२१ पादनिचदुष्णिक्‌ 1. 
१९ ्ार्ची स्वराद्ष्णिक्‌ । ३० निचृदनुष्टुप्‌ ॥ तिशद्‌ चं सूक्तम्‌ ॥ 

सखाय आ शिषामहि बह्न्द्रय च्रं । 

स्तुष ऊ खु वो उत॑माय धृष्णवे ॥ ९ ॥ 

भा०-ह (सखायः) भि त्रो ! (वद्धिणे) स्॑शक्तिमान्‌ (इन्द्राय) 
सवप्रकाशक भ्रु के (जाश्ििपामष्टि) गुणों का सादर वणेन कई । मैं 
(ख्ष्णवे) दुष्टां को नाश्च करने, जगत्‌ को धारण करने वाले (नृतमाय). 
यख्षोत्तम, सवशे नेता की ही (वः) आप रोगों के परति (ऊ सु स्वपे). 
अच्छी प्रकार स्तुति करता हं । 

शवसा यसि चतो वृचहत्यन वञ्चहा । 

ग्रधमघो रो अतिं शूर दाशसि ॥ २॥ 

भा०-हे (चर) दु्नाशक ! प्रमो ! त्‌ (इस्य हस्येन) प्रकृति केः 
सरिर' मय स्वरूप मँ आधात था स्पर्द्‌ उस्पन्न करने वाङ, मेघ के 
अ।चातकारी विदत्‌ के समान (शवसा) व से (इवर-हा) “इन्न-हाग,. 
दुश्डन्ता (श्रुतः असि) भसिद्धहै। तू (मैः) उत्तम रेशवथ से 
(मघोनः अति) बडे २ धनवानों से भी धिक (दाशसि) दान देता है । 

स जः स्तवान्‌ आ भर॑ रयि चित्रभवस्तमम्‌ । 

निरेके शचि यो द॑रिवो वसुदः ॥ ३॥ 
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म०-हे (हरिवः) जुष्य च जीवों के स्वामिन्‌ ! (खः) वह तू. 
(स्तवानः) ज्ञान उपदेश्च करता हुभा, (चिन्न-श्रवस्तमस्‌) ल्लानभ्रद एवं 
शुरपरस्परा से श्रवण योग्य छान रूप (रयि) घन (नः आ भर) हभ 
अदान कर । (यः) जो त्‌. (निरेके) सवौतिश्ायी पद्‌ पर॒ विराजमान 
"(वसुः वित्‌) सम्पूञय, सयक वसाने हारा ओर (ददिः) सबका दाता हे। 
आ निरेकमुत शियमिन्द्र दधि जनांवाम्‌ । 
शषता ध्ुष्णा स्तव॑मान आ भंर ॥ ४॥ 
भा०- हे (इन्द्र) देशवय॑वन्‌ ! त्‌ (जनानाम्‌) सजुष्यो के (रियम्‌) 
-ओदिकारी (निरेक्‌) सवसे उत्तम धन (आ दपि) देता है । हे (ष्णो) 
दँ के धपपंक ! व्‌ (षता) शज्ञान नाशकं वरु से (स्तवमानः) उपदे 
देता हुआ, वा अन्यं से स्तुति किया जाता इजा (नः जा भर) हमे 
खन दे । 
न तेंस्यं न दश्धिगं हस्त॑ वरन्त आसुरः 1 
न परिवाधों दरिवो गविंश्षु ॥ ५॥ १५॥ 
भा०-हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे सूयादि लोकों के 
स्वामिन्‌ ! (गविष्टिषु) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के अवसरे 
(आघ्चरः) भभिञ्चुल भाकर मरने वारे शरु मी (ते) त्च बखवान्‌ 
-षुदप के (न दक्षिणं न सभ्यं हस्तं) म दये, न वायं हाथ को (वरन्त) 
-रोक सकते है । बे (गविष्टिषु न परिषाघः) वाणियों द्वारा करने योग्य 
-य्ो मे भी बाधा नहीं कर सकते । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
आ र नोर रं मियो, 
आ स्म्रा काम जरितुरा मनं; पृण ॥ ६ ॥ 
मा०-हे (भद्विवः) मेघवत्‌ दार भौर पैतवत्‌ इदु पुरुषां के 
-स्वामिन्‌ ! (गोभिः ब्जम्‌ इव) वैठों या अशो से जैसे कोद गन्तव्य 
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-मागे को भख करता है वैसे ही मै (गीर्भिः) वाणियों द्वारा (जले) भाष्य 
-परम शारणरूप (त्वा) तुक्तको ही (भा कणोभि) भास होता हं । च्‌ 
(जरितुः) भार्थी की (कामं आ पूण स्म) अमिरापा को पूणं कर जर 
{मनेः भा शरण) उसके मन को पूणं कर घा उखे ज्ञान ते भर । 

विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वहन्तम । 

उग्र श्रणेतरधि षू वसो गदि ॥७॥ 

भा०-हे (इृश्र-हन्तम) भङृति तत्व फे सञ्नाख्क वा दुष्टो के 
-नाशक, हे (उभ) बख्वन्‌ १ हे (भ्णेतः) शठ नायक ! हे (वसो) जगच, 
रे बसाने वाङ ! त्‌. (विश्व-मनसः नः) सवम भवि विश्वात्मा असु के 
अति चिन्त दिये दम ोगों की (धिया) बुधि क्माजुसार (भधि गदि) 
भे भास हो । 

चयं तं अस्य च॑त्रहन्विद्यामं शूर नव्य॑सः । 

चसो स्फारय पुरुहत्‌ राध॑सः ॥ ८ ॥ 

मा०--हे (दत्रहन्‌) दुं के नारक ! प्रकृति तत्व के सञ्चाखक ! 
अवत्तक { हे (चूर) शक्तिशाछिन्‌ ! हे (पुर-हत) सब जनों से स्तृति- 
-योग्य, (थं) हम खोग (ते) तेरे (अस्य) इस (नग्यसः) अति नवीन 
-वा स्त॒तिथोग्य (वसोः) सबको अपने भीतर बसाने वाड (स्प्स्य) 


अनोहर, अभिरुषणीय (रासः) धनैश्वयं का (वि्याम) लान ओर 
छाम कर । 


इन्द्र॒ यशा छयस्ति तेऽपरीतं खतो शव॑ः। 

असक्ता रातिः पुंलहवत दाशुष ॥ & ॥ 
$ मा०-हे (तो) सबको गपनी इच्छा पर संचाङित करने वा ! 
ड (पुरत) बुधा स्तुस्य { हे (इन्द) देशवयंवन्‌ ! (यथा) जैसा (ते) 
तेरा (शवः) ब (अपरीतं अस्ति) दक्षते कमी प्रथक्‌ नीं होता वैसे दी 

दष, 
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। (दाशे) दानकश्ीरः उपासक के हये मी तेरा (राततिः) दणनः(अष्क्त)' 
कमी नष्ट नदीं होता । ६ (4) 
आ वुंषस्व महामह मे चतस्र राधसे । छः 5) 
इठटहश्धिद्‌ दद्य मघवन्मघत्तये ॥ १० ॥ १६ ॥ 
भा०-(महामह) बदँ से बडे ! महतो महीयान्‌ ! स्गैपूञ्य ? 
हे.(च-तम) सगशरष्ठ नायक ! हे दपोत्तम ! त्‌ (महे राधसे) बड 
सास. चेश्चयं के ल्यि (आ बृपस्व) स्वय बरूवाचू बन । हे: (मघवन्‌) 
देश्र्यवन्‌ ! तू (मघत्तये) ेश्चय दान करने के ये (द्द्‌ चित्‌).घ्दृखे 
दृद को (दद्य) विदीण कर । उसको द्याद् कर । इति पोडश्नो वग्‌;:॥ 
नू अन्यता चिदद्विवस्त्वन्नो जग्मुरशसः ~ धनर श 
मधंबञ्छग्धि त तन्नं ऊतिभिः ॥ १९ ॥ 
मा०-हे (अद्विवः) अखण्ड शक्ति के स्वामिन्‌ ! (नः भाशसः) 
हमारी ना्चाएं (स्व्‌ अन्यत्र चित्‌ जग्युः) एक्स भन्य मे मदा क्याकर 
जाव 1. हे (मघवन्‌) देश्वयंवन्‌ ! (तव तिभिः) तेरी रक्षाकारिणीः 
शक्तियों से त्‌ (नः तत्‌ शग्धि) हमे वही आाक्ञापुं या कामनाएं पदातन क्र ¢ 
: ` नह जैतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे । 19१. 
राये दुख्नाय शवसे च गिवेणः ॥ १२॥ 
भा०-हे (षो) सव-नायक { (अंग) हे (गिवणः) वाणी हाराः 
पूज्य ! म (राधसे) आराधना, (र्ये) देश्य, (यश्ञाय) तेज; 
(शवसे) बर-भासि के सि (त्वत्‌ अन्यं) तुते दूसरे को (न विन्दामि) 
नहीं पातां । "४ 
. .पन्दुमिन्द्रय सिञ्चत॒ पिवांति सोम्यं मघुं 1. 4 
प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना ॥१३॥ , ` +) | 
आ०्- जो परमेश्वर (राधसा) अपनी. आराधना भौर (मह्िववना) 
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महान्‌ सामभ्यं से (प्र चोदयाति) जगत्‌ भर जीव संसार को भच्छी 
भकार भरेरत करता है ओौर जो (सोम्यं मधु) उष्पच्च होने वाछे जगत्‌, अज्ञ 
चाज की जीव के सदश (पिवति) पीठ्तावाखा छेता, जपने भीतर 
रीन कर ञेता है, उस (इन्द्राय) रेथ॑वान्‌ अयु के छियिः (इन्दुम्‌) 
इस भरमादरं आत्मा क उसकी ओर (आ सित) भवाहि कर + 

उपो हरीणां परततं दद्य पृ्न्त॑मव्रवम्‌ । 

नृनं शुधि स्तुतो अश््यस्यं ॥ १४॥ 

भा०--मै (हरीणां पतिम) सूयीदि रोको र मननशीर घुर्षो 
के पाठक, (दक्षस्‌) पापों को मस्म करने वाछे (शएजन्तस्‌) सबफे खेही, 
अञ को क्य करके (उप नवम्‌ उ) भ्ा्थना करता हू । (नूनं) निश्चय 
करके (अरन्यस्य) इन्द्रियो के दवारा सुख-दुख के मोक्ता, वा इन्द्ियादि 
के स्वामी (स्तुवतः) स्त॒तिकन्तौ जीव दी तू (खधि) भाथेन! को सुन । 

नहयं#ग पुरा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 

नकीं राया नेवथा न अन्दनां ॥ १५॥ १७॥ 

भा०-(अंग) हे प्रमो! (एरा चन) पडे भी भौर अबभी 
(स्वत्‌) ठ्स अधिक (वीरतरः) बड़ा वीर, जगत्‌ संबारुक, (नहि 
जक्ते) नदीं पैदा इभा भौर (नकिः राया) न को रें ते (न एवथा) 
न ज्ञान ओर रक्षण सामथ्य॑तेजौर (न भन्दना) न जगत्‌ के कटयाएण 
ओर सुखदायक साम्यं से जते कोई॑बडा है, न होगा । इति स 
दक्षो वर्गः ॥ 

पदु मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः । 

एवा हि वीरः स्तव॑ते सदावरधः॥ १६॥ 

भा०- (वीरः एव हि) वीर, विद्वान्‌ (सदा-इधः) सदा सबको 
बद़ाने वाडा ही (स्तूयते) स्तुति योगय है । हे (अभ्वर्यो) भविनारिन्‌ ! 
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तू (अन्धसः) अन्न के समान प्राण पोषक (मध्वः) जख्वत्‌ श्लान्तिदायक 
आानन्द्‌ रख से (मदिन्तरं) अतिशय जानन्द्दायक आत्मा को (भा 
सिच इव्‌) आ, सेचन कर, उसकी इद्धि कर । 

इनदरं स्थातर्हरीगां नकिष्टे पूष्यस्तुंतिम्‌ । 

उदौनंश शव॑सा न अन्दनां ॥ १७ ॥ 

मा०--हे (हरीणां स्यातः) मनुष्यों वा अश्च सेनां के बीच खेना- 
पति ॐ समान सर्वोपरि स्थित ! हे (दन्द) देखयंवनच्‌ ! (ते पष्य स्तु 

तम्‌) तेरी पूर्वं विद्यमान लौर पूणं स्तुति को (शवसा) वर चा कान 

से (नकिः उत्‌ आश) कोद आस नहीं कर सकता ओर (न भन्दना उत्‌ 
आनश) सुख, कल्याण भौर देशय से भी कोद नी बद्‌ सकता । 

तं बो वाजांनां पतिमहंमहि ्रवस्य॑वः । 

अगप्रायुमि्ैज्ञभिंवावृधेन्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०- (अग्राभिः) खलयु रदित, दीधय रपो जर (यज्ञेभिः) 
उपाखनापि सस्कमौ से (वाबधेन्यस्‌) बद शीर, (वाजानां पतिस्‌) 
सबके ज्ञान, ेश्वयादि के पारक सको (नः) हम (अवस्यवः) कीतिं 
लौर भन्रादि के इच्छुक होकर (अहूमहि) एुकारते हे । 

पतेन्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोमस्य नरम्‌ । 

कृषी्योविश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०- हे (सखायः) मित्रजनो ! (एत उ लु) आप छोग नाधो नं 
मखा, (स्तोम्यं नर) स्त॒ति करने योग्य सवं णेता घुरष की (स्तवाम) 
स्तुति केर, (यः विश्वाः कृष्टीः) जो सभस्त मनुष्यों के प्रति (एक ईद्‌ 
शमि भस्ति) एक, ज्टितीय, सवके प्रति समान रूप से उपास्य दै । 

अगोरुधाय गविषे यक्षाय द्स्स्ये व॑ः 1 

घरतार्स्वादींयो मधुनश्च वोचत ॥ २० ॥ १८ ॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ रोगो (अगो-रधाय) जो पुर भाप रोगों की 
वाणी पर रोकन करे भौर (गविषे) जो आपकी वैद्‌-वाणी को याहे, 
उस (क्षायः) तेजस्वी पुरुष के खयि (घृतात्‌ स्वादीयः) घीतेभी 
मधिक स्वाद्‌, शान्तिद भौर (मधुनः च) मधु षा भन्न से भी अधिक 
मुर, पुषटिभरद्‌, बङपरद्‌, (दस्म्यं व चः) दर्शनीय वा ज्ञान के नाशक 
वचन का (वोचत) उच्चारण करो । इत्यष्टादश वगः ॥ 

यस्यामितानि वीर्या$्न राधः पर्य॑तवे । 

ज्योतिनै विश्व॑भ्यस्ति दद्धिणा ॥ २९१ ॥ 

भा०-(यस्य) जिसके (वीया भमितानि) वीयं अपरिमितं भौर 
(राधः) जिन ङे धनैश्वयं (पर्येतवे न) पूणंवया जाने नदीं जा सकते ओर 
{यस्य दक्षिणा) जिनका बर भौर दान भी (अयतिः न) सूयं भरकाश के 
समन (विश्वम्‌ अभि अरित) सबके भ्रति समान खूप ते है । 

ना व्यश्ववदनूमिं वाजिने यम॑म्‌ । 

र्यां गयं मंहमानं वि दाये ॥ २२॥ 

भा०-उस (अनूमिस्‌) तरङ्गा से रित, अगाध, (वाजिनम्‌) 
देयं के स्वामी, (यमम्‌) नियन्ता, (इन्द्र) भजु को (वि-भश्ववत्‌) 
विविध इन्द्रियों से युक्त वा र्त आत्मा के समान दी (स्ति) स्वति 
कर भौर (दा्षे) भक्त को (गायं मेहमान) भाण, देद, गृहादि देने बाढे 
उक्ष स्वामी की स्तुति कर जो (अयंः) स्वामी (बि) विविध भकारे 
देयं देता है । 


एवा दूबभुपं स्तुद्ि वैय॑श्व दशमे नव॑म्‌ । 

खविदांसं चङृत्यै चरणीनाम्‌ ॥ २३॥ 

भा०-हे (वैयश्व) विविध धर््ो, अश्वसैन्यों वा भोक्ता शासका से 
युक्त सेनापति के समान, विविध अर्व, भाणो के स्वामिन्‌ ! त्मन्‌ | 
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च्‌ (नूनम्‌) अवश्य (दामं) नव प्राणो के वीच दृश ओौर (चरणीनाम्‌) 
आचरण करने वाख मँ (सुविद्वीसं) उत्तम विदान्‌ ओर (चस्य) काय 
करने वाङे कमवान्‌ भात्मा की (उप स्तुहि) स्त॒ति च उपदेश कर । 
वेत्था हि निनऋछतीनां वज्रहस्त परिघजम्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ २४ ॥ | 
मा०-(द्न्ध्युः) स्व॑शोधक सू्यं॑जैसे (परिपदास्‌ नित तीनां) 
चारों भोर चरने वारी भूमि्यो के (परिष वेत्ति) परिक्रमा-मागं को 
जानता हवेते ही हे (वन्न-दस्त) शक्तिश्षाछिम्‌ पभो ! तू (अहरहः) 
भ्रतिदिन (परिपदाम्‌) निरन्तर चरने वारे (निकर तीनां) रोकं के 
(परिष्जं) मागं को (वेत्थ) जानने भौर (शन्ध्युः) सब दुःखों भौर 
पापों का भ्मिवत्‌ शोधन करने वाखा है । 
तदिन्द्राव आ भर येना देसि कृत्वने । 


द्विता कुत्साय शिश्चथो निं चाद्य ॥ २५॥१९॥ 

भा०्-हे (दंसिष्ठ) दु भौर हु्लों के नाशक ! तू (येन) जिस 
सामथ्यं से (इृत्वने कस्साय) कम करने में तस्पर स्तुतिकत्त जक्तजन के 
(द्विता शिषः) इस भौर उस दोनों रोको के दुभ्लो को शिथिर कर 
देता है त्‌ (तत्‌) वह (अवः) रक्षा भौर ज्ञान इमे (आ मर) दे । (नि 
चोद्य) इमं निस्य सन्मागं म भरित कर । इष्येकोनविशो वगः ॥ 

तमं त्वा नूनमीमहे नव्य दसिष्ठ सन्य॑से । 

स त्वं नो विश्वां अभिमातीः सक्षणिः ॥ २६॥ 

भा०-हे (वसिष्ट) हुलँ के नाशक ! (नूनं) निश्चय (स्वा तम्‌ उ) 
उस पूञ्य त्च (नभ्यं) स्त॒ति योग्य को दी (सन्यते) सं वासना बौर 
बन्धनो के स्यागने के षयि, (ईमहे) हम याचना करते ह 1 (सः ष्व) 
वह तू (सक्षणिः) सब दुःखों का नाश्षक, सवका पराजयकारी होकर 
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हविश्वाः भमिमातीः) समस्त अभिमानी जीवों को पराजितं करता है । 


य ऋक्षादह॑सो सुचद्यो वायौत्सक्त सिन्धुषु । 
व्धंटांसस्यं ठुविच्म्ण नीनमः ॥ २७ ॥ 
भा०-(यः) जो प्रु (कक्षाव्‌) मनुष्यों के नाशक रीछ के 
समान मयंकर, दुष्ट, वुःखदायी (अंहसः) . पाप से (खचत्‌) खक्त करता 
हेः (्यः वां) जौर जो (सश्च-सिन्धुषु) वेग से जाने वारे जलँ में विद्यव्‌- 
चख वा जर को (अयात्‌) भरित करता है, हे (उवि-दम्ण) बहुत रेरयो 
के स्वामिन्‌ ! त (दासस्य) स या पवनवत्‌ जभरद्‌ मेघ मं; दुं युखप 
कं नाक्ञाथं (वधः नीनमः) हिंसाकारक अख का महार करं । ˆ` . 
-यथां वरो सुषाम्णे खनिभ्य आवहो रयिम्‌ । 
व्यश्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥ 
मा०--हे (वरो) भरे्ट पुरुष ! (यथा) जैसे त (सुषाम्णे) उन्तम 
साम दारा स्तुतिक्ता, निष्पक्चपात ओर (सनिभ्यः) उत्तम दान पात्रों 
छो (रयिस्‌ भावहः) देयं देता है वैसे ही हे (सुभगे) उत्तम पथ 
शालिनि ! हे (बाजिनी-बति) देश्वयं की स्वामिनि! वधू !द्‌ भी 
(ज्यदवेम्यः) विजितेन्द्रिय पुरुषों को ८ रयिस्‌ ) श्वय (आ वहः) 
-आघ्च करा 1 
आ नास्य दश्िगा व्यश्वा एत॒ सरोमिनः। 
स्थरं च राध॑ः शतवेस्खद खरवत्‌ ।। २९ ॥ 
भा०-(नायंस्य) मजुभ्यों मे श्रे (सोमिनः) रेश्वयवानच्‌. रष 
ॐ (दक्षिणा) दान का जभ्य (वि-अश्वान्‌) विविध विद्याभों मे पारंगत 
रां को वा (सोमिनः) पुत्र शिष्यादि के गुरजनों को (भ एतु) भाष 
डो जर उसका (स्थूरं) स्थायी (शतवव्‌ सहलवत्‌) सौ, हनार संख्या 
वाखा (राधः) धन देसे ही पुरषं को क्च हो । 
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नानमनन जन --~~---~---------- ------------~--~-- 


यतां पचादौ जानः हया डयते । 

एषो अपंश्चितो वलो गोमतीमव तिष्ठति ॥ ३०॥ २०॥ 

भा०-(ङदया-इृते) आस्मा वा अञ उपास्य कां है १ रेसीः 
जिक्तासा करने वारी हे बुद्धे ! (दैजानः) देवोपासना करने वाखा (यग) 
नते पुरुष (त्वा पच्छात्‌) त्से पूता है कि (एषः धपभितः) #: 
संसारबन्धन से दुर देहादि मेँ अनाभित (बङः = वरः) वरणीय, सव 
व्यापक प्रथु (ङहया) कां हे, तो सुनो । (एपः) वड (बखः) व्यापक 
अभ्रु (गोमतीम्‌) इन्द्रिय भौर वाणी से युक्त चित्त भूमि कौ. (अव) नीचे 
छेदकर, (तिष्टति) उक्षे ऊपर, भवर्णनीय प में विद्यमान है ! इतिः 
विश्षो वगः ॥ 

[ २५ | 

विश्वमना वैयश्व ऋषिः । १--९, १३--२४ मितव्रावर्सौ । १०- १२ 
विण्वेदेवा देवताः ।! छन्दः--१, २, ५--९ १६ निचुदुष्णिक्‌ । ३१ १०१. 
१३-१६, २०--२२ विराष्णिक्‌ 1 ४; ११४ १२,२४ उष्णिक्‌ । २३ 
आर्ची उष्णिक्‌ । १७; १० पादनिच.दुष्िक्‌ ॥ चतुविं शत्युचं सूक्तप्रु 1\. 

ता वां विश्व॑स्य गोपा देवा देवेषु य्षियां । 

तवना यजसे पूतदक्षसा ॥ १ ॥ 

मा०-(त्ा वां) वे घाप दोनों (विश्वस्य) समस्त विश्च के (गोप) 
पारक (देवेषु) विद्वान्‌ मचुण्यो मे (यक्िया देवा) पूजा सत्कार योग्य 
ओौर तेजस्वी हो । भाप दोनों (कवावाना) न्याथवान्‌, (पत-दक्षसपोः 
पवित्र वर वा ज्ञान वाङठे जनों फी, हे मनुष्य । त्‌. (यजसे) पूजा कर ।: 


शिरा तना रथ्या$वस्णो यश्च॑ सुक्रतुः । | 
सनात्घुजाता तन॑या धृतव्रता ॥ २ ॥ 
मा०-खी रष कैते हों १ वे दोनों (भित्रा) जेहवान्‌ { (रध्याः 
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न तना) रथम रगेदो अशोंवा रथी-सारथी के समान शरीरम 
सुशोभित भौर (वरुणः) वरणीय पुरुष भी एेसा हो (यः ब सुक्रतुः)" 
जो स्वयं उत्तम क्रियावान्‌ ह । वे दोनों (सनात्‌) सदा (सुजाताः 
उत्तम वंश भौर गुणों मेँ शिक्षित भौर (तनया) माता पिता के उत्तमः 
यन्न भौर (श्त-ता) ब्रत धारक हों । 

ता माता विश्ववेदसासुयोय प्रमहसा । 

मदी जज्ञानांदिंतिन्छैताचंरी ॥ २१ 

भा०-(भ-महसा) उत्तम तेजस्वी (विश्व-बेदसा) समस्त जानो, 
धनो के स्वामी (ता) उन दोनों को (ऋतावरी) सत्य ब्रत का वरणः 
करने वारी, (अदितिः) खण्ड ब्रतपालनी (मही) पूञ्या (मावा) जननि 
ही (खसुयौय) वरु पराक्रम के टये (जजान) पैदा करती है 1 

महान्तां भिजावर्णा स्॒राजां देवावञ्छरा 1 

च्रतावांनावृतमा घोषतो वृहत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०~वे दोनो (महान्ता) शणो मे महान्‌, (सम्राजा) अच्छी 
अक्र दीधिमाच्‌, तेजस्वी, (देवा) वानीर (असुरा) बरुवान्‌, शचः 
को उखाड्‌ फकने वाॐे, (ऋतावानौ) सस्य ज्ञान से शुक्त, दोनों (इदद्‌- 
ऋतस्‌ जा घोषतः) वडे भारी सस्य ज्ञान, वेद्‌ नौर न्याय की घोषणाः 
कई, उसका पठन, पाठन ओर उपदेश किया कर] 

नपाता शव॑सो महः सूनु दक्ष॑स्य सुक्रतू । 

सृपद्‌|नू इषो वास्त्वधि क्षितः ॥ ५॥ २९ ॥ 

भा०- दोनों (महः शवसः नपाता) बडे मारी बरु के पार्क गौरः 
(महः दक्षस्य सूनु) बहे भारी ब भौर धमं के उत्पादक बौर परि- 
चारक (इषः) भन्न के (सूअरान्‌ ) धिस्ठृत खूप से देने बाणे होकर (बास 
अधि) बडे २ गों मे (क्षितः) निवास कर 1 इष्येक्विशो वगः ॥ 
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सं या,दानूनि येमथुर्दिव्याः पाथिवीरिषः 


९ नभस्वतीय चौ चरन्तु वृष्टयः ॥६॥ ` 

भागय) जो भाप दोनों (दानूनि) दून योग्य वीर्यो, घनों 

का (सं येमुः) संयमपूवेक रक्षा करते है उन (चां) भाप दोनों को 

<(नभस्वतीः) आकाश की, (दन्य) अन्तरिक्ष की (इष्टयः) बृष्टियां 

-ओर (पाथिवीः हवः) एथिवी पर उतपन्न अत्र (आचरन्तु) भाष हों । 
अधि या हतो दिवोमि यूथेव पश्यतः । . 

;. ऋतावाना सखघ्राज्ञा नम॑से हिता ॥ ७ ॥ 

, भा०-(अभि यूथा इव) जिस भकार गौ क समृ को उनङॐ 
पाल देखते हँ उसी प्रकार (या) जो (ददतः दिवः अधि पर्यतः) वदी 
कामना च अभिलापानों को देते है वे वोन (ऋतावान!) सस्य भौर 
-न वाटे, (सन्नाजा) उत्तम दीषिमान्‌ होकर (नमसे) शन्न, बर भाश्च 
करने के श्य (हिता) परस्पर हितावरण केर, स्थिररहे ¦ ` 

चृता्वाना नि षेदतुः साश्राञ्याय सुक्रतु । 

धतव्र॑ता क्षत्रियां श्रमांशतुः ॥ ८ ॥ 

भा०-- (ऋतावाना) सस्य न्याय के स्वामी होकर (धत.ता) 
जअत, नियम के धारण करने वाछे (क्षत्रिया) बर गौर धन के स्वामी 
(सामूराञ्याय) साच्राञ्य पाठनार्थं (सु-क3) उत्तम कमं॑वाछे होकर 
“(क्षत्रम्‌ भाशवुः) बर, देयं प्रास्त क । 

अच्णश्चिद्रातुवित्तराचखणेन चक्ष॑सा । 

नि चिंन्मिषन्तां नििरा निं चिक्यतुः ॥ ९ ॥ 

भा०-वे (मक्ष्णः वित्‌ गातुविव्‌-तरा) भल ते भी अधिक मां 
`ज्ञानने वाछे, वा आलो, वा इन्दि के इशारो को खूब समन्चने वाढे 
डो । वे दोनों (भनुख्वणेन वक्षसा) सोम्य टि वा कोमर, दुःख न देने 


(1 


= 
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न ^^ ^^ ~ 


-वाठे वचन से (निमिषन्ता) ञ्यवहार करने वाङ. (नि-िरा) खूब 
शिरायु होकर (नि चिक्यतुः) सत्कार योग्य होवे । 


उत नां ठेव्यदि तिरुरुष्यतां नासत्या । . 
उरुष्यन्तु मरुतं चद्धशवसः ॥ १० ॥ २२ ॥ 
` भा०-(उत) ओर (देवी अदितिः) उन्तम सुख देने वाटी विदुषी 

खी, माता ओर (नासस्या) सस्य व्यवहार ते रदित मात्ता पिता 
(नः उरष्यतास्‌) हमारी रश्चा कर भौर (बृदध-श्वसः) वदे बङी भौर 
ज्ञानी पुरुष (मखतः) शच्युभों को मारने वाडे वा वायुवत्‌ जीवन भरद्‌, 
दूरगामी क्षत्रिय ओर वैदय जन (उरुष्यन्तु) हमारी रक्षा कर 1 इति 
इाविश्छो वगः ॥ र 

ते नो नावमुंसष्यत दि्ा नक्तं खदानवे । 

अररिम्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥ १९ ॥ 

मा०-हे (सु-दानवः) उत्तम दानश्ञीङ पुरूषो ! (ते) बे आप रोग 
(दिवा नक्त) दिन ओर रात (नः नावम्‌) हमारी नौका वा भरणा 
योग्य थान की (उर्ष्यत) रक्षा करो गौर हम (अरिष्यन्तः) विना 
वीडिति हुए (पायुभिः) पाल्नकतामों के साथ (सचेमहि) संघ बना 
चछर रहें । 

अनते विष्णवे चयमरिष्यन्तः सुदानवे । 

शुधि स्व॑याचन्त्सिन्धो पूर्वचित्तये ॥ १२॥ 

भा०- (वयस्‌) इम लोग (अरिष्यन्तः) किसी की हिसा न करते 
इए, (अ्चते) अहिंसक (सु-दानवे) उत्तम दन शक, (एव-चित्तये) 
पण ज्ञानी आर संबसे पूवे क्म॑कन्त परमेश्वर की स्त॒ति कर । हे (स्व- 
-यावन्‌) अपने सामथ्यं से संसार को चाने हारे ! हे (सिन्धो) 
सयुद्रवत्‌ गम्मीर ! त्‌ (श्रधि) हमारी भाथंना श्रवण कर । 
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० 


` तद्वायै इणीमहे वरिष्ठं गोपयत्य्॑‌ । 

भिज यत्पान्ति वर्गो यदयैमा ॥ १२ ॥ 

भा०-(यत्‌) जिस धन भौर बरु की (मिन्नः शेहवान्‌, (य 
वरणः) जिसकी सव दुखं का वारक ओर 1५ ४; 
रष (पान्ति) र्षा करते है हम (तव्‌) उस (वीर्य) वरणीय, दुश््यै 
को दूर करने वारे (वरिष) सरवभेषठ, (गोपत्ययम्‌) सबके पाक धनः 
वा ब की (दृणीमहे) याचना करते है । 


उत नः सिन्श्रपां तन्मरुतस्तदारिवनं । 
इन्द्रो विष्णरमीटूवां सः सजोषसः ॥ १४॥ 
भा०(अपां सिन्षुः) जलों का बहने वाटा भवाह, (मर्तः) 
शदहन्ता बख्वान्‌ पुरुष मौर वैरयगण (अशिना) अश्वारोही योद्धा ओर 
रथी; सारथी, (दन्दः) सेनापति, राजा, (विष्णुः) ग्यापक साम्यं 
वान्‌ वा विविध विदयार्भों सं निष्णात ये सब (मीदवांसः) अजा पड 
सुखो की वपा करने वारे ओर (स-नोषसः) एक समान सवषे भक्ति 
रखने हारे होकर ८ नः तत्‌ तत्‌ ) हमारे उन २ धनो की रक्षा कई 
गौर दे। 
तेदि पमां चयो नरोऽभिमातिं कय॑स्य चित्‌ । 
तिग्मं न क्षोदं; प्रतिश्चन्वि भूयः ॥ १५॥ २३॥ 
भा०- (ते हि) वे (भूर्णयः) जगत्‌ पोपक (नरः) नायक, (वनुषः) 
श्ुनाशक भर सेवा योग्थ जन (कयस्य चिद्‌ जभिमाति) किसीमी 
अतिद्नद्री क अभिमान को (तिग्मं क्षोद; न) तीव्रवेग दाठे नख 
समान (रति तन्ति) विनाश्च कर सकते है । इति प्रयोविशो वर्म; ॥ 
अयमेकं इत्था पुरूरु चे वि विरपतिंः। 
तस्य तान्यनु वश्चरामसि ॥ १६॥ 
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भा०- (यस्‌ एकः) यइ एक (पुरः) सबकी हच्छा्ो का पूरक, 

(विपत्तिः) भरजानों का पारक (स्या) इस भकार सदय न्याय को 
दषः षि चष्टे उ) विशेष प्रकार से तुम सबके व्यवहारो को सूर्यवव्‌ 
देखता है । (तस्य व्रतानि) इश्च प्रजापति के कत कमम का हम (अनु 
चरामसि) अनुकरण करते हें । 

अनु पूर्वारयोक्यां साख्ाज्यस्यं सश्चिम । 

ित्स्य॑ वता वरुणस्य दीधेश्चत्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-(सान्नाज्यस्य) सान्नाञ्य के स्वामी भसु के (पूर्वाणि) पूं 
ववियमान वा पूणं (क्या) सुवनों के ज्य वस्थापक नियमो को (अलु 
सश्चिम) पारन करं । (मित्रस्य) सवंखेही, (व रणस्य) सवंभरष्ठ (दीघं - 
तः) वौधंदर्शी, रष के (श्रता) कर्मो का हम अनुकरण कर । 

घरि यो रश्मिना दिवोऽन्तान्रमे एथिन्याः। 

उभे आ पशा रोदसी महित्वा ॥ १८ ॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (रदिमना) तेजोवत्‌ यापक सामध्यं 
ते (दिवः प्थिग्याः अन्तान्‌) खाकार जौर भूमि इनकी परी सीमाभों 
को (परि ममे) मापता है बही (महित्वा) महान्‌ सामध्य से (उमे 
गरोदती) आकाश ओर भूमि दोनों ठोकों को (आ प्रौ) पणं करता है । 

उदु ष्य शरणे डिवो उयोविरयैस्तर सूयः। 

ऊश्रिने शक्रः समिधान आतः ।। १९ ॥ 

भा०-(स्यः) षह (दिवः शरणे) प्रकाश को बलेर कर दूर र 
व्तक फैखाने मे (सूयः) सूयं के समान (ज्योतिः) स्वथं प्रकाश प्रस 
(शरणे) महान्‌ विश्च भ (उत्‌ अयंस्त) सब पर वश्च करता है वह 
(अक्षिः न छुक्रः) आञ्ि ॐ समान देदीप्यमान, (समिधा बाहुतः न) 
ट से घाहुति युक्त अस्मि के दुर्य ही (इतः) स्ठति किया जाता है । 
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वचां शे वाज॑स्य गोमतः । 

ईशे. हि पित्वोऽविषस्यं दावने ॥ २० ॥ २४॥ 

भाग जो (गोमतः वाजस्य) गौ, भूमि, बाणी ओर इन्द्रियों के 
युक्त (वाजस्य) देश्वयं, स्षान भौर विभूति का (दो) स्वामी दहैजो 
(अविपस्य) विषरदहित (पित्वः) जन्न के (दावने) देने मँ (दशहि) 
निश्चय से समथ है उस (दीघं-भ्रसद्मनि) मश्ा-भवनवत्‌ का शरणदाता, 
विश्च के स्वामी के विषय मे (वचः) स्तुत्ति बाणी का अयोग कियाकरो £ 
इति चतुविश्णो वगः ॥ 

तत्स्थं रोदसी उभे ढोषा बस्तोरुपं दुवे । 

सेजेष्ठस्मा अभ्यु्चरा खदा ॥ २१ ॥ 

भ०-(दोपा वस्तोः) दिन ओौर रात (उभे रोदसी) आकान्न ओर 
परथिवी समस्त जगत्‌ के (सूयस्‌) प्रकाशक, सुयवत्‌ (तव्‌) उस असु की 
मँ (उप घ्रवे) स्तति करता] हे भ्रमो ! त्‌. (सदा) सब कार, 
(भस्मन्‌) हमे (भोजेषु) देश्वयद्एता रोको में (अमि उत्‌ चर) उन्नतिः 
की ओरछञेजा। 

ऋच्रसंखणयार्यने रजतं हर्यणे । 

रथं यक्तमसनाम सुषामणि ॥ २२॥ 

भा०-जैसे (उक्षण्यायने) बर्वान्‌ यैर या लश्च से जाने योग्य, 
(हरयाणे) हरणशीक, वेगवान अश्वो से जाने योग्य (सु-सामनि) उत्तमः 
सखममूमियुक्त मागं में . (ऋन्नस्‌) वेग से जाने वाले, (रजतं) सुन्दर. 
(यक्त) अश्वो से ते (रथं) रथ को (असनाम) उपयोग करते हैं वैतेः 
ही (सु-सामनि) सवके भरति सम भाव से रहने वारे, (उक्षण्यायने) 
सुखतेचक पुरुषों के भी आश्चय स्थान, (हरयाणे) हु्लो के इरने वाठ, 
रसु के जधीन हम (युक्त) इण्द्रियादि अश्वो से युक्त, रथवत्‌ (क्स्‌). 
धमं मा से चख्ने वारे देह को (असनाम) भ्ठ केर बौर उसक 
सुख र । 
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० 
नि व 


ता मे अश्वयानं हर्सीणां नितोशंना । 
उतो चु रृत्व्यानां नृवाहसा ॥ २३॥ 
भा०-(ता) बे दोनो भधान खी ुख्प (मे) सुश्च राजा के अधीन 

(अकभ्बानां हरीणां) अश्वारोही जनों के वीच (नि-तोशना) शाचुभों कोः 
नाश्च करने वाङ, (उत जु) भौर (कृूथानां) क्म॑कुशर पुरुषों के बीव- 
में (चवाहसा) मवुण्यों को सम्मागं में ठे जाने वाके हों । 

स्मदमीशू कशावन्ता विधा नविंछठया मती । 

महो बागजिनावधैन्ता सचांसनम्‌ ॥ २४ ॥ २५॥ 

भा०-(स्मव्‌-अमीद्य) धमं-मयौदाों, घ्यवस्थायं से युक्त 
(कलावन्ता) अथभ्रकाशक,छ्ुम वाणी वाङ (विग्रा) मेधावी, (नविष्टयौ) 
अतिस्तुस्य (मती) बुद्धि से युक्त, (महः वाजिनी) यदे ज्ञानी (अ्व॑न्ता) 
दुःखो का नाशक, सन्मागंगामी, खी पुरषो को मेँ दो बश्वों वा प्राणो के 
सदश (सना असनस्‌) सदए एक साथ प्राक्च करूं । इति पड्छविश्छो वगः ॥ 


[ २६ ] 
विश्वमना वैयश्वो वाङ्किरस ऋषिः। १--१९ अश्विनौ । २०--२५ वागु 
देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ६, ७ उष्णिक्‌ | २, ८, २३ विराइष्िक्‌ । 
५, ९-- १५, २२ निचृदुष्टिक्‌ । २४ पादनिचृदुष्णिक्‌ । १६९१ -१९ 
विराड्‌ गायनी । १७, १८, २१ निचृद्‌ गायत्री । २५ गायत्री । २० विराड- 
चुण्टरप्‌ ॥ पचविंशत्यचं सूक्तम्‌ ॥ 

युवोख षू रथ॑ हवे सधस्तुत्याय सूरिषु । 

अतूर्तदक्षा चषणा षव ॥ १ ॥ | 

भा०-हे (वृषण्वसू) धन शौर बलवान पुरुप रूप धन से धनी 
नायक युषो ! वा पति-पल्ली जनो { भाप दोनों (बृषणा) उप्तम सुखो 
भौर वीयादि के सेक्तां भौर (खवृततदक्चा) न नष्ट होने वारे साम्यं से; 
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युक्त होवो । (सूरिषु) विदान्‌ षुर्षों के बीब मे (सध-स्तुस्याय) एक 
साथ मिरुकर स्तुति प्राच करने के स्यि (युवोः) चम दोनों को (रये) 
-उनत्तम उपदेश्ष, उत्तम रथादि साधन (सु हव उ) उत्तम रीतिसे 
अदान कर 1 

युवं व॑रो सुषाम्णे महे तनं नासत्या । 

अवोभिर्यथो छषणा चृषशवसू ॥ २॥ 

भा०--हे (नासस्या) कमी असस्याचरण न करने वा, भयु 
श्युरुषो ! हे (इषणा) बलवान्‌ ! (इषण्वसू) बल, धन, जन स्वामियो ! 
हे (वरो) बरणीय जनो ! (युवं) आप दोनों (सुषाम्णे) सुखभ्रदाता, 
सर्वोपरि विराजमान असु के (महे तने) बडे, विस्तृत राञ्य में (घवोमिः) 
ञानं जौर रथादि से (याथः) गमनागमन करो । 

ता वामद्य हवामहे हव्येभिर्वाजिनीवसू 1 

पूर्वीरिष इषयन्तावति श्षपः॥ २ ॥ 

भा०-हे (वाजिनी-वस्‌) रेश्व्ययुक्त भूमि, श्ञानयुक्त विद्या भौर 
.बरयुक्त सेना को बसाने वारे राजा-प्रजा जनो ! (पूर्वी) पूण, राञ्यादि 
-के पाक (दषः) सेना, नाना जभिराषानों ओर अन्नादि सखद्धियों को 
.(दइषयन्तौ) चाहते इए (ता वाम्‌) उन भाप दोनों का (अति क्षपः) 
-रात्नि व्यतीत कर प्राततः, वा नाश्कारिणी, शश्र सेनां को पार करने 
नके वाद्‌ (हग्येमिः) उन्तम अरो, वचनो से (हवामहे) स्कार करं 1 

आ वां वादिष्ठो अश्विना रथों यातु श्चुतो न॑रा । 

उप स्तोमान्तुरस्यं दशंथः धिये ॥ ४ ॥ 

आ०-हे (अशिना) अश्व के स्वामी, रथी-सारथीवव्‌ राजा- 
सचिव षा श्ली-पुरषो ! हे (नरा) सन्मागं से ङे जाते बाछो ! (बा) तुम 
-वोनों का (वाहिष्टः) क्षान भास कराने बाडा (रथः) रमणीय (श्चतः) 


@©-0.2811111 (<811/8 [2/8 \/10\/818\/8 0661011. 


~|. | शा 10811019 7/611/18| 810 66810011 
अन्णयुररण), "विधति मदद" ०५" ३५३ 


नमय न नमी 


भरवणीय उपदेश्च हमें (रथः) रथवत्‌ (आ यातु) प्रास ह । भाष दोनों 
(उरस्य) इ्बनाश्चक असु के (स्तोमान्‌) उपदेश किये वेद्‌-मन्न्नों का 
<भ्िये) लोमा भौर धनादि सखद्धि के छिये (डप दकंथः) युर देवादि 
"की उपासना द्वारा ज्ञान फिया करो । 

ज्ञहुरणा पचिद्टिवना म॑न्येथां दष्णवस्‌ । 

युवं दि खुदा पथो अति दिषंः ॥ ५॥ २६॥ 
`  भा०-हे (इपण्वसू) बर्वान्‌ आणा वाड बरबाच्‌ पुरषो ! हे 
वुअश्विना) जितेन्द्रिय युरो ! हे (अश्वः शथोव्‌ राषटर एवं बवान शश्च 
सैन्थादि के स्वामि ! बाप दोनों (खडइराणा चित्‌) टिकता करने 
चां को भी भच्छी भकार (मन्येथास्‌ ) जानो, उनको इता से रोको । 
ङे (द्द) दुभ्लों को दूर भगाने वाङ जनो ! (युवं हि) ठुम दोनों ही 
(द्विषः) देष करने वार,शबर्भो, रोगादि काम-करोधादि को (जति पपंथः) 
फराजित्त करो । इति पडर्विंशो वगः ॥ 

दसरा हि विश्व॑मानुषङ्फक्षभिः परिदीयथः । 

धियन्जिन्वा मघुंवणां शमस्पती' ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (द्रा) दक्षनीय, दुष्ट के नाशकः, (धियं-जिन्वा) उत्तम 
ऊर्मो से सबको मसच्च करने वाङ, (मञ-वणी) मधुर वणं, कान्तिमान्‌, 
 (छमस्पती) उत्तम शोम।जनक भरकर युक्त पति-पली पएवं स्वामी 
लनो | भाप दोनों (भाजुषन््‌) सदा साथ रहते इए (मक्षभिः) लीघ्रगामी 
रथो से (विश्वस्‌ परिदीयथः) समस्त संसार का परिश्नमण करो । 

उपं नो यातमश्विना राया विंश्वपुषां सह । 

मघवाना सुवीरावनपच्युता ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (भिना) अश्वादि सैन्यो, वा राषटके स्वाभी जनो ! 
आप दोनों (विश्वषषा राया सह) सबके पोषक देश्यं के साथ (नः उप 

२दष. 
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म देः युक्त (ख- 
यातस्‌) हम प्रा दोवो । आप (मघवाना) उत्तम धन सेः छ 
अ चीर, विच्यावान्‌ ओर (अनपच्युतौ) कस्स ॑न जाने 
बाठे होवो 1 
आ मे अस्य भ्रतीव्यमिरद्रनासत्या गतम्‌ ॥ 
ठेवा ठेवेभिर्दय सचन॑स्तमा ॥ ८ ॥ | 
र त कभी असध्याक्रण न 
भ०्- दे (इन्ञ्‌-नासत्या) देश्वययुक्त एवं च 
करने वाञे खी-पुरुषो ! भाप दोनों (देवा) छम-गणयुकत, विद्वान्‌ (४ 
नस्तमा) परस्पर ददु सम्बन्ध से बद्ध होकर (मे) अक्ष (अस्य) ई 
भियजन के (भतीभ्यस्‌) रश्चक गह को (देवेभिः) विद्वान्‌ 
छम -गणे{-सदित, सूय, वायुवत्‌ (अध्य श्ण रतस) जाज आवो } 
चये हि वा हवौमह उश्चणयन्तों व्यश्ववत्‌ । 
सुमतिभिरुपं चिप्राविद्टा ग॑तम्‌ ॥। & ॥ 
विदो ह बरूवन्छ 
भ०-जैवे (वि-अश्वव्‌) पिरेष अश्वसेन्य का स्व ए 
खी-पुरषों को राट के शासनादि कायं के दिय चाहता है वैसे ष्टी व 
हि) हम भी (उक्चण्यन्तः) उत्तम सन्तानोत्पाद्क, हपुष्ट बरुवान्‌ इर्‌ 
को चाहते हुए, (वां हि) भाप दोनों रेश्चयवान्‌, खी शुख्पों वा मजा 
राजवर्गौ को (हवामहे) भरयेना करते हे कि धाप"(विभरौ) श 
धनादि से विशेष पूणं होकर (सुमतिभिः) उत्तम युदिो-सष्िठ 
(डप गतस्‌) हर प्रा होवो । । 
अश्विना स्वरे स्तुहि कुचिन्ने धव॑तो हवम्‌ । 
नेदीधलः कूठयातः पणीत ॥ १० ॥ २७ ॥ * 
भा०-हे (कषे) विदन्‌ ! तु. (अचिनौ) रा सेना के क 
जितेन्द्रिय खी-ुदष वगो को (सस्ति) भच्छी रकार क | 
उनकी अच्छी भ्ंसा कर । (ते) तेरे (इवम्‌) वचन कोवे तीन | 6 | 
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भवतः) बहुत बार वण करते है । (उत) भौर दोनो (नेदीयसः, 
£ 1 
क समीपस्थ क एव भ्यवहारवाच्‌ पुद्ों को (दकयातः) 
समान आश्रय भोर नदीवद्‌ मदा में स्थापि 
स्वि वगः ॥ 7 
वैयश्वस्यं शुतं नरोतो मे अस्य वेदथः । 
सजोषसा वरुणो मिञ अयमा ॥ ११ ॥ 
भा०-हे (नरा) उत्तम खी-षुरषो ! आप खग (बैयश्वस्य 
विषिध इन्द्रियो के साधक, विद्वान्‌ के घाज्ञा वा उपदे वचन (४) 
भवण करो । (उतो) ओर (मे भस्य) युक्च इस भ्रिय ्रजाजन को भी 
क (वरणः) सवश्रे सखेदी ओौर (भयमा) उत्तम 
का स्वाम्भ, दुष्टा का नियन्ता पुरुप (सजोषसा 
युक्त हो । वे भजा के व्यवहार जाय । 3 
युवादत्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । 
अरदडैषणा महां शिक्षतम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०-हे (धिष्ण्या) स्तुतियोग्य घुटि 
„ भ्‌ „ १1७ स्तृततथाग्य, बुद्धियुक्त, हे (षणा) उक्तम 
त वल-वीयदि के व्क माता-पितावव्‌ पाक जनो ! आप 
(उुवपदत्तस्थ) आप दोनो से देने योग्य ओर (युवा-नीतस्य) आप 
वोनों से भप्त कराने योग्य, हान भौर येयं (सूरिभिः) विद्वानों दवारा 
(मक्ष ) सक्च माजन को पुत्रवत्‌ (अरहर) भति दिन (लिक्षतस्‌) वो । 
यो वाँ यकञेभिरावृतोऽर्धिवस्रा चधूरिव । 
सपयन्तां शुमे च॑काते अशिवना। ।। ९३ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) भ्यापक किरणों वाङ ख 
सूय चन्द्रषत्‌, वा 
रात्निवत्‌ पति-पत्नी जनो ! (यः) जो ुरष (मधिवज्ञा वधूः इष) ध 
ख धारण करने वाी नव-बधू फे समान स्वयं (अधिवखः) उत्तरीय 
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३५५६ ऋग्वेदभाध्ये ष्ठोऽष्टकः छ०२।बद०२९।१द 
ख धारण कर (घा) आप दोनों के योग्य (येभिः) दान, सत्संग, 
 सस्कारादि से (आदतः) जपने को उक रेता है उस विदत्‌ की (सप- 
यन्ता) छशरूषा करने वारे आप दोनों (शमे) छम कम या फर कै ण्य 
(चक्राते) यन्न करो । 
यो वांसुरूव्यच॑स्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌ । 
व्तिरीश्वना परि यातमस्मयू 1 १७ ॥ 
भा०- हे (अश्ना) सूयं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी रपो ! (यः) जो 
(वाम्‌) आप दोनों के (चर-पाञ्यम्‌) मनुष्यों के पारुक (उद-यचसस्‌) 
अधिक व्यापक (वतिः) स्यवहार को (चिकेतति) जानतः है (अरम्‌ ) 
इमे चाहने वारे आप दोनो उसको (परि यातम्‌) पास होवो । 
ञस्मभ्यं खु इषवस्‌ यातं वतिनपाय्यम्‌ । 
विषुदुहेव यक्षमंहथशिरा ॥ १५ ॥ २८॥ 
क रवान्‌ पुरषो के स्वामी जनो ! हे मनाजनो 
ञं वर्वान्‌ बन्धक जनो ! भाप दोनों (अस्मभ्यस्‌) हमारे दिता दही 
(-पाय्यं) मनुष्यो के पार्क (वर्तिः) म्यवहार को (सु-यातम्‌) भच्डी 
अकार प्राक्च करो । जैसे (वि-सु-हुहा, विषुददा गिरा यज्वम्‌ ईव) 
विविध अर्थदात्री या विविध वादप्रतिवाद वाडी बाणी से (यम्‌) 
भ्रु की तक दवारा विवेचना की जाती है वैसे ही (वि-उ-द् इव) 
विविध भकार से परस्पर काटने घाछी, एक वृखरे का भतिवाद करने 
बाखी (गिरा) वाणी से (यज्ञस्‌) भ्रस्त करने योग्यः निणंय-खूप से 
देने योग्य सत्य -तत्व को (उथुः) तर्दीवितव् द्वारा भराष् करो। 
इत्यष्टविशो वगः ॥ 
बादि्ठो वां हवानां स्तोमो दूतो इंवन्नरा । 
युवाभ्या भूत्वश्विना ॥ १६ ॥ 
मा०- हे (अशिना) सूय चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरषो ! हे (नरप) 
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नायक जनो { (हवानां) राह्म उपदेशों को (वादि) उत्तम रीति से 
अन्यां तक परुचाने वाजा (स्तोमः) वेदमन्त्र का समूह (वां) तुम 
बोनों को (दूतः इवत्‌) उक्तम संदेशहर के समान ल्ञान्रव्‌ हो भौर बह 
सदा (युवाभ्यां) तम दोनों के खयि हितकारी (मूत) होवे । 


यददो दिवा अंगंव इषो वा मद॑थो गृहे । 

श्ुतमिन्म अमत्य ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (अमस्यौ) साधारण मनुष्यों से भिन्न पुरुषे ! (यत्‌) 
जो आप दोनों (अदः) उस (दिवः) परम ्ानमय भसु के (अणवे) 
सागरवत्‌ आनन्द म वा (इषः) अन्न भौर कामना आदि के (गृहे) इस 
परह या देह मे (मदथः) आनन्दवान्‌ होवो तो मी (मे) क्न भस्मा के. 
विषय मै, वा विद्वान्‌ का वचन अवदय (तम्‌ इत्‌) श्रवण किया करो । 


उत स्या श्वे तयाच॑री वादिष्ठा वां नदीनाम्‌ । 

सिन्धु र॑णएयवतेनिः ॥ १८॥ 

भा०-(श्वेतयावरी नदीनां वादिष्ठा) नदियों मेँ से वैते हिमा- 
च्छादित पव॑त से चरने वाटी नदी भति वेग से जामे वाली होती है, 
वैसे ही (नदीनां) उपदेश्च देने वाली वाणिर्थो मे से (उत) मी (खा) 
वह, सब हुम्खों को काटने वाली जौर (दवेत-यावरी) इवेत, विद्ध 
अञ्चु से भाने वा उस तक पवा देने वाड वेदवाणी ही (वां वादि) 
ठ॒मको अतिष्य सुख देने ओर उदर्य तक परहवा दैने मै शरेष्ठ है। 
(दिरण्य-वक्तनिः सिन्धुः) जैसे हिरष्य अर्थात्‌ छोह के बने मागं पर चलने 
वाखा रथ वेग से जाने वारा तुम्हं उदोदय तक अच्छी भकार प्ुबाने 
का उत्तम सवारी होता है वैसे ही (हिरण्य-वत्त॑निः) हित रमणीय, 
यवहारवान्‌ (सिन्धुः) सञुद्रवत्‌ गम्भीर खुरष ही (वा बादिष्टः) तम 
दोनों को उद श्य तक पहवामे म समर्थं होता है । 
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द्मा ष्ठो ऽकः वि०३०।२र्‌ 


स्मदेतयां सुकीत्याशविना श्वेतयां धिया । 
वहेथे शुभ्रयावाना ॥ १६९ ॥ 
1०--श्टवेवयावरीः को भौर स्पष्ट करते ह । हे (डन्नयावाना) 

छ, शुद्ध, शेमायुक्त, शि्टसम्मत मागं से जाने वाङ (अश्विना) जिते 
न्दरिय खी पुरो ! आप दोनों (एतया) इस (इवेतया) निर्दोष, करुंक- 
रित (सु-कीत्या) उत्तम दीति युक्त, (धिया) धी, वाणी, ्षानोपदेश, 
सन्मति, सत्‌ कमं से (स्मत्‌) उन्तम २ फां को (वदेथे) भा करो । 

युच्वा हि त्वं रथासहा यवस्व पोष्यां चसो । 

आननं वायो मधुं पिवास्माकं सवना गहि ॥ २०॥ २६ ॥ 

मा०-हे (वसो) ब्रह्मचारिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (स्वं) त्‌. (1६) अवदय 
(रथ-सष्ा) रथ को उठाने मेँ समथ, अशँ के समान अपने इन्द्रिय 
भौर मन दोनों को (युक्षव) सन्मागं अँ रगा भौर (पोष्या) पोषण-योस्यः 
इद्‌ अगो को (युवस्व) कार्यौ मे योजित्त कर । हे (वायो) वायुवद्‌ 
बरशाडिन्‌ ! ्ान देने वाङ ! (आत्‌) अनन्तर वू (नः) हमारे (मधु) 
मधुर मन्न आदि का उपमोग कर भौर (भस्माकम्‌) हमारे (सवना) 
यज्ञो भौर देश्व्यौ को (भा गहि) प्राच कर । इत्येकोनविशो वगः ॥ 

तव' वायञ्च॒तस्पते त्वष्टौ मातरद्भूत 1 

अर्वास्या वरणीमहे ॥ २९१ ॥ 

आ०-हे (ऋतः-पते वायो) जलपारक भाकाश-गत् वायु के 
समान सस्य, हान, धन, यज्ञ॒ ओर तेज के पारक वायुवत्‌ भराणप्रद्‌ ! 
हे (अद्धुत) आश्चयंजनक { (जामातः) अजादि के उत्पन्न करने हारे ! 
इम (प्व्टः ठव) देदीप्यमान, जगत्‌ के कन्त तेरे (अवांसि) शानां 
रक्षा, ति, आनन्द्‌-दायक सुखो की (द्णीमहे) याचना करते ह 1 


, त्वष्ुजौमातरं वयमीशानं राय ईमहे । 
सुतावैन्तो वायु दयस्ना जनासः ॥ २२ ॥ 
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भा०्-(बयं) इम (ुन्नाः) धन, यश से सम्पन्न (सुतवन्तः, खता- 
-दन्तः) पुन्न शुञ्नी बाले मनुष्य, (स्वण्डुः) कायंसाधक, तेजोयुक्त (रायः 
शाने) धन ङे स्वामी, (जामातरं) नाती. के उस्पावक जामाता, अंबां 
को (दैमहे) भाक्त कर । 

वायो थाहि शिवा दिवो वर्हस्वा खु स्वश्व्यम्‌ । 

वहस्व महः पूंथुपक्षसा रथे ॥ २३ ॥ 

भा०--हे (वायो) ज्ानवच्‌ ! बन्‌ ! हे (शिव) कब्याण कारिन्‌ ! , 
तू (दिवः) सु्थादि रोको को (यादि) सच्चाछित कर ओर (सु-भदन्यस्‌) 
-उत्तम सूर्यादि युक्त जगत्‌ को (वहस्व) धारण कर जर (रथे) रथ में 
< पक्षस = प्रथु-वक्चसा) विस्तृत पा वाडे दोशो को जैसे 
वीर हांक्ता है वैसे स्‌ भी (पथु -पक्षसा) महान्‌ जगत्‌ के वश्चकारक 
-चर से (महः वहस्व) सदान संसार को धारण कर । 

त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषदने दूसहं । 

भावांश नाइ॑पृष्ठं अहना ॥ २४ ॥ 

सा०- हे ममो ! हम रोग (सुप्सरस्तर्म) उत्तम कान्ति बाख, 
च्ेजष्वियों मेँ श्रेष्ट (रवा हि) तक्षको ही (च-सदनेषु) मलुभ्यां के सश्चा- 
रन कायौ या गर मे (हूमहे) तेरी स्ति करते दँ ओर तुषो (अश्च- 
शष्ठ) सूयं के दवारा सेवन समथं (मंहना) महान्‌ सामथ्यं से युक्त मेध 
के सदश, (अश्च-प्ठं) बड़ २ विद्वानों के छपर विद्यमान (आवाणं न) 
ससर्वोपदे्ा गुरवत्‌ (हमहे) स्वीकार करते हे । 

स त्वं नों देव म॑नसा वायां मन्वानो अश्रियः। 

कृधि वाजो अपो धिय॑ः ॥ २५॥ ३० ॥ 

भा०-हे (देव) भमो ! सवं सुखो के दाता ! हे (वायो) सुव 
ण ! सर्वसंचाछक ] (सः त्य) वह तु (अग्रियः) सवभ, (न मनसा 


©©-0.2801111 |<811\/8 [2/8 \/1५\/३18/8 0661101. 


३६० [10111760 0 {1 -191 ६६० गृध ९।६०३११२ 
मन्दानः) हमे हतान से तृष, आनन्दित करता इजा, (बष्जान्‌ भूष 
धिथः कृधि) सत्‌, देशय, ज्ञान नौर कमं प्रदान कर । इति लिक वगः ¢ 
[ २७ | 
मनुर्ववस्वत ऋषिः ।। विश्वेदेवा देवताः ।॥ छन्दः-- १, ७५ ६ निचुद 
बृहती । ३ शङ कुमती बृहती । ५, ११५ १३ विराड वृहती । १५ भरार्ची 
बृहती ॥ १८, १६, २१ वृहती । २४ ८४ १४, २० पंक्तिः! ४१ ६ १६४ 
२२ निचत्‌ पेक्तिः। १० पादनिचृत्‌ पृक्तिः1 १२ भाच स्वराट्‌ पक्तिः ४ 
५ १७ विराट्‌ पंक्तिः ॥ ढाविशत्यृचं सूक्तम 


अभ्निरुक्ये पुरोदितो भ्रावौणो व्िर॑ध्वरे । 

- ऋचा यांमि मरुतो ब्रह्मास्पतिं देवौ अवो वरेशयम्‌ ॥ १ ॥ 
मा०-(अध्वरे) अविनाशी (उक्थे) उत्तम वेद्वचन भौर जानो- 
पदेश्च-मरासति के श्यि (जश्निः) ज्ञानी पुरुष (पुरोहितः) अ्रासन पर 
स्थापित हो ओर (आवाणः) उपदे्टजन भौर (बर्हिः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी- 
जन भी अभासन पर स्थापित हों । मैं (चवा) बेद्व चन, सत्कारे 
सहित, (मरतः) विद्धान्‌ पुरषो, (ब्रह्मणः पतिस्‌) वेद्‌ ओर व्ह्यस्तान 
के पालक विद्वान्‌ जौर (देवान्‌) जानप्रकाश्टक पुरषं से (वरेण्यम्‌) . 
वरणीय श्रेष्ठ (भवः) तान की (यामि) याचना करं } 


आ पशं गासि पृथिवीं वलस्पतीन॒षास्रा नक्तमोषधीः; । 
विश्वे च नो वसवो विश्वदेवसो धीनां भूत प्रावितारः ॥ २ .. 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू (पञ्चम्‌) पश्च, (प्रथिवीम्‌ ) भूमि, (वनस्प-. 
तीन्‌) इक्षो भौर (पधी) खत्तादि को (उपासानक्तस्‌) दिनि-रात, 
आतः सायं (आ गासि) प्राक्च कर । हे (विश्ववेदसः) सब कानों कौः 
जानने वाङ (वसवः) राट वासी जनो ! जाप (विश्वे) सब (नः धीना 
हमारी इुद्धियों ओर सत्क के (भ-वितारः भूत) उत्तम रीति फे 
रश्चक रहो । । 
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मीन भ 


श्र सू न पत्वध्वरो$्मा देवेषु पूर्व्यः । 
आदित्येषु भ्र वर्णे धृतव्रते म॒र्त्ुं विश्व्ालषु ।॥ ३॥ ` 
भा०-(जध्वरः) जो हिसारहित, यज्ञ (अमना) ज्ञानवान्‌ पुदष,. 
म्कोशस्वरूप परमेश्वर भौर (देवेषु) अभि जलादि त्वो, सुयौदिः 
खोक भौर विद्धान्‌ जनों में (पूज्यः) पूवं भी विद्यमान रहा, वह (नः. 
भ्र एतु) हमे अच्छी भकार प्राष्ठदो। इसी प्रकार (भादिष्येषु) १रर्दो 
महीनों भँ या पणं ब्रहमचारियों मे (त-ब्ते) सत्‌-कमौ के ग्यवस्थि 
करने वाले पुरुष के अधीन जर (विश्व-मानुषु) सव तेजं के धारकः 
(मर्तु) विद्वप्न्‌ ओर वखवान्‌ पुरां मे है वह मी (नः त्र एतु 
इमे भाष हो । 
विश्वे हि प्रा मनवे विश्ववेदसो सुवन्वृधे रिशादसः । 
अरिभिः पायुीिविश्चवेदसो यन्तां नोऽव॒कं छदिः ॥ ४ ॥ 
भा०-(विषश्वे) खव (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानो ओर पेयो केः 
स्वामी (रिश्चादसः) श के नाशक रोग (मनवे बधे हि सुवन) मलुष्यः 
की डइद्धिके ्थिदहीषहों। हे (विश्व-वेदसः) समस्त लानो के जात 
जनो ! आप (अरिषटेभिः) हिंसादि से रहित, (पायुभिः) पारुक उपायो 
ते युक्त (नः) हमें (अदकं छदिः) चोरादि कष्ट से रहित गह (यन्त) दो 1“ 
आ नँ अदय समनसो गन्ता विभ्वे सजोषसः । 
शुचा शिरा मरुतो देग्यदिंते सदने परस्त्य महि ॥ ५॥ ३१॥ 
भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌ मजुष्यो ! आप (विवे) सव (स~ - 
जोषसः) समान भ्रीतिथुक्त, (ख-मनसः) समान चित्त होकर (नः भद 
आ गन्त) आज हरमे भाप होवो । हे (देवि) विदुषि ! हे (मदिते)" 
मातः ! चू (वा गिरा) अर्चना योग्य वेदवाणी से युक्त होकर (सदने) 
सभा भवन भौर (महि पसत्ये) बडे मवन मेँ अधो । इस्थेकत्निशो वगः ॥ 
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मि धिया म॑रुतो या वो अश्ठ्यां हव्या भिर प्रयाथन । 
आ वर्दिरिन्द्रो वस॑णस्तुरा नर आदित्यासं ; सदन्तु नः ॥ ६॥ 
भ०- हे (मर्तः) विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे (भिव्र) खे्टी जनो ! (वः 
-या प्रिया) बाप छोगों को ज भिय, (भर्या) जश्च धादि साधन जौर 
(ष्या) ग्रहण, दान जौर लाने योग्य, क्न धनादि पद्ये हं उनको 
(भमि अयायन) अच्छी प्रकार क्च करो जौर करा । (इन्द्रः) 
<येश्र्यवानू (वरणः) श्रेष्ट राजादि ओर (सुराः नराः) शीघ्रगामी भौर 
-नायक जन एवं (भादिस्यासः) ठेन-देन करने मे ङश, विद्वान्‌ छोग, 
(बर्हिः जा सदन्तु) उत्तम भासन घौर राष्ट पर विराज । 
-चये वों चृक्तर्व्दिषो हितभ्रयस आनुषक्‌ । 
-सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वाेद्धाग्नयः।। ७ ॥ 
भा०--हे (वरुण) श्रेष्ठ घुरप ! (वयस्‌) इम लोग (इक्तबर्दिंषः) 
-द्भे भश्च करके, (हित-भयसः) अन्न धारण करके (सुत-सोमासः) 
-सोम का सेवन करके (इद्धान्चयः) अभियं प्रजयङित करके (वः) आप 
:् जनों को (मनुष्यवत्‌) उत्तम मनुष्यों से युक्त यज्ञ मे (भालुषक) 
:निरन्तर (हवामहे) भाद्रपूवंक हाय । 
-आ प्र यांत मरुतो विष्यो अश्विन्‌ पूषन्माकींनया धिया 1 
"इन्द्र॒ आ यातु प्रथमः संनिष्ुथिडेषा यो वच्रहा गृणे ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (मर्तः) विद्धान्‌ भौर वीर जनो ! हे (विष्णो) व्यापक ! 
`हे (अशिना) रथीसारथिवत्‌ जितेन्द्रिय पुरषो ! आप रोग (माकीनया 
धिया) मेरे कर्म, बुद्धि आदि से (आ यात प्र यातत) जाया ज्ञायाः करो । 
-(खनिष्युभिः) दान, वेतन, देश्वयीदि फे इच्छुक रोग (यः) जिषे 
“(बुषा दन्ना) बख्वान्‌, सुखवष॑क मेघ के छेदक भेदक विधत्‌वव्‌ दुष्टो 
"का वाश्च (गृणे) बताते ह व (इन्दः) तेजस्वी छु श्प (भथमः ज 
चातु) सवते प्रथम अवे । 
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वि नों देवासो अद्ुहोऽ्चद्ं शमर यच्छत । 

न यदूटूरादसवो जू चिदन्तितो वरूथमराटध॑ति ॥ ६ ॥ 

आ०-हे (देवासः) छम गुणों वे युक्त, धिजयेच्छुक, उयवहार- 
खान्‌ पुरयो ! भाप रोग (अहुहः) द्रोदरदित होकर (नः) दमे (भन्छिब्र) 
खोपादि से रहित, निर्भय (शमं) गृह वा शरण (वि यच्छत) विशेष 

ङ्प से प्रदान क्रो । हे (वसवः) प्रजा के बसने बसाने वालो ! मात्‌- 

यपिरृषव्‌ शएसकं जनो ! (यत्‌) जिससे (न दूरात्‌) न द्र ते भौर (ख 
विद्‌ अन्तितः) न पाससेही कोद उख दुश्डवारक गुह, नगर भादि 
छो (आ-दघपंति) हमसे छीन सके । 
अस्ति हि व॑ः सजात्यै रिशादसो देवासो अस्त्याष्यम्‌ । 
अ णः पूर्वै शुचिताथ चोचत स सुम्नाय नव्यसे ॥९०।३२॥ 

भा०्-हे (रिशादसः) हिखकों के नाशक जनो ! (बः) आप रोगों 
की (सजात्यं अस्ति हि) जाति, उद्धव स्थान समान हो ! हे (देवासः) 
विद्धान्‌ मनुष्यो ! (वः जाप्यम्‌ अस्ति हि) तुम रोगों की परस्पर 
बन्धुता हो। आप रोग (मक्षु) शीघ्र ही (प्वस्यै) पूवं विद्यमान 
सुविताय) एेश्वयं भाघ करने, उक्तस सागं म चने, सदाचार पाठ्न 
करने जौर (न्यसे) नये, सुख प्राच करने कै छियि (नः भवोचत) हरमे 
पदेश व । इति द्वाधिशो वर्गः ॥ 

इदा हि व उपस्तुतिमिदा चामस्य भक्तये । 

उप बो विश्ववेदसो नमस्यु असृर्यन्यामिव ॥ ९९ ॥ 

भा०-हे (विश्व-वेदसः) विश्च के धन के स्वामियो ! ज्ञानो भौर 
अनो के धारक विद्वान्‌, वीर पुरषो ! म राजा (नमस्थुः) “नमसु' 
-अथौत्‌ शच्ुभों के विनय की शिक्षा देने बाञे दण्ड को अपने वश्च करना 
"ाइता हुभा (वः) आप रोगो को (षामस्य क्ये) ेशवयं सेवन के 
ख्ये (दद्ए हि वः) अव आप छोगों को (जम्यास्‌ उप स्त॒तिम्‌ इव) 
जदं से नद शिक्षा (भा उप असक्षि) भदान करं 
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उदु ष्य च॑: सविता सभणीतयोऽस्थादुवों बरेएयः । 

नि द्विपादश्चतुष्पादो अथिनोऽविश्न्पतायेष्णवः ॥ १२॥ 

भा०-हे (सु-भ-णीतयः) उक्तम नीति वाङे पु्पो ! (स्य 
सविता) बह उत्पादक परमेश्वर (वरेण्यः) वरण करने योग्य (वः स्व॑ः 
उव्‌ भस्थात्‌) आप सबके उपर अधिष्ठाता खूप मेँ स्थित है नौर (पत- 
यिष्णवः वेग सेजने शौर देयौ के स्वामी बनना चाहने वारे 
(द्विपादः चतुष्पादः) दो पाये भौर चौपायेभी (अर्थिनः) याचकवदू 
(नि अविश्चन्‌) उसके भधीन विराजते ह । 

देबन्दैय बाऽव॑से देवन्देवसमिषटये । 

ेचन्देवं वेम वाज॑सातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ १३॥ ` 

भाट हम रोग (देव्या धिया) ज्ञानमय अकाश के देने वासी 
(धिथा) बाणी से (वः गृणन्तः) भाप रोगों के प्रति उपदेश करते 
इ (जवसे) अपनी रक्षा के श्यि (देवं-देवस्‌) सुखदावा, भकाशकः 
भजु को ओर (भमिष्ये) अमीष्ट सुखादि को भाघ करने के खयि भी 
(देवं-देवं) सवं भकाश्क, सर्व॑भद्‌, भसु की ओर (वान-सातये) रेचयं, 
ब, भन्न ओौर कान मासि के खयि (देवं-देवं) सुखादि के दाता, हान 
अकाशक अञ की (हुवेम) भाथना केर । 
देवासो दि ष्मा मनने सम॑न्यवो विश्व साकं सरातयः । 
ते नो अदय ते अंपरं तुचे तु नो भव॑न्तु बरिवोचिदः ॥ १४॥ 

भाग (समन्यवः देवासः) ज्ञानवान्‌ गौर दानशीरु ओर तेजस्वी 
ओर (विश्वे) समस्त (स-रातयः) धनादि सम्पन्न पुरुप (मनवे) 
मननशीऊ भ्यक्ति के उपकार के यि ही (वरिवः-विद्ः भवन्तु) उत्तम 
धन को भास कराने वाे हों ओर (ते) वे (अद्य) आज (नः) हमे मी. 
(बरिवः-विदः भवन्तु) धनदाता हों । (अपरं त) बादमे मी (नः तचे) 
हमारे सुत्रादि के छ्य भी (वरिषः-विदः भवन्तु) धनादि के दाता हों । . 
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भर व॑ः शंसाम्बदुदः संस्थ उपस्तुतीनाम्‌ । 

न तं धू्तिवैख्ण मि मत्यै यो जो धामभ्योऽविंधत्‌ ॥ १५ ॥ 

मा०-हे (अहुक्टः) बरोहरदित एएरपो ! (संस्थे) एकत्र मिख्कर 
जैठने योग्य सभा भादि में (उप-स्छ॒तीनां) स्तुति योरय (बः) आप 
-रोगों की (पर शंसामि) पशसा करता हूं । (कः मस्य॑ः) जो मलुष्य हे 
<वश्ण) शेष, दे (मित्र) खेहवाच्‌ ! (धामभ्यः) उत्तम जन्म, स्यान 
भौर तेज को भाच करने के टियि (वः जयिधत्‌) भापकी सेवा करता 
ड (त) उसको (धूतिः न) किसी भरकारकी दिसाया बाधा न्दी 
सताती । 
अ स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाशति । 
अ प्रजाभिंजौयते घमैएस्पयरि्टः सवै एधते ॥ १६॥ ३३ ॥ 

भा०- दे विद्वान्‌ पुरषो ! (य) जो मनुष्य (वः) आप रोगों को 
(वराय) श्रेष्ट कायं के श्यि (दासति) दान करता है (सः) वह (क्षयं) 
-गृहादि लौह पेश्च्॑ को (प्र तिरते) बदा खेता है, वह (महीः इषः भ्र 
-तिरते) उक्तम अन्ना वा बदी अभिलाषा को पूणं कर छेता है, वह 
(स्व॑ः) सब भकार से ही (अरिष्टः) अबाधित, दुभ्लरदित होकर 
(धर्मणः परि) धमं के द्वारा (भजाभिः भर जायते) मजाजों से मजावान्‌ 
होता ओर (परि एधते) खूब बदृता हे । इति प्रयल्िशो वगः ॥ 
ऋते स विन्दते युधः सुगेभिं्यात्यध्व॑नः । 
-अथमा भित्रो बर्ण; सरातयो ये जायन्ते सजोषसः ॥ १७॥ 

भा०-(अयंमा) दु्ट पुरषो का नियन्ता, (मिन्नः) जेवा जर 
"(वर्णः) श्रेष्ठजन (स-रातयः) दानीक, ओर (सजोषसः) पीति 
शोकर (यं त्रायन्ते) जिसकी रक्षा करते है (खः) वह राषटरवासी जन 
युषः ऋते) बिना युद्ध ॐ ही (विन्दते) रेशवयं पराप करता भौर (सु- 
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गेभिः) उत्तम सुखभ्रद्‌ यानं से (अध्वनः याति) सार्गो को जात 
माता है। 

अज्ञ चिदस्मे रृणथा न्यञचनं दुगे चिदा सरणम्‌ । 

पषा चिदस्मादशनिः परो च सास्रेधन्ती चि नश्यत ॥ १८ ॥ 

आ०्-भाप छोग (अस्मै) इस राष्‌ के दिताथ, हे विद्धानो ! वीर 
जनो ! (भन्ने चिव) न पराजित होने योग्य, शन्ु॒सैन्य मे मी (नि- 
अञ्न छृणुथ) नित्य आाया-जाया करो भौर (अस्मात्‌) इस रक्षा-योग्य ` 
जन से (भख्निः) घातक शख अखादि वा महामारी आदि फेडाने वारी 
(साख धन्ती) विनाशकारिणी इहं बला भी (परः विनश्यतु) दूरं 
चरी जाय। 
. यदद्य घुं उद्यति पियक्षत्रा ऋतं दध । 
यिदव प्रवुधं विश्ववेदसो यद्वा मध्यर्दिने दिवः ॥ १६ ॥ 
भा०-(यव्‌) जैसे (दिवः भिन्न नि) सूयं के अस्त कार में 

(अङ्धि) उद्यकार मँ (यद्वा) अथवा (मथ्यंदिने) मध्याह्नं मी 
सूय की किरणे (नतं दधे) तेज धारण स्यि दी रहती वैसेहीहे 
(विश्ववेदसः) समस्त धनो भौर ज्ञानो के स्वामियो ! विद्वान, बीर ` 
षुरषो ! भाप मी (प्रियक्षश्राः) क्षत्रः अथौत्‌ बर वीर्यं, अक्नादि केः 
प्रिय, हद्भिराषी जनो ! (भच) भाज (सूर्ये) सूयं के समान तेजस्वी - 
मुष के भधीन वा जान के प्रकाशक भाचायं के (यदू-यां) उदय होने 
वा उत्तम यक्ञवान्‌ होने पर आाप खोग (नि-त्न वि) निन्न गति, विनय-- 
शी होने पर, सूयौस्त होने के काठ मे, (परयुधि) भवोध कारे, 
वा सूरथादथ कार मे, (यद्वा) अथवा (मध्यन्दिने) मध्याह्न काख मे. 
(ऋतं दध) सत्यः न्थाय; तेज भौर अन्न को धारण करो । 

यद्वाभिपित्वे असुरा ऋतं यते छ्िरयेम षि 

वयं तद्वां वसवो विश्ववेदस उप॑ स्थेयाम मध्य आ ॥ २०॥; 
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भा०-दे (असुराः) दु्टो को उखादने मँ समर्थ वीर घुरषो ! 
आणा के मस्यास मेँ लगे विद्धानो ! (भपिपिष्वे) भ्ठ होकर (यत्‌ वा- 
चतं वियेम) जो भी सस्य ज्ञान है उते हम प्रदान केर ओर (यते दाषषे). 
यक्तशीऊ, दान्यीरु जन को भी (छर्दिः) आश्रय लौर ञान वीषि (वि- 
बेम) भदान क । हे (वसवः) विदान्‌ जनो | हे (विश्च वेदसः) समस्त 
घनो, लानो के स्वामि.जनो ! हम छोग मी (वः) भाप रोगों के (मष्ये 
बी (तत्‌ छदिः) उस गृह वा शरण में (उप स्थेयाम) सदए रे । 
यदद्य सूर उदिते यन्म्रध्यन्दिनि आतुचि । 
वामं धत्थ मनवे विश्ववदस्रो ज॒हानाय पयेंतसे ॥ २१ ॥ 

भा०-(यत्‌) जसे (उद्‌ इते) उदय होते हुए मौर (मष्वन्दिने); 
मभ्य दिन मे (आतुचि) सब भोर संतापित करने वाछे (सूरे) सूर्यं केः 
समान तेजस्वी पुरुष के अधीन (यक्‌ यत्‌ बामं घस्थ) जिस २ उच्वमः 
ज्ञान शौर धन को धारण करो उते आप रोग (विश्ववेदसः) समस्तः 
धनो जौर कानों के स्वामी होकर, (जह्वानाय) दान देने वारे भौर 
(भ-चे्तते) उतम ज्ञानी पुरुष को (ध्य) दिया करो । 


वयं तद्धः सघ्नाज्ञ आ वृणीमहे पुत्रो न व॑ंडुपाय्य॑म्‌ । 
अश्याम तद्‌ दित्या जुहंतो हविर्येन बस्योऽनशामहे ॥ २२२७१ 
आहे (सम्‌-राजः) सम्मिङित होकर दीसि से बमकने वाङेः 
वीर छरषो ! (पुत्रः न) सुञ्र कं समान (वयं) हम छोग भी (बः) भाप 
लोगों के (तत्‌) उस (बहु-पाय्यं) बहतो से मोग्य पेश्वयं की (आ. 
वृणीमहे) थाना करते ह ! हे (मादिस्थाः) सूयं की किर्णोवत्‌,. 
अदिति, भूभिमाता के सप्तो ! हम ोग (उद्धतः) आति देने बालः 
यज्ञकत्तं के पित्र (हविः) अन्न का (भदमया) भोग कर (येन) 
जिससे इम (वस्यः) धन को ( भनक्षामहै) भक्च करं । इतिः 
चतुिशो वगः ॥ 
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-मनुर्वेवस्वत ऋषिः विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २ गायत्री । ३, ५, 
विराड्‌ गायत्री । ४ विराद्रुष्णिक्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


ये शति जरय॑स्पसे देवासो वर्दिरास॑दन्‌ । 
विदन्नह' द्विताख॑नन्‌ ॥ १॥ 
भा०--(ये) जो (देवासः) तेजस्वी, विजयेच्छुक, (त्रिशति त्रयः) 
न्तीस ऊपर तीन अथाव संख्या मँ ३३ विदान्‌ वीर जन, (वहिः आस- 
-दन्‌) राष्र के उत्तम पद्‌ को प्रा करते ह, वे (द्विता विदन्‌) स्व्‌ भौर 
-असत्‌ दोनों का शान करं भौर (भसननू्‌) निभ्र्, भलुभरह दोनों के 
न्धेने बाडे हो । 
चरणो रितो अयैमा स्मद।तिषाचो अञ्नयः। 
पत्नीवन्तो वष्॑रूताः ॥ २॥ 
भा०--(वरणः) दुष्टां को वारण जौर सजनं से वरण करने योगय, 
((मित्रः) सवजेही, (भयमा) दु को दमन करने वाखा न्यायकारी 
-जन ये तीनों (अश्चयः) अग्रणी, तेजस्वी सख्य (स्मम्‌-राति-षाचः) 
:उक्तम करः, वेतनादि धन का सेवन करने वाड ओौर (पतीवन्तः) भजा- 
पाठक शक्ति भौर नीति से युक्त होकर (वषट्‌-कृताः) उत्तम सत्कार 
ससे युक्त हों । 
ते नों गोपा अंणाच्यास्त उदुक्त इत्था न्य॑क्‌ । 
प्रस्तास्सर्वैया विशा ॥ ३ ॥ 
भा०- (ते) बे उक्त भधिकारी जन (सर्व॑या विशा) समस्त भरना 
“खे शुक्त होकर (नः) हमारे (भपाच्याः) पश्चिम से, (ते उदक) वे उत्तर 
-से (इत्था) ओर इसी भकार (ते) वै (ग्यक पुरस्तात) नीचे से भौर 
आगे से मी (गोपाः) रक्षक हो। += 
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यथा वशन्ति उेवास्तथेदंसन्तदेषां नारा मिनत्‌ । 

अगवा चन मत्थंः ॥ ४॥ 

भा०्-(देवाः यथा वदन्ति) विद्वान्‌, तेजस्वी, उत्तम जन जैसा 
चाहते है (तेषां) उनकी ब इच्छा (तथा इद्‌ श्रसत्‌) वैसी ही सफ 
होती है, (मस्यंः अरावा चन) धदानदीठ, मूख मनुष्य (तेषां नकिः 
आमिनत्‌) उनका ङक भी नहीं बिगाड़ सकला । 

स्नानां सस ऋष्टथः सप दुञ्नान्येषाम्‌ 1 

सपो अश्चि धियो धिरे ॥ ५॥ ३५॥ 

भ०-(सशानां) वेग से भागे बषद्ने वाढ वीरो भौर विद्वानों के 
(ऋष्टयः सक्ष) हथियार भौर दियं मी सर्पणशीक, दूर २ तक जाने 
वासी हां । (एषाम्‌ यन्नानि स) इनके धन भौर यश्च खाने वाठे 
डं । बे (स उ भियः गधि धिरे) व्यापक सम्पदां को धारण कर! 
थवा, विद्वानों भौर वीरो के सात विभाग, उसके सात अकार के 
जाञुध, सात प्रकार के दुन, सात प्रकार के धन मौर सात भकार 
न्की शोभाषं । इति पञ््रिशो वर्गः ॥ 


[ २९ | 
मनुर्वैवस्वतः कश्यपो वा मारीच ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः 1, चन्दः- 
९०२ श्राव गायत्री । ३, ४, १० आरवी स्वराड्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ 
गायत्री । ६९ भ्रां श्ररिमायत्री ।। नवचं सुक्तमू ॥ ` 


अश्ुरंकेो विषुणः सूनरो युवाजज्य॑ङक्ते दिरगयय॑म्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(बननः) सबका भरण-पोषण करने मँ समर्थ, (वि.नुणः) 
सव ओर जाने भ. समथ, (खु-नरः) उत्तम नेता, (युवा) बलवान्‌ 
(हिरण्ययम्‌) सुवणं के समान दीसिषुक, सन्दर (भलि) प को (अक्त) 
-मकट करता हे, वह विश्वमे प्रथु गौर देद मँ भात्मा हे 1 
२४ 
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योनिमेक आ स॑साद्‌ योत॑नोऽन्तदैवेषु मेधिरः ॥ २॥ 

० वह (एकः) एक, अद्वितीय, (मेधिरः) शच्ुओं को हनन 
करने म समथ, बुद्धिमान्‌, (चोतनः) सव पदार्थो को भरकाशित करने 
वाला, (देवेषु अन्तः) इन्द्रियों के वीच, जात्मा के तुल्य, - पृथिव्यादिः 
पदार्थौ ॐ वीच, (योनिम्‌) सब संसार के मूल कारण भति को, 
गह को गृहपति ॐ समान (आसखाद्‌) अध्यक्ष खूप से वश्च करता (र) 
वाशीमेको विभि दस्तं आयसीमन्तर्देवेषु निश्चविः ॥ ३॥ 

भा०--वह (रकः) खद्वितीय (देवेषु अन्तः) विद्वानों, विजयेच्छुक 
ॐ बीच सेना पतिवत्‌, तेजोमय, एथिव्यादि तत्वों के वीच (स्ते) पने 
हाथ मे (भायसीम्‌ वाशीम्‌) सुवणंमयी वंशी को गायक के समानः 
एवं छोह की बनी वसौ को. शिदिपयों के समान, सबके संबाखनः 
करने म सम चान-वाणी वेद्‌ व! वक्षकारिणी भ्सुशक्ति को (निषरुविः)ः 
खबङए धारक होकर (विभि) धारण करता है । 
वजूमेको विभति दस्त आहितं तेनै वृत्राणि जिघ्नते ॥ ७.॥ 

भा०--वद (कः) अद्वितीय (हस्ते आहितं वश्स्‌) हाथ मे पकडे 
शख ढे तुय (वन्नम्‌ ) वल को (आदित) सवत्र यायक डप से (विमत्ति) 
धारण करता है । (तेन) उससे वह (इत्राणि) मेघस्थ जख को विध्यत, 
ॐ सुस्थ, भ्रकृति के सत्‌ परमाणुभों को (जिघ्नते) संचारित करता है । 
तिग्ममेको बिभि दस्त आयधं शुचिरप्रो जलापमेषजः.॥ ५ ॥ 
भा०--वह (एकः) शङेखा, अद्वितीय भु (छविः) दीषिमान्‌ 
(उअ) सवसे बर्वाू, (जघाष-मेषलः) जख्वत्‌ शाम्िदायक, बाधाभां 
को दूर करने मे समथे, वै के समान, डी (तिग्मम्‌) तीक्ष्ण (आयुघस). 
शख को (हस्ते विमति) हाथ मे, शर्य चिकत्सकवत्‌ वश मे रखता 
है । उसका उपयोग करता है । र 
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ण्थ एकः पीपाय तस्करो य्था एष वेद्‌ निधीनाम्‌ | ६ ॥ 

भा०्-(यथा तस्करः निधीनां वेद्‌) जैसे बोर खजानों का पवा 
ख्गा खता है वह (पथः पीपाय) मागं रोक रखता है दैवे ठी (पवः) 
वह (एकः) अद्वितीय भरञु (पथः पीपाय) जीवों से भरा करने योग्य 
मार्गौ की रखवारी करता है। वह (यथा) यथावत्‌ (तस्करः = तत्‌ 
करः) उन, नाना स्ट की रबना, पाठन्‌, संहारादि मदु कम के करने 
हारा, भसु (निधीनामू) समस्त दे.धर्या को (वेद) जानता, राक्र करतां 
जर अन्यो को आस कराता है । 
चीरयेक उरुगायो वि च्रमे यत्रं देवासो मद॑न्ति ॥ ७॥ 

भा०- (यत्र) जिनं (देवासः) सुखो के इच्छुक जीव, सूर्यादि 
जोक जोर विद्वान्‌ जन (मदन्ति) आनन्द्‌-लाभ करते ह ।. उन (ज्रीणि) 
सीन रकां को (एकः) अद्वितीय (उर-गायः) महान्‌ लोकों मँ उ्यापक, 
कीत्तिमान्‌ भु (वि-चक्रमे) दिश्चेष खूप से बनाता, उनमें भ्यापत्ा हे । 


विथिद्धौ चरत एक॑या सह घ प्रवासेव बसतः॥ ८॥ 

मा०--(वाकषा इव एकया) जेषे दो प्रवासी एक खी के खाथ 
(भ्वसतः) भवास करं वैते ष्ठी (दा) दो जीवात्मा भौर , परमात्मा 
(निभिः) पनी विपयभोग साधन इन्द्थो, प्राणो भौर ईश्वर के 
ग्यापक सार्य से (एकथा सह) एक अकति के साथ, एक कारे 
दी (चरतः) णच्छी भकार विचरते है गौर (म वसतः) रहते है । जीव 
कृति का भोक्ता है भौर दशर उसमे व्यापक होकर भी भवासी 
पथिरूवत्‌, उससे निःसंग रहता हे । 


खड दवा चक्राते उपमा दिवि सघ्राजां खपिरा्ुती ॥ ९ ॥ 
भा०-(दवा) वे दोनों (उपमा) एक  द्सरे के तस्य शोकर ही 
(विवि) शौ भयात्‌ जीव कामना मे भौर भमु मोक्ष मे (सद्‌, चक्राते) 
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लपना स्थान बनाये रखते है । वे दोनों (सम्राजा) दीषिमान्‌, (सपि- 
आसुती) षृत-आासेचन-योग्य दो अश्चियों के त॒स्य ह। भञ्यु (सषि- 
आसुतिः) सपंणरीर सूयौदि रोको का भौर जीव पराणो का संचाखक है । 
अश्ैन्त प्के महि सामं मन्वत तेन सुयैमरोचयन्‌ ॥१०।२६॥ 

मा०--(षटके) एक, विद्धान्‌ जन (अर्चन्तः) उस भसु की अना 
करते इए (महि साम) बडे भारी व्यापक बङ को (मन्वत) जान 
डेते ह जौर (तेन) उषी से वे (सूयम्‌) सर्वोरपाद्क सवभेरक भस को 
(अरोचयन्‌) सबसे भधिकं चाहते हं । इति षट्‌त्रिशो वगः ॥ 

[ ३० | 

मनूरवैवस्वतं ऋषिः ॥ विश्वदेवा देबताः ॥ छन्दः--! निचृद्‌ गायनी । २ 
पुर उष्णिक्‌ । ३ विराड्‌ बृहती । ४ निचदनुष्टुप्‌ ॥ चतुकऋ चं सूक्तम ॥ 

नदि वो अस््यंंको देवासो न कंमारकः। 

विभ्वं सतोमहान्त इत्‌ ॥ १ ॥ 

भआ०- हे (देवासः) विद्धान्‌ वीर पुरषो ! दे जीवो! (बः) भाष 
डोगों नं से कोद मी (अर्मकः नहि भरित) छोटा व्वा नही, (न ऊमा- 
रक भर्ति) न वारक है, वा “छृमार इष्सि् उपायो से वूसरे को वा 
अपने भापको मारने वाखा भी नीं हो । भाप (विवे) सब रोग 
(सतः महान्तः इत्‌) सत्‌ अङ्कति ते महान्‌, गुणों से मधिकं शक्ति- 
शारी हों 

इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रच शच्च 1 

मनेर्दिवा यज्ञियासः ॥ २ ॥ 

भआ०- (थ) जो भाप छोग (मनोः) मननश्षी भौर राषटरको वक्ष 
करने वाे (यक्ञियासः) यत्त, पूजा, स्रसंगादि के योग्य (देवाः) 
जानी, (रिक्ादसः) इट के नाशक (त्रयः च रिंशात्‌ च स्थ) तंतीस 
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(३३) हो वे सब (इति) इस प्रकार (स्तुताः सथ) परंसित्त होवो । 

ते नंखराध्वं तेऽवत त उ नो अधिं वोचत । 

मा नः पथः पिव्यान्मानवादधिं दूरं नए परावतं: ॥ ३ ॥ 

भाभ-(ते) वे जाप ोग (नः त्राष्वम्‌) हमारी रक्षा करो (ते 
भवतः) वे लापखोग हरमे बचाभो। (तेडउनः) वे दही भाप ोग हम 
पर (अधि वोचत) अध्यक्ष होकर प्रासन करो घौर आप रोग (नः) 
हमे (परावतः) दर, परम प्रमु से चरे आए, (पित्यात्‌) पार्क पिता 
के (मानवात्‌) मननश्ञीर विद्वान्‌. के बनाये (पथः) मागं से (द्रं मा 
न्ट) दर मत करो । 

ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत । 

अस्मभ्यै शम स॒श्र्षो गवेऽश्वाय यच्छत ॥  ॥ २७ ॥ ७ ॥ 

भआ-(इद) इस जोक में (ये देवासः स्थन) जो विदान्‌ विजया- 
भिखाषी वा ज्ञानादि के दाताहं (उत्त) जौर जो (विवे) सब (वैश्वा- 
नराः) सवके संचारुक वा सब मनुष्यों के हितैषी है, वे (अस्मभ्यं) 
हमारे ल्यि ओर हमारे (गवे अश्वाय) गौ, घोदे भादिकेष्यिभी 
(सभ्रथः शमं) विस्तृत सुख (यच्छत) द॑ ! इति सभ्रिशो वगः ॥ इति 
चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

[ ३१ | 


मनुर्वेवस्वत ऋषिः । १--४ ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च । ४५--& 
दम्पती । १०--१८ दम्प्त्योराशिषः देवताः ॥ शछन्दः--१, ३, ५, ७; 
१२ मायी । २३ ४, ६, = निचृद्‌ गायत्र । ११, १३ विराड्‌ गायत्रो । 
१० पादनिचृद्‌ गायत्री । ९ श्रनुष्टुप्‌ । १४ विराद्नुषटरुष्‌ । १५-१७ 
विराट्‌ पेव्तिः। १८ प्राचीं भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
यो यजाति यजत इत्सुनव॑च्च पचाति च । 
बरहमदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ १॥ 
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भा०्-(यः) जो (जाति) यज्ञ, दैश्वरोपासना करता है (यजाते 
इत्‌) दान देता भौर पूजा टी करता जाता है, (सुनवत्‌) सोमरख 
सम्पादन कर, पे.खथं काम करता जौर (पचाति च) पक यत्त करता, 
चा पने कोतप भादिमे परिपक्त करता है वह (इन्द्रस्य ब्रह्म) 
देश्वयंवान्‌ प्रयु के महान्‌ गुण फो (चाकनत्‌) सदा चाषटता ह । 
पुरोव्ाशं यो अस्मे सोमे ररत आशिरम्‌ 1 
पादित्तं शक्रो अहसः ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (अस्मै) इस संसार को (आशिरं) खाने 
योग्य (युरोडाष) पं ही देने योग्य, अश्च (सोरम) भोपधि छतादि रूष 
भें (ररते) देता है वी (शाक्रः) शक्तिश्ाङी परमेश्वर (तं) उस संसार 
को (अंहसः) पाप भौर नाश्च होने से भी (पात्‌) वचाता है । 
तस्यं चर्मा असद्रथो देवजूतः स शुश॒वत्‌। 
विश्वां चन्वन्नमित्रियां ॥ २॥ 
भा०-(सः) वह शक्तिशारी स्वामी (विश्वा) सव प्रकार के 
(भमिश्रिथा) शरभो के स्यि छरु-कपटादि कार्यौ को (वन्वन्‌) नाक्न 
करता भा (देव-बूलः) विद्वानों ते सेवित होकर (श्वत) इद्धि को 
भास होता है । (तस्य) उसका (रथः) रथ (यमान्‌) कान्तिथुक्त ओर 
(देष-बूतः) अभि, वि यत्‌ आदि पदार्थौ से चने वाखा (भस्‌) होता है। 
अस्य ्रजाव॑ती गृहेऽसश्चन्ती दिवेदिषे। 
इग धेनुमती दुहे ॥ ४ ॥ 
भा०-(अस्य इडा) उसकी भूमि (्रनावसी) परजा से भुक्त शोकर 
(दिवे दिवे) दिनों दिन (गृहे असश्चन्ती) गृह में स्थिर रहने वाणी पकी 
वा गौ के समान (धेल्मती) गवादि पञ्च युक्त, जौर वाणी, सान्ता 
युक्त होकर (दुहे) नाना सुख प्रान फरती हे । 
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या द्स्पैती सम॑नसा सुनुत आ च धांवतः 
देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५ ॥ २८ ॥ 


अ०--हे (देवासः) विद्वान्‌ रोगो ! (या) जो (दम्पति) पति पनी, 

स-मनसा) समान चित्त होकर (सुज॒त) य॒त्र उत्पन्न करते ह र 

{(नितस्यया) नित्य (आरिरा) उपमोग करने योग्य दुग भादि उत्तम 
ड्ग्य से (आ धावतः च) उसे छचड संसृत करते ह वे- 


रति श्राव्यं! इतः सम्यञ्चा वर्हिरांशाते । 

न ता वाजेषु वायतः ॥ ६ ॥ 

सा०-(्यङ्याच्‌) उत्तम खाने योग्य पदार्थो को (भ्रति इतो) 
अतिदिन प्रा कर 1 वे (सम्यन्नौ) अच्छी प्रकार जीवन निवोद करते 
इष (बर्हिः जाश्चाते) उत्तम धान्य का उ पभोग केर ओर (ता) वे दोनः 
(वाजेषु) अर्च, वों ओर देश्य से (नः वायतः) वश्चित नीं रहते 1 

न डेवालामपिं हुतः खुमति न ऊगुश्तः। 

श्रवो बृहंद्धिवासतः ॥ ७ ॥ 

आ०-हे दोनों पति पल्ली (देवानाम्‌) विद्वानु सुदपों के बीच 
रहते इष्ट (अपि) भी, फमी भी (न ह त) टिक व्यवहार न कर जोर 
वे दोनों (सुमतिम्‌) अपनी उत्तम सम्मति, छम ज्ञान को (न छगुक्षतः) 
कभी न छिपाव, भस्युत परस्पर उत्तम २ ज्ञान दे। वे दोनों निस्य 
{दत्‌ श्रवः) वदे वेदह्तान का (विवासतः) प्रकाश कर, उसका अभ्यास 
करं ओौर श्रवण करने योग्य महान्‌ भ्रु की सेवा कर 1 


फ॒न्निणा ता इमारिणा विश्वमायव्यश्ठतः 

उभा दहिरणएयपेशसा ॥ ८॥ 

भा०-के दोनों पति प्ली (खत्निणा) पत्रों वाले भौर (कमारिण) 
अथम वयस में वर्॑मान, कमारो, सन्तानो, के माता पिता होकर 
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(विश्वम्‌ जुः) पूणं आजु का (वि अदजुतः) भोग कर जर (भा) दोनो 
(हिरण्यपेशसा) सुवणं के उत्तम मरंकार धारण करने वाङ हो । 

खीतिद्यत्रा करृतदध॑सू दशस्यन्ताखतां कम्‌ । 

समूधाों रोग्रशं ह॑तो देवेषु छरएतो दुव॑ः ॥ & ॥ 

भा०-वे दोनों (वीति-होत्रा) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी बोरे हारै 
(कृतदुवसर्‌ = कत-वसू) उत्तम धन, वी यौदि भा्ठ करके (दशस्यन्तास्‌) 
दान दिया करं । वे (अद्धताय कम्‌) न मरने वाखी सन्तान को भाघ 
करने के छिये (ऊधः रोमकं) उत्तम सन्तान भधान ओर धारण करके 
वाटे, रोम युक्त अथात्‌ यौवनयुक्त अंगों को (सं-हतः) संयोनित कर, 
उत्तम स्तन उस्पन्न करं ओर (देवेषु) विद्वानों की (दुवः) सेवा 
(ङ्णुलः) किया कर । 

ये पाचों ऋवाएं गृहस्थ खी पुरषो के कर्तव्यो का उपदे करती 
ह । पञ्चमिदंम्पती अस्त्येताम्‌ ¡ सायणः । 

आ शम पवैतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । 

आ विष्णौः सचाभुवः ॥ १० ॥ २३६ ॥ 


भा०--म छग (पवतान) पवतो, मेधो ओर पाठन शक्ति ङ 
“ ब्त परषां ओर (नदीनाम्‌) नदिर्यो, वाणियों ओर समृद्ध भना ङ 
(शम) सुख को (आदणीमहे) परा कर ओौर हम (सचाञुवः) सम- 
वाय बनाकर रहने वाङे (विष्णोः) भ्यापक शक्ति वाठ भ्रु वा स्वामीः 
के (शम) सुख को भी भाष्ठ कर । इत्येकोनश्रि्ो वर्मः ॥ 
रें पूषा रविम स्वस्ति सं्वधात॑मः। 
उरुरध्वा स्वस्तय ॥ ११. ॥ | 
भा०-(स्वस्तये) सुख के व्थिः (पषा) सर्व॑पोषक स्वामी, वा 
भूमि हमें (आ-एतु) भष हो (सव-धातमः) सबको उत्तम रीति से 


पाङ्न पोषण मे समथं (रथिः) देश्यं, (भगः) सम्पदा मौर (उरक. 
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स ` 
अध्वा) बडा मार्गं आठ हो । 

्ररम॑तिरलर्वगो विश्वो देवस्य मनसा । 

आदित्यानामनेह इत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--(जनवंणः) असक (देवस्य) सवैदाता भयु के (मनसा) 
मनन अर ज्ञान से (विश्वः) समस्त मनुष्य (अरमतिः) बडे ज्ञानवान्‌ 
हौ जाते ह जीर (आदिस्यानासू) आदित्य ब्रह्मचारी, तेजस्वी एरषों के- 
(मनसा ज्ञानोपदेश से सब को (अनेहः इत्‌) पाप रषटित हो जाते है ॥. 

यथा नो सित्रो अर्यमा वर्गः सन्धि गोपाः! 

सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥ १२ ॥ 

मा०--(यथा) जैसे (मित्रः) खेहवान्‌ (अर्यमा) न्यायकारी जौर- " 
षः स्श्े् वा (गोपाः सन्ति) रक्षक है वैसे ही (कत- - 
स्य) सत्य, न्याय ओर वेद्‌ का (पन्थाः) मागं (स-गाः देः 
गमन योग्य है । क 

न वैः प्यं गिर देवमीढ वसरुनाम्‌ 1 

सपयन्तः पुरुधियं मिन न क्षेत्रसाधसम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ जनो ! मै (वः) भाप लोगों के बीच (वसुनः 
देवम्‌) मनुष्यों ९ सुखदाता, वा ब्रहमचारियों मं ानभ्रकाह्लक की 
(एय अनि) पूण तेजस्वी “अश्निः नाम से (दषे) स्तुति करता हं मौर ` 
हम सब उसी (जुर-भ्रिथं) सबको प्रिय, (कषत्र-साधसम्‌) निवास-बोग्य 
शह वा वेद के वशीकर्ता, (मित्रं न) मित्र के समान जेदी भ्रमु का- 
(सपयन्तः) भजन करते इए उसकी स्तुति कर! 


सषु देववतो रथः शूरो वा पृत्सु कासु चित्‌ । 
इवाना य इन्मनो यजमान इय॑षत्यरमाव्यज्वनो भुवत्‌ ॥१५॥ 
भा०-जैसे (कासु चित्‌ प्रतसु श्रः वा) किन्ह भी शु, षेनार्भारि 
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ञं शूरवीर पुरूष निभंय होकर भ्वेश करता है वैसे ही (देववतः रथः) 
-सवेभकाशक भ्रसु के भक्त का रथ के समान आनन्द्द्‌ उपदेश (मध्र) 
-ीघ्र दी (प्र्सु) मजुष्यों के बीच प्रवेश कर जाता है । (यः) जो (यज- 
-मानः) दानशीरू पुरप (देवानां मनः चित्‌) वीरो जौर विद्वानों के 
चित्त को (दइयक्षति) सन्तुष्ट कर देता है वह (यज्वनः) अदाता वा 
-अनीश्वरोपासकों को (अभि) परास्त कर, (सुवत्‌) उनसे वद्‌ लाता है । 
<न य॑जमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मजञो यज॑मान इय॑षत्यमीदयैञ्चनो सुत ॥ `१६॥ 
भा०-हे (यजमान) यज्लकत्त ! हे दैश्वरोपासक ! हे (सुन्वाथ) 
“ेःर्योत्पाद्क ! हे सन्तानादि के उत्पादक ! हे (देवयो) विद्वानों के 
{इच्छुक ! (न रिष्यकि) त्‌. कमी नाश्च को प्राप्षनष्टो, पीडितनहो। 
क्योकि (यः इत्‌ देवानां सनः इृयक्षति) जो उत्तम उुख्पां के मन को 


अस्र रखता है वह॒ ( अयञ्वनः जनि सुषत्‌ ) अनीश्वरोपासकों को 
पराजित करता है । 


-नकिष्टं क्मैणा नशन्न र योषन्न योचाति । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इय्॑षत्यभीदय॑ञ्वनो ुवत्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०-(यः इत्‌) जो जुष्य निश्चय पू्ंक (यजमानः देवानां मनः 

यक्षति) विद्वान्‌ घुपों के ज्ञान की उपासना करता है वह्‌ (अयञ्वनः) 
-पासना न करने वाछों को (अभि सदत्‌ इद्‌) परास्त करता है । 

“तं कमंणा नकिः नशत्‌) उस तक कम के साम्यं से भी कोई नीं 
पडता है भौर (न भ्र योषद्‌) ते कोई स्थान से डिगा नष्टौ सकता 1 

“वह स्वथं (न भ्र योपति) णुत्र धनादि से वियुक्त नहीं होता 

असद सुवीयैयुत त्यद्‌ाश्वश््य॑म्‌ । देवानां य इन्मनो । 

-यजमान इ्यक्षत्यभीद्यज्वनो भुवत्‌॥ १८ ॥ ४०॥ २ ॥ 
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भा०-(यत्‌ इत्‌ देवानां मनः) जो तेजस्वी विद्वान्‌ दयो के हान 
ऋ (इयक्षति) सस्संग करता है, बह (जयञ्वनः) सुस्संग न करने वाढ 
अरपो को (भमि सवत्‌ इत्‌) अवदय परास्त करता है, क्योकि ठसका 
(अत्र) इस रोक मे (सुवीय॑म्‌ असत्‌) उत्तम वरु भौर विश्या सुएमध्यं 
हो जाता है बौर उसको (स्यत्‌) वह अरौकिक (आद्य जदब्यस्‌) शीघ्र- 
-गामी अश्वो से युक्त सैन्यादि ओर इन्व्रिय-सामध्यं भ्रा होता है । इति 
ष्दरवारिंशो वगः ॥ 


इति पष्ठेऽष्टङे दहि तीयोऽध्यायः समाः ॥ 


-----~ 4 क -- 


तुतोयोऽध्यायः 
0.1 


काण्वो मेधातिथिः ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ।! छन्दः-- १, ७; १५, २७; 
२८ निचृद्‌ गायत्री । २, ४, ६, ८-- १२, १४५ १६ १७, २१ २२, 
२४--२६ गायत्री 1 ३, ५, १६, २०, २३, २६ विराड्‌ गायत्री । १८, 
३० भुरिग्‌ गायत्री ॥ 

भर कृतान्यज्ीषिगाः करावा इन्द्र॑स्य गाथ॑या । 

मडे सोमस्य बचत ॥ ९॥ 

आ०-हे (कण्वाः) विद्वान्‌ पुरषो ! भाप छोग (ऋजीषिणः) सत्य, 
न्याय मागं पर भेरणा करने वाे, (सोमस्य मदे) अन्न, पेयादि से 
ठृ होकर (इन्द्रस्थ) रेश््मवान्‌ भश कै (ङृतानि) कयि कार्यो भौर 
`राजा के कक्तेव्यों का (गाथया) रान करने योग्य वेदवाणी से (अ 
वोचत) अच्छी प्रकार उपदेश करो । 
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य; खविन्डमनशेनि पिघ्रँ दासमद्रीशव॑म्‌ । 
वधींदुपरो रिणन्नपः ॥ २॥ 
भा०-(यः) जो तेजस्वी (सविन्दम्‌) भाक्रमण करके प्रजा काः 
घन हरने वारे, (अनि) अर्हिसित ब के नेता (पिभ) अपने हीः 
पेद भरने वाङे (दासम्‌) अजानादाक (भदीड्चवम्‌) मेघवत्‌ बदुने बाछे 
दुजन को (उभ) भयंकर होकर (वधीत्‌) दण्डित करे वह ही (जपः) 
आकष जां को (रिणन्‌) मागं मे चाने मे समथ होता हे। 
न्युदस्य विष्टपं वमौ बरहतस्तिर । कृषे तदिन्द्र प्यम्‌ ॥ ३ 
भा०-जैसे विजरी (भद्'दस्य बृहतः वि-स्तपं वर्माणं छपे जि 
तिरति) मेव के तापरहित, इृष्टिकारक खूप को छिन्र-भिन् करके कृषि 


केख्यिदे देती दै, चैते ही हे (इन्द) शच्ुहन्तः ! त (अदुष्दस्य) भजः ` 
को सुख देने वाञे वा सहस्रो की संख्या में (इतः) बद शन -सेत्य ` 
, के (विस्तप) विज्ेप तापकारी, (वर्माणं) जखवर्षी भवल भाग के 


(नि तिर) विनाश कर नौर हे (न्द) देशवय॑वन्‌ ! तू (वद्‌ पौस्यौ ` 


ेसा ही परक्रम (कृषे) किया कर । 
भ्रति शताय॑ वो धृषचचृणोशं न गिरेरधिं । हुवे सुंशिषमूलये ॥ ४ ॥ 
मा०-जते (गिरे बणाक्ञं भधि ध्पत्‌) वियत्‌ मेव से जल कोः 
बरपूचक गिरा देता है वैसे ही वह शनरुहन्ता राजा (भरताय) भ्रसिदध 
होने के छथि (वः) भाप प्रजाजनों का (वणल) हिसा दारा नाश्च करने 
वाले हट द को (गिरेः अधि) स्वं पव॑तवत्‌ उच्च पद से (अति अधिः 
पत्‌) उसका सुकाला करके ध्पण करे, उसे अधिकार.पूरवक दण्डि 
करे जिससे वह सिरन उञा सके! उसी (सुश्चिभम्‌) सुन्दर खख, 
नासिका, खद से सज्ञे वा वीयंवान्‌ राजा को सै भजागण (अतये) 
रक्षा के छियि (हुवे) पुकार । | 
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स गोरश्वस्य वि चजं मन्दानः सोम्येभ्यः । 

पुरं न श्र द््षैसि ॥ ५॥ १॥ 

भ०--दे (श्र) वीर पुरुष | तू (मन्दानः) भसनज्न होकर अन्यो 
को भी प्रसन्न करता इना (सोम्येभ्यः) पेशवयं के पाङन करने भँ योग्य 
दार पुरू के चयि, (गोः व्रजं) गनो, बाणियो, भूमिर्यो के समूह 
-तथा (अश्वस्य) जआह्यगामी, अश्च सैन्य के (व्रजं) भयाणकारी बर को 
"(घरंन वि द्पसि) शौर भराकारथा नगरीको विषिध भकारसे 
रविदीणं कर । 

यदि मे रारणः सुत उक्थे जा दध॑से चनः । 

आरादुपं स्वधा ग॑हि ॥ ६ ॥ 

मा०-हे रेश्यवन्‌ ! (यदि) यदि त्‌. (मे सुते) मेरे उस्पनच क्य 
देश्वयं मे (रारणः) रमण करे ओर यदि (मे उक्थे) मेरे उक्तम वचन 
मे ही (रारणः) भसन्न होकर ओर (चनः दधते) बहुत शन्न को धारण 
रे, तो तू (आरात्‌) दृर या समीप से मी (सवधा) धारक पोषक पदार्थो 
च्छो (उप गहि) कय विक्रय या व्यापार द्वारा भाश्च कर। 

वयै घां ते अपिं ष्मसि स्तोतार इन्द्र गिवेणः। 

त्वं नों जिन्व सोमपाः ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (इन्दर) रेश्वयंवन्‌ | हे (गिवंणः) बाणी द्वारा याचना 
करने योग्य { (वयं घ) हम धवय (ते स्तोस्तारः) तेरे स्तुति करने 
-दाञे (अपि स्मसि) दों! हे (सोमपाः) देश्चयं के पालक ! (स्वं नः 
जिन्व) तु हमे भस्षन्न भौर सृ कर, हमारी इद्धि कर । 
उत न॑ः पितुमा भर संरराणो अविंक्षितम्‌ । मधघचन्भूरि ठे बस ८ 

भा०- द (सं-ररागः) समान ` भाव से भजासदहित रर मँ सुल 
ओग करता हु! (नः) हमारे (अवि-क्षितभ्‌) भविन (पितस्‌) अन्न 


------- 
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को (भा मर) मा करा जोर हे (मघवन्‌) देखयेवन्‌ ! वु. (नः) हमे 
(वे) अपने (ूरि वसु भा भर) बहुत स धन देश्यं भाप् करा 1 
त ना ोम॑तस्छधि दिरएयवतो अश्विनं । 
इभिः सं स्मेमहि ॥ ९॥ | 
० हे (दन) ेशय॑वन्‌ ! (उत) बौर व्‌ (नः) हमे (गोमतः) 
गौ भादि पञ्च ओर भूमि से सम्पन्न (कृधि) कर । तु. हम (हिरण्यवत 
सअथिनः) उत्तम सुवणं ओर अरवा का स्वामी (षधि) कर 1 हमः 
(इडाभिः) उत्तम वाणिरयो, अजो भूमियों से (संरभेमषहि) अच्छ 
अ्क्ञार जीवन कासुख्ाक्कर। . ` . ` र, 
` बृबदुकथं हवामहे सृभकैरस्नमूतय} 
साधुं कृएवन्तमवसे ॥ १० ५२॥ 
` आदम छोग (इुक्भ्यम्‌) वेदवाणी के उत्तम वचन जागनेः 
हारे, (ऊतये) रक्षा के स्यि (खभ्रकरस्नम्‌) आगे बदे बाहु बारे, दोनों 
को हाथ बदा कर बचाने वाटे गौर (साधु छृण्वन्तम्‌) उत्तम ` कासः 
करने बाले घुदष को (अवसे) रक्षा के निभित्त (हवामहे) भाथंना कर 
य संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कृणोति दृहा । 
जरितृभ्यः पुखवसुः ॥ ११॥ ` ` 
आ०- (यः) जो (संस्थे चित्‌) सं्राम से भी (शतक) नान 
क्म करने हारा, ` नाना प्र्तावान्‌ (दृश्य) शचुहन्ता होकर (जाद्‌). 
अनन्तर (द णोति) नाना शघरुओं का नाद करता है वह (जरित्भ्यः). 
विद्वानों के श्ि (एर-वसुः) बहुत से पश्वो का स्वामी हो । (र) 
खभ्यारम म पुर, इन्दो मे बसने बारा आत्मा, इन्द्र “पुस्वसु" दै । 
` स न॑; राक्रश्चिदा शकानां अन्तरामरः । 
इन्द्रो विण्वाभिरतिरभेः ॥ १२१ 
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भा०-- (सः) वह (शक्रः) राक्तिशाली (इन्द्रः) रेशवरयवान्‌ राजा 
(दानवान्‌) नाना दान योग्य धैर्यवान्‌ होकर (नः भा शकद्‌) हभ 
सुर जोर से शक्तिमाच्‌ करे ओर वह (विश्वाभिः उतिभिः) सब भकार ` 
की रक्षाणो से (नः अन्तः धा भरः) इमे अपने राष्ट के मीदर, ग मेः 
माता के समान पोपण एवं पान करने बास हो। 

यो रायोऽ वनिभरहानत्सणारः सुन्वतः सखा! । 

तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३ ॥ 

कः विद्वान्‌ रुषो ! (यः) जो अभ (रायः वनिः) रेश्वय॑- 
का देने हारा, (महाव) गुण नौर शष्ठ से मदान्‌ (खु-पारः) उत्तमः 
रीति से पालन पोषण करमे ओर संक्ये से पार उतारने हारा मौर- 
(सला) भित्र के समान जेही है (तम्‌ इन्दं) उख दे्वयंवानच्‌ भरसु,. 
स्वामी की (अभि रा्यव) खच स्वुति वा गुणों का गान करो । 

आयन्तारं मिं स्थिरं पृत॑नासु थवोजित॑म्‌ । 

भूरोरीणानमेोज॑सा ॥ १४॥ 

भा०--(जा-यन्तार) सब ओर से व्च करने वाङ, (महि स्थिर 
महान्‌, स्थिर, (पएतनाञु) संरामों वा सेनाम के यीच (अवः-जितस्‌ >. 
यद्य को विज्ञय करते धाञे भौर (मोजसा) पराक्रम से (रेः) वदेः 
देयं, वा जगद्‌ के (दान्‌) स्वामी दी (भमि गायत) स्तुति करो ९; 
` नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूरत।नाम्‌। 

नकिर्वक्ता न टादिति ॥ १५१२१ 

भा०-(भस्य) इसकी (शवीनाम्‌) शक्तियों भौर (सूदताना). 
उत्तम सत्ययुक्त वाणियों का (नियन्ता) रोकने वाला (किः) कोद 

, नहीं है। (न दात्‌ इति वक्ता नक्तिः) षड नीं देता देसां कहने वाखा भीः 
` कद नटीं । वह सबको श्रम ओर कमालुरूप फ देता है । 
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----~~~ 


न सूनं बह्मणांमृणं भरंशनाम॑स्ति सुन्वताम्‌ । 
न सोमो अश्रता पये ॥ १६ ॥ 
भा०-(सुन्वतास्‌) भन्नादि उत्पन्न करने वाले (पराञ्चन) उत्तम 
: मागं से जञाने वाटे, (ब्रह्मणां) विद्वान्‌ ब्रह्यवेत्ताभों का (नूर्न) निश्चय से 
"कोई (नदणं न अस्ति) ऋण शेष नदी रहता ! (सोमः) परम देश्चयं वा 
यक्त म सोमरस, उत्तम अक्ञादि का मोग मी (ग्रता) कोशन भरने 
सा पुरुप को (न पपे) राख नहीं होता । 


पन्य इदुपं गायत पन्य॑ उक्थानि शंसत । 

जह्यां छणोत यन्य इत्‌ ॥ १७ ॥ 

आ०--हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग (पन्थे इव्‌) स्तुति योगय 
परमेश्वर के निमित्त (उप गायत) ड पासना-पू्ंक स्तुति करो 1 (पन्ये 
-डक्थानि शंसत) स्तुस्य भु के निमित्त ही वेद-वचनों को बोरो। 
,(षन्ये इव्‌ ब्रह्म कृणोत) स्तोतव्य पञ के निमित्त ही यज्ञादि कमौ का 
-अनुष्टान करो । 

पन्य आ दर्दिरच्छता सहस्रां वाञ्यच्रतः। 

इन्द्रो यो यज्वनो वृधः ॥ १८ ॥ | 

भा०-(यः) जो (इन्द्रः) रेश्चयवान्‌ ! प्रसु (यज्वनः) दानी 
-सत्संगी, यज्ञोपासक का (ब्धः) बद्ाने हारा है, (पन्थः) स्तुति योग्य 
है, वही (वाजी) पे श्वय वान्‌, (अदृतः) मोहादि से भना्रृत, नित्य युक्त 
„(शता सदसा) सकद हजारों बन्धन (भा दुर्दिरत्‌) काटतता हे । 

वि षू च॑र स्छध्रा अचं ङृष्ठीनामन्वाहुवंः । 

इन्द्र पिव सुतानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


आहे (इन्द्र) रेश्चयवच्‌ ! च (सुताना) जगद्‌ मे उत्पन्न जीवों . 


-का (पिब) पारन कर । त्‌ (ङृष्टीनाम्‌) मनुष्यों को (भा-हुवः) सबसे 
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आथना करने योगब, सव सुख देने वारा है तु. (स्वधा धनु) भपनी 
क्ते से जगत्‌ का धारक होकर (पि सु चर) जच्छी प्रकार सर्वत्र 
याप, (भनु चर) कमो के अनुसार उनको फर प्रदान कर । 
पिव स्वधैनवानामुत यस्तुञ्रन्रे सचां । उ तायिनः यस्तव || २०।४ 
भा०-जैसे सलुण्य (स्व-वैनवानां पिवति) अपनी गौवों का दृध 
पीतता ह वैसे हे (इन्द्र) ेश्वयवनर्‌ ! स्मन्‌ ! तू (स्व धैनवानास्‌) अपनी 
-वणियो, इन्द्रियों दारा परा सत्‌-असखत्‌ फलो का भोग कर गौर (यः) 
लो पदाथ (उुघये) पान योग्य पुत्रादि रँ (सचा) विमान है, (उत 
अथस) ओर (यः ठव) जोां सेरहैतू उसे (पिव) पान याडउप- 
सग कर । 


अतीहि मन्युषाविरणं खवषुवांसंङ्पारणे । इमं रातं सृतं पिव ॥२१॥ 

भा०-३ (इन्दर) दे्यवन्‌ ! तू (भन्यु-साविनस्‌) क्रोध से माधि- 
पस्य करने बा को ओर (उप-अरणे) भरमणीय. स्थान सं (सुसु- 
वासस्‌) स्वाभिस्वे करने वाङे मी (अति इषि) भतिक्रमण कर । वू 
(ई) इस (रातम्‌) अपने हाथ सोपि (सुते) अ्रनागण को (पिब) 
वाटन कर । 

इषि तिसः परावतं इहि पञ्च जना अति । 

घेन इन्द्राचाकशत्‌ ॥ २२ ॥ 

भातु (परावतः) दूर के (तिस्रः) तीनों प्रकार के उत्तम, 

-मभ्यस, निङ्ृ्ट प्रजां को (अति इहि) अपने वशा कर ओर (पन्- 
जनान्‌ अति इहि) चार बणं भौर पांच निषाद को मी भपने वश्च कर । 
2 (इन्द्र) देश्रयवन्‌ ! चू (धेना) नान! वाणि्यो के (भव चाकञत्‌) देल । 


ख्या रिम यथा सृजा त्व यच्छन्तु मे गिरः। 
-निम्नमापो न सष्यङ्‌ ॥ २३॥ 


२५ प. 
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भा०-(यथा सूरयः रिम खनति) जैसे सूयं तेज देता है वैसे दीः 
तू मी (रिम अज) तेज जौर राटरको व्यापने वाखा चासन कर। 
(भापः न सधथक्‌ निन्नम्‌) जैसे जर्धाराप्‌ं एक ही साथ नीचे भेकः 
नै भाकर उसेधेर छेती दै वैते ही (मे शिरः) मेरी षाणियां मी. 
(स्वा) बुक्च सूयंवत्‌ तेजस्वी घुरष को (भायच्छन्तु) परा हो । 
अध्वैयैवा तु हि षिञ्च सोमे वीराय शिष्रिणे । 
भरा सुतस्यं पातय ॥ २४ ॥ 
मा०-हे (अध्वर्यो) यज्ञ करने हारे, यत्त के स्वामिन्‌! त्‌. 
(शिप्रिणे) सुङ़ट धारण करने वाले (वीराय) वीर घुष के छिये (सोमं 
जा सिञ्ञ) ओषधि रसवत्‌ पेश्चयवानू राट का आसेचन कर, देश्चय कि 
बृद्धि छर । (पीतये) पारन करने के ख्ये (सुतस्य) उत्पन्न राजन 
को पुत्रबत्‌ (भर) पुष्ट कर। 
य उद्नः फलिगं भिनन्न्य+किसिन्धूःरवाखजत्‌ । 
यो गोषु पक्त वारयत्‌ ।॥ २५॥ ५॥ 
मा०-जैसे तीतर विध्त्‌ (फष्िगं भिनत्‌) मेष का भेदन करत 
जौर (उद्नः सिन्धून्‌ न्यक्‌ भव असजत्‌) जख की धाराभों को नीके 
केकता हे ओर (गोषु पक्र धारयत्‌) भूमिथों मे परिपक् अन्न को पुष 
करताहै, वैसे ही जो राजा (फलिगं भिनत्‌) फलयुक्त सश्शख सैन्य 
वाले शत्रु को छिन्न-भिन्न करता बौर राट्‌ मे (उद्नः सिन्धून्‌ न्यक्‌. 
धव असृजत्‌) जरू की नहरों को नीची भूमियों में प्रवाहित करता है 
ओर जो (गोषु) भूमिय मे (पक्षस्‌) पके भन्न को छेता ह वही भूमि, 
का स्वामी (दन््रः) “दन्दः है। 1 
अहन्व्॒र्चींदम ओरीवामभही च्‌ । हिमेनांविष्यद दैदम्‌॥२६ 
भा०-(कनीषमः) तेज से सवत्र रदी सूर्यं जैसे (जणंवामस्‌) 
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ठन के कम्ब के तुल्य भाच्छाद्क, (अहीह्यवम्‌) मेघ से बदृने वा 
(इनम्‌) मेघस्थ जर को (अहन्‌) आघात करता है मौर (हिमेन) शीत 
से (भद दभ्‌) जरद्‌ मेध को (भविभ्यद्‌) वेष देता है, वैसे ही (ची 
पमः) अतिष्ठा वा शासन से सर्वत्र समान निष्पश्च राजा (बौणंवामम्‌) 
उन दता मेद्‌ के समान टकर डेन वा, (भदीष्ठवम्‌) सूयं के समान 
कोले वदने वारे (इघ्रसू) शबर का (अहन्‌) नाश करता है, वह 
(अ दम्‌) शच्च-वर से नाकच करने वाङ शन को (हिमेन) हनन-साधन 
शख-बर से (भविभ्यत्‌) वेधता, तादित करता है, वही इन्दः है 
भ व उग्राय निष्ुरेऽाव्ठाहय भसखश्धिशे । देवत्तं ब्रह्म॑ गायत ॥२७ 

भा०-हे भ्रजाजनो ! घाप लोग (वः) अपनेमें से (उग्राय) शश्च 
के मरति उगरस्वमाव वाले, (निः-सतरे) शच के सवया ना ज सथं 
(अपाडाय) स्वयं पराजित न होने ओर (भ-सक्षिणे) शत्र को अच्छ 
भकार पराजित करने वा घुरुप कौ अधिक बरी करने केचियि 
(देवत्तं ब्रह्म) विद्वानों के द्वारा युद-परस्परा चे वत्त चा प्रञुसेदिये 
वेद्-ज्ञान का (गायत) उपदेश करो । 

यो विश्वान्यभि छता सोम॑स्य मदे अन्ध॑सः । 

इन्द्रा देवेषु चेतति ॥ २८॥ ` 

भा (यः) जो भावमा (देवेषु) इन्द्रियों के बीच मे (अन्धसः म 
अन्न से दसि उाभ करके जैसे (विश्वानि रता अभि 4 ० 
को जानता ह वैते ही (यः) जो पुरुष (देवेषु) विद्वानों लौर विजिगीषु 
धरो के वीच (सोमस्य मदे) शव्यं से तृ होने पर वा राष्ट के शासन- 
काय में (विश्वानि वरता अभि) सब कर्तभ्यो को (चेतति) दीक जानता 
है, बह (इन्दः) “इन्द्‌ हे । 

इद त्या सश्वमाद्या हरी दिरएयकेश्या । 

लोन्ठाइमरभि पथो टतम्‌ ५ २९॥ 
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भा०- (द) यह (व्या) वे दोनों (सघ-माद्या) एक साथ जानन्‌ 
वः वृधि खाभ करने दाठे, (हिरण्य-केया) सुवणं के मान केशों कै 
तुर्य दीक्िय को धारण करने बाले तेजस्वी, (दरी) राजा, भजा, वा 
खी-घुरष (हितम्‌ भ्रयः) हिलक(री अन्नः सान (अभि घोढाम्‌) भाच 
कराच । 

ञव स्वा पुरुष्टुत श्ियमेधस्वुता हरीं । 

सोपपेयौय वश्चतः ॥ २० ॥ ६ ॥ 

भा०- दे (षद-स्ठत) वहतो से स्ि-योग्य ! (जवाचच त्वा) 
खाक्चाद्‌ भाष तक्चको (भरियमेघ-स्तुता) यज्ञ के रिय धिद्वाच्‌. पुरषं 
द्रा उपदिष्ट, उत्तम विद्धान्‌ खी रुष (सोम-पेयाथ) देश्यं -पाडन के 
किये (वक्चतः) सन्मां से ठे जाय । इति षष्टो वगः ॥ 

[ ३३ ] 
मेधातिथिः काण्व ऋषिः ।1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१--२, ५ वृहती । ४१ 
७, ८, १०, १२ विराड्‌ बृहती 1 ६, ९, ११० १४ १५ तिच्‌ वृहती । 
१३ भरार्ची भूरिग्‌ हती । १६, १८ गायत्री । १७ निचृद्‌ गायत्री । १९ 
. भनुष्टरप्‌ ॥ एकोनविंशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

चयं घं त्वा सुताच॑न्त आणो न वृक्तव्देषः। 

पविच्रस्य प्रस्रवणेषु इृषहन्‌ परि स्तोतारं आसते ॥ १ ॥ 

आ०- जैसे (भापः न) जरधारापं (दक -बर्हिषः) कुश कारादि 
की ब्ृदधि करने बाढी होकर (र-खवणेषु) निकषरो मे नीचे की शोर बहा 
करती ह वैते ही हे (बत्र-हन) शषुनाश्षक स्वामिन्‌ ! (वयं घ) हम्‌ 
मी (सुत वन्तः) उन्तम॒भ्रजावान्‌ ओर देश्चयदिमान्‌, (दक्-वर्हिषः) 
यज्ञ मे माघनादिवत्‌ विस्तीणं एवं नाभो की दद्धि करे (स्वा परि) 
शुभे भास हों, (पवित्रस्य) छद्ध जरू एवं शान के (भखवणेषु) 
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के तों पर (स्तोतारः) स्तुतिकत्तं खोग (परि भासते) विराजते ह । 


स्वरान्ते त्वा सुते नरो वसो निरेक ऊ पिथनंः । 
.कद्रा सतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव व॑संगः ॥ २॥ 
भाग हे (वसो) जगत्‌ को वसाने, सबकी रक्षा करने हरे, हे 
(इन्द) रेश्वयंवन्‌ ! (उक्थिनः नरः) वेद्‌-वचन धारण करने वाटे जन, 
(सते) इस उत्पन्न जगत में, (निरेके) एकान्त में भी (व्वा स्वरन्ति) 
तुश्चे पएुकारते है । हे (इन्द्र) ेश्वयंवन्‌, उत्तम गति से चरने हारा (सु- 
जब्दीव) गजते मेघवत्‌ (ठृपाणः) प्यासे के समान उत्कण्ठित होकर 
(सुतं कदा आगमः) इस उस्पन्न जीव संसार को कव प्रास हो 


करादेभिशष्णवा धृषद्वाजं दपि सदल्िणम्‌ । 

पिशङ्करूपं मधवन्‌ तिचषंणे अद्य गोमन्तसीमरे ॥ २॥ 

मा०-हे (मघवन्‌) धनसस्पन्न ! हे (विचरण) विविध भजा 
के उपर द्रष्टः ! हे (ष्णो) दशो के दडनकत्तौ ! हम (पिशङ्गरूपं) पीत- 
खूप वाछे स्वणं आदि जौर (गोमन्तं) मूमि से युक्त (वाजं) देशय की 
दक्षते (मक्षु) शीघ्र ही (इमहे) याचना करते है । तु. (कण्वेमिः) विद्वानों 
भौर बीरों द्वारा (सहलिणं षाजं दपि) सहस्रो सुख बाड दे श्वयं इमे दे । 

पाहि गायान्धसो मं इन्द्राय मेष्यातिथे 1 

यः संमिश््ो हर्योः सुते सख न्नी रथों हिरण्यय; ॥| ७ ॥ 

भा०-दे (मेष्यािथे) (मेधः भथौद्‌ सस्संग भौर भ्नादि ते 
सत्कार-योगय अतिथे ! त्‌ (अन्धसः मदे) भव्र दवारा आनन्द्‌ छाम करने 
पर (इन्द्राय) उस टे श्वयंवानू के सुम्बन्ध में (गाय) उपदेशा दे भौर 
(पाहि) उसका ज्ञान-रस पान कर । (यः) जो (द्योः संमिश्ठः) खी 
रष दोनों मं उथापक है, (यः सुते सचा) जो पुत्रवत्‌ उस्पन्न जगत्‌ 
भे सदा विचमान ह जो (वन्न) बवान (रथः) रमणीय, (हिरण्यः) 
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क क 


सुवणवत्‌ तेजोमय है 
यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रतू । 
ख आंकरः सहसरा यः शतामंघ इन्द्रो यः पूभिद्‌रितः॥५॥७॥ 
भा०-पुषोत्तम कैसा है १ (यः) जो (सु-खच्यः, सु दक्षिणः) 
बायै ओर दाय दोनों हाथों से शर, कमं करने भँ समथ, बा (सु- 
सव्यः) न्तम रीति से पूजा योग्य, वा जगत्‌ के उत्पादन, पसन भौर 
संचाखन मँ समं गौर (सु-दक्षिणः) उत्तम धन, दान, घुद्धि से सम्पन्न, 
(इनः) सवका स्वामी, (यः) जो (सु-क्रतुः) उम कमे व प्रज्ञावान्‌ 
(रणे) स्तुति किया जाता है 1 (यः सहला आकरः) जो सइखों करमो 
काकरने वाखा, वा सहस्रां रेश्व्यौ को धारने वाखा है, (यः इत- 
मधः) जो सेको रे्र्यो का स्वामी, (इन्द्रः) देशयंवान्‌ (यः पूम्‌) 
शन्ु-नगरों का भेदक वा योगिजनों के देह-बन्धन का विच्छेद्‌क, य॒क्ति- 
दाता ओर (भरितः) स्तुति द्वारा भाष होता है । इति सप्तमो वग, ॥ 
यो श्रषितो योऽद॑तो यो अस्ति श्यश्चुघु धितः । 
विभूतदयुन्नश्च्यवनः पुरुष्टुतः करत्वा गोरिव शाकिनः ॥ ६ ॥ 
भा (यः) जो (पितः) सबका बश्च कन्त, (यः आदृतः) जो 
न चिरा, असंग, (यः) जो (रमधरषु भितः) युद्ध कालों सँ भाश्रय करने 
योग्य, बा (मधमु = इमसु शरीरेषु शरयन्ते इति इसश्चवो जीवाः) 
शरीरो मे विमान जीवों या दमभ बर्थात्‌ मूं वारे, वीर पुरुषों के 
वीच. (धितः) भाश्रय योग्य, उन द्वारा सेवित, (विभूतयन्नः) अति 
देश्वयवान्‌, (चयवनः) शातुभों को विचछित करने वाखा, (र-स्ठतः) 
बहुतां से भ्रशंसित गौर (कत्वा) कमं मथ्यं से (शाकिनः) शक्ति भाष 
करने वाङे जीव के ययि (गौः इव) भूमि के समान सुख-उरपादक दै । 
क ई वेद्‌ सुते सचा पिव॑न्तं कद्यं दघे । 
आयं यः पुरो विभिनस्थोज॑सा मन्डानः शिष्यृन्ध॑सः ॥ ७ ॥ 
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भा०-(यः) जो (ओजसा) पराक्रम से (घुर) शुके पुरो, 
दुर्गो को (वि-भिनत्ति) सोद डाङतता है (भयं) वह (अन्धसः) अन्न 
वा जीवनधारक पदाथ से (मन्दानः) भानन्व्‌ छाम करता है । (सुते) 
देश्वयं के वल पर (पिबन्तं) रार का पालन करते हुए (दः) इसको 
(कः वेद्‌) कौन जानता है, # वह (छत्‌ वयः द्धे) कितना बर धारण 
करता है। 
दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथं द्धे । 
नकिष्ट्वा नि य॑दा सुते ग॑मो महांश्चरस्योजसा ॥ ८ ॥ 
भ०्-(गःन वारणः) जैसे पञ्च हस्ती (परत्र दाना दधे) 
हुत से मदजल धारण करता है ओर (खुर्र रथं दधे) बहुत से 
स्थानों पर विचरण करताहै धते ही वह प्रस, स्वामी (वारणः) सब 
डुः्बों का वारक, (खगः) छद्भस्वरूप वा योगी स॒य॒ष्चुभों से खोजने 
योग्य (खुख-त्रा) पाखनीय जीवों क निमित्त (दाना) दान योरय नाना 
देश्वयं दान करता है ओर (रत्रा चरथं दधे) वहत से भोग्य कमंफछ 
देता है। हे भ्रमो! (सुते) इस जगत्‌ में (स्वा नकिः नियमत) तुश्च 
कोद मी रोकने मे समथ नदीं दै । त्‌ (भोजखा) महान्‌ सामथ्यं से 
(गमः) सवंघ्र-ग्यापक्‌ हे ओर (महान्‌) सबसे महान्‌ होकर (चरसि) 
सवसं ष्याप रहा है। 
य उभ्रः सद्निश्रुतः स्थिरो रणाय संस्कृतः 1 
यदिं स्तोतुभेध्वां णणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या ग॑मत्‌ ॥ € ॥ 
भा०-(यः) जो (उः सन्‌) दुरो के भरति उभर. होकर (मनि- 
स्ठृतः) बर्हिसित, अमर, (स्थिरः) दद्य (रणाय) युद्ध बा रणः 
अथोत्‌ परम आनन्द देने के छ्यि (संस्कृतः) सुखज, उपासित है । 
(यदि) यदि (मघवा) वह देश्वय॑वान्‌, (स्तोः हवं श्टणवत्‌) स्तुतिकत्तौ 
छी प्राथेना सुन ङे तो वषट (इन्रः) रेश्वयंचान्‌ वीर (न योषति) कभी 
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३९२ . ऋरवेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०५ा ०९1१२ 


----- 


खीवत्‌ भथ नहीं करता, (जागमत्‌) आ ही जाता है । 


सत्यमित्था घृषेदंसि दृषंजूतिर्नोऽचतः। 
बुषा हयप्र श्रिवषे परावति दषो अर्वावरतिः श्रुतः ॥१०।८॥ 


भा०--(दत्था) इस प्रकार (सस्यम्‌ ) सचञ्च, (दृषा इष्‌, शसि) 
खमस्त सुखो का वर्पाने वाा ही है । तू (नः) हमारे बीच (अद्तः) 
किसी से न धिरा, असंग, (दइपनूतिः) सुखवषंक सूयौदि को सच्चाखनः 
म समै, नेता है । तू (परावति) दूर, परमथ मे भी, हे (उघ्र) बर- 
वन्‌ ! (घृषा हि शचण्विषे) बरुवा ही सुना जाता है भौर (अवीौवति) 
पास, इस छोक मे भी (इषः शर तः) बरूवानच्‌, सुखो का वषेक सिं 
ह 1 इत्यटमो वर्गैः ॥ 


इषणस्ते अभाशवो दृषा कशां दिर णययीं । 

वृषा रथों मघवन्दृषणा हरी वषा त्वं श॑तक्रतो ॥ १९१ ॥ 

मा०्-जैत्ते वीर पुरुष की (जमीशचवः कला रथः हरी) रासं? 
चाञुक, रथ भौर घोडे वलवान्‌ ह्यं तो वह युद्ध करये मे समथं होता 
है वैसे ही हे (दतक्रतो) वैकडों बलो, शानां वाले ! स्वामिन्‌ ! तेरी 
(ते अभीशवः) शसनकारिणी शक्तया (छरषणः) बलवती ह । (ते कश्चा) 
तेरी वाणी वेदमयी (हिरण्ययी) हितकारिणी है नौर (एषा) हान के 
देने वाडी है । हे (मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! (ते रथः दृषा) तेरा रमणीय 
ख्प शौर उपदेश भी सुखभद्‌ है । (ते हरी) तेरे उपासक खी पुरुप 
(पणा) बलवान्‌ है । (स्वं शषा) त्‌ स्वथं वर्वान्‌ है । 

वृषा सोतं छनोतु ते वप॑न्नजीपिन्ना भ॑र । , 

वृषौ दधन्वे व षंणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातररीणाम्‌ ॥ शया 

भा०-दे (षन्‌) ब्वन्‌ ! हे (नीषि) सरल, धम॑मागं मँ 
मनुष्यों के परक ! (सोता) रे श्वय की शृद्धि करने वाछा (इषा) बरवा 
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न~~ ~ ~~ ~~~ 


व 


होकर (ते सुनोतु) तेरा अभिषेक करे । तू उसको (भा मर) सब ओर 
से घुष्ट कर । हे (दरीणां स्यातः) विद्वानों, बीर पुरुषों के बीच स्थिर १, 
(तम्य) तेरी ही इद्धि के ज्यि (नकीषु) सखद प्रजाभों मे (इबा)' 
वलवान्‌ बीरसभूह (बृप) उ्तम॒घ्रबन्धक, प्रखल तुक्च पुरुष को हीः 
(दधन्वे) धारण कर । 

णन्द्र॑ याहि पीतये मधुं शविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छा सधवा! शृणवद्‌ गिरो व्रह्मोक्था चं सुक्रतुः ॥९३॥' 

भा०-हे (इनदर) रेश्वय॑वन्‌ ! वा आस्मन्‌ त्‌. (मधु) सुखमदः 
(सोम्यं) वर्कारक शओपधि आदि रसवत्‌ शषिष्योचित विद्वानों के उप- ` 
देश्य को (पीतये) पान करने, श्रवण करने के डिथे (मायादि) जा 1 हे ` 
(विष्ट) वल्लाटिन्‌ ! (जयम्‌) यह (सु-कतः) उत्तम कर्मकत्तौ, 
(मघवा) धनवान्‌ एष मी (घ्रज्ञ उक्था च) वेद्ञान शीर “उक्थ ` 
उक्तम वचन ओर (गिरः) वाणियों को (न अच्छ शणवद्‌) साक्षात्‌. 
अवण नीं कर उक्ता । वह सी गुड के सभरीप जाकर ही लान काः 
श्रवण कर सुका है । 


वहन्तु त्वा स्येष्ठामा हर॑यो रथयुजः । 

विरश्विदु्यं सवनानि वत्रह्न्येषां या श॑तक्रतो ॥ १४ ॥ 

मा०-हे (इघ्रहन.) बिक्षा के नाशक ! हे (शतक्रतो) सैकां कम 
करने टारे ! (रथयुजः) रथ मं मियुक्त, (दरयः) अश्वो के समान, - 
रा मे नियुक्त विद्वान्‌ जन (रथेषटाम्‌ स्वा) रथ पर मधिष्ठाता के समानः 
विराजमान तक्षके (या) जो (अन्येषां सवनानि) अन्यां के यज्ञ वा 
देश्यं है उनको भी (तिरः चित्‌ आवहन्तु) उत्तम रौति ते प्रा कराच ` 

अस्माकमद्यान्तमं स्ताम धिष्व महामह ॥ 

अस्माकै ते सवना सन्तु शन्तमा मदाय दयुक्ष सोमपाः १५।९ 
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भा०-हे (महामह) बदों के पूरय ! तू (अय) आज (अस्माक) 
-इमारे (अन्तमं) समीपतम (सतोमं) स्तुति-वयन को (धिष्व) धारण 
कर । हे (यक्ष) तेजस्विन्‌ ! हे (सोम-पाः) देश्चयौदि के पार्क 
"(स्माकं सवना) हमारे पूजा वा देयं (ते मदाय) तेरे भानन्द्‌ बृद्धि ङे 
खि ओर (ते शन्तमा) तक्षे अति ्रान्तिपरद्‌ (सन्तु) हों । इति नवभो 
"चराः ॥ 
नदि षस्तव नो ममं शास्रे अन्यस्य र्ति । 
यो अस्मान्वीर आन॑यत्‌ |॥ १६ ॥ 
भा०-(यः वौरः) जो वीर, विश्लेष विद्वान्‌ (अस्मान्‌) म सवो 
“(आ अनयत्‌) आगे छे जादा है (सः) वह, हे भित्र ! (नहि तव, नो 
मम, भन्यस्य) न तेरे, नमेरे, या किसी भौर सामान्य पुर्वे 
"(साख रण्यति) शासन में भसन्न होता है । वह हमले दर्वोपरि डे। 
इन्द्रश्चिद घा तद्रवीर्स्जिया अशास्यं मनः । 
उतो अह कतु रुम्‌ ॥ १७॥ 
भा (इन्दः वित्‌ घ) क्लानद्रश्ा विद्वान्‌ भी (खियाः) स्त्रः 
अथात्‌ संबात बनाकर रहने वाली प्रवल सेना के (तत्‌ मनः) उख 
-स्तस्मन चछ को (अशास्यं व्रवीत्‌) चासन न होने योग्य, भति प्रव 
-वतलाता दै (उतो) भौर उसके (रधु) वेगबुक्त (कतु) सामथ्यं को 
भी (अशास्यं अह) अश्ास्य, अद्म्य ही वताता है । पक्षान्तर में ~ 
उपदेश गौर गुण ग्रहण करने वाखी शिक्षिता खी का चित्त विषेप 
शासन को अपेक्षा नहीं करता, उसका कम॑ साम्यं भी, “घुः अथौद्‌ 
-कृशक होता है । 


खत्तीं [4 ॥ 1. 
सप चिद्‌ घा मदच्युता मिथना व॑इतो रथ॑म्‌ । 
प्वेदशचेष्या उत्त॑रा ॥ १८ ॥ 
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भा०्-ल्ी ओर पुरुप (भिशना) दोनों भिर्कर (मदच्युता) 
आनन्द को प्राक्च करते हुए (सी चित्‌) दो अश्वो के समान ही (रथम्‌ 
वहतः) गुहस्थ खूप रथ वा गृहस्थ सुख को वहन करते नौर रथ 
जैसे (धूः बृष्णः उत्तरा) धुरा वख्वानू धश्च से अधिक उंबी होती है 
वैते ही (धूः) गदस्थ या प्रजा को धारण करने मे समथ ङी, (इष्णः) 
वीयं पेचक पुरुप की अपेक्षा (उत्तरा एव इत्‌) उच्छृष्ट गुणों से युक्त ही 
डोती है । माता पितासे बढी है। 

अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ ह॑र । 

मा ते कशप्तकौ दशन्‌ समी दि खहा वभूर्धिथः ।१६।१०॥ 

भा०्-खीको उपदेश! हे खि! चु (अधः पदयस्व) नीचे देख, 
विनयश्लीर हो । (मा उपरि) उपर मत देल, उद्धत मत हो । (पादकौ) 
दोनों पैरों को (सं्रतराम्‌) अच्छी प्रकार एकन्न कर रख, सभ्यता 
से पैर मत केखा । (ते) तेरे (कशो मा दशन्‌) रखना को कोद भी 
-न देखे । पसे विनयावारसेत्‌ (खीष्टि) खी होकर मी भवरय (ब्रह्मा 
बभूविथ) वेदवेत्ता वा पूञ्य टौ सकती है ! इति दश्चमो वगंः ॥ 


[ ३४ | 
नीपातिथिः काण्वः । १६--१८ सहस्र वसुरोचिषोऽङ््गिरसः ऋषयः ॥ 
इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः--१ ३, ८, १०, १२ १२, १५ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२१ ४५ ६ ७, € अ्रनुष्टरप्‌ । ५; ११, १४ विराडनुष्टुप्‌ । १६ १८ 
निचृद्गायत्री । १७ विराड्‌ गायत्री ॥ अष्टादशचं सूक्तम ॥ 
पन्द्र॑ याहि हरिभिरुप कगवस्य खुष्टतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिदावसो ॥ १॥ 
आआ०- हे (दिवा-वसो) दिन सें रहने वे सूयं तुद्य क्षानमरकाशष 
ते पने कशिभ्यों को वस्एकर, उनको ज्ञानमय वल्ल से आच्छादित करने 
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हरे विद्वन्‌ ! च (भयष्य) उस (शासतः) शासन करने वाङ (द्विः 
सूयं समान तेजस्वी प्सु के (विव) ान-भकाशं को (यय) भाषः 
कर । हे (इन्द्र) पेयं बन्‌ ! त (हरिभिः) विदधान द्वारा, या हरणश्ीर 
इन्द्रियादि अंगों दित (कण्वस्य सुस्त॒तिम्‌ उप जा याहि) वि्योपदेषटः 
ड उन्तम उपदेश्च को प्राक्च कर, उसके पास जाकर क्िष्यवत्‌ अहण कर | 


आ टवा ग्रावा बदा सोमी घोषेण यच्छतु । 

दिवो असुष्य शासं तो दव यय दिवावसो ॥ २ ॥ 

भा०-हे वि्याभिखापिन्‌ ! (इह) इस आश्रम में (सोमी) जानी 
शिष्यो का स्वामी (भवा) विद्वान्‌ (स्वा) तेरे प्रति (वदन्‌) उपदेकः 
देता हमा (घोषेण) वेद्‌ द्वारा (दिवः) तेजोमय (लासतः) शासकः. 
(असुष्य) डस भ्रु के (दिवं यच्छतु) पकाशमय तेज फो भदान करे ?: 
हे (दिवावसो) विद्या कामना से गु के पास वते वि्यार्धिन्‌ ! तभीः 
उसके (दिवं यय) कान को भाक्च कर । 

अछ्रा वि नेमिरेषामुरां न धूते कः । 

डिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ३ ॥ 

भाग (षकः उन) भेडिया जिक्ष प्रकार भेड्‌ को बर सेः 
(धूते) कंपा देता है । उसी रकार (एवा) इन विद्वानों का (इक्लः)' 
विशेष ज्योति को प्रकाशित करने वाखा (नेमिः) बसुश्षासन (अव्र) 
हस छोक में (उरास्‌) अति विस्तृत वाणी को (विधूते) विष्ेष खूप 
से अदान करता है । (दिवः असभ्य शासतः) अनुश्षासन करने बाले 
उस तेजस्वी सानी पुरष के (दिव) क्षानप्रकाक्च कोह दिचार्थिन्‌ 
तू (यय) प्राघ्ठरूर । 

आ रछा करवां इहावसे हव॑न्ते वाजसातये 

दिवो असुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ४ ॥ 
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भा०--दे विद्वन्‌ ! गुरो ! (कण्वाः) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ शुर (इह) 
इस आश्रम मँ (वाल-सातये) ज्ञान प्राक्च करने भौर (अवषे) रक्षा के 
-खिये (स्व! भा हवन्ते) तुनते भाथेना करते है । (दिवः भयुष्य ०) पूववत्‌ । 
दधामि ते सुवाजां चरष्यो न पूवैपाय्यम्‌ । 
छिदः असुष्य शख॑तो दिय यय दिवावसो ॥ ५॥ ११॥ 
सा०-(दष्णे पू्व-पाय्यय्‌ ) बरुवा पुरुप की जसे पूवं ही पान 
शने का उचित भाद्र-अट दिः जाता हैवैते ही हे विद्ठन्‌ ! (ते 
म्भे) वरसते मेषवद्‌ निष्पश्चपाच होकर पतान देने बारे चक्षे 
(ताना) अपने पुत्रों के (पू्-पाय्यं) पूणं पार्न वा पूवं शादु ॐे 
पाछन का मार (दधामि) प्रदान करत। द । पूववत्‌ 1 इत्येकादश वगः ॥ 
स्मत्वरन्धिनं आ गहि छिश्वतो्ीन ऊतये । 
दिदे अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ ६॥ 
भ!०--ईे विद्वन्‌ ! हे वीर ! तु.(स्मत्‌-पुरन्धिः) सर्वोत्तम बहुत से 
सानं को धारण करने भौर वहुतों के मरण पोषण मे समथं उत्तम 
शसक, गहणीवत्‌ उत्तम प्रवन्धक ओर (विश्वतः-धीः) सव तरफ जाने 
बाढी इद्धि, वा कम॑ सामथ्यं से सुस्पन्न होकर (नः उतये) हमारी 
रश्च ओौर ज्ञान भदान के छियि (नः भागदि) हमे भा शो । पूववदु ! 
आ! नों याहि महेमते सहस्रोते शतामघ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ ७॥ 
आ०--हे (महे-मते) महामते | पूजनीय ज्ञानवन्‌ ! हे (सहलोते) 
-अङवान्‌ वा सहलो रक्षा साम्य से युक्त ! हे (शतामघ) सैकदा धनो 
-ॐ स्वामिन्‌ ! त्‌ (नः भा यादि) हमे प्रा हो । पूववत्‌ 1 


आ स्वा होता मुदितो देवत्रा वंक्षदीज्यः। 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ८ ५ 
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भा०- (दिवावसो) ज्ञान की कामना करने हरे ब्रह्मचारिन्‌ ! 
(देवत्रा ईड्यः) विद्वानों के बीच स्तुति करने योगय पस्य, (मजः) जान 
वान्‌ (हितः) हितकारी (होता) ज्ञानादि देने भं समथ, ङश र्पः 
(स्वा जावसच्‌) लक्षे धारण करे भौर उत्तम उपदेश के जर दमी 
(अञचष्य दिवं शासतः) भकाश्च मौर भूमि के सासुक, (दिवः) सूय- 
वत्‌ तेजस्वी पुख्प को (यय) पराप्त कर 1 

आ त्वां मदय्युता दरीं श्येनं पश्चेव वक्षतः । 

दिवो अमुष्य शाख॑तो दिवं यय दिवावसो ॥.६ ॥ 

आ०-(श्येमं पक्षा दव) जैसे वाज नामक पक्षी को दोनों पाक 
बरु पूर्वक वदन करते ह जौर जसे (दयेन) श्येन व्यूह से गमन करने 
घाङेवीर योदा को (पक्षा इव) आजु-बाजू के दोनों सेना दरू (आः 
वक्षतः) सव तरफसे धारण करते दै वैसे टी (त्वा शयेन) तुक्च उत्तमः 
चरित्र से सम्पन्न पुर को (मद-च्युता) आनन्द्दाता (हरी) खी जर 
पुरुष (पक्षा इव) हण करने, वा अपनाने वाङे बन्धु जनों के तुल्यः 
(आवक्षतः) आगे बद्व भौर वचनोपदेश्च किया कर । (दिवोः जसु- 
ष्य ° पूववत्‌) ॥ 

आ यद्ययं आ परि स्वाद सोम॑स्य पीतये । 

दिवो असुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १० ॥ १२॥' 

भा०-हे (अय) स्वामिन्‌ ! त्‌ (सोमस्य पीतये) रे श्वय के पानः 
के छिथ (आयाहि) भा ओर (स्वाहा) उत्तम वाणी भौर उन्तम दान सेः 
(सोमस्य परि आयाहि) सोम, पेश्वयं, शासन, राष्ट, शन्न ओर जीक 
गण के रक्षाथं आ । पूववत्‌ 1 इति द्वादशो वर्मः ॥ । 

आ नों यादुपश्चुतयुक्थेषुं रणया इह । 

ट्वो अमुष्य शासते देव यय दिंवावस्ते ॥ १९॥ 
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= ~ 
. भा०--हे (दिवावसो) शानप्रकाश के हेतु ब्रह्मवयं वास करने. 
दार [द्‌ (नः) हम विद्वानों के (उप-शुति) समीप आकर जान अणः 
११.९५६ याहि) भरा हो भौर (उक्थेषु) वेद वचनं भौर उप- | 
4 मत्त (इह आश्रमे 
स (इह) इस अश्म में (नः रणय) इमे उपदेश कर ।- 
सरेरा ख नो गहि संभरतैः सम्ड्ताश्वः। 
दिव अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १२ ॥ 

# भा०-हे विद्वन्‌ । च्‌ (सम्डवाश्चः अश्ववत्‌ विपथं । 
वाञइन्द्ियों को वश्च करे (संश्तैः) < ख्पसे क 
समान रूप, कान्ति से युक्त अंगो वा सहयोगियों सषटित (नः सु गहि) 
हमे खख से भास कर । (दिवः जञुष्य ०) पूववत्‌ । 

आ याहि पवेतेभ्यः समुद्रस्याधि विषटपंः। 

डवो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ १३ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! चू (पवतेम्यः) पवतो या मेघो से जलो केः 
समान ओर (सञुद्रस्य) सुद्र के (वि-स्तपः) ताप रहि शीतल: 
स्थान से मेषमाडा या पधन के समान (भा याहि) इम भाघ टो 1: 
(दिवः अष्य ° इत्यादि पूववत्‌) 

आ नो गव्यान्यश्व्या सदशं शूर दहि । 

ष्टा अमुध्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ १४॥ 

भा०--दे (श्र) वीर ! त (सदसा) बर्वान्‌ वा सहसो (गब्यानिः 
अभ्या) गौभों जौर धरं की (नः अदि) हमारे छिथे बृद्धि कर ।› 
वा हमारे हानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर भाणो के (खख) अनेक कनो, 
बरोष्ो बद (दिवः अञुण्य ०) इस्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

आ नः सहस्रशो भरायुतानि शतानि च। 

दिवो अमुष्य शासे दिवं यय दिबावसो | १५॥ 
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मा०-हे विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! श्र ! त्‌ (नः) दमं (सहखशः अयु- 
-तानि शतानि च) सैको, ` हजारो लौर ालो की संख्या में (भा भर) 
शुष्ट कर, घा हम शनेक देश्यं दे । (दिवः असभ्य इत्यादि पर्ववत्‌) 
{इति त्रथोदशषो वगः ॥ 
आ यदिन्द्रश्च दर्ढहे सदस्नं वश्ुरोचिषः। 
ओिष्टमख्व्यै पम्‌ ॥ १६॥ = 
आ०्--इम रोग जौर (इन्द्रः च) देश्वयधान्‌ राजा, नेता, (वसु- 
-रोविषः) धन, जादि की कान्ति से सम्पन्न होकर (भोजि) अति 
.पराक्रमश्ीक, बरयुक्त,. (अश्व्यं ) अश्च बर से युक्त (पञ्‌) पड सम्पदा 
-को (खल ) सद संडया मे (आ दद्वहे) रा कर । 
-य ज्ञा वातैरंदसोऽङ्षासो रडुष्यदः । भ्राजन्ते सूया इव ॥१७॥ 
मा०-(ये) जो (नाः) ऋजव, धर्म मागं से जगने बारे, (वात 
रंहसः) वायु के वेग से गमन करने वारे (अरपाः) अति कान्तियुक्त 
"वा रोषरदहित, अति शान्त, (रघु-स्यद्‌ः) वेगवान्‌ रथ से जाने वे, 
"वीर पुरष (सूयः इव) सूर्या के समान (जाजन्ते) जमकते है 1 
पारावतस्य रातिषु द्ववच्धक्रेष्वाशषुं 1 
तिष्ठं वनस्य मध्य आ ॥ १८ ॥ १३ ॥ 
सआा०- परम स्थान पर विराजमान, परम पाक भभु से (रातिषु) 
-दिये रेशव्यौ के बीच में नौर (दषत्‌-वक्रेषु) अति शीघ्रता से चछने वाके, 
-खक्रों से युक्त, (आद्यपु) शीघ्रगामी घ्व, सैन्यो से बीच सुरक्षित 
-रहकर (वतस्य सध्ये) जर के वीच कमछवत्‌, तेजो के बीन सूथवत्‌ 
"जर देशचर्यौ के नीव मै (भा तिष्ठस) विराज्‌ । इति त्रयोदशो वैः ॥ 
[२५ ] 
यावाश्च ऋषिः ॥ भ्रश्धिनौ देवते ।॥ छन्दः--१, ५, १६; १८ विराट्‌ 
{तिष्टरुष्‌ ॥ ७--९, १३ निचत्‌ विष्ुर्‌ । ६ १०--१२ १४ १५; १७ 
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 भूरिक्‌ परक्तिः। २०, २१, २४ पंक्तिः । १९, २२ निवृत्‌ पक्ति! । २३ 
पुरस्ताज्ज्योतिर्नामजगती ।। चतुविशत्यु चं सूक्तम ॥ 
अभिनेन्ेण वरणेन विष्णनादि्येर्द्रर्वसभिः सच्रासुवः । 
सजोषसा उषसा सूयण च सोम पिवतमभ्विना ॥ १ ॥ 
भा०-हे (भश्िना) उत्तम जितेन्द्रिय विद्धान्‌ खी पुरुषो ! हे रथी 
खारथिवत्‌ राजा सचिवादि जनो ! भाप दोनों (अभ्निना) श्चि (इन्द्रेण) 
शवेद्यत्‌, (वरणेन) जख, (विष्णुना) व्यापक, एवं विविध पदार्थौ के 
्तोधक, सूयं (आदि्येः) सूयं की किरणों जौर (रैः वसुभिः) सेग-~ 
नाशक भौर जीव के वसाने योग्य साधनों से भौर (उषस सूर्येण) 
भभात की दीकि गौर सूयं के समान (सजोषसा) समान भीति युक्त 
होकर (सचाञवा) साथ-साथ, सहयोगी बनकर (सोमं पिबतम्‌) 
“सोमः जीत्‌ देश्वयं, उत्पन्न जगत्‌ भौर णुत्र राष्टरादि का पालन करो 
त्तथा देश्यं अन्न जलादि का उपभोग करो । 
विश्वामिर्धीभिशरैवनेन वाजिना दिवा पुंथिग्याद्रिभिः सचायुवा। 
श्नजोषसा उषस्वा सूयेण च सोम पिवतमशिविना ॥ २॥ 
भा०-(उषसा सूर्येण च) सूयं की भातःकाखीन उषा ओर प्सू? 
ऊ समान (स-जोषका) समान प्रीतियुक्त होकर हे (अशनौ) रथी 
सारथिवत्‌ उत्तम सहयोगी खी-षुरषो ! जाप दोनों (बानिना स चासुवा) 
बर, द्एन, देश्चयौदि के स्वामी जौर एक साथ संगत रहते इष (विश्वाभिः 
धीभिः) समस्त वाणि, कर्मो, ज्ञानो से मौर (खुवनेन) उत्पन्न संसार 
ओर (दिवा थिभ्या) सूयं भौर पएथिवी शौर (अद्रिभिः) मेधो से 
उत्पन्न (सोमं) देश्य, अन्नादि का (पिबतस्‌) उपभोग करो । 
विववैवेस्जिभिरेकाढशेरिदाद्धिधरद्धिशयभिः सच्ासुवां । 
खजोषसा उषसा सूयण च सोम पिबतमश्विना ॥ ३॥ 


२६१. 
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~~~ 


~~~ ~----- 


~~~ 


भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी एुस्पो ! आप दोनों (सच- 
सुवा) एक साथ (स-जोपसा) ममपूक (उपला सूर्येण च) उपा, सूय 
के सदश सुशोभित रहकर (त्रीभिः एकादक्षेः) तीन म्यारहः अथौत्‌ ३३ 
(विश्वैः देवैः) समस्त विद्वानों (अद्िः) जलवत्‌ छन्तिदायक भाष 
जन, (मरद्धिः) बातों के समान वख्वाच्‌› (रमिः) दुशं के नाश 
कारी, तेजस्वी र्पो द्वारा (सोमं पिबतस्‌) देश्य का पान जर 


उपमोग करो 1 । 
लुषेथ यज बोधते हव॑स्य म विश्वेद देढो सवनाव गच्छतम्‌ \ ` 
खज्ञोपसा उषसा सूयण चेषं नो वोट्टहमश्विना ॥ ४॥) 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय दी-पुरुषो ! जाप दोनों (यह 
यज्ञ, परस्पर सस्संग शौर दान का (षेथाम्‌) भेमपू्क सेवन करो 
तैर (मे हवस्य) मेरे उत्तम स्त॒तियुक्त आद्धान वा उ पदेश का (बोध- 
तमू» अच्छी भरकार ज्ञान करो । आप दोनों (देवौ) कामनायुक्त होकर 
(इह) इस जगत्‌ मं (विश्वा सवन। जव गच्छत्‌) समस्त दर्यो को 
भा करो । आप दोनों (उपसा सूर्येण च सजोषसा) उप! जर सूय के 


समान प्रीति युक्त होकर (नः) हमारे चयि (इषं भा वोढस्‌) उत्तमः ` 


अह्न प्राप्त करो 1 
स्तोमे जुपेथां युवशेव कन्यनां विश्ठेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोष॑सा उषसा सथैग चेषं नो वोहमार्वना ॥ ५॥ 


आ०-(खुवकष इव) जेते उत्तम युवा-युवति दोनों (सजोषसा) 


समान प्रीतिघुक्त होकर (कन्यनां स्तोमं ऊषतः) कन्यानां वा गृह 


ञं वि्यमान मित्रों के स्तुति वचनो के पान होते है वैसे ही हे (अध्िना) 


दिन रात्रिवत्‌ खी पुरषो ! आप दोनों (उषसा सूयण च) कामना युक्त 


खी पुदप भौर सूर्यवत्‌ तेजस्वी भरनोत्पादन-समर्थं पुरुष से खी (स- ` 
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जोपसा) समान भीतिथुक्त होकर (देवौ) उत्तम ज्यवह(र, एवं वानशीक 
दोकर (इट) इस संसार से (विश्वा सवना) यन्त, भरना तथा रे 
को (अव गच्छतस्‌) भाच करं । (व) भौर (नः) हमे (दपं घोढस्‌ ) 
हमारी इच्छायं भाच कराय । 
गिरां षेथःमध्वरं ऊपेथां विश्वेह देवौ सवनावं गच्छंतम्‌ । 
सजोषसा उषस्तरा सर्य चेष॑ नो वोल्हमशिविना ॥ ६॥ १४॥ 
भागे (अश्विना) बलवान खी -पुरपो ! जप छोग (गिरः जञपे- 
थाम्‌) उपदेष्टा छुरपां ओर वेद्‌ वाणिथों का सेवन करो ! (देवौ) 
कामना-युक्त होकर (अध्वरं जपेथास्‌) अर्िसाव्रतत का सेवन करो (इह 
विश्वा सवना भव गच्छतम्‌) यहां जगत्‌ मे खमस्त पेयो, ज्ञानादि 
को भ्रा करो । (स-जोपसा उपसा) कान्तिमती भरमा वेखा वा दाहक 
शक्ति भौर (स-जोपसा सर्येण च) भीतियुक्त, सूय॑वत्‌ तेजस्वी के साथ 
भीति होकर (इषं वोढप्‌) शृण आदि कै तुख्य उत्तम कामना 
धारण करो । इति चतुदश वर्गं; । | 
हारिद्वेवं पतो वनेदुप सोम सुतं मंहिपेवादं गच्छथः । 
सजोषसा ऊषल्ना सू्ैण च चिर्ैविर्यीतमभ्विना ॥ ७॥ 
मा०-जैते (हरिद्रया इव वना) दो हरिद्रव नामक जलपक्षी जलो 
मे (पतथः) सुखपूवंक गति करते है वैसे ही हे (अश्विना) जितेन्द्रिय 
खी उर्धो १ अप दोनों सेवने योग्य देश्व्यौ को रक्ष्य कर आगे वदो । 
(म्प इव सोम॑) जेते दो मिप, अरण। ससा वा जसी, (वना इव्‌ 
उपपतथः) वनो मे विचरते, भोग्य सुखो को समीप रहकर भरा करते 
है वैते दी त॒म दोनों भी (महिषा) दानक्षीर होकर (डप पक्तथः) नाना 
भोग्य पदो को पा करो, (सुतं सोमं अघ गच्छथः) उरपन्न सोम्य, 
यत्र वा शिण्य को प्राक्च करो । (सजोषसा, उषसा, सजोपसा सूर्येण च) 
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ओतियुक्त, प्रभात बेखावत्‌ कान्तियुक्त खी से पुरुप जौर प्रीतियुक्त 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से खी समान भ्रीतियुक्त होकर दोनों (चरिः वक्तिः 
यातस्‌) तीन परिक्रमा अथवा, तीन प्रकार कै सागं का गमन अथौतु 


सीन आश्रमो का पाटन कर। 
हेसाविव पतथो अध्वगाविव सेमं सते म॑दिषेवावं गच्छथः । 
सजोषसा उषसा सूैण च शरिवैतियातमर्विना ॥ ८ ॥ 

भा०- हे (अशिना) जितेन्द्रिय ख पुरुषो ! आप दोनों (दसौ | 


इव) दो राजदंसों के समान नौर (अभ्वगौ इव) दो पथिकां के समान | 
(पतथः) गमन करो । (शेष पूवंवत्‌-) | 
श्येनाविव पतथो हव्यद्‌।तये सोम सुतं म॑दिषेवावं गच्छथः । 
सजोष॑सा ऊषश्ना सूर्येण च तिति तमश्विना ॥ & ॥ | 
म०- हे (अश्विना) ली पुरषो | भाप दोनों (हव्यदातये) ग्राह । 
पदार्थं वा उत्तम खाय पदार्थकेदेने वा यक्त के ल्यि (दयेनौ इव) द | 
श्येनं के समान वेरा से उत्तम विमान रथादि से जाते इए वा उत्तम | 
आचारवान्‌ होकर (सु सोमं अब गच्छथः) यज्ञ मे उत्पादित सौम 
आओपधि, रस, तदत्‌ आनन्द्‌ को प्राच करो । शेष पूववत्‌ । 
पिवते च दृष्तं च च॑ गच्छ॑तं थां च॑ धत्त द्रविंशं च धत्तम्‌ । 
.सखजोपंसा उषसः स्वय चोज नो धत्तमरिवना ॥ १० ॥ 
भा हे (अश्विना) जितेन्दिय खी पुरुषो ! हे शश्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जनो! लाप दोनों (पिबतं च तृष्णुतं च) पान करो, 
देश्वयं का मोग करो नौर तृ भी होवो, (शा गच्छतं च) आभो 
(नां च भा धत्तम्‌) उत्तम सन्तान धारण करो ओौर (द्रविणं च धा 
धत्तम्‌) धन भी भ्रा करो ओौर (नः उजं च धत्तम्‌) परस्पर भौतिषुर 
होकर हमारे बीच वर ओर अन्न धारण करो । (शेष प्षेवत्‌) 


१ - "श 
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जयते च प्र स्तुतं च प्र चावतं परजां चं धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषंसा उषसा सर्यण चोज नो धत्तमश्विना ॥ ११॥ 
मा०-(जयतं च) दोनों आप जय भक्च करो, (भ स्तुतं व) उत्तम 
रीति से स्तुति करो जौर (मर भवतं च) अच्छी भकार रक्षा भीकरो 
(भरजां च धत्त, द्रविणं च धत्तम्‌) अजा ओर धनको धारण करो। 
(शेष पूववत्‌--) 
हतं च शत्रूल्यत॑तं च मिध्रिणंः प्रजा च॑ धत्ते दरविणं च धत्तम्‌ ` 
सजोष॑सा उषसा सूयण चोज नो धत्तमश्विना || १२॥ १५॥ 
मा०- (श्रन्‌ हतं घ) ओर शानं को मारो 1 (मित्रिणः यततं 
च) सेदयुक्त जनों को वरुपूवंक भक्ष करो, (शोप पववत्‌-) इति 
पञ्चदश वगः ॥ 
भित्रावख्णवन्ता उत श्वमेवन्ता मरुत्व॑न्ता जय्तगेष्छथो हव॑म्‌ 1 
खजोप॑सा ऊषस्ा सूयै चाहित्येयातमश्विना ॥ १३ ॥  _ 
भा०्-हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! मप्र दोनों (भित्रा- 
वरुण-वन्ता) खेहवान्‌, शरेष्ठ पुरुर्षो, ब्राहमण, ्षत्निय राजानो से युक्त, 
(धमे-बन्ता) घमंवानच्‌ ओर (मर्त्वन्ता) उत्तम प्राणों, मनुष्यों ओौर 
बख्वान्‌ पुरषो के स्वामी होकर (जरितुः इवं गच्छथः) उपदेष्टा के 
उपदेश को भ्ाक्ठ करो 1 (उपसा सूर्यण सजोषसा) उषा सूयवत्‌ समान 
ओतियुक्त हो (आदित्यैः यातस्‌) किरणों वत्‌ तेजस्वी पुरषो के साथ, 
वा बारहो महीने (यातस्‌) जीघ्रन-मागं पर गमन करो 1 


अर्खिरस्वन्ता उत विष्णवन्ता मर्त्व॑न्ता जरितुगोच्छथो वम्‌ । 


सजोषसा उषसा सूयण चादित्येयातमश्विना ॥ १४॥ 
भा०-भाप दोनों (अंगिरस्वन्ता) उत्तम विद्वानों जौर दे मेँ 
बखूवान्‌ भाणो से युक्त (उत) भौर (विष्णुवन्ता) ग्यापक सामभ्य से 
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युक्त (मरस्वन्ता) उत्तम पुरुषों वा प्राणों से युत होकर (जरितुः हवं 
राच्छथः) विद्धान्‌ उपदेष्टा के यज्ञ; घा उपदेश्च को रणवत्‌ आठ करो | 
(चेष पूवंवत्‌-) 
असुमन्तां वृषणा वाज॑वन्ता मरुत्वन्ता जरितुगेच्छथो. हव॑म्‌ । 
सजोषसा उषसा सू्यैण चऋदित्येयीतमश्िना ॥ १५ ॥ 
भा०--भाप दोनों (ऋसु-मन्ता) सस्य श्तान से चमकने वाठे 
सुरव से युक्त, (छपणा) सुखो के दाता, (वाजयन्ता) स्तानवान्‌, (मड- 
त्वरता) भाणो शौर पुरषो क स्वामी होकर (जरितुः हवं गच्छथः) विद्वान्‌ 
के आह्वान वा उपदेश्च प्रा करो 1 (शेप पूर्ववत्‌-) 
ह्यं जिन्वतसत जिन्वतं धियो तं रक्तां सि सेधतममीवाः 
` सजोषसा उषसा सूयैण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥ ९६॥ 
भा०-जाप दोनों (ब्रह्य जिन्वतम्‌) सान, वेद्‌ ओर धन की बृद्धि 
करो, (धियः धिन्वतम्‌) डुद्धियों गौर सत्कमौ की बृद्धि करो, (रक्षांसि) 
दुष्ट एुरुपों, विघ्न करने वारो को (हतम्‌) मारो भौर (अमीवाः) रोगों 
को (सेधतस्‌) दूर करो । (सुन्वतः सोमम्‌) थश करने, सोम सवन 
करने घारे का सोम पान केर वा देश्वयं उस्पाद्क भजा ऊ (सोम) 
पेश्रय का उपभोग भौर रक्षण कर । (शेप पू्वत्‌-) 


श्त्नं जिन्वतमुत जिन्वतं बृन्हतं रक्षौखि सेध॑तममीवाः । 

सजोषसा उषसा सूयेण च सोमे खुन्वतो अश्विना ॥ १७ ॥ 

, भा०-(श्षतरं जिन्वतस्‌) माप दोनों धन भौर बङ-वीयं की बृद्धि 

करो । (नृन्‌ जिन्वतस्‌) नायक घुरपों को बद्ावो । (केष पूर्ववत्‌--) 

धेनूजिन्वतणुत जिन्वतं विणो हतं रक्षांसि सेधतममीवाः । 

सजोष॑सा ऊषस्र सूर्य॑ण च सोमे सुन्वतो अशिना ॥९८।१६॥ 
भा०-(षेन्‌; जिन्वतम्‌) गौभों की बदिः करो, उनको भन्न, 


©-0.2801111 |<8/8 [8/8 \/1५4/818/8 (0661101. 


सअ०५।तुऽदमास्‌ ^ रयिवभीष्यिषथधिम भरथल ०००५००१४०७ 


जलादि से खूव तख, प्रसन्न कर रक्खो जौर (विश्षः जिन्वतम्‌) भजाभों 
को वदभ, उनको तृप्त रक्खो ! शेष पूर्वत्‌ । इति षोडशो वर्गः ॥ 


उन्रैरिव श्रतं पृष्यस्तुप्तं श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता 1 
सजोषसा उपस्ता सू्यैण चाश्विना तिरोअह्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (अध्िना) रथी सारथिवत्‌ ची पुरुषो ! आप दोनो 
{जत्रेः इव) तीनों दुः्बो, बन्धनो, आश्रमो से रर्दित सन्यासी पुदष के 
खमान (सुन्वतः) चासन करने वाछे (दयाचाश्वस्य) रक्त शयाम अश्वो 
ॐ स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्धान्‌ की (पू्यं-स्तुति) श्रेष्ठ स्तुति 
या उयदश्च को (मद्‌-च्युता) र्षित होकर (श्णुतं) श्रवण करो । (सूर्यण 
उपा स-जोवसा) सूयं जौर उपावत परस्पर भरीतियुक्त होकर (तिरः- ` 
जद्भयम्‌) दिनावसान ओौर दिन प्राति के प्रातः-सायं छस्यों का पारुन 
रो, 
सगो इव खजतं सुषटतीरपं श्यावश्व॑स्य सुन्छतो मदच्युता । 
खजोपसा उषस्त्रा सूये चाश्विना तिरोअंहयम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-भप दोनों शसन करने वाङ (इयाषश्वस्य) उत्तम भशं 
के स्वामी राज! वा जितेन्द्िय विद्वान्‌ की (सु-स्ठुतिः) उत्तम स्तुतिर्यो 
जर उपदेशों को (सगौन्‌ इव उप सनत्‌) आाधूषगों के समान धारण 
करो, वाजो के समान पान वा उत्तम पदार्थौ के समान उपमोग 
रो । (्ञेप पशवत्‌--) 
श्म यच्छतमध्वरौँ उप॑ श्यावाश्वस्य खन्वतो म॑दच्युता । 
सजोषसा उपस्रा सुथेगा चाश्विना तिरोअहयम्‌॥ २१ ॥ 
मा०-हे (जश्चिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! रथी सारथिवत्‌ राजा 
खचिवादि जनो ! आप दोनों (मद-च्युता) हपंप्रद्‌ होकर (सुन्व तः) 
"सवन, देश्चयं वा सासन करने वारे (रयावाश्वस्य) वख्वान्‌ उत्तम अश्वां 
अठ सुख्पो के (अष्व रान्‌) यज्ञो, न विनष्ट होने वाठे, प्रवर जनो कों 
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(रश्मीन. इव) र्िमियों के समान (उप यच्छतम्‌) नियन्त्रित करो ( 
(शेष पूलेवत्‌-) 
अ्वांप्रथ नि य॑च्छतं पिव॑तं सोम्यं मधुं । 
आ यातमश्विना ग॑तमवस्युवीमहे डवे धत्तं रत्नानि दाशषें ॥२२॥ 
मा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप रोग (रथं) 
रथ के तुल्य रमण या सुल के साधन देह गौर आमा को ( भरवाक्‌ ) 
पने समक्ष (निथच्छतं) नियम में रक्लो भौर (सोम्यं मु) भओषधि- 
रस से मिभ्चित्त अन्न, या मधु के समान भात्माया परमेश्वर के मधुर 
सुख को (पिबतम्‌) पान करो । (अहं अवस्युः वां इवे) सैं रक्षार्थ 
भप को हुङाता हू । आप दोनौं (यातस्‌) आव (गतम्‌) जाने, 
(बाड) दानश्शीरु पुरुप को नाना (रलानि) रत्नादि, सुखभ्रद्‌ पदाथ 
(धत्तम्‌) द । 
नमोवाके भ्रस्थिते अध्वरे न॑रा विवक्वणस्य पीतये । 
आ यातमश्विना ग॑तमवस्युबौमहं इवे धन्तं रत्नानि दाशुषे ॥२३॥ 
मा०-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरूषो ! (नरा) हे नायकनेय 
जनो ! (अभ्वरे) यज्ञ मे (नमो-वाङे भस्थिते) नमभ्यु्त वजन भ्रारम्भ 
होने पर (विवक्षणस्य) विशेप वहन तथा वचन योग्य पद्‌ या ज्ञान 
के (पीतये) रक्षा ओर पानके स्यि आप.(आयातम्‌) अव भौर 
(गतम्‌) जाव । मेँ (अवस्यु) रक्षा ओर ्ान-तृि चाहता इभा (वां 
इवे) भाप दोनों को छटा हँ, जाप (दाहे रल्ञानि धत्तम्‌) आ्म- 
समपक पुरप को उत्तम २ पदाथं द। 


` स्वाहाकृतस्य तृम्यतं सुतस्य देवावन्धंसः। 


आ यातमश्विना गंतमचस्युा हं हवे धत्तं रत्नानि दाये २४।१७ 


भा०-हे (देवा) विद्वान्‌, दानशीर सुदो ! भाष दोनो, (स्वाहा- 
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कृतस्य) आहुति किये वा उत्तम व चनों द्वारा रक्षसि (सुतस्य) कट; - 
पीस, छान कर तैयार किये (अन्धसः) अन्न ओर जीवन्रदे भोपधिः 
पदार्थं से (वृम्पतम्‌) श्चुधा की तृि करो । (शेष पूञैवत्‌-) इति स- 
दक्षो वगः ॥ 

[ ३६ |] 


श्यावाश्च ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ५, ६ शक्वरी । २०४ 
निचच्छक्वरी । ३ विराट्‌ शक्वरी । ७ विराड्‌ जगती ॥ सप्तचं सूक्त ॥ 
अवितासि खुन्यतो वृक्तव॑हिषः पित्रा सोग्रे मदाय कं शतक्रतो । 

यं तं ्रागमधरयन्विश्वाः सेहानः पूतना उर ज्रवः समप्सुलि- ` 
न्म्रख्त्वा इन्द्र सत्पते ॥ २ ॥ 

मा०- हे (शतक्रतो) अनेक म्रज्ानों ओर कमं करने हारे !` 

राजन्‌ ! हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! चू (सुन्वतः) उ पासन करने वाङ, (इृक्त-- 
बहिंपः) जासना्थं ङश्चादि विचछाकर वेढे विद्वान्‌ का (अविता असि) 
रक्षक है! त (मदाय) आनन्द्‌ काम के खिये (सोमं पिब) सोम, उत्पन्न 
जगत्‌, पुत्रवत्‌ प्रजा रिष्यादि छा पाटन कर । हे (सस्पते) सज्जनो के 
पाटक ! (इन्द्र) दु पुख्पों के नारक ! तू (मस्त्वान्‌) बरूवान्‌ पुरषो ` 
का स्वामी होकर (अप्सु-जित) प्रा प्रां मे सवातिशायी होकर 
(उर ञ्यः) बडे भारी वदेग भौर वरू को तथा (विश्वाः एतना) समस्त 
सेनां केः (सेहानः) पराजित करता इभा (सोमं पिब) उस देशय ` 
काभोग कर (यं भागं) निस अंश को (ते) तेरे षयि (अधारयन्‌) 
निधौरित किया है । 

भावं स्तोतारं मघदन्नव त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 

यं ते मागमधारयन्‌ विश्वाः सेद्ानः पृत॑ना ॐ जयः समप्सु- 
जिन्वा इन्दर सत्पते । २ ॥ र 

भा०- हे (मधवन्‌) पेश्वयंबन्‌ ! तू (स्तोतारं भ भव) त्‌ स्त॒ति- 
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ति 


क्तो, विद्वान्‌ उपदेशा की अच्छी भरकार रक्षा कर जौर (त्वां भ्र जव) . 


चु ठृश्च हो ! (पिवा सोमं० पूववत्‌) स्वां 1 त्म । छान्दसो दीर्घः विभक्ति- 
-उयत्ययः सोरम षा। 

डज दबो अवस्योजसा त्वां पिवा सोपरं मदय कं श॑तक्रतो । 
य ते भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृत॑ना ऊख जयः सम॑प्सुजि- 
+ ~| र 5 
"न्मत्वा इन्द्र सत्पते ॥ २ ॥ 


भा०- (व्वा = स्थं) तू (देवाच्‌) सुख, देश्वयीदि चाहने वाके 
"विजिगीषु, विद्वान्‌ जनों को (उना ओजसा) धन्न, बल भौर पराक्रम 


से (अवसि) रक्षा करने ओँ समरथ है, अतः तृ (हे शतक्रतो मदाय सोमं ` 


, -पिब०) पूवस । 


जनिता डिवो जनिता पुंथिव्याः पिवा सोमं मदाय कं श॑तक्रतो । 
य त आगसधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पतना उरू ज्यः समप्सुज- 
“नरत्वं इन्द्रं सत्पते ॥ ७ ॥ 


भा०-हे (शतक्रतो) सैकदधं कम॑करने ओर धेकदौं सानो के 
नानने हारे ! ममो ! त्‌ (दिवः जनिता) सूर्य॑ व आकाश का (जनिता) 
उत्पादक बौर (एथिभ्याः जनिता) एथिवी का उत्पादक हे } हे (सत्पते 
इन्ध) सजनो के पाठक तू (मरत्वान्‌) समस्त जीवो का स्वामी भौर 
-(भष्डु-जित्‌) भार्णो, रहति के परमाणुं भौर समस्त रोको मे गया- 
पक रहकर सवङो वदा करने वाखा, (उरञ्जयः) महान्‌ बरस्वरूप 
होकर (यं) जिस (ते) तेरे दिये (भागम्‌) सेवनीय बन्न को वे (अधार- 
यन्‌) धारण करते ह उसी से तू उन (विश्वाः पूना; संसेहानः) समस्त 
लीव भजा को अच्छी रकार दृष करता इ (मदाय) पर मानन्द्‌ 
राभ के लयि (सोमं पिव) समस्त जगत्‌ का पालन करताहे। ` 


-ज्निताश्वांनां जनिता गवामखि पिबा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
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य॑ ते मागमधास्यन्‌ विश्वा; सेहानः एतना ऊरु जः समप्सुजि- 
-न्परू्वे! इन्दर सत्पते ॥ ५॥ 


भा०- हे (इन्द, सस्पते, शतक्रतो) ेश्वयंवन्‌ ! सज॑नों के पारक, . 
सेकडों यन्तो, क्मौ के स्वामिन्‌ ! तू (अश्वानां जनिता, गवां जनिता 
असि) अश्वौ गौर गभो, स्यौ नौर भूमि्यों का मोक्ता अस्मा ओर 
इन्द्ियों का भी उस्पाद्क हे । (रेव पचंवत्‌--) 
अश्रीणां स्तोम॑मद्रिवो महस्छशि पिबा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं ते छागमधास्यन विश्वाः सेहानः पृत॑ना ऊख जयः सम॑प्सुजि- 
न्मसत्वो इन्द्र सत्पते ॥ ६ ॥ 

भ०- हे (जद्विवः) मेधो के स्वामिन्‌, तेजस्विन्‌ ! ब! भलण्ड 
शक्तियो के स्वामिन्‌ ! चू (अश्री्णा) तीनों दलों से रदित, जनों के 
स्तोमं स्वति वचन को (महः कृधि) पूजित, पूणं कर । हे राजन्‌ ! त्‌ 
<अन्रीणर) इस राट म विच्यमान प्रजां कौ प्राथना का आद्र कर । 
<शेष पूोदक्‌-) 
शयावाश्वस्य सुन्वतस्तथां गए यथ॑नधरणोरेः कम शि छरवतः॥ 
श्र ्सदस्युमाविश त्वमेक इनृषाच्छ इन्द्र बहमाणि चधरयन्‌ ॥७॥१८ 

भा०~- (कर्माणि हृण्वतः) कम करने वाठे (अत्रेः). अग्रि अथोद्‌ 
त्रिविध दुल बा बन्धनो से रहित छद्धात्मा जन की स्तुति को (यथा 
अश्वणोः) जेते श्रवण करता है वैते ही (सुन्वतः) पूना करने वाडे 
(शयावाश्वस्य) बलवान्‌, जितेन्द्गिय पुरुप के भी (स्तोमम्‌ भश्चणोः) स्तुति 
वचन को श्रवण करता है 1 हे (इन्द्र) पेश्रयंवन्‌ ! (स्वम्‌) तु (बरह्मणि ` 
चधंयन्‌) ज्ञानां ओौर धनों की बृद्धि करता इभा (जरसादय ) मलयो 
भौर नायको को वशा करने मँ (एकः इत्‌) भकेका ही (त्रसदस्यम 
तरसद्‌-भस्युम्‌) दस्युं को भय वेने बाले वैन्य बर को व दस्यु से 
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४१२ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽटकः [अ०३।ब०१९]र 


भयमीत अनाजन को (भ्र भाधिथ) उत्तम रीति से रक्षा कर । इत्य्टा- 
दक्लो वगः ॥ 


[ ३७ | 
श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ।॥ छन्दः--१ वि राइ तिजगती । २-- ६ 
निचज्जगती । ७ विराड्‌ जगती । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


रदं ब्रह्मं छृजतूर्यैष्वावि थ प्र सुन्वतः शंचीपत इन्द्र॒ विश्वाभि- 
रुतिभिंः । माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य सृत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य 
वज्जिचः॥ 
भा०-सूयं जैसे (दृश्र-तू्येषु हम भर अवति) मेघ के आाघातों या 
जरो के वेगवत्‌ प्रवाहो पर भो की रक्षा करता है भौर (सुन्वतः) 
उत्पन्न जीवों की रक्षा करता है वष्ट (माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य 
पिबति) मध्याह्नमें तीतर तापसेजर का पान करता वाजगत्‌ की 
रक्षा करता है वैसे ही े(इन्द्र)शगरुभों का नाश करने हारे ! दू(इत्रतूषु) 
शचुभं ओर विषं को नाक कार्यो के निमित्त (इदं ब्रह्म म आविथ) 
` इस महान्‌ देश्यं की अच्छी भकार रक्षा कर नौर (सुन्वतः म भाविथ) 
सवन थात्‌ देश्वयं उतपन्न करने वा तेरा अभिषेक करने वाछे भजागणः 
की भी (विश्वाभिः उतिमिः आविथ) समस्त रक्षाकारिणी शक्तिर्या, 
सेनाओों द्वारा रक्षा किया कर 1 हे (नेय) अनिन्दनीय ! हे स्तुति योस्य ! 
हे (वञ्चिवः) शक्िशालिन्‌ ! हे (शचीपते) शक्ति ओौर वाणी के पार्क! 
तू (मध्यन्दिनिस्थ ) दिन के मध्य मेँ विद्यमान सूयं-तेज के समान (सव- 
नस्य) वखयुक्त शासन के (सोमस्य) देयं रार आदि का, हे (इत्रत) 
दुष्टां के नाशक { (पिब) उपभोग भौर पाटन कर । 


सदान उर पृत॑ना भि दैः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य वनस्य दृत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य वज्निव ॥२॥ 
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सअ ०५५४ सातदन्पतिनष्टसं अगघ्तम९००१००४ ४१३ 
भा०-हे (शचीपते इन्द्र) शक्तिष्ाछिनू ! मतिमन्‌ ! देशवयं- 
श्षाणिन्‌ ! तू (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त शक्तियों से (दुहः पतनाः) 
दोह करने वाढ मनुष्यों को (अमि सेहानः) पराजित करके अथवा 
{हः भभि सेहानः) दोहियों कों पराजित भौर (एतना भमि सेहानः) 
मचुण्यों अजनाभं को जन्नादि से तृक्च करता हुभा, हे (उभ) बख्वन्‌ | हे 
<भनेद्य) अनिन्द्य ! प्रंसनीय | हे (वब्रि वः) रक्तिराछिन्‌ ! हे (इत्र- 
इन्‌ ) इष्ट, विक्नकन्तभों के नाद्राक ! त्‌ (याध्यन्दिनिस्य सवनस्य सोम- 
स्य पिब) मध्य दिनि के सू्॑वत्‌ चासन भौर देश्यं का उपभोग ओर 
"पान कर । 
पकररालस्य सव॑नस्य राजसि श्चपित इन्दर विश्वांभिरुति्भिः। 
माध्यन्दिनस्य खयंनस्य चृ्रहन्ननेद्य पिवा सोम॑स्य चञ्जिवः ॥३॥ 
भ०--हे (शचीपते) सभ॑शक्तिमन्‌ ! हे (इन्द्र) पे-यवन्‌ ! भमो १ 
तु (अस्य सचनस्य) इस सुवन, जगत्‌ ब्रह्माण्ड के वीव (विश्वाभिः 
ऊतिभिः) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा (एकराट्‌) बद्वितीय भकाशमान 
डोकर, एक छन्न सश्रार. के समान (राजसि) विराजता है, विश्वके 
राजा के समान शासन करता है । (मध्यन्दिनिस्य ०) इत्यादि पूमेवत्‌ । 
-स्स्थाव।ना यवयसि त्वमेक इच्छंचीपत्र इन्द्र॒ विश्वाभिरूतिभिः । 
-मा्य॑न्दिनिस्य सव॑नस्य इत्रहश्ननेद्य पिं वा सोम॑स्य वञ्जिवः ॥७।॥ 
भा०-हे (शबो पते) शक्ति भौर वाणी के पार्क | जिस भकार 
(सस्थावाना) समान बरं से ुद्धाथ खडे दो बखवान्‌ राष्ट्र को मध्यम 
राजा ज्ञवा २ कर धामे रहता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) पेश्चयवन्‌ ! 
छचरुहन्तः ! तू मी (विश्वाभिः उतिभिः) सब शक्तियों से सम्पन्न दोकर 
(सस्थावाना) समान बलू से स्थिर सूं प्रथिवी आदि रोको को परस्पर 
के तुलित बर से (एकः स्वस्‌) भकेला टी तु (वयसि) प्रथक्‌ २ थमे 
-रहता है । (शेष पञेवत्‌--) 
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क 


सेभस्य च श्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्रं विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य चघहन्नेनद्य पिवा सोम॑स्य वज्जि ॥ ५॥ 


मा०-हे (शचीपते) शक्तिशाछिन्‌ ! (त्वम्‌) त (क्षेमस्य क 


हेशिषे) भजा की रक्षा ओर (युजः च दंशिपे) उत्तम टेश भ्रः 
कराने शौर भक हृषु नानी देशर्थो का भी स्वामी है । (शेप पूञेवत्‌-) 
छत्राय त्वमवंशचि न त्वमाविथ शचीपत इन्दर्‌ विश्वाभिरूतिभिः! 
माष्य॑न्दिनस्य सव॑नस्य वृत्रहजनेद्य पिवा सोमस्य वन्धिदः ॥६॥ 
भ्या०-हे (शचीपते) त॒ (विश्वाभिः ऊतिभिः) ससस्त रक्षकः 
शक्तियों से घनेश्वयं ओर वर दद्धि के लिये (अवसि) रक्वा करता है ? 
(शेष षूलेवद्‌--) 
श्यावाश्वस्य रेभतस्तथा शृणु यथाशणोरजेः कमे णवतः । 
भ्र चसदंस्थुमाविथ त्वमेक इच्रषाहय इन्द्रं शषत्रणिं वधय॑न्‌ ७।।१६ 
मा०-हे (इन्द्र) देश्यवन्‌ ! (यथा कर्माणि हृणष्वतः तथा) नाना: 
कमं करने वाजे (अत्रः) विविध बन्धनो से रदित था, इख संखार याः 
राट म विद्यमान मनुष्यों के समान ही (रेभतः इ्यावाथस्य शण) 
स्तुति ओर उपदेश्कत्तं जितेन्द्रिय पुरुष के वचनो को भी सुन । जौर 
(द-खद्यं ) नायक पुरषो द्वारा विजय-योग्य संराम मं (-क्षघ्नाणि 
वर्धयन्‌) बलों की बृद्धि करतः इभा (स्वम्‌ एकः इत्‌) त्‌ अद्वितीय ही 


सर्वोपरि, (व्रसदस्युम्‌ म्र आविथ) दु को उखाड़ देने वाे वछकीः 
सूत्र रक्षा कर 1 इव्येकोनधिन्लो वगः ॥ 


[ ३८ | 
श्यावाश्व ऋषिः ॥। इनद्राग्न देवते ॥। छन्दः--१, २, ४, ६, € गायत्री ¢ 
३ ५४ ७, १० निचुदूगायत्री । = विराड्‌ गायत्री |! दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
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"~~~ 


यज्ञस्य हे स्थ ऋत्विजा सस्ती वाज्षघ कमसु । 
इनद्राञ्ची तस्य वोधतम्‌ ॥ १॥ 


भा०-है (इन्द्रानी) दे श्चयवन्‌ ! हे ज्ानवन्‌ ! तुम दोनो वियत्‌. 
भौर धश्चि के समान (यज्ञस्य ऋत्विजा) यक्त को कलु २ मे अनुष्ठान 
करने वाङे (वाजेषु) धनो भर ज्ञानो मेँ (सस्नी) निष्णात, अन्यां कोः 
भी निष्णात करने बाले ओर (कमसु) कमा मे मी (सी) छद, दक्ष 
(हि स्थः) होवो । शाप दोनों (तस्य बोधतम्‌) उस यज्ञ का जानः 
करो । 


तोशासा रथयावाना चजहणाप॑राजिता 1 

इन्द्र तस्य॑ वोधतम्‌ ॥ २॥ 

मा०-हे (इन्दी) विद्यत भौर मश्चिवत्‌ शुनाशक राजन्‌ ! गौर ` 
इहानवन्‌ विद्वन्‌ | आप दोनों (तोशासा) अज्ञानां लर दुवरणों काः 
नाशन करते हुए (रथ-यवाना) स्वयं वेगान्‌ रमण योरय, वा उम 
यान से जाने वारे, (इत्र-दणा) बद्ते श्घरु को दण्ड देने वाठे, (अप- 
राङ्िता) जज्ञेय होवो 1 आप दोनों (तस्य बोधतम्‌) उस भ्रजाजन कोः 
जानो । 


इदं बौ मदिरे मध्वधुंखचनद्विभिन॑रः! इन्द्राग्नी तस्य॑ वोधतम्‌ ३ 
भा०-हे (इन्द्रा) रेश्वयंबन्‌ ! नवन्‌ ! नेतः! (वौ) भाप दोनों 

के ययि (नरः) उत्तम नायक जन (इदं मदिरं) इस हषंदायकः 

(मछ) अन्न; ज्ञानो भौर वख को (अद्रिभिः) पव॑त भौर शखाञख्. बलों वा 

पाषाणादि से (खशुक्षन्‌) दोहं, भाक्त करं । (तस्य बोध्रतस्‌) भाप दोनो 

उस ज्ञान कोभी भटी अकार जान। 

ज्षेथो. यक्ञमिथ्यं सुते सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गते नरा छ: 
भा०-हे (इन्द्राश्नी) वियत्‌ भौर जभ्भि के तु्य (नरा) उत्तम 
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~~~ 


-नायक, खी एङो | आप दोनों (इष्टये) अभीष्ट सुख प्राप्ति के ञियि 
(यज्ञम्‌) यज्ञ, सस्संग, दान का (जुषेथाम्‌) सेवन करो, आप दोनों 
.(सध-स्तुती) एक साथ स्तुति प्राप्त कर (सुतं सोमं) उत्पन्न घुत्र को, 
देश्यं को भौर धोपष्यादि रस को मी (जषेथा) भक्त करो । (भा 
-गतम्‌) खीर आाद्रपूवंक भावो । 
-इमा जषेथां सव॑ना येभिंहैव्यान्ग्दथुः 1 इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा ५ 
भा०-हे (दन्द्रापनी) सूयं भभ्िवत्‌ तेजस्वी वा वायु, भश्भिवत्‌ 
परस्पर के सहायक | एक दूसरे से वमकने, वदृने वाे, (नरा) 
नायको, वा खी पुरुषो ! आप वोनों (जा गतम्‌) मामो ! (इमा सवना) 
-े नाना घन, देश्यं (पथां) भेम से भक्ष करो, (येभिः हभ्यानि) जिनों 
“घे नाना उत्तम खाद्य पद्यं मी (ऊषुः) प्राप्त करो । 
-इमां गाय॒त्रव॑तंनिं षेथां खष्तिं ममं । इन्द्रा्ती आ ग॑तं नरा ५।२० 
भा०-हे (द्द्राश्री नरा) अश्निवत्‌ नायर जनो! आप दोनों 
"(णा गतत) भानो । (इमा). इस (गायत्र-वतनि) गायत्री छन्द्‌ में इस 
“प्रथिवी पर विद्यमान (सु-स्तुति) उत्तम स्तुति, उपदेश वा तपको 
'(लषेथास्‌) भेमपूषंक स्वीकार करो । इति विदहो वर्गः ॥ 
-रातयांवाभेरा ग॑तं देवेभिंरजन्यावस्‌ । इन्द्र॑ सोम॑पीतये ॥ ७॥ 
भा०-हे (जेन्यावसू) विजय करने योग्य देश्य को प्रा करने 
-हारे (इन्द्रानी) सू यभ्निवत्‌ तेजस्वी जनो ! आप दोनों (आतः-यावमिः) 
भातनकाल वा जीवनके पगे मागमेंही भाच होने बाछे (देवेभिः) 
` विद्वान्‌ जनों से (सोम-पीतये) उन्तम क्ञान अ्रहण करने ओर बरवीयं 
की रक्षा करने के छिथ आप (भा गतम्‌) आभो । 


-श्यावाश्व स्य सुन्वतोऽ्रीणां शराणएतं हव॑म्‌ । इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ८ 
भार हे (इन्द्रापनी) सूरय, अभ्चिवत्‌ तेजस्वी पुरषो ! आप दोनों 


| 
| 
| 
| 
| 
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अ०५सु०३९।१] ऋगवेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌, ४१७ 


(सोम पीतये) उत्तम सान-दान करने धौर उत्तम वीयं की रश्चा के खयि 
(खन्वतः शयावाश्वस्य) शासन रने वाङ, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ ओर 
(अत्रीणां) त्रिविध दुःखों से रहित, संन्यासियों के (दवम्‌) उत्तम ठप 
देश को (शणुतस्‌) श्रवण करो 1 
वा वांमह् ऊतये यथाइंवन्त मेधिराः! इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ९ 

भा०--{(यथा) जञेसे (मेधिरा) विद्धान्‌, मेधावी पुरष (वास्‌) जाप 
दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान-अहण ओर बीयं-पाठन के 
स्मि (आहुवन्त) डुछाते रहे द । हे (दन्द्ाभ्री) सूथाश्निवत्‌ तेजस्वी 
जनो ! (एवा) वैते दी मै मी (वाम्‌) आप दोनों को (सोम-पीतये) 
ये्वय जोर ुब्र-गजादि के उपभोग आर पालन के छियि हाता ह 1 

आहं सरस्वर्तीजतेरिन््रारन्यारवा चशे । 

याभ्यां गायत्रमृच्यते ॥ १० ॥ २१ ॥ 

भा०- (अह) में (सरस्वतीवतोः) उत्तम वेदवाणी बा (इन्जा- 
नयोः) देश्यं ओर तेज को धारण करने वाठे ज्ञानी खी-पुर्षो क 
(अब) शान ओर रक्षा की (इणे) याचना करता हँ, (याम्यास्‌) 
जनके आद्राथं (गायन्नम्‌) गायत्री मन्त्र वा गायन्न साम द्वारा (कःच्यते) 
स्ति की जाती है 1 इत्येकविशषो वर्म; ॥ 

[ ३९ | 
नाभाक: काण्व ऋषिः ॥ श्रग्निदे "वताः ॥ छन्दः--१, ३, ५ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ।॥ २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६-° स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० ननिषटुप्‌ । 
पि ९ निचृज्जगती ॥ दशकं सक्तम्‌ ॥ । 

अभिमस्तोण्यामिियरभ्िसीव्ठा यजध्ये । ऊभिर्ेवा अन॑क न उमे 
दि विदथे कविरन्तश्धरंति दूत्यं! नभन्तामन्यके समे ॥ १॥ 


श (ऋग्मियम्‌) स्वति योग्य (अशनिस्‌) तेनस्वी ` असुः 
२७. 
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१८ ऋर्वेदभष्ये षष्ठोऽ्टः (ॐ०३।व०२२) 


दिद्वान्‌, नेवा कौ (अस्तोषि) स्तुति करता ह, (यज्भ्ये) सस्संग ओौरः 
पूजा के छिथ उसी (अश्चि्‌) हानी की (ईडा) वाणी द्वारा स्तुति करं । 
दह (खज्निः) अक्षिवव्‌ भकाश्चक (नः) हमरे (देवान्‌) एकर्णादत्‌ दन्य 
गुणो, वा ानेच्छुक शिष्य जनों को (अनक्तु) भरकर करे ओर कानः 
द्वारा प्रकाशित करे । बह (कविः) क्रान्तदशीं विद्धान्‌ (विदधे) यज्ञ 
ञे अधि क तुल्य ज्ञान-खाम के कं सें (उभे हि अन्तः) आका ओर 
भूमि के वीच सूर्यं के समान तेजस्वी होकर राजा-मजा, मित्र वा शु, 
दोनों वर्ण के दीच विचरता है) (समे अन्यके) अन्य समस्त शत 
स्वयं (नभन्ताम्‌) नष्ट हों ! 


न्ये नव्य॑सा वचंस्वनूषु शैसंमेषाम्‌ । न्यराती रराणा विश्वा 


अर्यो अरातीरितो युच्छन्त्वासुरो नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥ २ ॥ 
!०--हे (अघने) विदन्‌ ! तेलस्विन्‌ ! (एषो तनूष) इनके शरीरो 
यः आत्मां में (नध्यसा व चः) नवीन, स्तुति वचन से (शंसं) उत्तम 


उ पदेश्च (निषेहि) स्थापित कर, वे विदच्‌ क्न । भौर (रराग्णां) दन- 


शीलो ॐ बीच जो (अरातीः) दानी हँ उन (विश्वाः) सबको (अयं 
नि) स्वामी होकर वू निका, दण्डित कर ओर (आञ्चरः) मृदं या 
मारामारी करने वाले हिंसक (अरातीः) शरु खोग भी (इतःनि 
युच्छन्तु) इस रार से दूर हों भर (समे यन्थके) समस्त जन्य शष 
जन (नमन्ताम्‌) नष्ट हां । 
अम्ने मन्म॑ तुभ्य कं धृतं जंह आसनि । स देवेषु भर चिकिद्धि 
त्वं छलि पूष्यैः शिवो दूतो धिवस्॑तो नभ॑न्तामन्यके समे ॥३॥ 
भा०- हे (घ्ने) तेजस्विन्‌ ! (घृतं न आसनि जहति) जैसे बश्च 
के यख अथात्‌ ज्वा मँ यश्षकत्त छोग घृत की आहुति देते है वैते टी 
हे शिष्य वा विद्वान्‌ ! मै गु (दभ्यं जासनि) तेरे दिताथ, तेरे ङः 
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मं (नमानि) मनन-यरेम्य बचना को (जह ) भदान करत ह ! (सः) 
वह त्‌. (भर चिकिद्धि) सच्छी मकार जान, (हि त्वं) क्योकि तू (पूरः) 
पूण नी, उत्तम पद योग्य वा (शिवः) कंटयाणकारी, (विवस्वतः) 
विविध विचारी डप वसुनो के स्वामी शुरु आचाय के (दूतः) कान 
मय संदेश को दूर तक पहुंचाने में दूत के समान ही (असि) है) इस 
अकार ज्ञान धारण करते हए के (समे अभ्यके) समस्त अन्य तुच्छ, 
विरोधी, विघ्नकारक जन (नभन्ताघ्‌) नष्ट हों । 
तच्तदक्वंयो दश्च यथायथा छणशयति ऊर्जाइतिर्बस॑नां शं च योश्च 
मयो दे विश्व॑स्यै उेवहरत्ये नमन्तामन्यके सपे ॥ ४ ॥ द 

सा०-(यथा यथा छपण्वति) जिच २ प्रकार का बर वः शन्न 
व चाहता है (भशिः तत्‌ ठत्‌ कयः दधे) गहपति, स्वामी जन 
चक्षार ही वरू वा अन्न उसे भदान करहाडे वैते ही शिष्य भी 
८ थथा यथा कृपण्यति ) जिक्च २ विन की याचना करे 
(अदिः तद्‌ सद्‌ ययः दधे) नी, रुर उसी २ प्रकार का विज्ञान उते 
परण करावे इसी भवनर भजाजन राजा वा नायक से जैसा (वयः) 
च च्राद्‌ चाषे उसी २ अकार ङा वह धारण करे । (वसूनां अनाहुतिः) 
खड के अधीन बसने वाङ दिष्यो को बढ, ज्ञान, भन्नादि का दान 
( विशस्य देवह्ये) समस्त भकार के छम गुणो को भा कराने के खिवे 
(श्वच योः च) शान्ति देता, दुब दूर करता भौर (मयः दधे) सुख 
भदान करता है । (वसूनां उजोडतिः विश्वस्य देवहव्ये) लौर (अन्यके 
समे) भौर सव शत॒ गण (नमन्तां) न होते है । ` 
स चिकेत सहीथस्ाशिश्चग कमणा । स होता शश्वतीनां 
ददिणातिरमीक्ैत इनोति च परतीव्यं!नमन्तामन्यके समे ५।२२ 

भा०-(सः) वह (अ्धिः) तेजस्वी, विद्वान्‌ (सष्टीयसा) सत्य 
क्‌ सहन करने मौर भ्तिपक्ष खूप विघ्न को पराजित करने वाछे 
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(चित्रेण कर्मणा) ज्ञानभ्रद्‌ कमं से बवान होकर (चिकेत) ्ञान प्रा 
करता वाजाना जाता है। (सः) वह (दक्षिणाभिः) दक्षिणाभोंसे 
यज्ञान्नि के समान दान, भिक्षाओं से (अभि-दतः) पुष्ट होकर (चश्च 
तीनां होता) नित्य विध्यां का रहण करने वाटा होकर (परतीव्यस्‌ 
इनोति च) शेय तस्व को भ्रा होता है । पेते ही नायक भी (सदही- 
यसा) शनरु-पराजयकारी (चित्रेण कमणा) बहुत कमं से (चिकेत) प्रसिद्ध 
हो 1 वह्‌ (दक्षिणाभिः) शक्तियों, सेनां से (अमि-इृतः) चिरा इना 
(शश्वतीनां होता) बहुत सी भजाभों जौर सेनां को स्वीकार करने, 
उनको वेतन, भोजनादि देने वाखा होकर (भतीव्यं इनोति) घाक्रमण 
योग्य शत्रु तक पहुवता है भौर इस प्रकार (समे भन्यके नभ॑ताम्‌) 
समस्त छोटे-मोटे श्रु नाश को भाक्त होते है । इति द्वाचिश्षो वर्गः ॥ 
अभ्चिजाता ठेवानाम्री्वैद मतानामपीच्यम्‌ । अग्निः स द्रवि- 
गोद ऊश्रिद्धरा व्यूते स्वादुतो नवीयसा नमन्तामन्यके संमे ॥६ 
भा०-जैते (अशनिः) मञ्चि, या वियत्‌ बा जाठर, (नवीयसा) 
नये से नये अन्नादि दारा (सु-भाइुतः) अच्छी भकार धाहुति पा कर, 
(देवानां जाता वेद) देव भथीत्‌ प्रकाशक किरणों के स्वरूपों को भाच 
करता वा जाठरा्चि अन्नाहुति प्राक्च कर देव अथात्‌ इन्द्रियो के द्वारा 
आहय पदार्थो का ज्ञान प्राच कराता है ओर (मत्तानाम्‌ अपीच्यं वेद) 
मनुष्यों को गुक्च, अन्धकार से आचरत पदां मी हात करा देता हे भौर 
जाटराभ्नि, मनुष्यो के गु्य बरु ओर सुन्दर खूप को भकट कर देता है, 
वैते ही (अश्चिः) भरणी नायक (देवानां) विजिगीषुजनो के (जाता 
वेद) सब जन्मादि को जाने, (म्तानास्‌ अपीच्यं वेद्‌) मनुष्य प्रजां 
के गुम रहस्या को भी जने । (सः भश्चिः दविणोदाः) वह नायक 
दशर्यदाता हो । वह (श्निः) तेजस्वी पुरुष द्वारा (पूते) अजाभो 
ओर शेना के व्यवहार शौर रण के मार्गौ को लोकता भौर प्रकाक्षित 
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करता है । इस भकार (समे अन्यके नमन्ताम्‌) समस्त शब्ुगण नाशा 
को भ्रा होते है 1 
भिरे संव॑सुः स विच्च यकचियास्वा । स सुदा काव्या पुर 
विश्वं भूमेव पुष्यति ठेवो देवेषु या्ञियो नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥७॥ 
मा०-जैसे (श्निः देवेषु सं-वसुः) अश्चि सुखादि तेजस्वी पदार्थो 
भँ उनको जाच्छादित करता है वही अभ्नि-तत्व (यस्ियासु) य ्ञ-योग्य 
अनाजों के वीच यत्ताभि नौर जाटरा्चि रूप में विमान रहता ड वेषे 
दी (अञ्जिः) विद्धान्‌ भौर नायक भी (देवेषु) विद्वानों भौर विजिगीषु 
परषां के वीच (सं-वसुः) भच्छी भकार रहने वाला भौर उत्तम सवि 
से देश्वयं का स्वामी हो । (सः) वह (यश्चियास्ु विषु) यक्तश्षीङ 
अनाबों सं (सं-वसुः) सम्यक्‌ भकार से रला, उनकी रक्षा करता 
इभा, (आ) विद्यमान रहे । (सः) वह (खदा) असन्नतापू वंक (घव 
कान्या) बहुत से चिदूवानों के योग्य कार्यको (एष्यति) पुष्ट करता, 
उनको इद्धि देता ओर (भूम इव) भूमि के समान वा पसु ॐ समान 
(विश्वं ण्यति) सवका अज्नादि से पोषण करवा है 1 वड (देवः) स्वयं 
तेजस्वी होकर (देवेषु यक्तियः) विद्वान्‌, दान्ीर तेजस्वी. युरषो मे 
भी भाद्र ओर सरसंगति के योग्य होता हे । इस अकार भी उसके 
(समे अन्यके) समस्त शश्च (नभन्ताम्‌) न्ट होते ह । 
यो खश्च स्तमादुषः श्चितो विश्वेषु सिन्धुषु । तमाग॑न्म जिषस्तय 
मन्धातदस्युन्त॑मसरिं यक पूय नभ॑न्तामन्यके खमे ॥ ८ ५ 
भा०- जैसे (भश्भिः स्-माजुषः) स्मि तत्व जीवन खूप से मजुब्य 
के सातो-भाणों मे विद्यमान भौर (वि्वेषु सिन्धुषु भितः) समस्त 
रक्त-नादियो मे भी विद्यमान है, वह (ज्रि-पर्स्यं) मूमि, अन्तरिक्ष जौर 
वा उद्र, हृदथ शौर मूधो तीनों स्थानों मे रहता है वदी शरीर- 
नाशक रोगादि कारणों का नाशक होताहेवैते ही (यः भभ्चिः) जो 
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नायक, राज्ञा, (सघ्ठ-माजुपः) सात मननशीर विद्वानों के बीच स्वयं 
जठ ्ोकर (विश्वेषु सिन्धुषु) समस्त अज(आं के बीन (श्रितः) 
आश्रय योग्य हे जौर (मंधाचुः) अुह्तको धारण या रक्षा करेगा इस्‌ 
अनार अधीन प्रजागण के (दस्युहंतमम्‌) दुष्ट पुरषो के सर्वोपरि नाक 
(यश्ेषु प्यम्‌) सत्संग जौर दानों में श्रेष्ट, (नि -पस्स्यं) तिमंलिडे गृह 
स रहने वाञे द! उत्तम, मध्यम, निङृष्ट तीनों भकार की प्रजाभों को 
गृहवत्‌ बसाने वाले (तम्‌ अशनिस्‌) इस तेजस्वी पुरुप कौ इम (ना 
गन्म) भाक हों । 
अच्धिस्ीणिं तिधातून्या कति विदथा कविः । सः ब्रीरेकादशों 
इह यश्त॑च पिधरय्॑च नो विभो दूतः परिन्छतो नभन्तामन्यके ससे 8 
भा०--ञसे (जश्निः भ्रिधातूनि आ क्षेति) श्चि तीनों तैजस रूपों 
से धातुभों के पीनो भकारों में रहता है भौर वह (ज्नीन्‌ एकादशन्‌ 
यक्षत्‌ पिप्रयच्च) ३३ पदार्थौ को वल देता मौर चृत करता है वैषेही 
(शश्चिः) तेजस्वी णुरूप वात पित्त कफ क वनी तीनों कोटियो मे {आ 
क्षेति) विराजता है, बह (कविः) ऋन्तदुर्शी होकर (विदथा) ज्ञान ौर 
ष्षि-योग्य पदारथ को प्रास करदा है । (सः) वह (इह) इस रामे 
(आन्‌ एकादशन्‌ यक्षद्‌) तीनों रयारह (तैतीर) भधिकारि्थो क्ले 
खसंगत करता भौर (पिभयत्‌ च) पूणं वृस करता, बह (वृतः) श 
संवापक ( परिष्कृतः ) सुसजित, ( विरः ) विद्वद्‌ पुरुष (नः यक्षद्‌ 
पिभवव्‌ च) हमे भी दे भौर पालन करे । इस प्रकार उसके (समे अन्यके 
न्ता) समस्त दानु नष्ट. हों । 


त्वं ना अ्न आयुषु त्वं देवेषु पूव्यं दस्व परं इरज्यसि । 

त्वामापः परितः परिथन्ति स्वसेतवो नभन्तामन्यके संमे १०।२३ 
आ०-जैसे अनि (देवेषु यः) सब मनुष्यो में मी जाठर खूप 

से विमान दै, उसको, (परिख तः स्वसेवघः आपः परि यंति) सब 
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जोर से वहने वाठी, स्वयं बद्ध जल-घाराषं विद्व रूप धक्षि के मराल 
होती हैं वैसे ही हे (अक्त) विदन्‌ ! राजन्‌ ! (वं) तू. (नः) हमारे 
(नाधरुषु) मलस्य भौर (देवेषु) दिद दानो, जथ-कासना-युक्त जनों मे 
(प्यः) सर्वे है । तू. (एकः) अद्वितीय होकर ( वस्वः इरऽ्यसि ) 
-समरत वसे प्रजाजन बौर टेशचयं का स्वामी हे 1 (स्व-सेतवः परितः 
-जापः) अपने दही दंधों ते बंधी खव ओर वहती जर-धारार्नो के समान 
-(आपः) खश्च भाप सी (परिक चः) सव ओर ले भरा होकर (स्व- 
, सेतवः) स्वयं पमे जापक्तो मयोद्ए मं बांधे रखने बाली वा शस्व 
धन-वेतनादि भें वा रवअरनो के सस्वंधों से बद्ध होकर (त्वाम्‌ परि 
यंति) चक्षे मा होती ह, तेरी शरण बाती ह । (अन्यद्े समे नम 
न्तास्‌) तेरे समस्त शनरुगण नष्ट हों । इति त्रयोविश्षो व॑; ॥ 
[४० ] 
-नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ इन्दराऽ्नी देवते ।। छन्दः--१, ११, भुरिक्‌ 
तिष्टरुप्‌ । ३० ४ स्वराट्‌ चरिष्ट्रुप्‌ । १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ \ २ स्वराट्‌ शक्वरी 1 
५» ७, & जगती भुरिग्जगती । ८, १० निचृज्जगती । द्‌ वादशं सूक्तम्‌ ।। 
इन्द्रा पुवं सु जः सह॑न्ठा दासथो रयिम्‌ । 
येनं , इलया समत्स्वा वीडु ॒चित्सादिवीमच््िवने वात 
इच्नभन्तामन्यकते स॑मे ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (इन्द्रान्ली) येश्चयंवच्‌ वा वायुवत्‌ बरशाछिन्‌ ! हे 
तेजस्विच्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते (अवं) भाप दोनों (सहन्ता) चचओं को 
पराजय करते हुए (नः रयिस्‌ दासथः) मे वह येयं ओर बरू भदान 
करो जेते (अक्षिः वाते वना इव) वायु ऊ बहते समय अभ्नि बनो को 
अस्म कर देता है वैसे ही (थेन) जिस देश्चयंके वलटसे इम लोग 
-(समस्घु) संम भे (बीडलिद्‌) बडे २ बरुशाछी शौर (दा) दद्‌, 
शु सैन्यो को (सादिषीमहि) पराजित करते है ओर जिससे (अन्यके 
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समे नभन्ताम्‌) अन्य सव हमारे श्रु न हो । वाञ्च ओर जश्चिवत्‌ हीः 

इन्द्र ओर भश्ि परस्पर सहायक डं । 

नदि वो वबय॑महेऽयेनदरामिद्यजामदे शविष्ठं नृणां नर॑म्‌ । 
चिदध॑ता वाजसातये #प 

ख, नः कदा चिद्धेता गम॒दा ये गमदा मेधसातयेः 

नमन्तामन्यके समे ॥ २॥ 


भा०-हे (दन्द्राभ्री) शचरुहंतः १ हे विद्धन्‌ ! हम (वां नहि वत्रया- 
महे) भाप दोनों से याचना नहं करते । (अथ) भस्युत (चूर्णां) मचुष्यों 
के बीच (नरस्‌) नायक (शविष्ठ) सबसे अधिक बरक्राखी, (इन्दम्‌) 
शदुहंता की (यजामहे) अतिष्ठा करते है । (सः नः कदाचित्‌) वह कभी 
इमे (अवता आगमत्‌) जश्च, या शन्त सेन्यसदित, (वा सातये). 
केयं भक्चिके छि हो ओर कभी (मेधसातये आगमत्‌) भच्च, यज्ञ 
जौर संम्रामादि के ष्यि आक्च हो। उसके (समे गन्यके नभताम्‌) 
समस्त प्रचरु नहो) 


1 क क 


ता हि मध्यं भराणामिन््राडपि अंधिस्ितः। 
ता डं कवित्वना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते सं धीतभशलतं 
नरा नभन्तामन्यके स॑मे ॥ ३ ॥ ; 

भाल (ता हि इदानी) वे दोनों, वायु, अश्चिवत्‌ वरव, तेजस्वी. 
जन (भराणां मध्यं) भरण योग्य जनों में (अधि-क्षितः) भष्यश्च होकर 
रहते हं 1 (ता उ) वे दोनों (कवी) कादर (एच्छयमाना) अन्थों ते 
संदेह निवारणाय अञ्च किये जाते इए (कवित्वना) विद्वा के कारण, 
(नरा) आष दोनों नायक (सखीयते) भित्रवदाचरण करने वाठे पुरक 
के ये (धीत) किये कमं को (समरनत) आ दो 1 
अभ्यचं नभाकवदिनराञ्जी सई गिरा । ययोर्विभ्वमिदं जगदियं 
चोः पृिवी सह पस्थ बिभृतो , बसु नमन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥ 


6-0.281101 |<811\/8 #8/8 \/1५\/३18\/8 (0661101. 


„2901260 ०/.4/3 11260 0 /.^(/8 587181.04042101 0121300. &(2304 011... .. ~ 


स०५सु०४०।६। ऋरवेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ | २५. 
=<: (९402100 (01221304. ९२20911 


भा०--(नभाकवत्‌) उत्तम्‌ भवेधकन्त जनों से युक्त (इद्राप्री) उन 
राजा कौर नायक को तू हे विद्भन्‌ ! (यजसा गिरा) उत्तम संगतिकारक ` 
वाणी से (अभि-अर्च) स्तुति कर, उनका भाद्र कर । (ययोः) जिनके 
आश्रय पर (इयं यौः) यह सूयं भौर (इयं महीः थिवी) यह बडी 
भारी प्रथिवी जते (इदं विश्वं वसु) इस समस्त बते जगत्‌ भौर देश्चयं' 
को (विष्डतः) धारण करते हैं वैसे ही राजा, नायक दोनों के बरु पर 
सूयं प्रथिवी वत्‌ पुरप-च्री वा राजा-भजावगं दोनों (इदं विश्वं वसु) 
इस समस्त राररूप देश्यं को धारण करते है । (अन्यके समे नभं- 
ताम्‌) ओर विरोधी चन्र सव मड हो जाते है । 
भ्र ब्रह्माणि नमाक्वदिन्द्राशचिभ्यांमिरज्यत । या सस्बुध्नमशोवं 
ज्ििह्यवारमपोशत इन्द्र॒ ईशान ओज॑स्वा नभन्तामन्यके समे ॥५॥ 

भाग (या) जो वायु भौर अश्चि (स्षदुध्वस्‌) सात मृखों बारे 
€ जह्य-वारम्‌ ) गु द्वार वाके, हुष्राप्य ८ णवं ) सागरवत्‌ ज पार 
देश्य को (भपोणु तः) खोर देते ह उन ८ नभाक्वत्‌ इन्द्रा्िभ्याम्‌ ). 
नमाक अथात्‌ यद्दय रूप से विद्यमान वा वंघनकारक, माघातकारक 
( इन्द्राक्निभ्यास्‌ ) वियत्‌ ओर अभि तक्वो से (बह्याणि) नाना देश्र्यो 
को (इरञ्यत) अपने वश क्रो जौर उनके बरसे ही (इन्द्रः) ख्यं मी. 
ईशएनः) सबका स्वामी है । उन से (अन्यके समे नभन्ताम्‌) समस्त 
शत्रु न्ट हों । 


अपि चश्च पुरागवद्‌ वततौरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 

यं तदस्य सम्भ्रतं वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके संमेद।२४ः 
भा०--जसे (उराणवव्‌) पुराने (बततेः गुष्पितम्‌) छता के याला 

खज को कोद सुगमता से काट ठेता द वैते ही हे (इन्द्र) रेश्चयंवच्‌ ! तु 

८ दासस्य गुष्पितस्‌ ओजः ) दुष्ट पुरुष के गुप बर को ( दम्मय ) न 

कर । ( भस्य तत्‌ समरतं वसु ) उसके उस संचित धन- को इस 
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त 


(इन्द्रेण) तेजस्वी राजा के दवारा छ (बिभकेमहि) विमाय दर सेवम 
करं ओर { अन्ये समे नमन्ताम्‌ ) धम्य समस्द श भ नष ह। 
इति चतुदिश्तो वनं; ॥ 
यदिन्दराग्धी जनां इमे ठिहचन्दे तनः शिरा । अस्मष्कभिरयृधिर्वयं 
` साह्याम एतन्यरतो ख॑नुयासं वरुप्डते नभन्तामन्यके संमे ॥७॥ 
मा०-(इमे जनाः) ये सुष्य ( तना शिरा ) धन जौर वचन से 
` (यत्‌) निन (इन्द्राद) सूयं-ख्चिवद्‌ तेजस्वी सायको को {विद्धयन्ते) 
`विश्षेष रूप से छदातते £, ( धस्मषकेभिः चृभिः ) अपने ही धादनि्ों से 
"सहायवान्‌ होकर (बयं) हम (षतम्यतः सासद्धाम) सेनां हारः युद्ध 
-ऋरने वाले शजं को हरप्व मौर (वङधष्य तः वज्ुयास) हिसकारिषों 
- को मार । (अन्यके समे नभन्ताम्‌) हमारे अन्य समस्त श्च नष हों । 


या ड श्वेताच्यो डिव उच्यत उण बुधिः । इन्द्रारन्योरजु 
ब्रतमुदःना यत्ति सिन्धो यान्ती बन्धादसुचतां न्न्ता- 
` मन्यके खमे ॥८॥ 
भा०-(याल्ञु) जे दोनों सूर्य भौर अभ्नि (खत) श्वत बणे, 
. देजस्वी होर (मिः) किरणों से ८ दिवः उप उद्‌ चराः >) आकाश 
मौर परथिवी पर उर्व मागं से गति करते ह उन ( इण्दरार्यो; अलु) 
सयं भौर भश्च के भनुकरण अ (्रतस्‌ उष्टानाः) उत्तम बरतो को धार 
कर ( सिन्धवः ) नद तदय वेग वा, दीर एप ( युयन्ति ) उन 
पीछे २ चरते ह ( यान्‌ ) जिनको वे दोनों ( खी ) सब प्रकार से 
८ बन्धात्‌ ) बन्धनो से ( भञचुद्वतास्‌ ) युक्त कर सौर (अन्यके समे 
नभन्ताम्‌) अन्य समस्त विन्रकारी नर हय 1 


पूर्वा इनद्रोपमातयः पूर्वीखत अरशंस्तयः सूनो! दिन्वस्य॑ हरिवः 1 
-घस्वों वीरस्यापृचो या ल॒ साध॑न्त नो धियो नभन्तामन्यके समे € 
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मा०--हे ( इरिवः इन्द्र ) किरणों से युक सूयेववु तेजरिवन्‌ ! दे 
( खनो > सयैशर्यवाच्‌ ! सर्ेभेरक ! ( वस्वः ) सबको बसने वारे, 
(नापः) सवते परेम खरे वाङ (वीरस्य) श्ूरथोर (हिन्वस्य) संबन्ो 
दाने बाड (ते) तेरी ८ उप-मात्तयः ) उपमान (उत अस्तः) ओर 
तेरे उत्तम उपदेश्त (पूर्वीः पूः) सदा पूणं घौर उत्तम हे । (याः) जो 
(नः धियः साधन्त) दमारी इद्धियो जर कँ को अपने वश्च करं ओर 
उन्नत करं । इस भकार ८ समे जन्यके नमन्ताम्‌ >) समस्त विल्न्मरी 


तं शिशिता खुद्क्किभिस्त्छेषं खत्वानसरर्सियम्‌ 1 
उतो च लिद्य ओज॑सा शष्णस्याणडाएनि सेति जेषत्स्व॑वेतीरयो 
-नभन्तामन्यके ससे ॥९०१ 
भाग (उसे जु विद्‌) चौर ८ यः ) जो खयं या विथवूलय इर 
{छधग्णस्य) शोषणकारी ताप बारे सूयं के ( ओजसा ) बड या तेज से 
€ अण्डानि येदति ) रोगक्मसे संयोगी अंशो क्तो छिक्न-भिन्न करता है, 
ओर (स्वदतीः अयः) गसन करने चाड मेघस्थ जलो को (जेष) विजय 
करता है, (तं) उस (सष) भलि तीक्ष्ण, (सस्वानस्‌) यवाश्‌ (ऋग्मि- 
यस्‌) स्तुति योग्य रष क (सु-वृक्तिभिः) उन्तम स्तुतियों से (शिली) 
सीकष्ण करो । उखे वर को बद़ावो । (जन्यङ़े समे नभस्ताम्‌) स मस्त 
अभ्य राल्रु नष्ट डों। 
तं शिशीता स्वध्छरं सत्यं सत्वानृस्विय्॑‌ । 
उतो च चिद्य ओहत आण्डा शुष्ण॑स्य मेदत्यज्ः स्वरवेतीरपो 
नभन्तामन्यके समे ॥११॥ 
मा०-जैसे सूं (ष्णस्य) द्तेषक ताप फे ब से (खण्डा भोदते) 
रोग-जन्दु्ो को नाश्च करता हे, ( मेदति `) छिञ्र भिन्न करता दै भौर 
<स्ववतीः अपः अज्ञैः) सुखम्रद्‌ जसो को षश करता है वैसे ही जो पुरुष 


@©©-0.2811111 |<811/8 ॥818 \/1५/३।8/8 @0॥661101. 


४९२०4 0\/ 1\/8 ऽन्त स्मारकः ००० व्०२६ 1 
"----------------------------~--------- 
(ष्णस्य माण्डा) दोषकवत्‌ यक्ष्मादि रोगों, शद के अण्डो -म्॑स्थलों को 
भेदता भौर सुखभरद्‌ माच जनों को अपने गुणों से वश्च करता है (तं) 
खस ( खु-भध्वरं ) उत्तम अर्हिसनीय ( सत्यं ) सत्याचरण-युक्त, 
( स्वानस्‌ ) बरूवान्‌ ( ऋस्वियम्‌ ) ऋभो के स्वाम सूर्यवत्‌, श्तु 
भयौत्‌ ज्ञानी सदस्यों के स्थामी रुष को (शिशीत) तीण करो, उस 
बर को बदाओ । नमन्ता०) पूर्ववत्‌ 1 
पवेन्द्राभिभ्यो पितृवज्ञवींथो मन्धानृचदक्गिरस्वदवाचि । ह 
शिघातुना शगरेणा पातमस्मान्‌ वरय स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ १२।२४ | 

भा०-( एव ) इस भ्रकार (पिवृवत्‌) माता-पिता तुय, पाठ । 
(मन्धातवत्‌) ज्ञानधारक, उसके समान ानमरकाश्चक ( भगिरस्वत्‌) | 
अश्चि वा आणों के तुख्य जीवनमद्‌ (इन्दरासरीभ्यः) देशव्य॑वान्‌ शौर कान. | 
वान्‌ रपो ने यह ( नवीयः ) भति स्तुस्य, वन ( अधावि ) उपदेश 
किया है । वे दोनों (त्रिधातुना श्रमणा अस्मान्‌ पातम) तीनों धातु ॐ | 
बने गृह एवं वात, पित्त कफ से युक्त, इस देह से हमारी रक्षा के। | 
| 
| 


( षयं रयीणां पतयः सख्यम ) हम देव्यो के स्वामी हों इहि 
पञ्चविंशो वर्गः ॥ 

[ ११] | 
नाभाकः काण्व ऋषिः ।। वरणो देवता ॥ छन्दः--१, ५ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ | 
रिक्‌ त्िष्ुम्‌ । ८ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,३,६,१० निचूज्जगती । & जगती ॥ 
| दशं सूक्तम्‌ ।1 

अस्मा ऊ घु प्रभूतगरे बरुणाय म॒रुद्भनोऽचीं विदु्रेभ्यः। 
यो धीता माषाणां पश्वो गाव रष्वति नभन्तामन्यके समे ॥१॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ युश्ष ! त्‌ (भस्मै) इस (भूतये) उत्तम भूति, 
भौर यश्च वठे (वर्णाय) शष्ट, (विदुस्तरेभ्यः) अपने से भिक जाने 
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चा विदान्‌, ( मस्द्यः ) वलवान्‌ मनुऽ्यो का ( भवं ) सत्कार कर, 


, (यः) जो (धीता) सुविचारित (पश्वः गाः) गौ भादि पड्म के समान 


ज्ञान दृशाने वाडी बाणियों की ( मबुष्याणा.) मनुष्यों के उपद्ारा्थं 
(रक्षति) रक्चा करता है । (अन्यके समे नमन्ताम्‌) समस्त हानिकारक 
जन न हों । 


तसू षु समना शिरा पितृणां ४1 मन्मभिः । नाभाकस्य प्रशंस्ति- 
भियः सिन्धू नासुपोये ख्तस्व॑स्दा स संध्यमो नभ॑न्तामन्यके स॑मे २ 
भा०-(यः) जो (सिन्धूना्‌ ) स्पन्दनक्ीर रक्तधाराओं वा गति 
रीर प्राणों के (ठपोदये) ऊषर उ रने में (स्-स्वसा) सात स्वयं गति- 
शीर खुख्य प्राणों से युक्त होने से सात मगिनियों वाडा ( सः ) वह 
<(मभ्यमः) सवके मभ्य सुख्य रप से स्थित राजा के समान है, (तम्‌) 
उखको (समना शिरा) मान वा ञान सित वाणी ओर (पितृणां च 
मन्मभिः) पाङक शुरओं के मनन-योग्य वचनो से भौर ( नामाकस्य ) 


साक्षात्‌ बट रप की (अ्चस्तिमिः) उत्तम उपदेश वाणि से (जच) 
-अर्चना कर । 


स क्लः परि षस्वजे न्यु लो मायया .दधरे स विश्वं परि दशतः 1 
-तस्य वेरं चरतमुषस्तिस्नो अंवधवयन्नमन्तामन्यके संमे ॥३॥ 


„  भा०-{क्षपः परि सस्वजे) जैसे चन्द्रमा रान्नियों को मस होता 
डे वैसह ( सः) बह श्रेष्ट ुरुप ८ क्षपः परि सस्वले ) शु नाशक 
सेनाभों को साथ रक्खे । वह ( उखः ) उत्तम पद्‌ को भास होकर 
(मायया) जुद्धि ओर कमं द्वारा विश्च को भजु के खमान ही (विष्वं नि 
दधे) समस्त राष्ट को नियम मेँ स्थापित करे (सः) वह (ददतः) सबका 
-बष्टा स्वामी होकर रहे । (तस्य व्रतम्‌ अजु) उसके कर्म के अनुदक रह 
कर ( तिसः वेनीः 9 तीनो भकार की भजाएं उसे नादती इं (तम्‌ 
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० ऋग्देदआाध्ये षष्ठाऽछटकः [अ०२।३०२०६ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ---~-~--~--~---~-~--~ 


~--------~~~. 


~~~ 


अदरधंयनू्‌) उसके वद्ध ¡ इ भकार ( समे अन्ये ) उसके समस्तः 
शुगण (नन्हाम्‌) नष्ट हो 1 
यः कमं निधारयः पुंशिव्यादधि दशैतः! ख माता पूर्य ए 
तद्धरुणस्य सप्त्यं ल डि गोपा इवेर्यो नभन्तामन्यके खमे \४॥ 
भआ०्--(यः दक्ष॑तः) ज सवद्रहटा स्वामी (एयिग्यास्‌ चि) सुमि 
पर (कडभः) देह मँ भाणो के समान, समस्त विद्धो वा उनमें वष 
प्रजां को (नि धारयः) नियम भं रखता टै (सः) वड ( वर्ण † ¦ 
श्रेष्ट, भरु के (सष्टयं) सपंण-योर्य, भराप्य (पूञ्य पद्म्‌) सर्वोपरि षद्‌ 
(माद्या) बनाने बाा, साखा के खमान षज्य है! ( सः हि ) इं | 
(गेषाः इद) रक्षक के ससान (इयः) स्वामी ह 1 उसके द्वारा (अन्व | 
समे नमन्ताम्‌) जन्य सब दुष्ट पुरुप नष्ट हों । | 
यो धता सुच॑नानां य उखरानपरीच्यार चेढ नासांनि गह्य! 
स कविः काव्यां पुर रूपं चरथ पुष्यछि नभन्तासन्छके समे ५।२६ 
भा०--(यः) जो ( सुनाना घतत ) समस्त सको का धारक £ | 
( यः) जो ( उस्राणां ) उत्तम, उपर के मागं ते जाने वाछे सूयादिक , 
€ ष्या ) द्धि से गम्य, ( अपीच्यः ), छपे इए गुख ( नामानि ) नाम, | 
स्वख्पों को (वेद्‌) जानता है ! (सः) वह (कविः) ऋन्दरं, मेधावी 
(चैः इव) सूयं के समान ( काव्या > विद्वान्‌ दुर्पो के भभ्यास योऽव 
हानो को ( सुखरूपं एष्यति ) वहत. भकार से पुष्ट करता है । उसके 
रहते इए ( अन्यके समे नभन्ताद्‌ ) समस्त द्ध धीजन न्ट हो जाते दै । | 
इति षडविक्षो वगः ॥ 


यस्मिन्‌ विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव शिता । चितं जूती संपत 
छजे गायो न सयुजं युजे अश्वं! अयुक्षत नन्तामन्यके खमे ॥६॥ 
भा०-( चक्रे नाभिः इव ) चक्र मेँ नाभि के समान ( यस्मिन्‌) | 
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जिख प्रशमे ( दिश्वानि कान्या ) मेधावी रं के समस्त हान ओर 
कमं (श्रिता) आश्चित है, (ननित) तीनों रोको मे अ्यएपक उस परमेश्वर 
के घाप खग (जूती) शी्न, मेमपूरवक (उप्यत) उपाक्चना क्ये } हे 
विद्धान्‌ घर्षो ! (जे गादः न) जसे गोश्याख में समस्त गौव (सं-युजे) 
एकन्न रने के ख्य आती हँ वैते ही (व्रजे) गन्तव्य उस प्रस में (सं- 
युजे) अच्छी प्रकार योग करने के छिये ( गावः ) समस्त वाणि्यो भौर 
नेन्द्रो को संयुकू करो भौर ८ युजे ) उसी योग-लाधन के स्यि 
(अश्वगन्‌ अधुक्षत) अश्वो के तुल्य कर्मेन्द्रियं ओर मन की इृत्तियों को ` 
भी परम पद्‌ में एकाञ् करो 1 इस प्रकार ( अन्यके समे नमम्ताय्‌ ) ` 
जन्य समस्त दु नष्ट हो । 
य आस्वत्कं आशये विश्व ज्ातान्येषाम्‌ । परि धामानि मख 
शद्रुणस्य परो गये विश्वे देना अलु चतं न॑न्तामन्यके खमे ॥७॥ 
सा०-( वः) जो श्रेष्ट भजु ( असु ) इन समस्त विलो जौर 

भना में (अव्कः) भ्यापक (आशये) गुप से विचयमान है जोर जो 
(4 विना जातानि) इन रोकं फे पदार्थौ बौर (धामानि) स्थानों के 
(परि म शत्‌) सव भकार से जानता दै, उस ( वरणस्य पुरः ) शचेष्ठ 
स्वामी के खमक्ष (गये) उसके शासन में (विश्वे दैवाः) समस्त षिद्ान्‌ 
जौर सुदि पदाथ, आण के जधीन इग्दियो के दुस्य ८ बरतस्‌ अदु ) 
अथीन र्टकर कायं करते है 1 (अन्यके समे) इससे विपरीत छुदि वाङ. 
द सीजन (नमम्ताम्‌) नष्ट होते है 1 
स समुद्रो अपीच्यस्तुरो याव रोहाति नि यदसु यजडैधे । 
स माया अविनां पदास्त॑गा्नाकमारहनमंन्तामन्यके खसे ॥८॥ 

„ भा०-( सः) बह ( सखतः > सद्‌ के समान गम्भीर, अपार, 
खुक्ला का दाता, (अपीच्यः) लाश्चय होने योग्य, हद्यों मे ग, (वरः) 
भति शीप्रकारी है वह (यास्‌ इव) भाकाश् से सूर्यवत्‌ (रोहति) सबसे : 
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9३२ चछग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०३।बद०२७१० 


डपर प्रकाशित होता है । (यत्‌) जो (बासु) इन समस्त भ्रजा्ों वा 
समस्त अाङ्ृतिक दाक्तियो मे (यज्ञः निदधे) परस्पर समञ्जस स्थापित 
करता हे भौर बह ( विना पदा ) अचेना योग्य, परम स्तुस्य “पद्‌ 
-जथौत्‌ ज्ञान चे (मायाः शस्वृणात्‌) सब छटिर दधिर्यो का नाश करता 
है वह (नाकस्‌ अर्हत्‌) परम सुखमय रोक को भ्रा होता है 1 उसके 
„(अन्ये समे नमन्ताम्‌) अभ्य सब विरोधी नष्ट हो जाते ह| 


यस्य॑ श्वेता विचक्षणा तिखरो भूमीराधेक्षितः। 

-तरिर्त्तयाणि पध्रतुषेरुणस्य धुवं सदः स संश्नानामिरज्याति 
-नभ॑न्तासन्यके संमे ॥६॥ 

भ०-(तिचखः भूमीः) तीनों रोको में (अधि-क्षितः) अभ्यक्षवत्‌ 

निवास करने बाले (यस्य) जिसे (विचक्षणा इवेताः) विविध पदार्थो 
को दशने घाङे तेज, सूय वि्यदादि, ( उत्तराणि ) उनसे भी उच्छृष्ट 
(जिः) तीन खोकों को पूणं करते हँ उख (वर्णस्य) श्रेष्ठ प्रु का (भवं 
सदः) विराजना या सत्तारूप से विद्यमान रहना € श्वस्‌ ) निस्य है । 
(सः) बह भु (सक्षानाम्‌ इ रज्यति) सातो सपंगदीरू गतिमान रोको 
कामी स्वामी रहता जओौर उनको वश करता हे । (अन्यके स॒मे नम- 
-न्ताम्‌) उसके शासन मे समस्त दुष्ट पुटप नाश को प्रा होते है । 


`यः श्वेताँ अधिनिणिजश्चक्रे कृष्णाँ अयं कता । 
स धाम॑ पठथ ममे यः स्छम्मेन वि रोद॑सी अजो न द्यामधांरः 
: यनन्भन्तामयके समे ॥ १० ॥ २७॥ 
भा०-(यः) जो प्रथु, सूर्यवत्‌ ( भधिनिर्निंजः ) अति छढ, 


, (शवेतान ) श्वेत सूर्यादि को को मी ( रता बु चक्रे ) नियमो * , ` 


अनुद चराता है भौर जो (ङष्णान्‌) रात्रि के समान अन्धकारमथ 
-या लाक्ैणमय, पथिवी आदि रोको को मी (बता अजु चक्े) 
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अ०५।स०४२।२] ऋगवेद भाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ४३३ 


ऊ अनुसार जधीन रखता है भौर (यः) जो < स्कम्मेन ) थामने वाङे 
बल से ( रोदसी वि ममे ) सूयं लौर भूमि को आकार मँ थामा है, 
< भजः न यास्‌ अधारयत्‌ ) स्वयं अजन्मा होकर, संचाछक के सुमान 
दी सूयं या आकरा को धारण करता है, (सुः) वह शर्ट वरुण (यं 
चाम) खसे पूणं घारण साम्यं वा तेज को (ममे) धारण करता है । 
(अग्यके समे नमन्तास्‌) उसके द्वारा सुब पापी जन नष्ट हो जाते ई । 
इति सप्तविश्लो वगः ॥ 
[ ४२ | 

नाभाकः काण्वोऽचं नाना वा । भ्रथव। १--३ नाभाकः कण्वः । ४--६ 
नाभाकः कण्वोऽचंनाना वा ऋषयः ॥ १--३ वरुणः । ४--६ भश्वनौ 

देवते ॥ छन्दः--१--३ त्रिष्टुप्‌ । ४--६ भ्रनुषटरम्‌ ॥ षड्च सूक्तम ॥ 
अस्तभ्नाद्‌ चामरो विश्ववेंडा अमिमीत वरिमाश पृथिव्याः । 
आस)उद्धिश्वा सवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरूणस्य व्रतानि |१ 

मा०-(भसुरः) बछ्वन्‌, (विश्व वेदाः) समस्त कानों का मण्डाश 

परमेश्वर (याम्‌ अस्तश्नाद्‌) तेजोमय पिण्डों को थामे रता है, वह ही 
{षिन्याः परिमाण) प्रथिवी के परिमाण को (अभिमीत) मापता है, 
( स्राड्‌ विश्वा सुवना ) सबका भकाशक परमेधर समस्त छोकों पर 
(भासीदा्‌) शासकवत्‌ विराजता है । (विश्वा इद्‌ तानि) ये समस्त 
काय ओर व्यवस्थाण्‌ (वर्णस्य इत्‌) श्रेष्ठ, वरणीय परमेश्वर की हीहे। 


पवा वन्दस्व वख्णं बृहन्ते नमस्या धीरभरखत॑स्य गोपाम्‌ । 
स नः शम जिवरूथं वि चैसत्पातं नो धावाप्रथिवी उपस्थे ॥२॥ 
भा<-हे मनुष्य! तु ( वश्णं एवं >) उस श्रेष्ट, दभ्लों 
“ 1 » दलो के वारक, 
चरणीय ( इहन्तं ) महान्‌ भ्रसु की ( वन्दस्व ) वन्दना, आना 
र 4 उसी (धीरम्‌) बुद्धि ओर क्प के दाहा (अतस्य गोपाम्‌) 
८. ; - 
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७४४ ऋर्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः (अ०३।व०२८५ 
~ ------------------------- 
अदूतमय मोक्ष के रक्षक को (नमस) नमस्कार कर । (सः) वह (नः) 
हमे ( लि-वूथं शमं ) तीनों अकार के कष से रक्षक गृहवत्‌ देह काः 
(वि यंसत्‌ ) भदन करता है) ( उपस्थ ) समीप विद्यमान न 
प्रथिवी) सूये जौर भूमि, माता लोर पिता भी ( नः पातम्‌ ) हमारी 
स क द वि ^ 
इमां धियं शिक्षमाणस्य देव क्रु दक्षं वरग सं शिशाधि । 
ययाति विश्वां दुरिता तरेम सुतमौं़मधि ना रूदेम ॥३॥ 
भा०--हे (देव) सुखो के दाता ! दे (व्ण) ह ॥ द्‌ (इमां धियौ) 
इस कान ओर कमं का ( शिक्षमाणस ) उपदश्य देने वाछे की (क्रतु 
दक्षं) दधि ओर बर को (सं कि्ाधि) सम्यक्‌ प्रकार से तीक्ष्ण कर) 
अच्छे मासं म चखा । (यथा) जिससे हम (विश्व दुरिता) सव ुष्करमो 
को (अति तरेम) पार कर भौर (ख-दमौणं नाव) सुख से पार उत्तार 
देने वाटी नौकावत्‌ वेदवाणी पर (अधि रुहेम) चद, उसका आश्रय र) 
आ छां भ्राबांशो अश्विना धीभिर्विप्रा अदयुच्ययुः ॥ 
नास॑त्या सोम॑पीतये नस॑न्तामन्यके समे ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( नासत्या ) सदा सत्य ज्ञान का उपदेल्ल देने वाले 
(अशिना) जितेन्द्रिय खी-ुदपो ! (वाँ) आप दोनों (वाणः) र 
उपदेष्टा, (विभा) विद्वान्‌ रुप (सोमपीतये) उत्तम ानरस को 4. 
ढ़ छियि (धीभिः) इद्धियों भौर सकरम सहित (भड्च्यङुः) ाक् 
(अन्यके समे नभ॑वामू) अन्य सव दु द्धि जन नष्ट होवे । 


यथां चामतरिरभ्विना शीभििश्रो अजोंदवीत्‌ । 
नासत्य सोम॑पीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ५ ॥ 


आ०--हे (नासस्या) भ्ल पद्‌ पर स्थित एवं सदा व 
शी जनो ! (यथा) जिस प्रकार (अत्रिः विभः) तीनों प्रकार कं इ 
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अ०५५।सू०४३।३] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मर्डलम्‌ ४३५ 


से रित विद्धान्‌ पुरुष (गीभिः) उत्तम वेदवाणियों दारा (वाम्‌) भाष 
दोनो को (सोमपीतये) भोपधिरस के पान करने ओर वीयं रक्षा करने 
, का (जजोहवीत्‌) उ पदेश करता है उस भकार से (अन्यके समे) समस्त 
अन्य दुःखदायी रोग, पापादि संकटप (नभंताम्‌) नष्ट होते है । 

एवरा वांमह्न ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । 

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ६ ॥ २८॥ ५॥ 

भा०-ग्यख्या देखो < 1 ३८ । ९ ॥ इत्यार्षे वर्गः ॥ इति 
पञ्चमोऽुवाकः ॥ इत्य्टाविशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


( ४३] 

विरूप आङ्गिरस ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ छल्दः--१, ९--१२, २२, २६ 
२८२ २६१ ३३. निचृद्‌ गायत्री । १४ ककुम्मती गायत्री । ३० पादनिचृद्‌ 

गायत्री ।। व्रयस्विशदृचं सूक्तम्‌ ॥ त 

इमे विधस्य वेधस्ोऽशनरस्ततयज्वनः । गिरः स्तोमा श्रते ॥१। । 
भा०-- (इमे) ये (स्तोमासः) स्ठ॒तियुक् वेद मन्त्र दवारा स्दुतिकतौ 
(विभरस्य) मेधावी, (वेधसः) जगच्‌ के कर्ता (भस्तृतयञ्वनः) यज्ञ करा 
का नान करने वाङ जन ( अपनेः ) भसु के विषय में (गिरः ईरते) 

वेदवाणियों का उच्चारण करते ष । ` 

अस्र ते परतिहथते जातवेदो विचर्षरे । अग्ने जनामि खष्टतिम्‌ ॥२ 
भा०-हे (नाल वेदः) सवच ! सै शवयं के स्वामिन्‌ ! हे (विचर्षणे 
हानवनू { सव भक।शक | विशेष बट | (भिद्यंते ते) भव्येक 

व को चाहने हारे तेरी मै (सुस्ततिस्‌ जनामि) उत्तम स्ठति कर । 
आरो काव घेदह तिग्मा अगते तचत्विष; | टद्धिव॑नानि बप्सति ३ 
भा०-- (दिः वनानि) जैसे पञ्च दांतों ते जंगलो को खाते है जौर 
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्ञेते अन्नि-ञ्वाजापं काटो को मानो खाजाती हें वैसे दी हे (धने) 
अकाशस्वरप ! ( तव स्विपः ) तेरो कान्तिथां (तिग्माः) तीकषण होकर, 
(आरोकाः इव) चमकीडी उ्वाडा आं के समान (वनानि) जो को सूयं 
किर्णोवत्‌ नाश करने योग्य दोषों को (प्ति) मानो खा डारुती है, 
सव पापोंको भस्म कर देती दहै । 
दरयो धूमकेतचो वात॑जूता उप॒ चवि । यतंन्ते वृथगञ्चयः ॥ ४॥ 
मा०- जैवे (अञ्जयः) श्ये (हरयः) पीतवणं (धूमकेतवः) भूम- 
ध्वजारभो से. युक्त, (वात-नूताः) वायु से प्रेरित होकर, (यवि) भाकाश 
म ( बृथक्‌ = प्रथक्‌ उ पयतन्ते ) जग २ प्रज्वलित होती हे वैसे ही 
(अक्षयः) अभि के वने सुयौदि रोक भौर ( धूम-डेतवः ) धूम-ष्वज ते 
युक्त धूमकेठुगण, (वात-नूता) वायु से भेरित होकर जका मे अछ्ग ए 
धूम रहे है, पेते ही (अश्चयः) अश्वत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌, (हरयः) जीव 
गण, (धूस-केतवः) पाप को दूर करने मँ समथ होकर ( बात-नूताः) 
प्राण वायु ते परित होकर ( चवि ) प्रकाशस्वरूप भसु को छ्य कर 
उसके भाश्चय, प्रथक्‌ २, मोक्ष का यज्ञ करते है । | 
पते व्ये बृथगसमय॑ इद्धासः समदश्षत । ङषसामिव केतवः ॥५।२९॥ 


भा०-(एते त्ये) ये वह (अश्चयः) अश्चिवत्‌ स्वथं काश्च जीवगण 
(इदासः) भञ्वछित अभ्मियों के समान भौर ( उषसास्‌-इव केतवः) 
“ भ्रभात कालों के ्ञापक किरणों के समान (उषसाम्‌) नाना का 
को ( केतवः ) प्रकट करने वाङ्‌ ( थक्‌ ) प्रथक्‌ र ही (सम्‌-भष््ष) 
विवेकपूवंक दिख! देते वा देखते ह । पूवं मन्त्र मं बताया छि जीवा | 
के अपने यन् एथक्‌ २ है, इसे बताया कि इनकी इच्छां मी मि ई | 
वे परमास्मा के अंश नहीं अयुत प्रथक्‌ २ ही है । इष्येकोनत्िशो वः । । 


कृष्णा रजसि पत्सुतः याणे जातवेदसः अभियोधति क्षमि ॥६ 
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०६।स्‌०४३।८] ऋर्वेद्भाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ४३७ 
त 
भा०-(जश्निः यत्‌ क्षमि रोधति) अक्षि जव भूमि पर जाता है तब 
उसके (प्रयाणे रजांसि कृष्णा) ज जाने पर भूमि के घूठि आदि कृष्ण 
वणं हो जाते दै, देसे ही ( यत्‌ ) जब ( भभ्मिः ) क्लानी जीव (क्षमि) 
सहनशीरताम वा योग की किसी भूमि पर स्वयं का (रोधति) निरोध 
करता है तव (परसुतः) जान में निष्णात, ८ जातवेदसः ) स्षानी पुरुष 
के खये (भयणे) मागे बते हृष्‌ मागं मं ( रजांसि ) समस्त राजस 
वस्तुषु, तेजोमय रोक (कृष्णा) अति आकर्षक होते है, वे उसे मार्ग मे 
ष्ट करने बारे होते है 1 
शसि छृरवान ओषधीवण्सवुभनिन वायति । पुनर्थन्तदीरपिं ॥७॥ 
आ०-नैते ( घश्निः बपधीः धासि छण्वानः बप्सुत्‌ ) अक्षि 
भओपधिथों को अपना अन्न वना र कर लाता है, (न वायति ) शान्त 
नदीं होता है जोर (पुनः तरणोः अपि यन्‌) फिर वदी उता को भी 
भा करता है वैसे हो यह (अञ्जिः) अ्चि-तुरय स्वभ्रका्च जीव मी इस 
देहमूमि अं प्रा होकर (जोषधौः घाक्ष कृण्वानः) अव्रादि नोषधियों को 
भपने धारण पोपणकारी खाद पदाथ बनाता इभा ( बप्स॒द्‌ ) उनका 
भक्षण करता ई भौर वह (न वायति) शान्त नहीं होता, नदीं मरता, 
जीवित रहता ह ओर वह (पुनः) वार २ ( तरुणीः अपि यद्‌ ) तरण 
भथीत्‌ योवनादि दशो को आ होता इञ भी (न वायति ) भोगों 
से वृ नहीं होता । उन्हीं भे ष्ठ हो जाता हे । 
जिहाभिरह नज्नमद्विषां जञ्जणाभवन । अग्निर्वनेषु रोचते ॥८॥ 
भ।०- जते ( मश्भिः ) अचि ( जिह्वाभिः ) जिह्वाशो, उवार से 
(भह) ही (ननम्‌) ङपट मारता भौर ( अभिषा ) दीति से (जज्ञणा- 
क चव मग्विति होता इभा (वनेषु रोचते) काथो मे चमकता है 
दी यह (अश्न) स्वयं अकाश जीव, ( जिह्वाभिः अह ) पदार्थौ को 
अहण करने वारी इन्द्रिय रूप भिद्धाभों से ही ( ननम्‌ ) विषयो की 
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भोर बार रे छुकता है ओर (अविष) भचि-मागंसेही इस लोक मेँ 
(जेजनामवत्‌) बार २ उस्पन्न होता (वनेषु) सेवनीय पदार्थो या लोकों 
मै वा जलो मे सू्थवव्‌, (रोचते) रचि-अनुद्भुक विचरता ह । 


अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरल रुध्यसे । गथ सजञायसे पुनः ॥६॥ 
मा०- जेते अश्चि ( प्सु सधिः ) मेघस्थ जलो में विद्यत्‌ रूप से 
स्थित है जौर (सः) वष्ट ( ओवधीः अजु रुध्यते ) लोषधियों को भरा 
होता टै ओर (गमे सन्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌ उनके भीतर छुप! रहकर 
भी घ्षंणादि से पुनः उत्पन्न होता है । वैसे ही है ( अपने ) जीव (तद 
सधिः) तेरी समान प से स्थिति ( शप्सु ) वीर्यम है, (सः) वहतु 
( ओषधीः अनु ) “जोषः तेजोमय वीं को धारण करने में समयं 
मातां को आक्च होकर वहां ( रुध्यते ) ९ मासं तक र्का रहता &ै 
(गे सन्‌) गमं मँ रहकर पुनः (जायसे) उस्पन्ञ होता है । 
उद्नेतव तद्‌ ध्रताट्च रोचत आहुंतम्‌। निंसानं जुहो मुखं १०३० 
मा०-जैसे (अर्चिः) भश्चि-ञ्वाखा ( जुह्धः सुखे ) जह नाम चम 
के सुख पर (निसान) चुभ्बन करती इह (आइतम्‌) आहुति प्रा कर 
(बृतात्‌ उत्‌ रोचते) धृत के कारण ऊपर को उख्कर चमकती है वैते दी 
हे (भञ्ने) जीवास्मा.(तव तद्‌ अधिः) तेरा वहं प्रकम्य वीज (उदः 
खे) भदान या शुक्र रहण करने बाछे मातृगर्म॑स्थ छक्रधारक नादी 
के सुख पर (निंसानं ) स्पश करता हुजा ( आहुतं सत्‌.) एरष द्वाय 
अदत्त होता है भौर उसी (घृतात्‌) तेजोमय शुक्र से (तद्वत्‌) तेरा बह ¦ 
रूप (उत्‌ रोचते) उत्तम रीति से प्रकट होता है । इति प्रिशो बः ॥ | 


उक्षान्नाय वशान्नांय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । स्तोमैविघेमाग्नयें ॥११॥ 


भा०--हम (उक्षान्नाय) वीयंसेचन मेँ समथ, अन्न खाने बा + 
(बक्षाज्ञाय) यथेच्छ जज्न के मोगने वा, (सोम-पष्टाय) वीयं स्वरूप 
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९ लग्ने ) अग्निवत्‌ आत्मा का ( स्तोमैः ) वेद्‌ मन्त्रो दवारा ( विधेम ) 
अत्तिपादन ओर जान कर । 
उत स्वा नम॑सा वयं होतवरेर्यकतो । अग्ने समिद्धिसीमहे ॥९२॥ 
भा०-(उत) नौर हे (दोतः) सब सुलो ® दातः ! हे (वरेण्य- 
क्तो) शर्ट ्ञानवन्‌ ! हे (करतो) जगत्तकत्तौ ! हे (अग्ने) कानप्रकाश्षमय ! 
(स्वा) वुक्षको (वयं) हम (नमसा) विनय से (समिद्धिः) समिधानो से .. 
लाहवनीयाग्नि के तुख्य दीश्षियु्त तानो द्वारा (दैमहे) भस होते हे । 
उत त्वां शगुवच्छते मनुष्वदग्न आहुत । अङ्गिरस्वद्धवामहे ॥१३॥ 
मा०-( उत्त ) ओर हे ( छचे ) छद ! हे ( भने ›) लानमय ! हे 
(भाइ) सवौस्मनः स्वीहृत ! इम रोग (खगुवत्‌) पाप दग्ध करने में 
समथ तपस्वी जनों के समान ओर (मनुष्वत्‌) मननश्षीरः पुरषो के तुस्य 
नौर (अङ्गिरस्वत्‌) देह भं प्राणात्‌, ङ्कारो के समान तेजस्वी, पुरषो 
ॐ समान होकर (त्वा हवामहे) तुक्च से प्राथना करते हे । 


त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्सता । 
सस्वा सख्यां सयिध्यसे ॥ १४॥ 


भा०- जैसे (अग्निना अग्निः समिध्यते)एक अग्नि से दूसरा जन्नि 
मिलकर अधिक दीषिथुक्त होता है भौर जैते (विभः बिभ्ेण समिष्यते) 
विदन्‌ पुरुप विद्वान्‌ से भिखकर अधिक ज्ञान का अकाश करता है 
जीर जेते (सन्‌ सता) सजन सजन से मिखकर असन्न होता है, (सला 
सख्या समिभ्यते) खेही मित्र खेहवानू जनों से भिरकर धथिक प्रसन्न 
डोता है वैते ही हे (भग्ने) ज्ञानस्वरूप भमो ! तू मी (अग्नि?) स्वश्रकोशा 
चात्मा इरा (समिष्यसे) प्रकाशित होतादहै, तु (विग्रः) विविध ज्ञानों 
से पूण है, वहत्‌ ( विप्रेण ) विशेष ञान से पूणं आत्मा द्वारा ष्ठी 
(समिभ्यसे) जाना जाता है । तु (सन्‌) सत्‌ स्वरूप (सत्ता) सत्‌ नित्य 
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का 


। 


आत्मासे हयी जाना जाता है । तू (सखा) भात्माका परमलेदीदहै, त्‌. 
(सख्या) अपने मित्र आतमा द्वारा ही जाना जाता है । 

स त्वं विप्राय ढाशष रथिं देहि सहसिगम्‌ । 

अग्न वीरवतीमिषम्‌ ॥ १५॥ ३१९ ॥ 

मा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (सः ववं) वह त्‌ (दा्पे) 
ज्ञानादि देने वाङ (विभाय) विद्वान्‌ को ( सहलिणं रयि ) सहलो कौ 
संख्या से युक्त रेश्चयं भौर (वीरवतीम्‌ इषम्‌) वीरो जीर पत्रों से युक्त 
अन्न, (दे) दे । इत्येकशरिंशो वगः ॥ 


अग्ने भ्रातः संस्कत रोहिदश्व श॒चि्रत । 

इमं स्तोमे जुषस्व मे ॥ ९६ ॥ 

भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे (श्नातः) जेहकारिनू, जीवो के 
भरण पोषण करने हारे ! हे (सहस्कृत) स्वव शकारी यर से सम्पच्च, 
हे ८ रोहिव्‌-भश्च ) रक्तवणं अश्च अथौत्‌ व्यापक तेज वाङे, वेगवान्‌. 
सूयोदि पिण्डों के स्वामिन्‌ ! हे ८ इचि-बत ) छद्ध बत ! तू (मे) मेरे 
(इमं स्तोमं जषस्व) इस स्तुतिवचन को स्वीकार कर । 


उत त्वन मय स्तुतं वाधचाय भतिहभैते । 

गोष्ठं गावं इवाशत ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (अग्ने) प्रमो ! (वाश्राय भ्रिहय॑ते) पुकारने वाठे जोर 
मात्ता को चाहने वाठे वच्डे के खाम के खयि (गोष्टं गावः इव) गोश्चाडा 
म गौ्ों के समान (मम स्तुतः) मेरी स्तुतियां (त्वा) तुक्चको (शत) 
भाघ हो। 

तभ्य ता अङ्गिरस्तस्न विश्वाः खश्चितयः पथक्‌ । 

अग्ने कामाय येमिरे ॥ १८ ॥ 

भ०-हे (अङ्गिरस्तम) भाणो मे खड भ्राणवत्‌ श्रं ठ ! हे (अग्ने) 
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अ०६।तु०४३।२१] ऋण्वेदमाष्ये अष्टमं मरडलम्‌ १५१ 


म /ि57}7 


तेजस्विन्‌ ! (ताः विश्वाः सुक्षितयः) वे समर्त उक्तम जाप (कामाय 
तुभ्यं) कामना-योग्य तेरे सिये पने को (प्रथक्‌) एथक्‌ २ दरों में (नि ` 
येमिर) नियंत्रित करते है, वक्षे भाप करने के छियि अपने को वण 
आाश्रमादि व्यवस्था में बांघते है | 

अग्नि धघीमिनीषिशो मेधिरासो विपश्चितः । 

अद्मसद्याय हिन्विरे ॥ १९ ॥ 

भा०-( मेधिराः ) अश्नादि के स्वामी, ( मनीषिणः ) मनोकोः 
सन्मागा में चाने वाले, (विपश्चितः) विद्वान्‌ खोग ( धीभिः ) उत्तम 
तानो, कर्मो, तथा स्तुति से (अश्मस्ाय) काखाणिनि रूप से अन्नवत्‌ 
खाने योय, विश्च मँ अधिष्टादृवत्‌ विराजने भौर भ्यापते के अर्थं (अन्नि 
(हन्वन्ति) जानी की स्तुति करते हैं । 


तं त्वामग्रे ाजिनं तन््ाना अग्ने अध्वरम्‌ । 

चं होतारमीव्छते ॥ २०॥ ३२॥ 

सा छोरा (तं त्वाम्‌) उस तुक्षे ( वाजिनम्‌ ) देशरय॑वान्‌ को, हे - 
(भग्ने) तेजस्विम्‌ ! (अग्मेषु) संभामो मे मी (भष्वरं) गविनाशी (बह्व) ` 
कायवहन मे समथं (होतारम्‌) दाता रूप से (दंडते) स्वुति करते है 
इति द्वात्रिंशो वर्श; ॥ ्ु 


पुख्ता हि खदङ्ङसि विशो विश्वा अल परभुः । 
समत्छु त्वा हवामहे ॥ २१ ॥ 


र मा०-दे विभो ! प्रभो! तू( विश्वाः विषः अलु प्रसुः ) समस्त 
। र भसु, सवका स्वामी ओौर ( धुरत्र हि ) पाने योग्य 
यामे आत्मा के समान ही (सध्ड असि) सवको समान भाव से 


देखने वाखा है| (समसु) संभ्रामों भौ 
व भामां भोर इषावसरो में मी (त्वा हवामहे) . 
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तमींचिष्व य आडतोऽिर्विभ्राज॑ते धृतेः । 
इमं नैः शृणवद्धवम्‌ ॥ २२॥ 
भा०-जैते (आतः अग्निः) आहुति किया अगिन (दतः) घृतो से 
(वि-भ्ाजते) वि्ोष भकाशित होता है वैते ही जो वह (अग्निः) तेजः- 
-स्वरूप, भसु (धृतेः) तेजोमय धात्माभों ते (आा-हुतः) इलाया, कारा 
जर भाथित किया जाकर (वि-भ्ाजते) हृदयो में विशेष भकाशित होता 
है (तम्‌ ईरिष्व) च्‌ उसकी ही स्त॒ति कर । क्योकि वदी (नः) हमारी 
.(इवम्‌ श्यणवत) स्त॒ति को श्रवण करता है । 
तं त्वां चयं ह॑वामहे शृएवन्तं जातवेदसम्‌ । 
अग्ने घ्न्तमप द्वेषः || २३ ॥ 
भा०-हे (भगने)विद्ान्‌(जात-वेदसम्‌) जान मे निष्णात (ण्बन्त) 
अवण करने वारे जौर (द्विषः भप घ्न्तस्‌) देष करने वारो जौर द्वेष के 
भावों का विनाश करने बाछे ( तं ष्वा ) उस तुक्षको ( वयं ) इम लोग 
. (हवामहे) पुकारते ह । 
विशां राजांनमद्धुतमध्य॑ं घमणामिमम्‌ । 
अच्िमीटधे स ड श्रवत्‌ | २४॥ 
भा०-( विशं राजानम्‌ ) अनाभों के बीच राजाभों के तुदध, 
देह मे प्रविष्ट मात्माभों के बीच प्रकाशित, (धममेणाम्‌) स मरत धर्मो 
के (भ्धुत्‌ भध्यक्षं) बह्धुत भध्यक्ष, द्र्टा, (भशिम्‌) तेजस्वी भख की 
मै (ईड) स्तुति करं, (सः उ श्रवत्‌) वह ही वस्तुतः सुनने वाडा दै। 


अभ्नि विश्वायुवेपसं मड न जाजने हितम्‌ । 
सरि न वाजयामसि ॥ २५॥ ३३ ॥ 


भा०-जेवे हभ ( विश्वा वेपसं मर्यं वाजयामसि ) स 
-मनुष्यों को कंपाने वाढे बरुवान्‌ पुरुप को शधिक् बल घे युक्त कं 
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-अ०६।सू०४३।२८] ऋवेदमाध्ये षष्ठोऽष्टकः ४४३ 


ह । वा (वाजिनं सिं वाजयामसि) बलदाली, वेग से जाने वाटे अश्च 
कों अधिक तीव्रवेग से जाने के ङ्प भरित करते हँ वैसे ही इम 
< विश्वाञु-वेपसं ) समस्त मनुष्यों को चाने वाङ, ( वाजिनं ) 
जानशवयंवान्‌ ( हितस्‌ ) सवेहितकारी ( सि ) भङृति की साते 
'विकृतियों के स्वामी, (अभ्चिम्‌) सवंभकाशक को (वाजयामसि) युरो 
से अलं्ृत करते, उसकी स्तुति करते हे । इति त्रयखिश्ो वं; ॥ 

हन्मृध्ाण्यप द्विणो दहन्‌ रक्षसि विश्वां । 

अग्ने तिम्मेनं दीदिहि ॥ २६॥ 

भा०-दे (गने) तेजस्विन्‌ ! तु (खध्राणि) हिखक (द्विषः) द्वेष 
करने वालो को ( घन्‌ ) दण्डित करता गौर ८ रक्षांसि हन्‌ ) विन्न- 
कारियों को दग्ध करता इभा ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण तेज से ( दीदिहि ) 
अकाक्षित हो । 

यं त्वा जनास इन्धते भनुष्वदेङ्धिरस्तम । 

अग्ने ल वोधि स्ने वच॑ः ॥ २७॥ 

भा०--हे (अङ्गिरस्तम) शति तेजस्विन्‌ ! (अग्ने) शरणी नायक- 
चत्‌ मागभ्रकाशक ! (यं स्व) जिस तुश्षकञो (जनाः) मलुण्य (मजुष्वत्‌) 
जानी के समान होकर (वास्‌ इन्धते) तुचे ही भञ्वडित करते हे (सः 
स्व) वहतु (मेवचः बोधि) मेरे वचन का ज्ञान कर। 

यदग्ने दिचिजा अत्य॑प्तुजा बां सदस्छत 1 

तं त्व गीभिहेवामहे ॥ २८ ॥ 

भा०--अश्नि जैत तीन प्रकार का है (विविजाः) माकाश में सू, 
(भप्मुजाः) जख वा अन्तरिक्ष मं अर्पन्च वियद्‌, भर (सहस्कृतः) बङ 

या मयन से उत्पन्न यह अभ्चि, पेसै दी आत्मा मी तीन रकार से भरकर 

होता है । (१) (दिविजा) कामना रूप से भ्रकट, (२) ( अप्सुजा; ) 
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४७४ ऋरवेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०३ब०३५।३९१ 


व्क ्क्ककक का पिं 
-----~ 


भाणो सँ भकट, (३) (सहस्छृतः) भरतिरोधी उष्ण श्ीतादि को सहनः 
करने बाड बर रूप मँ प्रकट । ठेते ही परमेश्वर के तीन गुण, 
(दविजाः) परम आकाश मे सूयोदि का उत्पादक, (अप्सुजाः) भरकृति 
के सूष्म परमाणुर्मो वा जलो में ओर अन्तरिश्चगत पदाथ का उत्पादक, 
( सहसत ) सर्वातिशायी, सवेग्यवस्थापक वरु होकर विश्व का 
उत्पादक, हे ( भग्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रभो { हे उक्त तीनों विशेषणो 
बाछे ! ( तंत्वा) उस तुक्षको हम ८ गीर्भिः ) उत्तम बाणियों सेः 
(हवामहे) स्वति करते दै । 

तुभ्यं चेत्ते जनां इमे विश्वाः खुध्ितयः पृथ॑क्‌ । 

धासिं हिन्वत्यत्तवे ॥ २९ ॥ 

भा०-( अत्तवे धासि ) मोक्ता जन को जैसे अन्न देते हवेतेदीः 
(इमे जनाः) ये उस्न हुए आणी था रोक भौर (विश्वाः सु-क्षितयः) 
समस्त उत्तम मनुष्य ( प्रथक्‌ ) प्रथक्‌ २ ८ तुभ्यं त्ते घ दत्‌ ) सबः 
चराचर को अपने मं छेने वाटे तेरी ही ( घासिं हिन्वन्ति ) धारणा- 
सामथ्यं की स्तुति करते हं । 


ते घेदमने स्वाध्योऽहा विश्वां नृचक्षसः । 

तरन्तः स्याम दुर्गहा ॥ ३० ॥ ३७ ॥ 

भा०- हे ( अस्ते ) भकास्वरूप, ( विश्वा अहा ) सब दिनो, 
(बक्षः) नायक प्रु को देखने वाञ ओर (ते घ इत्‌) तेरे दी (सु- 
आध्यः) सुख से ध्यान, उपासना करने वाठ होकर हम ( दुग-हा } 
बुश्ल से पार करने योग्य संकटो को ( तरन्तः स्याम ) पार करने 
वाठेो। 

अग्नि मन्द्रं पुरुभ्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ । 

द्धिमेन्देभिरीमहे ॥ २१ ॥ 
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अ०कासू०७४।१] ऋः अष्टमं मण्डलम. ४४५ 


भा०-हम ( मन्द्रं ) स्तुत्य, आनम्दुभ्रद्‌ ( सुर-भ्रियं ) बहुतों के 
श्रिय, इन्द्रियों को आत्मा के तुख्य प्रजां को प्रसन्न करने वाछे (पावक 
-शोचिपम्‌) पवित्रकारक तेज वाठे, (शरीरं) व्यापक, ( श्चि ) अञ्चिवत्‌ 
अकाशक को (मन्द्रेभिः) हयुक्तं (हननिः) हृदयो से (दमे) भाथंना क । 

स त्वमग्ने विभावसुः सृजन्त्ुयो न रषिः । 

शश्वन्तमोसि जिश्नसे ॥ ३२ ॥ 

भा०-(खनन्‌ सूयः न) उगते इए सूयं के समान (विभा-वसुः) 
विेव कान्ति से आच्छादक, दीिमान्‌ होकर हे ८ भगे ) प्रकाशक ! 
(रषिमिभिः) अपने किरणों से (शधंन्‌) बलवान्‌ होकर (सः स्वं) वतू 
(तमांसि जिश्नते)भन्धकारों को नाश करता दहै, दु को दण्डित करता है। 

तत्ते तहस्व ईमहे दां यन्नोपदस्यति । 

स्वरदग्ने वायै वसु ॥ ३३ ॥ ३५॥ 

मा०-हे ( सस्व ) महान्‌ भमो ! (यवु) जो (ते) तेरा (वायं 
वसु) श्रेष्ट देश्वयं (न उप-दस्यति) न्ट न्ह होता हम ( तव्‌ ते दात्रं ) 
चह तेरा दातञ्य दान्‌ ( त्वत्‌ इमहे ) तकत मोगते दै । इति पञ्विशो 
वगः ॥ । 


[ ४४ | 

विरूप ्राङ्गिरस ऋषिः ॥ भ्गिनदे"वत। ॥ चछन्दः--१, ३, ४, ६, १०, 
9२९ २५१ २६ गायत्री । २७ % ७, =, ११७ १४१७, २४ 
निचृद्‌ गायत्री । ९, १२, १३, १८,२८, ३० विराड्‌ गायत्री। २७ यवमध्या 
गायत्री । २९ ककुम्मती गायत्री । १९, २३ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ 
त्रिशद्‌ चं सूक्तम ॥ 

समिधाग्नि दुवस्यत धरतेवघयतातिथिम्‌ । 

आस्मिन्‌ हव्या जहोतन ॥ १ ॥ 
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७४९ ऋर्वेदभाष्ये षष्ठाऽषटकः (अ०राव०३४ 


-~ ~~~ 


स 


भ०-हे मनुष्यो ! ( समिधा घृतैः अधि ) जेव यज्ञानि को 
समिधा, बृत्त ओर (हव्यः जहोतन) हव्य चर की आहुति देते हो वैते 
ही भाष (भत्तिथिभू) अतिथिवत्‌ पूञ्य (अग्नि) कणवान्‌ विद्वान्‌ की 
(समिधा) सभितपाणि होकर (पतैः) हान प्रको के निमित्त (दुवस्यत). 
सेवा करो 1 (अस्मिन्‌) उसके निमित्त ( हन्या भा ज॒होतन ») उत्तम 
सन्न आदि पदाथ भ्रद्न करो । 

अग्ने स्तोमे जुषस्व मे वध॑स्वानेन मन्मना । 

प्रति सूक्तानि हये नः ॥ २ ॥ 

भ०--हे (अन्न) शानभ्रकाशक ! त्‌ (मे स्तोमं जपोस्व) मेरी स्ठ तिः 
स्वीकार कर भौर (अनेन मन्मना) इस सनन योरय सान से (वधस्व). 
डि को परा हो । (नः सूक्तानि भ्रति हरथ) हमारे सूतो, उत्तम वचन 
कोतू चाह ओर हमे उत्तम वचर का उपदेशं कर । 

अग्नि दूलं परो द॑धे हव्यवाहमुपं चवे । 

ठे्बौ आ सादयादिह ॥ २ ॥ 

भा०्-जैते कोद ( मरिन दृतं सुरो धत्ते ) तक्च भगिनि को भे 
स्थापित करता है ओर भग्नि ( देवान्‌ भासाद्यति ) प्रकाशकं किरण 
को भ्रदान करता है, वेले ही न (रः) पने समक्ष (दृत) स्वति योग्य 
८ इभ्य-वाहस्‌ ) स्तुस्य गुणों के धारक गुर भौर भसु को धारण क 
ओर (उप चवे) उसकी स्हति करं । बह (इट) इस भन्तःकरण रमे 
(देवान्‌ मसएद्यत्‌) तानो को प्रास करावे । 


उत्ते वहन्तां अचैय॑^समिधानस्थ दीदिवः। अमे शुक्रास ईरते ४ 


भा०- हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे ( दीदिवः ) कारितयुक्त ! | 
(खमिधानस्थ इृरस्तः छक्रासः अनयः उत्‌ दरते) अच्छी भकार भदीषठ 
इए शन्नि की बहुत बदी वाजां कपर को उञतीह भौरसूयकीः 
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उज्वल कान्तियै ऊपर को उठती है मौर जेते ( छक्रासः उत्‌ हरते ) 
प्रथिवीस्थ जड मी ऊपर को उठते है वैसे ही ( समिधानस्य ) अतिः 
तेजस्वी ( ते ) तेरे ( बृहन्तः ) भ्रद्ध ( अचंयः ) उत्तम कार्तिएं ओर 


(कासः) श्चक्र गथौत्‌ वीयं (उत्‌ हरते) उपर मस्तक की भोर जाते है । 


उप त्वा जहो ममं शृताचीं्न्तु हर्यत । 

अग्ने हव्या ज्च॑षस्व नः ॥ ५॥ ३६ ॥ 

मा०-जैते ( बृराचीः जुह्धः अभ्नि यन्ति ) चृत वाङी जह नाम 
स बापु यत्त-कारुमें जमिको ्रा्ठ होती हैवैष ही हे (धके) विद्वन्‌! 
अभो ! हे ( दयत ) काम्तियुक्त ! ( मम ) मेरी ८ इताचीः ) खेदयुक्तः 
(ह) बाणियां (स्वा उप यन्तु) तुक्षे भा हों ! हे (अन्ने) तेजरिवन्‌ !. 
तु( नः हव्या ) हमारे दिये अन्नादि पदार्थौ को ( जषस्व ) मेमपू्॑क- 
स्वीकार कर । इति पट्‌ननिशो व॑ः ॥ 

अन्द दोतारगत्विजं चित्रभांसं डिमावम्‌ । 

अग्निमीव्ठ से उ श्रवत्‌ ॥ ६॥ 

भा०- में ( मन्दं) सुखजनकः, ८ होतारम्‌ ) सुखो ओर क्लानों केः 
देने वाटे, (ऋत्विज) ऋतु २ मेँ यज्ञ करने वा, (चिनत्र-मायु) अद्भत, 
सौम्ब कान्तयुकत (विभा-वसु्‌) दौपियुक्त घन के स्वम, (अभिस्‌ ईड). 
भञख तेजस्वी पुरुप की स्तुति करता है । (सः उ श्रवत्‌) वह रवण करे । 


शत्नं होतारमीडचे ज्॑मग्नि कविक्रतुम्‌ । 

अध्वराणामभिधियम्‌ ॥ ७॥ 

मामे ( अलं) पुराण, निरय, स्व॑र ्ठ, ८ होतारम्‌ ) ज्ञानो, 
पेयो के देने वाठे, (डय) स्तुघ्य, (जष्ट) सेवने योग्य, (कविक्रतुस्‌) 


दृरवशीं विद्वान्‌ के समान कान, कमं से युक्त, ८ अध्वराणां ) यज्ञो के 
भाश्रय, देवपूजा, सस्कार आदि के सस्पात्र की स्तुति करता ह । 
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~ -------_----__-_______ 
गो अङ्गिरस्तमरेमा हव्यान्यानुषक । 
जुषाणो आ! मरेमा हः नुषक््‌ 
अग्ने यज्ञे नय ऋतुथा ॥ < ॥ ४ 
आहे (अंगिरभ्तम) भ्राणों के प्राण ! हे (अभ्र) सवके नेतः! 
-तू (आनुषक्‌) निरन्तर (हव्यानि जुषाणः) उत्तम ग्राहय, पेय, क्तान, 
.स्तुतिवचन अन्नादि सेवन करता इुभा ( ऋदुथा > भरतु अलु खार यज्ञं 
नय) यक्त को चला । 


समिधान ॐ सन्त्य शकशोच इहा व॑ह । 

चिकित्वान्‌ दैव्यै जन॑म्‌ ॥ ६॥ 

भा०-हे (खन्स्य) सत्कार, सश्संगादि से सेवनीय ! दे(छकर-शोचे) 
-छुदध, वीयं को उञवर कान्ति से युक्त ब्रह्मलारिन्‌ ! त्‌ ( चिकित्व ) 
-विद्वान्‌ होकर (सम्‌-इधानः) अभ्निवत्‌ देदीप्यमान्‌ होकर ( देभ्यं जनं ) 

उत्तम विद्वान्‌ जनों को (दह आ वह) यहां प्राच करा । 

विथ होतार धूमकेतुं विमाचछुम्‌ । 

यज्ञानां छतुमीमहे ॥ १० ॥ ३७ ॥ 

भा०--हम ( विप्रस्‌ ) विद्वान्‌ ( होतारम्‌ ) शानपद, उपदेष्टा, 
.(भद्ह) दोहरदित, भिस, निदधे ष, (धूम केतुम्‌) अज्ञान के नाशकः 
.खव्‌ जान से युक्त, ( विमा-वसुष्‌ ) विशेष कान्ति से युक्त, कानत से 
-भर्यों को भाच्छादित करने वाटे, (यत्तानां केतुम्‌) यज्ञो के जानने बाठे 
-विद्वान्‌, वा परञ्ु से हम (इमहे) याचना करं । इति स्त्निशो वगः । 

अग्ने नि पाहि जस्तवं प्रतिं ष्म देव रीषतः। 

भिन्धि देषः सहस्छृत ॥ ११९ ॥ 

भा०--हे (देव) तेजस्विन्‌ ! विजिगरीषो ! (अग्ने) अभ्रणी ! (व्व) दु 
.(नः) इते (रीषतः) हिंसक पुर से (नि पाहि) रक्षा कर, उसका (ग्रति) 
-खकावर। कर । हे (सहस्कृत) बर ते सम्पज् ! तु. (नः) हमारे (देषः) 
-शन्रुमो को (भिन्धि) छिन्न भिन्न कर, उनमें मेद्‌ नीति का प्रयोग कर । 
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अभिः पतनेन मन्भना शयस्मानस्तन्वं + स्वाम्‌ । 

कविर्विप्रेण वाचे ॥ १२ ॥ 

भा०-(अश्षिः) स्तानी (कविः) कान तद््शी फुरुष (भल्लेन मन्मना) 
.अनादि एन वेद्‌ से ( स्वां तन्वं छयुम्मानः ) भपने देह, सुख जादि को 
सोभिव करता हुभा (विभ्रेण) विद्धान्‌ के संग से (बद्षे) बढता है । 

ऊर्जो नपातमा इंवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । 

अस्मिन्यज्ञे स्व॑ध्व॒रे ॥ १३ ॥ 

मा०-(मस्मिन्‌ सु-भभ्वरे यज्ते) इस भविनाश्ी यज्ञ मे, (पावक- 
शोविषस्‌) पदित्रकारक दीक्ि वा ( उजः नपातम्‌ ) बर पराक्रम को 
न गिरने देने वाठ, ( अधि ) नायक पुरुष को ( आडुषे ) भाद्र पूवक 
खड) 

म मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । ` 

देवरा संस्सि वर्हिषिं ॥ १४॥ 

भा०-हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! (त्वम्‌) तू ( मित्रमहः ) भिन्नो 
व्का दुर करने वाखा, भित्रौं से स्वयं पूजित होकर (शक्रेण शोलिषा) 
उञ््वल कान्ति से युक्त होकर (नः) हमारे ८ बर्हिषि ) इदधिश्लीर रष 
ओर उत्तमासन पर ( देवैः › विद्वान्‌ विजय के इच्छुक पुरुषों सित 
(भा सरसि) भाद्रपूवंक प्रतिष्टित टो 1 

. यो अग्नि तन्वोऽ दमे देवं मैः सप्ति । 

तस्मा इदीदयद्वख ॥ १५॥ २८ ॥ 

भा०-(यः मत्तः) जो मनुष्य (दमे) गृह मे अथवा (तन्वः दमे) 
शरीर के जो को दमन करने के किये ( अनि देवं ) जभ्भिवत्‌ तेजस्वी, 
जान भकाशक्‌, (देवं) जानी, दाता, विद्वान्‌ ओर भरु की ( सपयंति ) 
सेवा-दचभूषा करता है (तस्मै इत्‌) उसी के च्यि वह (८ बसु दीद्यत्‌ ) 


तानसय धन का प्रवान करता है । इष्यष्टा्िको वर्मः ॥ 
२९, 
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४५० ऋरवेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०३व०३९।१९ 


अग्नमृध्वा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 

अपां रेतसि जिन्वति ॥ १६॥ 

भा०-(अयम्‌) यह (प्रथिष्याः पतिः) एथिवी कः स्वामी (दिवः 
ककुत्‌) ज्ञान में श्र्,भ(काश में सूर्यवत्‌ उश्रत, (सूघौ) शिर के समानः 
सर्वोपरि विराजमान, (अश्जिः) अ्जणी विद्धान्‌ (अपा )नाघ् पुरषो के बीचः 
रहकर (रेवासि जिन्वति) वीर्यो का पारन करे, ्रह्मचयं का पाङन करे ! 

उदग्ने शुच॑यस्तवै शुक्रा भ्राजन्त रते । 

तव ज्योतींष्य्चयंः ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (अग्ने) विद्धन्‌ ! (तव छचयः) तेरे छद चरित्र, (क्राः) 
जरो या तेनो के समान ८ उत्‌ ईरते ) द्ध रूप से प्रकट होते हैँ गौर 
( तव अ्योर्तीपि >) तेरे तेज, ( दव अय :) तेरे साद्र सत्कार अशनि के 
प्रकाद नं ऽवाखाभों के समान (उत्‌ ईरते) से भकट होते हे । 

ईशिषे वास्य हि दाजस्यागने स्व॑प॑तिः। 

स्तोता स्थां तव शर्मणि ॥ १८ ॥ 

मा०-(हि) क्योकि हे (जग्ने) सेजरिवन्‌ ! तू (स्व; पतिः) समस्त 
सुखो का पारक, स्वामी है गौर ८ वायस्य दारस्य ) वरण योग्य शर्ट 
दातव्य धन का भी ( दशिषे ) स्वामी है, अतः यँ ( शमंणि ) सुखमयः 
शरण मं रहकर (तव स्तोता स्याम्‌) तेरी स्तुति करने वारा होड । 

त्वाम॑ग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । 

त्वां व॑धेन्तु नो गिरः ॥ १६९ ॥ 

मा०-हे (भकष) तेजस्विन्‌ ! ( मनीषिणः ) मन को सन्मागं म 
चङाने वाढे, ज्ञान के शमि्ापी (व्वा) तुते चाहते है 1 (वां वित्तिमिः 
हिन्वन्ति) लक्षे कर्मो से भसन करते है 1 ( नः गिरः ) हमारी वाणिः 
भी (स्वां बध॑न्तु) त्ते ही बद्व, तेरा दी गुणगान कर 1 
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अ०६।सूु०४४।२३] ऋरवेदमाभ्ये चष्टमं मर्डलम्‌ ४५१ 


अदं न्धस्य स्वधावतो दूतस्य रेभ॑तः सदां । 

अग्नेः सख्यं डणीमहे ॥ २० ॥ ३९ ॥ 

भा०-(अद्ब्धस्य) विनःशरषित, ( स्वधाव तः ) स्वयं जगत्‌ की 
धारक शक्ति से युक्त (दतस्य) दुष्टो के संतापक,(रेभतः)ज्ञान का उपदेशा 
देने बाठे, (अननः) तुक्च तेजस्वी, चनी पुरुप के (सख्यं) मैन्रीमाव की हम 
(सदा ब्ृणीमहे) सदा याचना कं । इत्येकोनचत्वारिषो वर्गः; ॥ 

अग्नि श॒चिबततमः शचिर्वैषः शचः कविः। 

शचीं सेचत आहुतः ॥ २१ ॥ 

आ०-( छचिव्रत-तमः ) अत्यन्त छद्ध पवित्र कर्मा वाखा युङ्प, 
(विभः छः) छद चरित्रवान्‌ विद्वान्‌ (विः कविः) छद चरित्रवान्‌, 
ऋान्तदर्शी, तत्व ज्ञानी युष (छविः) छद, तेजस्वी (आाइुतः) इति 
किये भन्नि के समान दी सत्‌ दान भरा कर (रोचते) भकादित होता, 
भौर सबके मन को अच्छा लगता है | 


उत त्वां धीतयो मम गिरो वर्धन्तु विश्वहा । 
अग्ने सख्यस्य बोधि नः ॥ २२॥ 
मादे (भ्न ) अग्रणी, नायक [ विद्वन्‌ | (मम) मेरे (धीतयः) 


उत्तम कम ओर ( गिरः ) वाणि ( स्वा विश्वहा वर्धन्तु > लक्षे दा 
ववृ भर तु (नः सख्यस्य बोधि) हमारे मित्रमाव को जान । 


यदस स्थामं तवं त्वं च॑ घा स्या अहम्‌ । 
सत्या इहाशि्षः ॥ २३ ॥ 
भा०-हे (अघन ) जानवन्‌ ! हे मभो ! (यदू) यदि (खहं त्वं स्या 
9 ॥ म्‌) 
व य च जम्‌ स्थाः) ओर त्‌ मै बन जावे, तब (इह) 
त आश्षः सस्या ते रं 
त : स्युः) तेरी कामना, वा तेरे विषय 
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७५२ ऋर्वेदभाप्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०३।व०४१।२८ 


वसूर्वदपातििं कमस्य॑ग्ने विभावय; । 

स्याम॑ ते खुमतावपिं ॥ २४॥ 

भआ०्-हे (भक्ष ) हानवन्‌ ! तू (विमा-वसुः) दीसियुक्त, दीपिते 
जगत्‌ मर को आच्छादित करने हारा, (वसुः) सवेभ्यापक भौर (बसु- 
पतिः) समस्त वसु, जीवों का पारक, (असि) है । हम भी (ते सुमतौ 
स्याम) तेरी श्म मति जौर उत्तम दान में र्हं । 

अग्ने धृतव॑ताय ते समुद्राय सिन्धवः । 

गिरो वाश्रास हरते ॥ २५॥ ४० ॥ 

भा०्-(त.त्रताय सञद्वाय सिन्धवः इव) जर को धारण करने 
वाठे सुद्र को प्रा होने के यि जिस प्रकार नदी वेग से (दैरते) चख्ती 
है उसी प्रकार हे (अश्च ) ज्ञानस्वरूप (त-व्रताय) रतो, कर्मो के धारक 
(ते) तेरे लि ही (वाश्रासः गिरः) शब्दमय बाणियां (दैरते) निकडती 
ह । तेरी स्तुतियां अनायास हदय मेँ उटती हँ । इति चत्वारिंशो वगंः॥ 

युवानं विश्पतिं कावि विश्वा पुख्वेप॑ंसम्‌ । 

अग्नि शंम्मासि मन्म॑भिः ॥ २६ ॥ 

भाग्-ै ( युवानं ) बरूवान्‌, ( विपति ) भजामो के पाक्क, 
(कवि) विद्वान्‌, मेधावी, ( विश्व-अदं ) क्षमस्त जगत्‌ को अपने भीतर 
खेने वारे, (एर-वेपसस्‌) नाना कमे करने वारे, ( वचि ) तेज-स्वरूप, 
ज्ञान प्रकाशक प्रस को (मन्मभिः) मन्श्रो से अरुत करता ह । 
सज्ञान रथ्ये बयं तिग्मज॑म्भाय वीढवें । स्तोमैरिषेमाग्नयें ॥२५७॥ 
, भाग्-(यक्तनाँ) यज्ञो के बीच ८ रथ्ये ) रथी के समान नायकः 
(तिम्म-जम्भाय) तीक्ष्ण वशकारी साधनों से युक्त, (वीडवे) बरुवन, 
(अश्नये) तेजस्वी प्रञु को हम (स्तोमैः इषम) स्तुति वचनो से बाहं । 

आयम॑ग्े त्वे अपिं जरिता भूतु सन्त्य । तस्र पावक स्य २८ 
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भा०-हे (सन्स्य) उपास्य ! (अग्न) स्वभ्रकाश (जयम्‌ जरिता) 
यह स्तुत्तिकत्तां (ते भपि-भूतु) तेरे मे मघ्रता को भाष हो, हे ( पावक) 
पवित्र करने हारे परम पावन ! (तस्मै ड) त्‌. उसको सुखी कर । 


धीरो ह्यस्यश्रसद्धि्ो न जाखविः सदां । अगे दीदर्थसि दयवि २६ 


भा०--हे (भ्न ) प्रकाशस्वरूप ! तु (विभ्रः न) विद्वान्‌ एष के 
समान (धीरः हि असि) कर्मो, कानों, बुद्धिर्यो का भेरक, ( भग्रघत्‌ ) 
भोग्य, रेश्वयमय ब्रह्माण्ड मे, गह में विराजमान (सदा जागरविः) सदा 
जागरणशीर है । तू(यवि) आकाश मेँ सूयवत्‌(दोदयसि)भ्रकाश्च करता है। 


पुराग्ने दुरितेभ्यः परा मृरभ्यंः कवे । 

भ्र ग आयुवेसो तिर ॥ २० ॥ ४१ ॥ 

भा०-इे (कवे) क्रान्तद्शिच्‌ ! हे ( वसो ›) सबमे बसने वारे ! 
सबको वसाने हारे ! (दुरितेभ्यः) दु चारों जौर ( खेभ्यः ) हिंसका 
केभी( पुरा) पूवं ही (नः जादुः प्र तिर ) हमारे जीवनो को बढ़ा 1 
इत्येकचत्वारिं्लो वर्गः ॥ 

[ ४५ | 

त्रिशोकः काण्व ऋषिः।॥ १ इन्द्राग्नी । २--४२ इन्द्रो देवता ।1 छल्दः-- 
१४ ३--९ ८, &, १२, १३, १५--२१, २३-२५; ३१४ ३६ ३७, 


२९४२ गायत्री । २७ १०, १११ १४, २२, र८्--३० ३२--२५ 
निचृद्‌ गायत्री । २६,२७,३२,३८ विराड गायत्री । ७ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ 


आ घा ये आन्निमिन्धते स्त्रणन्ति व्दिरांलषक्‌। 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १॥ 


भा०-(चे घ) जो मनुष्य (अश्निम्‌) अभ्मि को (आ इन्धते) अपने 
सन्स भब्वखित कर छेते है जौर ८ येपास्‌ ) जिनका ८ युबा इन्द्रः ) 
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फेश्यंवान्‌ प्रयु (सखा) भित्र है, वे (भाजुषक्‌) निरन्तर (बर्हिः) यज्ञवद्‌ 
इस रोकस्थ भजा को (स्तृणन्ति) पएरथिषी पर विस्तृत करते है । 

बृहन्निदिध्म एषां भूरिः शस्तं पृथुः स्वसः । 

येषामिन्द्रो युवा सखां ॥ २॥ 

भा०-( येषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा >) रेखयवान्‌, बख्वान्‌, भरु, 
राजा, वा षिद्यव्‌, सूथं आदि जिनका मिन्र के तुर्य सहायक है (एषां 
दध्मः इहत्‌ इत्‌) उनका तेज भी महान्‌ होता है । ( एषां शस्तं भूरि ) 
उनका उत्तम हान भी बहुत जधिक होता है 1 (एषां स्वरः परशुः) उनका 
शब्द वा शत्रु को सन्ताप बरू भी भारी होता है । 

अयुद्ध इद्युधा छतं शूर आञति सत्व॑भिः । 

येषामिन्द्रो युवा सा ॥ ३ ॥ 

भा०-( येषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) जिनका मिन्न, बख्वान्‌, शत्र 
न्ता है वह ८ श्रः ) श्चरवीर होकर ( सत्वभिः ) अपने बरं से ही 
(डधादृतं) थोधा जन ते धिरे, बड सेन्यवान्‌ श्रु को मी (आ मजति) 
उलाड्‌ डाङता है ओर (अयुद्ध) उसमे युद्धः करता है । 


आ बुन्दं ठंहा द॑दे जातः पृच्छद्वि मातरम्‌ । 

क उग्राः के हं शशिवरे ॥ ४॥ 

भा०- (जातः) भभिपिक्त इभा, ( इृन्न-हा ) दु पुरषो का मेघो 
को बिद्यत्वत्‌ तादित करने वारा वीर ुरष जब ८ इन्दं ) बाण, दुशं 
के मेदक, भथ प्रद्‌ आध या वैन्य आदि को ( भा ददे ) भपने हाथ 
खे तो बह (मातर) माता के समान भूमि, र्ट भरना वा विदुषी राज- 
सभा से (च्छ्‌) पूष, कि ( के उभा; ) कौन दुष्ट उअ होकर ग्रजा को 
सताते ह नोर (क ह) कौन ( श्ण्विर ) दुष्ट संतापकारी सुने जाते है । 
. बह पतार्गा २ कर उनको दण्डित करे 1 
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भतिं त्वा शवसी व॑दद्‌ गिरावप्सो न योंधिषत्‌ । 

यस्ते श्ुत्वमां चके ॥ ५॥ ४२ ॥ 

भा०-हे देश्वयंवन्‌ ! (त्वा भ्रति) तेरे भरति ( वसी ) बरवत 
सेना ( अवदत्‌ ) कहे कि (यः) जो ( ते शाच्रुस्वस्‌ आचके ) तेरी शच्ुता 
न्वाहता है उससे तू (गिरौ) मेव मे विद्यमान (अप्सः न) रूपयुक्त तेजस्वी 
विचत्‌ के समान (योधिपत्‌) प्रहार कर । इति द्वाचत्वारिंशो वगः ॥ 

ऊत त्वं मघवज्क्रृणु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । 

यद्वीकरयासि वीद्धुं तत्‌ ॥ ६ ॥ 

मा०--हे (मघवन्‌) देश्वयं वच्‌ ! ८ उत स्वं श्चणु ) भौर वु अवण 
नकर, (यः ते वष्टि) जो तुक्षते किष पदाथं की कामना करे उसे तू (तत्‌ 
'दवक्षि) वह पदाथ प्रदान कर । चू (यद्‌ वीडयासि) जिसको बवान 
करे (तत्‌ वीडु) वड सैन्य भी बख्वान्‌, दद्‌ हो । 
-याजि यात्याजिरूदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

मा०-(दन्डः) शचयु-ना्चक सेनापति (यत्‌) जो ८ बजि याति ) 
युद्ध के खि भ्रयाण करता है वह (इन्द्रः) शशरुहन्ता (आजि) युद्ध 
करने मे कृश, (सु-भश्वयुः) उत्तम अश्च सैन्यो का स्वामी सौर (रथी- 
नाम्‌ रथीतमः) रथवान्‌ योद्धःओं फे वीव सर्वश्रेष्ठ रथी हो । 


वि घु विश्वां अभियुज्ञो वन्निन्विष्वग्यथां चह । 

मवां नः सुध्वैस्तमः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (वञ्चिनर) बलवीयं से सस्पन्ञ, शवर के स्वामिन्‌ ! तू 
विशव अभियुजः) समस्त आक्रमणङ्शर सेनां को (विश्वक्‌ यथा) 
प्नस भकार हो उसी प्रकार सव बोर (षिसु ब्रह) विविध शौर 
अच्छी भकार सुसभित खड़ा रख भौर तृ (नः)हमारे बीच (सु-्रवस्तमः 
भव) उत्तम यश्ञर्वी, ज्ञानी भौर धनैश्वयादिवान्‌ हो 1 
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अस्सां खु रथं पर इन्द्रः छणोतु खातयें । 
- न यं धूबन्ति धूर्तयः ॥ ६॥ 
भा०-(यं धूतंयः) जिसको हिंसक जन (न धूर्वन्ति) नाश न कर 
सकं वह (इन्द्रः) शनुहन्ता सेनापति (अस्माकं सातये) हमारे छामः कै 
जयि (रथं रः सु कृणोतु) हमारे रथ सैन्य को आगे करे । 


वृज्याम ते परि द्विषोऽरं ते शक्र दावने । 
गमेमेदिन्द्र गोम॑तः ॥ १० ॥ ४३ ॥ 


भा०-हे (शक्र) शक्तिश्शाणिन्‌ { इभ ( ते द्विषः ) तेरे शत्रुभों कः 
(अरं) खूब (परि ब्रञ्याम) दूर कर । (गोमतः ते) भूमि, वाणी भौर 
गवादि पठ सम्पन्न, जितेन्द्रिय (ते दावने) तेरे दिये अन्न, भूमि, ज्ञान, 
शासन, वेतनादि ॐ छिये (ते गमेम इत्‌) व॒ शवदय भाश्च कर । 


शनेँश्िदयन्तों अद्धिवोऽभ्वां वन्तः शतग्वि्ः । 
विचक्षणा अनेहसः ॥ ११॥ 


मा०-हे (अद्रिवः) शक्तिशाखिन्‌ † हम (शमः चिव्‌ यन्तः) शनैः 
शनैः जाते इए, (लश्वावन्तः) शश्वौ वारे, (शतग्विनः) सौ २ भूमियों 
वा सौ २ गायों के स्वामी, ( अनेसः ) निष्पाप जौर ( विवक्षणा; ) 
राट मे विश्लेष पद्‌ के धारक होवच । 


ऊध्वा हि ते दिवेदिवे सदसा सूतां शता । 

जरिव्भ्यों विमंहंते ॥ १२॥ 

भा०-(वि-मंहते) विविध रेश्वयं देने बडे (ले) तेरे छथि (जरि- 
कभ्यः) स्तुतिकन्तौ विद्वानों की (शता सहसा) सैको, हजारो (सुचरतः 
र्वा) वाणियां उपर उरती ह । उसी प्रकार विद्धानों के ल्यि वृश्च 
दानश्गीर के तैकं हजारों उत्तम २ (सूनृता) धनैश्वयं हों । 
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विद्या हि त्वां धनञ्जयमिन्द्रं टलहा चिदारुजम्‌ । 

आद्रिणं यथा गयम्‌ ॥ १३ ॥ 

मा०--हे (इन्द्र) शटहर्तः ! देश्यंवन्‌ ! बर्टा ! हम (त्वा) वुक्च ` 
ही (धन-जयम्‌) देशवर्यो को जीतने वाला ८ चदा चित्‌ मास्जम्‌ ) शत्र 
केष्दुते द्द्‌ दुर्गो को तोदने वाडा ( विद्म हि ) जानते दहै भौर (यथा 
गयं अदारिणम्‌) जिस अकार ग्रह उत्तम दारा अथौत्‌ धमं पत्ती से युक्त - 
होकर सुखभ्रद्‌ होता है उसी भकार हम (त्वा) तत्तको भी (अदारिणम्‌ . 
विद्य) उत्तम गृहपति वा शातन के छेदन भेदन में क्ष जानते है । 

ककं चिरवा के मन्दन्तु शष्याचिन्दंवः । 

आ स्वां परि यदीमहे ॥ १४॥ 

भा०--हे (कवे) विद्धम्‌ ! हे ( ष्णो ) शत्रु को पराजित करने ` 
दारे ! (ककुदं) विनीत (व्वा) तुक्षको (इन्दवः) नाना रेश्वयं (मन्दन्तु) - 
कृ, पूणं रखते है 1 (यत्‌) जिससे हम ( पणि त्वां ) उत्तम भ्यापारी 
चक्षते (आ ईमहे) धनादि की याचना करते है । 

यस्तं रेव अदंश॒रिः रमम मघत्तये । 

तस्य नो वेद्‌ आ भर ॥ १५॥ ४४॥ 

भा०--(यः) जो (रेवान्‌) धनवान्‌ होकर मी (अदाञ्चरिः) दान, . 
यादे नदीं करता ओर ८ ते मघत्तये ) तेरे दिये पूज्य धन कोखेनेके ` 
प्ये (अ ममपं) बरास्कार करता है ( तस्य वेदः ) उसका घन (नः. 
अभिर) हमेलादे । इति चतुश्चत्वाररिदषो वर्गः ॥ 


इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः 
पु्वन्तो यथां प्यम्‌ ॥ १६॥ 


भा०-(उष्ट-वन्तः) उत्तम हृष्ट पुष्ट पञ्च के स्वामी (यथा पश्‌) ` 
प्नस्च भकार भपने पश्च को खेह से. देखते है उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) 
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वि 


रेश्यंवन्‌ ! (सोमिनः सखायः) देश्वयवान्‌ भित्रगग ( इमे ) ये (ल्वा ड 
पवचक्षते) तुक्षे विशेष भाद्र, लेह से देखते है जौर स्तुति करते ह। 


` डत स्वाऽव॑धिरं चयं श्चुत्की संत॑मूतये । दूराठिद दंवामहे ॥१७॥ 
_ भा०-(उत) भौर (वयं) हम छोग (अवधिरम्‌) शरोतरेन्दरिय की 
शक्ति से युक्त (शरत्‌-कणं) श्रवण करने मे समरथ, (सन्तं) सजन तुक्षको 


"(दूरा ष्) दूर रहते भी (ऊतये) रक्षाथं वहां ते (इह) यहां (हवामहे) 
ुटाते है । 


-यच्छुशूथा इमं हवै दुमेषं चक्रिया उत । भवेरापिर्नो अन्तमः ॥१८ 

भाग्- (यत्‌) जब्र (त) भी (इम) इस ( हवं शधरया ) माह्वन 
को श्रवण करे तो तु ( दुम ) दुखा ( चक्रियाः ) पराक्रम कर ओर 
-(नः) हमारा (अन्तमः पिः भवेः) निकटततम बन्धु हो । 

यच्चिद्धि ते अपि व्यथिजंगन्वांसो अम॑न्महि । 

गोदा दिन्द्र वोधि नः॥ १६॥ 

भा०--(यत्‌ चित्‌ हि) जब मी (ग्यथि;) दुःखित होकर हम (त 
` जगन्वासः) तेरे शरण जाकर ( अमन्महि ) तेरा मनन कर, हे (इत्र) 
शयन्‌ ! तव भीत्‌ ( नः ) हमे ( गो-दाः ) उत्तम वाणी देने हारा 
-होकर हमे (बोधि) जान प्रदान कर । 

आ त्वा रम्भं न जियो ररम्भा शवसस्पते । 

ऊश्मास त्वा खधस्थ आ ॥ २० ॥ ४५॥ 

भा०--हे (शवसः पते) वर भौर ज्ञान के पाठक ! जित्रयः रम्मं 


न्‌) वृद जिस भकार वृण्ड का आश्रय ठेते हँ उसी भकार हम (स्वाम ` 
ररम्भ) तेरा आश्रय खव । ( सधस्थे ) सय स्थानों म इम (व्वाना 


-उण्मसि) तेरी ही सदा कामना करते ह । इति पञ्च वस्वारिश्यो बं; । 
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स्तोत्रमिन््रय गायत पुखनृस्णाग्र सत्व॑ने । 

नञि छंणवते युधि ॥ २१ ॥ । 

मा०--हे मनुष्यो ! (यं) जिसको (युधि) युद्ध में (नकिः इृण्वते) 
कोई रोक नहीं सकता उस (सत्वने) बरशाली, ( युर-चम्णाय ) बहुत 
-धनों ॐ स्वामी, ( इन्द्राय >) रेश्वयेवानू रष के छिये ( स्तोत्रं गायत ) 
स्तुति का गान करो 1 

अभि त्वां छृषभा सुते सुतं खंजामि प्रीतये । 

तृम्पा व्य॑श्चहठी मरद॑म्‌ ॥ २२ ॥ 

मा०-हे (दषस) बङवन्‌ ! (सुतं स्वा) अभिपिक्त (सुते) देश्यं 
युक्त इख पद पर (पीतये) रक्षा करने के यि ( अमि खजामि >) दक्ष 
निक्त करतः हँ । तू (मदम्‌ वि अदनुहि) सुख आनन्द्‌ विविध भकार 
से प्राक्च कर ओर (तम्प) ठृिकारक आनन्द का भोग कर । 

मा त्वां मृरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌ । 

माकीं बरह्मद्विषो वनः ॥ २३॥ 

भा०्-(अविष्यवः) हिसाश्ील ( भूराः ) घावक छोग (ववा मा 
आदभनरू) तुन्ञे ना न करं भौर (मा उपहस्वानः) उपहास करने वा 
जन भी तुके हानि न पडवायै । ( ब्रह्म-द्विषः ) वेद व ब्राह्मण वगं ओर 
तेरे धन के देपी जनों का तु (माकीं बनः) संग मत कर 1 

इ त्वा गोप॑रीणसा महे मन्दन्तु राधसे । 

सरां गोरो यथां पिव ॥ २४॥ ` 

भा०--हे राजन्‌ विद्वन्‌ ! (इह) इस राट म या इस पद पर (गो- 
परीणसा) भूमि या वाणी के महान्‌ बर से (महे रावे) बदे दे शवयं के 

रोग (त्वा मन्दन्तु) तुक्षे हवित कर ! (यथा गौरः सरः) ताङाब 
क ज को शग जञसे यथेच्छ पीता ह वैसे ही तू भी (गौरः) प्रथिवी पर 
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या ्ान-वाणी में रमण करता इजा (सरः) मश्शसत ज्ञानर्प जठ का 
(पव) पान कर । 


या चञ्रहा परवति सना नवां च चुच्युवे । 
ता संसस्सु भ्र वोचत ॥ २५॥ ४६ ॥ 
1०--(इत्रहा) दुष्टो का नाश्चक सेनापति निघ्नादि का नाश करके 

सफ विद्धान्‌ (परावति) दूर देश म भी (या) जिन (सना) सनातक् 
से चङे अये (८ नवा च ) भौर नये देशवर्यो भौर नये त्वो, कान को 
(चच्युवे) भास करे (ता) उनको ( संसत्सु ) सभाओं, परिषदो मे (ष 
वोचत) अच्छी भकार उत्तम नाद्र से को, जिससे ज्ञान षृदिध हो। | 
इति परचस्वारिश्लो वगः ॥ 
अपिबत्‌ कद्रुवः सुतमिन्द्रः सदस॑वाह्े । अत्रादेदिष्ट पोस्यम्‌ ॥२६ 

भा०--(इन्द्रः) देश्चयवान्‌, दुशं का हन्ता वा सस्य जन काङ्रश 
रष (कटुवः) उपदेश विद्वान्‌ के ( सुतम्‌ ) अक्षट कथि ज्ञान को सूम 
से उत्पन्न देश्य, भज्नादि के समान (सदस-वाह्व ) सहलो वा बङशारी | 
बाहुवर की बृदिध के छिये (अपिबत्‌) पान करे । (अत्र) इस प्रकार | 
उसका इस रोक में (पौस्यं अदेदिष्ट) पौरष चमकता है । | 
सत्यं तततर्वशे यदौ विदानो अहवाय्यम्‌ । व्यानट्‌ तुर्वगो शमि २७ 

भा०- विद्वान्‌, राजा (वशे) चारों भरथो को च!हने वाङ बलवन्‌ 
जन मं (सत्यं) यथायथं जान ओर (अह्ववाय्यं) दिन म करने योगय काव 
मात्रा को ठीक २ (विदानः) जानता इभा (तुर्वणे) शीघ्र, कायं करने ॥ 
शर रष पर (शमि) कायं का (वि-आनद्‌) विभाग करे । 
तरसि वो जनानां चदं वाजस्य गोभतः । खमानु श्र शंसिषम्‌ २८ 

भा०--में (जनानां वः) आप छोगों को ( तर ) संक्टो से पार 
उतारने वाे(त्रदं)शघरु नाशक शौर (गोमतः वाजस्य) भूमि युक्त देश्य 
के दाता की (समानम्‌ उ भरषंसिपम्‌) समान रूप से प्रशंसा करता है। 


+ 
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ऋभुक्षणं न वतव उक्थेषु तु्रयादधंम्‌ । 

इन्द्रं सोरे सचां सुते ॥ २६९ ॥ 

भा०-(सोमे) सोम, अथात्‌ पुत्रवत्‌ शासन करने योग्य पुत्र के 
(सुते) अभिषेक कर देने पर(ऋसुक्षणं)महान्‌ (न) जर (चभ्रथाद्रधम्‌) 
श्रु की हिसा करने बारे, बट बद़ाने वारे, राट्‌ पार्क राजा भजा 
के आश्रय, दाक्तिको बदाने वाठे, (इनदर) ेश्येवानू, परस, राजा को 
(वर्तवे) वरण करने के स्यि (उक्थेषु) उत्तम र ववनों म उसकी 
(सचा) एक साथ भिरुकर प्रशंसा कर, उसका गुणानुवाद्‌ कर । 

यः कृन्तदिद्धि योन्यं चिशोकांय शिरि पृथम्‌ 1 

गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ ४७ ॥ 

मा०- सूर्यं (योन्यं) जर ते पूणं (पथम्‌ गिरीस्‌) मारी मेव को 
{वि्कन्तत्‌) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता भौर (गोभ्यः निरेतवे 
नातु) किरणों के निकलने के खयि मागं बना ठता है, वैसे ही (यः) जो 
"पराक्रमी पुद्प (न्नि.श्ोकायः) तीनों प्रकार के तेनो की भ्राधि के षयि, 
(योन्यं) जर से पूणं (पशुस्‌ गिरिम्‌) भारी पव॑त को, (विङग्तव्‌) 
दिविध स्थानों से काटता लौर (गोभ्यः निरेतवे) वेगयुक्त जर्घाराओं 
के निकलने के छ्य मागं तैयार करता है वह राजा धेष्ठ है, उसी की 
शंसा करं । &ति स्षचस्वारिं शो वग; 1 

यदधिषे म॑नस्यसिं मन्दानः प्रेदियै्षसि । 

मा तत्करिन्द्र मृठ्ठय॑ ॥ ३१ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयंवन्‌ ! (यत्‌) जिस जगत्‌ वा देह को 
आस्मवत्‌ तू (दधिषे) धारण करता है, (यत्‌ मनस्यसि) जिसको त्‌ मनन 
ढारा संकहप करता है नौर (मन्दानः) हरित होकर (यत्‌ अ इयक्षसि 
इत्‌) जिते भरा होता है, (मा तव्‌ कः) क्या तू उसको नदीं बनाता, 
च. (ष्डय) उस जगत्‌ कौ सुखी कर । 
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दभ्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शरवे अशि क्षमि । 

जिगांतिवन्द्र ते मन ॥ ३२ ॥ 

म०--दे (इन्द्र) रेश्चयंबन्‌ { (व्वावतः) तेरे जते स्वामी का (द्र 
वित्‌) थोड़ा मी (इतं) किया कायं (अधि क्षमि) भूमि पर (ण्व) 
भ्रसिद्ध सुना जाता है (ते मनः) तेरा मन (जिगातु) मागे वदे 1 

तवेदु ताः सकीरतयोऽखंशुत भ्रशस्तयः । 

यदिन्द्र मयासि नः ॥ २२ ॥ 


भा०-हे (इन्द) रेश्चयवन्‌ ! (यत्‌) जो तू. (नः खडयासि) क । 
सुखी करता दै (ताः सुकीतंयः) वे नाना उत्तम कीत्तियां नौर (उह, | 


(्रश्स्तयः) उत्तम प्रकषसाएं भी (तव इत्‌) तेरी ही द । 

मा ल एकस्मिन्नागसि मा दवयोरुत अषु । 

वधीमा शर भूरिषु ॥ ३४ ॥ 

मा०-हे (शर) शूरवीर ! (एकस्मिन्‌ भागसि) एक अपराघ पर 
(नः मा वधीः) हम भ्रजञाभों को पीडित मत कर, (माद्वयोः)दोः 
अपराथो पर, (उतु त्रिषु) भौर सीन शपराधों पर भी सवको पीडितः 
मत कर (सूरिषु) बइुत अधिक भपराघ होने पर भी हम सबको दण्डितः 
मत कर, भस्युत जिसका अपराध दहो उसी को न्याय से दण्डित कर। 

विभया हि त्वाव॑त उग्राद॑भिप्रभङ्गिणः। 

दस्मादहसछतीषदंः ॥ ३५ ॥ ४८ ॥ 

मा०-(कति-सहः) शशुकृत हिसा वा दिसक सेनां को परानितः 
करने मे समथ, (अभि.प्र-मङ्गिणः) आगे आये श्र को अच्छी प्रकार 
विनाश कर देने बाढ, (दस्मत्‌) शश्रुना शक, (उग्रात स्वाव तः) तश्च जैवे 
बख्वानू प्रचण्ड स्वामी से,(विमया हि) मै सदा भय कर। सब पीडाभो 


को मिया देने ते “ततीसषह जर विश्च भर के सुब संकटों को प्रख्यः 


करने मे समथ होने से .भभि-प्मङ्गी' है । दत्य ्टा चत्वारिंशो षगंः। 
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मा सख्युः शूनमा विटे मा पुत्र्यं भ्रमूवसो । 

आचत्वंद्घतु ते म्नः ॥ ३६ ॥ 

भा०--हे (पञ्ु-वसो) भूत धन क्षौर अजा के स्वामिन्‌ ! जैः 
(सख्युः छ्॒नमर्‌ मा आ विदे) भिन्न # सुखकारक घन को न भपहरण 
कर । (पुत्रस्य मा) यँ युत्र के धन को भी भपदरण न करं । (ते मनः). 
तेरा मन (वा्स्वत्‌ भूतु) हमारी भोर आने वारा, प्रेम से युक्त हो। 

को जु म॑यां अभिंथितः सस्ता सखांयमव्रवीत्‌ । | 

जहा को अस्मदीषते ॥ २७ ॥ 

भा०-हे (मयः) मनुष्यो ! (कः सखा) कौन मित्र खेही (अभमि-- 
यितः) बिना अनाद्र युक्त व चन कहा जाकर ही (सखायम्‌ भव्रवीत्‌) 
अपने मित्र को कड सकता हे 1 (कः जहा) कौन किसको सारता है (कः 
अस्मत्‌ इैपते) कौन इमते भयभीत. होकर भागता है १ जब कों किसी 
को नहीं मारतातो कोद्र किसी से भय खा कर नदीं मागता है। 
एवारे दषमा सुतेऽसिन्वन्भूयौवयः श्वश्नीवं निवता चर॑न्‌ ॥३८ 

भा०--(स्वन्नी इव) अपना द्रव्य या आधित जन को नाद करने 
वाजा, जिस प्रकार (निवता चरन्‌) खजा से नीवा यख करके चरता . 
है, हे (इपभ) पुख्ष (एवारे) आदरो से प्रच होने योग्य (सुते) देश्यं 
भास हो जाने पर, (आवयः) रक्षक जन (भूरि असिन्वन) बहुत बांध. 
डेते है भौर (निवता चरन्‌) नच्न होकर आचरण करते हे । 


आ त॑ एता वचोयुजा हरीं गम्ये सुमद्रथा । 

यद्‌ा हमभ्य ददद्‌; ॥ ३६ ॥ ` 

भा०-(यत्‌) जो व (ब्रह्मभ्यः इद्‌) वेदज्ञ पुरुषों के हिताथ हीः 
(ददः) सय देता है इसि (ते) तेर (एता) इन (वचोयुजा) बाणी. 
मात्रसे रुगने वाले(सुमद्‌-रथा)उत्तम बङ युक्त रथो वाठ, (हरी) अशो 
समान उत्तम देहवान्‌ खी पुरूषो को (आगृभ्णे) तेरे अधीन करता द । 
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भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाघों जही सधः। 

वसु स्पार्हं तदा भ॑रः ॥ ४० ॥ 

भा०--(विश्वाः दविषः अप भिन्धि) सव शुनो को छिन्न मिन करके 
-दूर कर 1 (परि वाधः) पीडित कर भौर (धः जदि) हिंसका का ना 
<कर ! (तव्‌ सपाह वसु आ भर) वह चाहने योग्य देश्यं आक करा । 

-यद्वीदाचिनदर यत्स्थिरे यत्पशीने परां्तम्‌ । 

वसुं स्पार्हं तदा मर ॥ ४१॥ 

मा०- दे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! (यत्‌ वसु) लो रेशवये वा ज्ञान 
, (बीड) वख्वानू पुरुष मे, (यत्‌ स्थिरे) जो स्थिर शासक मे, (यत्‌ 
-पशौने) लो विवारशीर पुरुष मे (स्पा) अभिलाषा करने योग्य 
\(परा्डतम्‌) विद्यमान है, त्‌ ह्मे (तत्‌ आ भर) वह भास करा । 

यस्य॑ ते बिश्वमांचुषो भूरडत्तस्य वेद॑ति । 

बसु स्पार्हं तद्‌ा भर ॥ ४२॥ ७६ २॥ 

आ०-हे स्वाभिन्‌ ! (ते दत्तस्य) तेरे दिये (यसय सूरेः) जिस बहुत 
:से देश्वयं को (विश्व-मालुषः) समस्त मलुष्य जानते जौर भाच करते है 
.चू वह (स्पाहं वसु धा भर) चाहने योगय उत्तम येश्वयं हम भ्ठ करा । 
-इस्येकोन चत्वारिं शो वगः ॥ 


इति तृतीयोध्यायः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
[ ४६] 
वशोश्व्य ऋषिः । देवताः-- १२०, २६-३ १ ३३ इन्द्रः । २१-२४ 
श्‌, धवसः कानीनस्य दानस्तुतिः । २५--२८, ३२ वायुः ॥ छन्दः--१ 
पादनिचृद्‌ गायत्रो । २,१०,११५, २९ विराड्‌ गायत्री । ३, २३ गायत्री । 
४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निचृद्‌ गायत्री । ३० भ्रा्ची स्वराट्‌ 
गायत्री । ३१ स्वराड्‌ गायत्री । ५ निचृदुष्िक्‌ । १६ भुरिगुष्णिक्‌ । ७; 
२०, २७, २८ निचृद्‌ वृहती । ९, २६ स्वराड्‌ वृहती । ११ १४ विराड्‌ 
हती 1 २१,२५,३२ वृहती । „ विराडनुष्टुप्‌ । १८ प्रनुषटर१्‌ । १९ भूरि- 

-गनुष्टरुप्‌ । १२,२२,२४ निचृत्‌ पंक्तिः । १७ जगती ॥। त्रयोदशचं सुक्तम्‌ ॥ 
स्वावतः पुरूबसरो वयमिन्द्र परणेतः । स्मसि स्थातहंसणाम्‌ ॥ १ १ 

मा०-हे (इन्द्र) रेशवयंवन्‌ ! हे (एरूषसो) बहुत से धनो ओर 
भजानों के स्वामिन्‌ ! हे (हरीणां प्रणेतः) मनुष्यों के उत्तम नायक ! 
उत्तम मागं से ठे जाने बाठे ! हे (स्थाः) अधिष्टावः ! (तयं) दम 
ष्वावतः स्मसि) तेरे जते स्वामी की प्रजा होकर रहें । 

त्वां हि सखत्यम॑द्िवो विद्य ढातारंमिषाम्‌ । 

विड दातारं रयीणाम्‌ ॥ २॥ 
„ भा०-हे (अद्रिवः) शक्तिशाछिन्‌ ! मेघवत्‌ उदर छरषों के स्वा- 
"मच्‌ ! हम (त्वां हि) तुङ्षको ही (सस्यम्‌) सचा (इषां दातारस्‌) अन्नो 
ओर कामनाभों का देने बाडा, (विद्य) जानं ओर (ष्व रयीणां दातारं 
च्म) तुक्षको ही देशवर्या का देने वाखा जाने । 


आ यस्यं ते महिमानं शत॑मूते शत॑क्रतो । 

गीभिगणन्ति कारव; || ३ ॥ 
भा०--(यसख ते) जिस तेरे(महिमाने)मष्ान्‌ सामभ्य को (कारवः) 
त्‌ जन (गीभिः) बागियों से (गरणरित) बतलाते हे हे (शतम्‌ उते) 


(१ ५ 
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ऋरवेदभाष्ये षष्ठोऽटक छ०ष्टाव०२।७. 
सैकदों रक्षां से सम्पन्न ! हे (शतक्रतो) सैशदों प्रभो, कमं साम्य 
ते युक्त उख तुक्चको ही हम सच्चा अक, एेशचयं का दाता जान । 
सुनीथो घा स म्यों यं मखतो यसमा । भिचः पान्त्यदुहं ॥ ४॥ 
मा०-(यं) जि मनुष्य को (मरुतः) विद्वद्‌ छोग (यम्‌ अयमा) 
जिसको न्यायकारी पुरुष ओर (भिन्नः) जेहवःच्‌. जन (अहुहः) द्रोहः 
रदित होकर (पाञ्ति) रक्षा करते है (सः मस्ये). वह. महुष्य (च) 
अवश्य (सुनीथः) छ्भ मागं मेँ जाता है । 
दधौनो गोग्नद्श्ववस्सुवीैमादित्यजूत पथते ॥ 
सदां राया पुंरुस्प्रहा ॥ ५॥ १॥ 
मा०-भौर वह एुरष (गोमत्‌) गौ भादि पञ्चभों से सद्द (अश्च- 
वत्‌) अश्वादि साधनों से युक्त, (सु-वीयंम्‌) उन्तम वक को (दधानः) 
धारण करता हुआ (आादिस्य-जूतः) सू थंवत्‌ तेजस्वी, उपासक पुरषो 
से भरित (पुर-स्परहा राया) बहुतों से चाहने योग्य धनेश्वयं ते (एधते) 
बदृता है । इति प्रथमो वगः ॥ ८ 
तामेनदरं दानमीमहे शवसरानमभीं्वम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥ ६॥ 
भा०--हम (तम्‌) उस (रायः दशानस्‌) धन के स्वामी, (शव- 
सानम्‌) बरश्ाङी (अमीवंस्‌) अमीर, निर्भीक, किसी से भय न करने 
वारे (द्द) शशरुना्ी, देश्वयं वाटे, सत्यदरशी स्वामी पुरुष को प्रा 
कर उससे (दानम्‌ हैमे) दातञ्य धन शौर ज्ञान की याचना करे । 
तस्मिन्हि सन्त्यूतयो विंश्वा अभीरवः सचां । 
तमा व॑हन्तु सतयः पुरूवसुं मदाय हर॑यः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
भा०्-(तस्मिन्‌ हि) उसके अधीन, (विश्वाः उतयः) समस्त देष 
रक्षक शक्तियां (सचा) सदा समवाय से रहतीं ओर (अभीरवः) मय. 


रित (स्ति) है । (तम्‌) उस (षुशवसुम्‌) बहुत सी बसी मना क 
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---- -------- , -~-----~-. 


-------- 


अनेक धनो के स्वामी (सुतम्‌) अभिषिक्त पुरुष को (सक्षयः हरयः) 
उसके शरणागत मचुष्य (मदाय) आनन्द्‌ आक करने के ण्यि (जा 
वहन्त) सारथि को अश्ववत्‌ भ पने ऊपर धारण क उसे भ्र्ुख बनावे । 

यस्ते मदौ वररखो य ईन्द्र छ्रदन्त॑मः। 

य आदिः स्र छथिर्यः पृत॑नासु दुरः ॥ ८ ॥ 

मा०-दे (इन्द) रेश्चय॑वन्‌ ! (थः) जो (ते) तेरा (मदः) भसन्न 
होने का साधम, इसन है (यः इृत्रह्तमः) जो दुष्टो का अत्यन्त 
नाशक है, (यः) जो (भिः) उत्तम पुश्प दवारा (स्वः) सुख ओर तेज 
को (ला ददिः) आस करने वाखा बौर (यः) जो (एतनासु) स्रामो मे 
भी (दुस्तरः) पराजित न होने वाखा है वह (वरेण्यः) सर्व॑ है । 


यो दुष्टरो विश्ववार श्चवाय्यो वाज्ञेस्ति तख्ता । 
स नः शि सवना व॑सो गहि गमेम गोमति जने ॥६॥1 
भा०-दे(विश्व-वार) सबसे वरण योगय ! हे सब दुःखो के वारक ! 
(थः) जो (दुस्तरः) कमी पराजित न होने वाछा, (वाजेषु) संभामों बा 
जाना मे (अवाययः) रवण योग्य, सु्रसिद्ध, (तता मस्ति) सब 
श्चं का दिसक ओर समस्त प्रजा को पार उतारने वाछा है, (सः) 
वहत्‌. हे (राविष्ट) बरशाछिन्‌ ! हे (बसो) सबको बसाने वाठ ! (नः) 
दमारे(सवना गदि) देश्वयौ को प्रा हो भौर हम (गोमति त्रे) उत्तम 
ं बाले रथ के समान इस इन्दो से सम्पन्न देह मं वैठकर (सवना) 
समस्त देशर्या, जन्मों ओर नाना रोको को (गसेम) भख दर । 
गव्यो खु गो यथां पुराश्वयोत रया । 
त ॥ १० २॥ ॑ 
8 (महामह) मदा धनाधिपते प्रभो (यथा घुरा) पूवं कल्प- 
14 (नः) हमे (गम्यो) गौनं (मश्वया रथया) अर्धो ओर रथों से 
वस्य) युक्त कर 1 इति द्वितीयो वरैः ॥ 
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४६८ द्भ्य षष्ठा [अ०६ब०३।१४ 


नहि त शूर राधसोऽन्तं चिन्दामिं सत्रा । 

दशस्या नो मघचन्न चिंदद्विबो धियो बाजेभिराविथ ॥ ११॥ 

भा०-हे (श्र) श्चरवीर ! दुं के नाशङ्‌ भभो ! (सत्रा) सचमुच 
चै (ते राधसः भन्तं नहि विन्दामि) तेरे धनेश्वयं के अन्त को नदीं पावा 
ह । हे (मघवन्‌) देश्वयवन्‌ ! हे (अष्निवः) बरकाछिन्‌ ! (नः) हमे 
(दशस्य) प्रदान कर (नू चित्‌) भौर शीव ही, (वाजेभिः) बछों, जानं 
रेर्यो से (नः भाविथ) हमारी रक्षा कर । 


य ऋष्वः भरवयसखा विश्वेत्स वेड जनिमा पुर्षतः । 

तं विश्छे मायुषा युगेन्द्र हवन्ते तदिषं यतस्छचः ॥ १२ ॥ 

भा०-(यः) जो (ऋष्वः) सान्‌ (सखा) खेही होकर (विश्व 
इत्‌) समस्त क्ञानों को (श्रवयत्‌) गुरुवत्‌ उपदेक्च करता है, (सः) वह 

, (इव) वष्ठी (परस्ठतः) बहतो से स्तुति किया इुभा (विश्वा जनिमा) 

सब उस्पन्न पदार्थो को (वेद्‌) जानता है, (तं इन्द्र) उस देश्वयवानू को 
(विश्व) समस्त मनुष्य (त-स चः) च्‌.च्‌, जुहू भादि को हाय में 
छ्यि ऋष्विजों के समान (यत लर चः) इन्दियों को वश कर (मानुषा 
युगा) समस्त महुष्योपयोगी वर्पो तक (तं) उस (दर) भसु की 
(हवन्ते) उपाक्चना करते है । 


स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरः स्थाता । 

मघवां घघ्रहा भुवत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०~(सः) षद (वाजेषु) संम्रामों म (अविता) रक्षकः (ऽर 
वसुः) बहुत धनो जौर अ्रजाभों का स्वामी (पुरः स्थाता) अभ्र पदं पर 
स्थिर रहने वारा, (मघवा) धनेश्वयं का स्वामी (नः) हमारे (इत्र) 
विघ्ना का नाशक (सुवत्‌) होता है । 

अभि वों वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 

इन्द्रं नाम श्यु्यं शाकिनं वचो यथां ।॥ १४॥ 
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भा०--हे मनुष्यो! (वः मदेषु) भाप खोग अपने हपं मौर (अंधसः) 
सन्नादि पदार्थौ के द्वारा प्राक्च आनन्द्‌ के मवसरो मे (वीरम्‌) वीर, (विचे- 
वसम्‌) विविध चित्तां भौर लानो के स्वामी, (इण) देश्वयंवान्‌ (भस्य) 
श्र ति-सिद्ध, बेदगम्य, (शाकिनं) शक्तिशाली प्रयु की (यथा वचः) 
वाणी के अनुसार ही, (महागिरा गाय) श्रे वाणी से स्तुति गान करो । 

ठदी रेक्ण॑स्तन्वे ददिवैखु ठदिवीजेषु पुरुह वाजिनम्‌ । 

नूनमथ ॥ १५॥ ३ ॥ 

भा०-हे (पुर-ह त) बहुत से पुकारने योग्य ! त्‌ (तन्वे) हमारे 
शरीर के छिये (रेक्णः ददिः) धन देने वारा टो ! (वाजेषु वसु ददिः) 
देयौ के खयि रेश्व्ं देने वाका हो, (नूनम्‌ भथ) भौर शीघ्र दी (वाजि- 
नम्‌ ददिः) शन्नादियुक्त देश्वयं भदान कर । इति तृतीयो व॑ः ॥ 

विश्वेषामिरज्यन्तं वसनां सालहांसं चिदस्य वपसः। 

कृपयतो नूलमत्य्थं ॥ १६ ॥ 

भा०-(थ) जौर (विश्वं षां वसूनाँ) समस्त प्रजाजनों के (इरज्य 
न्तस) स्वामी भौर (स ) इस (पयतः) साम्यवानू (वपंसः) तेज 
को (सासहंसं) अधीन रखने वाे तेरी स्तुति करते है । 
हः सु घो अरमिषे स्तवांमहे मीदद्ुषे अरङ्गमाय जग्मये । 
यजञेमिर्गाभिविभ्वमनुषां मरुतांमियक्षाञे गाये त्वा नम॑सा गिरा ॥१७ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! हम रोग (वः) भाप रोगों के भरति 
(भरंगमाथ) भास होने योग्य (जग्मये) सर्वत्र गत, (मीडे) सुखवषक 
उस भ्रसु की (यज्ञेभिः गीभिः) वेद-वाणिथों से (स्तदामहे) स्तुति कर। 
वह हमे भौर इम उस (महः) पूजय को ्टी (अरम्‌) बहुत (सु-दषे) 
उत्तम रीति से चाहं । हे भमो ! त्‌ (विश्व-मलुषां मर तां) सब मनन- 
शीर मनुष्यों को (इयक्षसि) देता है । (स्वा) तेरी दी मै (नमखा 
गिरा) प्वनययुक्त वाणी से (गाये) स्तुति करता ह । 
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ये पातयन्ते अन्मभिभिरीणां स्वुभिरेषाम्‌। 

यकञं मदिष्वणींनां सुम्नं तुविष्बणीनां प्राध्वरे ॥ १८ ॥ 

भा०--(ये) जो (स्तभिः) बहने वाहे (अज्मसिः) जलो से (पात. 
यन्ते) आकाश म गसन करते हैँ (एषस्‌) उन (भहिस्वनीनां, सुषि- 
स्वनीनाम्‌) घोर छब्दकारी,वहुत शब्दं करने घा मेधो के (यज्ञं सुम्ने) 
विये जर शौर सुख छो (अध्वरे) अविनाश्ित बद्ध के आश्रय पर रा 
करते ह | 


पमङ्गं दुमेतीनाभिन्द्रं शविष्ठा धर । 
जयेष्ठं चोदयन्मते रयिथस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते ॥ १६ ॥ 


भा०-हे (दन्द) पे्यवन्‌ ! हे (शविष्ट) बरुशाछिन्‌ ! तु. (भस्म- 
भ्यम्‌) हसे (प्र-भङ्ग) नाना कशो के नाशक, (रयिस्‌ आ सर) पेश 
क्च करा । हे (चोदयनू्‌-मते) संमागं से प्रवत्तैक बुद्धि गौर बाणी वाठ! 
तु (मरभङ्ग) शचरु्ों के ब तोडने वाङ (युभ्यं रयिम्‌ आ भर) सहयोगी 
जनो के हितकारी एेश्वयं को प्रात करा । हे (चोदयन्मते) मरक वाणी 
के स्वामिन्‌ ! त्‌ (ज्येष्ठं रयिम्‌) सर्वभ्रेष्ट देश्वयं भौर (भङ्ग जयेष्ठं भा मर) 
सव-कष्टनाशकः, श्रेष्ट पुद्ष को हमें प्राक्च कसय 


सनितः सुसंनितसग्ं चिञ्न चेतिष्ठ सूखे । 
सहा सखाट्‌ सहरि सहन्तं भुज्युं वाज्ञषु पूव्यम्‌ ॥२०॥४॥ 


भा०-हे (सनितः) दातः ! हे (सु-सनितः) उक्तम विभक्त करने 
हारे ! हे (उभ्र) बरवन्‌ ! हे (चित्र) भद्गत ! हे (चेति) शे लानि१। 
हे (सनत) उत्तम हानवानू ! हे (सक्राट) सर्वोपरि विराजमान! 
(सहर) सवक पराजित करने वाङ (सहन्त) सहनी (बाजे) 
संआमों मे (पुण्य) सवसे पूर्वं विमान, (खुज्चु) पारक तुमको (भ~ 
सहा) उच्छृष्ठ वरु से युक्त जान तेरी शरण छेते ह । इति चतुर्थो वगः॥ 
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आ स प॑तु य वदँ अदेवः पूतेमाद्दे । । 
यथ चिद्धशें अश्व्यः परंथधवसि कानीतेऽस्या व्युष्याद्दे ॥२९ 
भा०-(यथा चित्‌) जेषे (जश््यः वक्षः) अश्वो वा बरवान्‌ पुरषं 
च्छा इच्छुक रपट (एश्-्वसि) विस्त ज्ञानवान्‌, (कानीते) तेजस्वी 
शुरूप के धीन रहकर (अस्याः वि-उषि) इस प्रजा की विच्चेप कामनः 
सार दी (बाद्दे) राञ्य को वश्च कर्ता है, वैसे ही (यः) जो (भदेवः) 
अस्‌{धारण पुरुष भी (दैवद्‌) माह इए (पूलंम्‌ ) पूण राञ्य को (आददे) 
अहण करते मं समर्थं होता है । (सः) षष्ट (आ एतु) हमे क्च हो । 
पृष्टं लदस्नाख््य॑स्यःयतालनसुष्ाणां विंशतिं शता । 
दृश एयादीन श॒ता दश अय॑ख्षीएां दश गवौ सहस्रां ॥२२॥ 
मा०-(षषटि सहस्रा)साख सार भौर (भयुता)दश् सहस (आरग्य- 
स्य) उत्तम अर्थो के ओर(उष्राणां दात विशति)उंयो के २० सौ,(रयावीनां 
गवां दश्च हा) इयएव.काञे,खाछ रंग वाडी गौभों या भूमियों के दस सौ 
ओौर (विअ दपीर्णा) तीनों चमकने वाकी श्च रंग की (गवां दश्च द 
खहा) दस दस हजार गौएं (भसनपू) मँ दान करं भौर भाप करं । 
दश श्यावा ऋधद्रयो वीतवारास अगएणवः। 


~ अ ० + 


सथा ताम ने बाल्चुतुः ॥ २३॥ 

भा०--(दक् इयावाः) दस इयाव थत्‌ राछ-काठे वणं के 
(कधदूरयः) जलति वेग वारे (वीतारासः) चमकते बालों वाे 
(जशवः) दीघ्रगामी,(मथाः) शत्रो का सथन करने वाटे, वीर (नेमि) 
रथ चक्रवद्‌ रार को (नि दादु) नियम से संचाछित करं । 

द्ानाखः पृथुध्रवस; कानीतस्य सुराधसः । 

रथ हिररथयं ददन्म॑हिछः सरिरंमद्वषिष्ठमर्त श्रवः ॥२०॥ 

अ।०--(थ-घ्वसः) भधिक शान (सु राधसः) उत्तम देशय 
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सम्पन्न, उस स्वामी के (दानासः) उत्तम दान हैँ । वह (मंदिषटः) भति 
दानी, (हिरण्ययं रथं दद्व) काम्तिमय रथ देता है ! वह (सूरिः) 
विद्वान्‌, सरवोस्पादक (असूत) हो, वह (वषिष्टम्‌) प्रचुरं (श्रवः) भब्रादि 
(मक्त) उर्पन्न करत्ता है । 


आ नो वायो महे तने याहि मखाय पाज॑से । 
1 भूरिं | स॒द्य्चिन्महिं 1 दाचनें 
बयं हि ते चकृमा भूरि दावने खद्यश्चिन्महिं दावने ॥ २५॥ ५॥ 


मा०--हे (वायो) बखच्ाठिन्‌ | तू (महे तने) मारी धनैश्रयं मौर 
(मल्लाय पानसे) उत्तम बर भाक्त करने के रियि (नः) हमें (भायाहि) 
भाष हो । (दावने ते) दानरीछ तेरे छथि (वयं) हम (हि) भवदय 
(शरि चकृम) बहुत ङ कर भौर (दावने) ज्ञानदाता गुर के छ्यि हमः 
(सथः वित्‌ महि चजृम) सदा ही स्कार किया कर । इति पञ्चमो वर्गः 


यो अश्वेभिर्वहते वस्तं उस्नाखिः स्त सतीनाम्‌ । 
पुमिः सोमेभिः सोमस्तङ्धिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥ २६॥ 


भा०-(यः) जो (भश्च भिः वहते) अश्वारोही गणो के घाथ भिर 
करराषट्के कायं को भपने कर््धों परेता है, श्निः सक्च सतीनाम्‌) 
७० क २१ गुणा भथोत्‌ १४७० (उलाः) भूमि्यो, गौों या भरना 
को (वस्ते) भघीन करता है, हे (सोमपाः) देशवयं-पालक ! हे (छकर- 
पूतपाः) छद्ध रीति से भस देश्वयं के पारक तेजस्विन्‌ ! तू (एभिः) इन 
(सोमसुद्भिः) सोम अथात्‌ अभिषेक योग्य विद्वान्‌ पुरषं का अभिषेकः 
करने वारे ओर (सोमेभिः) उत्तम विद्वान्‌ शासको सदिव स्वयं भी 
` (दनाय) दान देने के ल्यि पत्त रहता है, वह भानन्द्‌ छाम करताः 
है 1 अत्र द्वारिंशत्तममन्त्रगत “मदन्तिः क्रियोपदेन सम्बन्धः । 

यो म॑ इमं चिदु त्मनामन्दच्चिघं दावने । 

अरट्वे अक्षे नषे सुरुत्वनि सुङृत्तराय सुक्रतुं ॥ २७॥ 
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भा०-(यः) जो राजा (मे) सुश्च भजा के किये, (त्मना) स्वयं 
(दमं) इस (वित्र) धन्त, धन के (द्वने) देने के यि (भमन्दत्‌) 
भ्रसन्न हता है वह (अरट्‌ बे=भरट्वे) बाठकपन से क्त, युवा, (अक्षे) ` 
यवहार ङराऊ, (सुहृस्वनि) उत्तम कायङ्कशङ (नहुषे) घरबुद्ध मभ्य- - 
समाज के स्वयं (सुङृत्तराय) उत्तम कायं करने वाले के हितां (सु- 
करतुः) उत्तम कमंकतौ है वह (अभन्द॒त्‌) सुख पाता है । 

उचथ्ये वपुषि यः स्वराठ्त वायो धूतस्नाः 1 

अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राञ्पर तदिदं ख तत्‌ ॥ २८ ॥ 

मा०-(यः) जो रुष (उ चध्ये) चचन-योरयःस्त॒ति-पात्र (वपुषि) 
दकषनीय शरीर मे (शृत-जाः) जरु से सदा जान करने वाङ, तेजस्वी 
(उत्‌ स्वराड) जौर स्वयं भपने तेज से वा धन से चमकने बाङा दो 
(तव्‌) वह (अश्वं पितं) धरो से भ्रा होने योग्य, (रजेषितं) गदो - 
याङ्टोसे वा रोक मे बसे ्रजाजनों से प्राप्य ओौर (श्चनेपितम्‌) सुख 
से भाप्य (इदं लु तत्‌) यह सब उत्तम (डमं) अजञ, बर ओर देश्यं 
(भ्र) भाक्च करता है | 


अधं ्रियमिंषिराय ष्टं लदस्नासनम्‌ । 

अश्वानामिन्न चृष्णाम्‌ ॥ २६ ॥ 

मा०-मै (इषिराय) इच्छा शौर प्रेरणा करने बङे विद्वान्‌ वीर ` 
के हिताथं (इष्णास्‌ शश्वानासू) बलवान्‌ घोदों के (इत्‌ न) समान बख- 
वान्‌ बाञ्चगामी, (पट्टि सहना) ६० इजार (असनम्‌) दान करं । 
गाचो न युथमुपं यन्ति ब्य उप मा य॑न्ति वधयः ॥ ३० ॥ 

मा०-(गावः न यूथम्‌) गौं जैते अपनी रक्षा के स्यि यूथ कोः 
भाच होती है, यूथम बाकर भपने को सुरक्षित समक्षती है वैते हीः 
(वध्रयः) निर्वीयं, जन सी (यूथम्‌ उपयग्ति) अपने यूथ को प्रा होते ` 
लौर अपने गो मे अपने को सुरक्षित समक्चते ह 1 
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अध यच्चारथे राशे शमु अचिक्रदत्‌ । 
अध श्वित्नैषु विंशतिं शता ॥ ३१ ॥ 
भा०-(अध यत्‌) भौर जो (चारथे गणे) विचरणदपोड सैन्य गण 
` पर (उषटरान्‌ रतम्‌) श्रु के संतापक सौ जनों फो (अचिक्रदत्‌) नियुक्त 
करता है, (अघः) जौर (शिलेषु) शुदधचरित्र तेजस्वी धुरो के अधीन 
` (शता विशति) सौ २ के २० दस्त निुक्त कर्ता है वड शासक सुख 
भोगदा ह । 


शत दूयसे ब्॑वूथे विश्रस्तरद्ष आ ददे । 
ते ते वायधिमे जना मदन्तीन्दरगोणा सरन्ति डेवगोपाः ॥३२॥ 
भा०--(तरक्षः) इक के नीचे की भूमि के समान सवका आश्चरय- 
दाता, इलो से पार कगाने वाखा (विग्रः) बुद्धिमान्‌ राजा (बल्वूषे) 
दरशाली, (दाते) खस्य जन के ्ाघार पर ही (शतम्‌ शाददे) वैक्दों 
कौ अपने कन्धे ठेता है । (वायो) हे बलवन्‌ ! (ते) तेरे नाना भकार 
के (इमे जनाः) ये जन (इन्द्र-गोषाः) देश्वर्यघाच्‌ नायक की रक्षाम 
रहते इष (मन्दन्ति) मसन्न रहते है भौर (देव -गोपाः सदम्ति) विद्वानों 
की रक्षाम रहकर वे सुखी रहते है । 
अध स्या योषणा सही प्रतीची वशंमरश्यम्‌ । 
अधिस्क्मां वि नीथते ॥ ३३ ॥ ६॥ 
, भा०-जते (योषणा) खी (मही) पूय (अतीची) भिय के अमि- 
` खली होकर (अधि-रक्मा) देह पर सुवणादि के नाभरणों को धारण 
करे (सदभ्यम्‌ घशतम्‌) भश्वारोही, कान्तिदुक्त वर ® भ्रति (विनी- 
यते) विशेष रूपे ठे जाद जाती है (अध स्या) ठीक वैते ही ब 
(सदी) एथिवी-निवासिनी गजा (अतीषी) सन्युख प्राक्च (अधि-दवमा) 
अधिकाधिक सुवणं रल्ञादि से मण्डित होकर (भङज्यस्‌) अश्च सत्यादि 
के नायक वा राटरपति (वर) दश करने मे शर पुदप के अधीन (वि 
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नीयते) विशेष खूप से प्रास्करा वी जाती हे, चासन के छि दी जाती 

§ । इति ष्टो वगः ॥ 


[४७ ] 

-चित भ्ाष्त्य ऋषिः ॥ १--१३ श्रादित्याः। १४-९८ भ्रादित्या उषाश्च 
देवता: ।। छन्दः--१ जगती । ४; ६--८, १२ निचृञ्जगती 1 २१ ३० ५ 
९, १३, १६५ १८ श्रुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०, ११ १७ स्वराद्‌ वरिष्टरुष्‌ 1 
१४ चिषटरुप्‌ ॥। श्रष्टादशचं सूक्तम ॥। 


सहं दो सहामो वरण मिन दां । यमादित्या ऊभि | 
रशा वेधं ल॑शदनेहस्तौ ब ऊवय॑ः । छतयो च ऊतयः ॥॥॥९१॥ 
आ०--हे (वरण) राजन्‌ ! प्रमो ! हे (भिन्न) सेवन { हे वायु 
चत्‌ शरिय ! हे (आादिष्याः) सूर्यकिरणतुख्य भूमि या अखण्ड सन 
ॐ दितकारी जनो ! (दः महतं दास्ये सहि भवः) चम महापुर ओः 
उानशीर आास्मसमर्षक के सिय बड़ी मारी रक्षा च छा रहती हे 1 | 
आप छोग (यं) जिसको (दुहः अमि रक्षथ) दोदरी जन से बचा डेते 
खो (ईम्‌ भवं न नशव्‌) उसको पाप, हध्यादि परा नहीं होता (वः 
असयः अनेहसः) आप की रक्षां निष्पाप आर (वः उतयः सु-ऊवयः) 
आप रोगों की रक्ाएं व रक्चा-साघन उन्तम रक्षासाघन होते इं । 
जिद देवा अघानामादित्यासो अपारृतिम्‌ । पृक्षा वयो यथोपरि . 
व्य! स्मे शं यच्छताजदसो व ऊतयः सुङतयों व ऊतयः ॥ २ ॥ 
भा०-हे (देवाः आदिष्यासः) सूयं किरणवत्‌ रकाशः सान के 
दातः आदित्य चक्षवारियो ! पूज्य पुरुषो ! आप छोग (अघानास्‌ जपा- 
तिम्‌) पापों को दृर करना (विद्‌) जानते हो । (यथा वयः पश्चा 
उपरि शमं यच्छन्ति) जैसे पक्षौ ब्य के उपर दोनों पालं को णृ के 
समान रक्षा तान छेते वैते ही (अस्मे उपरि) हमारे उपर (कम वि 
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यच्छत) सुख श्रणादि विषिध भ्रकार से भदान करौ । (अनेहसः वः 
उतयः, वः ऊतयः सु-अतयः) अ(प रोगों की रक्षा पापरहित भौर 
जाप छोगों की रक्षा उत्तम रक्षापं होती द । 
व्य्‌! स्मे अधि शम तद्पक्षा वयो न य॑न्तन । विश्वानि विश्व- 
वेदसो वरूथ्या मनामहे ऽनेदसं व ऊतयं सुऊतयो च ऊतयः ॥३ 
भाज (वयः पक्षा न) पक्षीगण जैत दोनों पक्षो को अपने बः 
पर शारणवत्‌ प्रदान करते हें वैते ही आप छोग (अस्मे अधि) हमारे 
ङपर (शमं वि यस्तन) सुख, विविध प्रकार से देवे । हे (विश्व-वेदसः) 
समस्त धनो के स्वामी जनो ! हम जाप रोगों ते (विश्वानि वर्ष्या) 
समस्त गृहोचितत धन धान्यादि शौर समस्त (वरूभ्या) दुःख वारणे 
समथं साधनों की (मनामहे) याचना करते ह 1 (अनेहसो वः० इत्यादि) 
पूववत्‌ ॥ 
यस्मा अरासत क्षय जीवातु च प्रचेतसः । मनोविश्व॑स्य घेदिम 
आदित्या राय ईशतेऽनेदसों व ऊतय; खऊतयों ब ऊतयः ॥४॥ 
भा०--(भ चेतसः) उत्तम हान घे सम्पन्न जन (यस्मै) जिसको 
(क्षयं) देश्चयं भौर (जीवातुं ब) जीवन (भरास॒त) भदान करते ह (इमे 
आआदिष्याः) वे सूय के तुख्य जानी जन (विश्वस्य मनोः घ) समस्त मनुष्यो 
के उपयोगी (रायः ईशते) धनो के स्वामी होते है । (भनेदसः व° 
इत्याद) पूववत्‌ । 


परि णो छणजन्नघा दुगांणिं रथ्यो यथा । स्यामेदिन्द्रस्य शमरया 
दित्यानास॒तावस्यनेदसां च ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥५।॥७॥ 


भार (यथा रथ्यः दुगाणि) जैसे रथ मे रगे अश्च दुग॑म स्थान 
से बनाते हँ वैसे ही (रभ्यः) उत्तम उपदेश-युक्त जन (नः अधा परि 
दणजन्‌) हमारे पापो को द्र कर, हमारी पापों से रक्चा करं 1 हम लोग 
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{इन्दर दाणि इत्‌ स्याम) देश्वय॑वान्‌ मसु के ही शरण में रहं (उत्त) 
-ओौर हम (आदिस्यानाम्‌ अवसि) सुयं रदिमयों के तुख्य रेनस्वी सुखषों 
की रक्चा में (स्याम) रहं । (शेष पूववत्‌) इति सक्षमो वगः ॥ 
रिदवृतेवुना जन युष्मादत्तस्य वायति । देवा अदभ्रमाश वो 
-यमादिला अदेतनानेदसो च ऊतः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ६1 
भा०-हे (देवाः) दानश्तीरः, (आशवः) शीघ्रगामी, (जादिस्याः) 
तेजस्वी जनो ! आप खोग (यम्‌ जद्श्रप्‌) जिस अनल्प, गुणवान, बरू- 
छी जन को (भेतन) सं चाटित करते दो वह (जनः) जन (परिह्‌- 
इता इत्‌ भना) ृटिङता से रहित जीवन से (युष्मादत्तस्य) जाप रोगों 
ॐ दिये ज्ञान जौर धन को (वायति) परस्परा से प्राक्च करता है। 
.(अनेहसः० इत्यादि पूथ॑बत्‌) 
न तं किरं चन व्यज्ञो न द्रौ सदम तं गु । यस्मा ड शमे सश्रथ 
आदित्यासो अराध्वमनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ७ ॥ 
मा०-हे (आदिच्यासः) तेजस्वी पुरषो ! आप लोग (स प्रथः) 
सवं धकार से महान्‌ होकर (यस्मै उ शमं भराष्वम्‌) जिस किसी को 
भी सुख प्रदान करते हो,(तं) उस तक (तिग्मं चन स्यजः) तीण क्रोघ 
या उसी भोर कंका इुभा अलादि, मी (न द्रासत्‌) नहीं पवता ओर 
<तं गुर जन त्यजः न ब्रासत्‌) उस पर ङ्रिसीकाभारीकरोषवा 
दुव चन, याण आदि भी छुटि चारु से नहीं पडव पाता 1 (अनेहसः 
वः० दस्यादि पूववत्‌) 
यपे देखा अपिं प्मसखि युष्य॑न्तदव वसु । यूयं मदो न एनसो 
यूयम दुशप्यताजेहसरौ च ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः ॥ ८ ॥ 
भागे (देवा) विद्वन्‌ जनो ! (वमेसु दुष्यन्तः इव) योद्धा 
छो जते कवचो मे सुरक्षित रहते हँ वैसे ही हम रोग (युष्मे जपि 
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स्मसि) भाष लोगो के वीच सुरक्षित रहं । (युगम्‌) आप कोग (नः), 
हमें (महः एनसः) बडे पाप मौर (अमौवद्‌ एनसः) छोटे से भी पापे 
(डरण्यत) बचादये । शेष पूवत ॥ 
अदितिने उरुष्यत्वदितिः शम यच्छतु 1 खाता भित्रस्य॑ रेवतो 
ऽरम्णो वश्णस्य चानेहसो च ऊतय; सुतयो व ऊतय ॥ & ॥ 
मा०--(अविविः) थखण्ड ब्रह नारिणी, जो (रेव तः) देशवसस्पश् 
(मित्रस्य) न्यायाधीश, ब्राह्मण वं, (अयस्णः) स्यायकारी भौर 
(बर्णस्य) श्रेष्ठ राजा की मी (माता) उस्पन्न करने वाी माता क तुड्य' 
जननी, भूमि, वा अ्रकृति है वह (नः ष्यतु) हमारी रक्षा करे नोर 
वह (अदितिः) दीन व्रत की पालक (नः शम॑ यच्छतु) हमे शान्ति 
दान करे । 
यदेवा; शम शरणं यद्भद्रं यद॑नातुरम्‌ । धिघातु यद्वैरूथ्यं! तद- 
स्मासु वि यन्तनानेहसो च ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥॥१०॥८॥ 


भा०्-हे (देवाः) विद्धान्‌ एवं विजयेच्छुक तेजस्वी पुरषो ! (यव्‌ 
शाम) जो पृ, (शरणं) शघरुभों भौर दुश्लों का नाशक, (यत्‌ भद्र) जो 
कल्याणकारक, (यत्‌ भनातुरस्‌) जो रोगो-कषटो, बाधाभों से श्ूलय, (यत्‌. 
त्रिधा) जो वात पित्त कफ के बने देह के समान स्वर्णं, रजत, तान्न 
तीन धात्तमों से इद्‌, (यत्‌ वरूध्यम्‌) जो सुखभ्रद्‌ जर गृह ने योग्य 
है (तव्‌ अस्मासु वि यन्तन) वह हमें भदान करो । (अनेहसः० इत्यादिः 
पूववत्‌) 
आदित्या ्जव हि स्यताधि क्ूल।दिव स्पशः । सुतीर्थमर्वतो 
यधा नो नेषथा सुगमनेहसो व ऊतयः सुऊतयां च ऊतयः ॥११ 


भा०-हे (भादिस्याः) सूयं फिरणतुख्य सब संसार से ग्रहण-योग्यः 


समाचार भादिके ठे भाने वाञे जौर (स्पशः) सब पदार्थौ के देखने, 
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वाढ जनो ! (खात्‌ इव) तट से जैते ब्रा निष्पश्च होकर (अव हि 
ख्यत) जल-स्थित पदार्थो को सावधानी से देलता है वैसे ही निष्पक्ष 
शौर विवेकी इतरे देखे (यथा अवंतः सुतीयं्‌) जैसे अश्वादि को तीथं या 
उततरमे की जगह से जरम उतार दियाजातादहैवैते दही भाप लोग 
मी (अवतः नः) शाचरुहिसक हमको (खुगस्‌ सुतीयं लु) खगम भौर उत्तम 
तीथं अर्थात्‌ पर पश्च के राजच्धस्यादि को वदा कर सुखमय मागं ते (अनु 
नेषथ) ठे अभो । (अनेद्चः० इत्यादि एबषद्‌) । 
नेह दरं रक्षस्विने नाचये नोपया उत । गवे च भद्रं धरन 
वीर्य च श्रवस्यतेऽनेदसों च ऊतय. सुऊतयो ब ऊतयः ॥१२॥ 
भा०-(दद) इस छोक में (रक्षस्विने मद्रं न) दुष्ट पुरुषों के स्वामी 
को देश्वयंन हो, (न भवयै उत न उपयै) भौर वह गदृरजा सके, न 
पासञआ सके । वा विपरीत दस (गते च धेनवे मद्र) दुधार वेड नौर 
गौ का कस्याण हो ओर (श्रवस्यते वीराय च मवरं) बक, यश्च के इच्छुक 
वीर ओर कान के इच्छुक विद्धान्‌ को सुख हो (अनेदसः० इत्यादि). 
पूववत्‌ । 
यदावियंदंपीच्यं$देवौसो अस्ति दुष्कृतम्‌ । चिते तद्िश्व॑माप्त्य 
आरे अस्मर्धातनानेदसों च ऊतय; सुऊतयो व ऊतयः ॥१३॥ 
भा०-हे (देवासः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (यद्‌ दुष्कृतं आविः) जो बुरा 
काम भरक्ट में है भौर (यत्‌ इुष्छृतं अपीच्यं भस्ति) जो बुरा काम छुपः 
इभा है, (श्रिते भक्षये) तीनों विद्या मै निष्णात, घास जन के शधीन 
(स्म्‌) हमते (भारे दधातन) उस दुष्ट कम॑ को दूर करो । (अनेहस्‌ः०. 
इत्यादि पथेवत्‌) । सायण प्रोक्त “माः पद्‌ मन्त्र मे नी है 
यच्च गोधु दुःष्वण्नथु यच्छास्मे दुदितदिवः। च्वितायं ताष्विमाव- 
यौपत्याच परा वहानेहसो च ऊतयः सुऊतयो ब ऊतयः ॥९४॥ 
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भा०--हे (दिवः दुहितः) उपाकार्वत्‌ ततान प्रकाश का दोहन एवं 
अदान करने वारी ! (विमावरि) विशेष ज्ञान प्रकाश से वरण योग्य, 
ज्ञानदान्री (यत्‌ च गोषु) जो भी हमारी बाणि्यो शौर इन्द्रियों म 
, (दुष्वप्न्यं) दुःस्वसें का हरा अभाव हो जओौर (थत्‌ च अस्मे) जो ह्मे 
रे स्वं का दुष्परिणाम हो उसको (जप्त्याय त्रिताय) भस-जन 
.इहिरकारी, तीनों दुःखों से सक्त जन के हित्ताथं (परा वह) दूर कर| 
(अने° इत्यादि पूववत्‌) 
-लिष्कं वाघा कुणावैते खजं वा दुहितर्दिवः । चचिते दुःष्वप्न्य 
-सभरमप्त्ये परि ददमस्यनेहसों ब ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः॥१५।६ 
आ०--हे(दिवः दुत) ञान भौर सद्‌ उ्यवहएर के देने वारी !(बा) 
-ओौर(निष्कं कृणवते) स्वणौदि सुद्रा बनाने वा धारने वाडे (वा कनं 
-कृण्वते)भथवा माडा बनाने बा धारने बाङे के लिये हुमा जो(दुःष्वप्न्य) 
बुरा स्वश्च वा विकार है (सवं) उखं सयको (रिते भाप्सये) तीनों कं 
वा एपणाभों से यक्त विद्धान्‌ के अधीन रहकर इम (परि द्रसि) द्र 
के । (बनेहसः० इत्यादि पूववत्‌) इति नवमो वरः ॥ 
तदन्नाय तद॑पसे तं मागय्रुपसेदुषें । धिताय॑ च द्विताय चोषों 
-दुभवप्न्य वहानेहसो च ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ १६ ॥ 
भा०्~-(तदन्नाय्र) नाना प्रफार के भोऽयान्न प्राक्च करने वाढ, (तद्‌- 
अपस) नाना शरेष्ठ कमं करने वाड, (वं भागस्‌ उपसेुषे) अपने ठस 
उत्तम २ सेव्य अंश को भाप करने वाङ (प्रिता) मन,वाणी,कमं तीन 
-पर बक्षी लौर (द्विताय ब) भीतर ओर बाहर वश्च करने वाङ पुरष के 
-मी (दुःस्वप्न्यं) बुरे स्वभके प्रमावको हे (उषः) भ्रमातवैखा के समान 
-अन्धकार ढे तुर्य पापों को दूर करने बाडा मातः ! तू (वः) दूर कर। 
-यथां कलां यथां शफं यथं ऋणं खन्यांमसि 1 एवा दुःष्वस्नयं 
-स्माप्त्ये सं नयामस्यनेहसो ब ऊतय॑ः सुतयो ब ऊतयः ॥१७ 
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आ०्--(यथा) जैवे इम (कलां सं नयामसि) कार की.मात्रा को 
तनः २ व्यतीत करते है, (यथा शपः) जैते चरण को (सं नयामसि) 
सुमान रूप से आगे बढते है ओर (यथा ऋणं) जैसे अपने क्ण `को 
(संनयामसि) ईमानदार से चका देते हैः(षएवा) वैसे ही हम रोग मी 
(भाप्ये) आञ्च युरुव के शधीन रहकर शनेः २ (दुःस्वप्म्यं सं नयामसि) 
दुःस्वसादि बुरे भ्रमावों को दुर कर । (अने्सः° इश्यादि पूववत्‌) 
उनैष्मा्यासंनामर चाभूमानागसो चयम्‌ । उषो यस्मादुःन्व- 
“्न्यादरष्माप तङुच्छत्वनेहसो। व ऊतः सुऊतयो व ऊतय॑ः ।१८।१० 

भा०-हम रोग (अजैष्म) विजय भाक कर, (भसनाम च) दान 
कर, (वयं भनागसः अमूम) निवपाप होकर रदं । (उषः) अभात वेर 
ऊ समान क्ञान को देने ओर पापको वश्च करने बाढी मावः! 
"(यस्मात्‌ दुःसवप्न्यात्‌ अभैष्म) हम जिस इःस्वस के दुष्प्रभाव से भय 
करते ह (तद्‌ जप उच्छु) वह दूर हो । (अनेहस्षः° पवत्‌) इति 
-इषामो वर्गः ॥ 


[ ४८ | 

्रगाथः काण्व ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, १३ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । १२, १५ श्रार्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७--९ विराट्‌ तिष्टरप्‌ । 
४, ६१ १०, ११, १४ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराड्‌ जगती ॥ पञ्चदशचं सूक्तम्‌ ॥। 
स्वादोरंमस्षि वय॑सः सुमेधाः स्वर्यो बरिषोवित्त॑रस्य । 
विश्वे यं ठेवा उत मत्यासो मधु छवन्तों अभि स्वर॑न्ति ॥ ९ ॥ 

भा०-्ैं (सुमेधाः) उत्तम जान से युक्त होकर (स्वादोः) सुस्वादु 
“(वयस्‌ः) अन्न का (अभ्व) मोजन कर ओर (सवाध्यः) उक्तम रीति 
-से धारण योगय (परिवोषित्तरस्य) अति पूजनीय, उस धन का भी 


सेवन करं, (यं विश्व देवाः) जिसको सव मुष्य ओर (उत मत्यासः) 
३१ प. 
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साधारण मनुष्य (मथु व्रवन्तः) आनब्दभद्‌ वचन. कहते हए (भभि सं 


चरन्ति) भ्रा होते जौर उपभोग करते है । 


अन्तश्च प्रागा अदितिभैवास्यव्याता हरसो देव्यस्य | 
इन्दविन्द्रस्य सख्यं ज्षाणः श्रोणी धुरमयुं राय ऋध्या; ॥ २॥ 
भआ०-हे (इन्दो) चन्द्रवत्‌ आहष्दक सोम ! श्िष्यजन ! त्‌. (भन्तः 
च प्र अगाः) मीतर गुरुगृह मे, माता के गभं मे बारक के समान जा। 
तू (अदितिः भवासि) अखण्डित व्रत होकर युन्नवत्‌ रह । तु. (दैऽ्यः 
हरसः) षिद्या चाहने वारे शिष्य जनों के उचित, (हरसः) क्रोध या 
तीक्ष्णता को (भव-याता) विनीत होकर प्राच कर । त्‌. (इन्द्रस्य) ज्ञानी, 
.भाचा्यं की (सख्यं जषाणः) मैत्री को राच करता इुआ, (्ौषटी इवः 
शरस) जूए के नीचे क्षिभगामी अश्च या वेरु क समान विनीत होकर 
(राये भलु ऋध्याः) दानयोग्य ज्ान-पेश्वयं प्रासि के यि अनुगामीः 
होकर, ज्ञान से सम्पन्न हो । 
अपांम सोमममृता अममागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि नूनमस्मान्णवद्रांतिः किमु धरतिर्॑त मत्थस्य ॥ ३॥ 
भआ०्-हम रोग (सोमम्‌ अपाम) णोषधि-रस के पान के समानः 
देश्यं नौर सुत्र-क्षिष्यादि का पान कर भौर (असता अभूम) (अद्त» 
दीघोयु,. मर होवे, (जयोतिः आगन्म) भकाश्च को भाघ हों, (देवान्‌ 
लविदाम) छम गुणो, विद्धान्‌ घुरषों ओर पएूथिवी आदि पदार्थ को प्रा 
कर, जाम ! हे (भदत) धद्तस्वरूप ! (अरातिः) शरु (नूनम्‌ अस्मान्‌ 
किं कृणवत्‌) निश्चय घे हमारे भति क्या कर सकता है १ ङ नही । 
नौर (मल्यंस्य धूर्तिः छिथ) मनुष्य का हिसा-स्वभाव मी हमारा ङढ 
नहीं कर सकता | 


शं नो भव हृद्‌ आ पीत इन्दो पितेवं सोम सूनवें सरोवः। 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः प्र श आयंज्ञीवसें सोम तारीः 19 
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मा०-(जापीतः हदे शम्‌) नैते पान किया -हुभा सोमरस, या 
गओपधिरसं हदय को शान्ति देता है वैसे ही (जापीतः) सब प्रकार से 
पाडत, रक्षित वीय, युत्र ओर शिष्य भी (नः हदे कं भव) हमारे हदय 
को शान्तिदायक हो । हे (इन्दो) ममरस से आदरं ! हे (सोम) सोम ! 
(सूनवे पिता इव) पुत्र के द्यि पिताकेतुल्यत्‌ (सु-शेवः) उत्तम 
सुखदायक हो ¡ हे (उदकं स) बहुत २ उत्तम उ पदेदा व चन करने हारे 
विद्वन्‌ ! (सख्ये सखा इव) मिघ्र के ख्थि भिन्न के तुर्य होकर, (धीरः) 
इद्धिमानू होकर (जीवते) दीघं जीवन के छ्यि (नः आयुः भर तारीः) 
हमारी आयु की बृद्धि कर। । 
इमे मा पीता यशसं उरूष्यवो रथं न गावः सम॑नाह पदु । 
ते मा रक्षन्तु विखरखश्चारिघ्रादुत मा खरामायवयान्विन्द॑ वः ॥५।११ 

मा०--(इमे) ये (पीताः) पान किये भषधिरसो के तुद्य पाछ्ित 
देह में वीयं, राष्ट्र विद्धान्‌, गृह पुत्र (श्शसः) कीरसषिथुक्त (उर 
भ्ववः) रक्षा के इच्छुक (गावः रथं न) रथ को अश्वा के समान (पवस) 
पव २, पोर २, खण्ड २ पर (खम्‌ अनाह) सुद्द हो, राट के खण्ड र 
को, शरीर के पोर २ के समान सुदद्‌ कर । (ते) बे (मा) सश्च (विलसः 
चरिश्रात्‌) शिथिक भाचरण से (रक्षन्तु) बचा । वे (इन्दवः) द्या 
नन( मोस (जामात्‌ यव यन्तु) ऽयाधि से दूर करं। इत्येकादश वं, ॥ 
अभ्निन मा मथितं सं दिदीपः. च॑क्षय छि वस्य॑सो नः। 
अथा हि ते मद्‌ आ सों मन्य रेवाँ श्व भर चया प्िमच्खै ॥६॥ 
ल (सोम) भोषधि-रसवव्‌ विद्वन्‌ ! तू (मथितं मधि न) 
भ के समान (मा सं दिदीपः) सुश्े तेजस्वी कर, (प्र चक्षय) 

र (1 । (नः वस्यसः इण) हमे धनयुक्त कर । (जय) 

ह) मदः) मै मानता हूं कितेरा ही यह सब हषं है । 
इ चन-सम्पन्न के समान (च्छ पुष्टिम्‌ भ्र चर) उत्तम 
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७८७. ऋरवेद्भाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०७ब्‌०१२)९ 
क 
इषिरेणं ते मनसा सुतस्य भख्चीमहि पिच्य॑स्येव रायः) ७. 
सोम॑ राजन्‌ भर ग्र आर्यूषि तारीरहानीच सुयो वासराणि ॥७॥ 
भा०-हे (सोम राजन्‌) देश्र्थवन्‌ ! प्रभो ! (खरस ते) अभिषिक्त 
तेरा हम (पिभ्यस्य दव रायः) पितता के धन के ठस्य (इषिरेण मनसा) 
इच्छायुक्त वित्त से (भक्षीमहि) सेवन कर । (सूयः वासराणि जहानि 
इष) जगत्‌ के आच्छादक दिनं को सूं तुर्य (नः आवयू.षि मर तारीः) 
हमारी जायुओं को बढ़ा । 
सोमं राजन्‌ मयां नः स्वस्ति तवै स्मसि छत्या$ स्तस्य विदधि। 
 अल॑ति दक्षं उत अन्युरिन्दो मा नो अया अंदकामं परां दाः ॥८॥ 
मा०--हे (सोम राजन्‌.) देशचयंवन्‌ तेजस्विन्‌ ! त्‌ (नः खडय) हम 
खुली कर, (स्वस्ति) हमारा कल्याण हो । हम (तव ब्रस्याः स्मसि) 
तेरे बव के पाठक हं । (तस्य विद्धि) तु उस बरत को जान । (दक्ष 
अरति) बख्वान्‌ पुरूष आगे बदृता है (उत) जौर (सम्ब) ज्ञानी पुरष 
भी आगे वदता हे, हे (इन्दो) देशवय॑वन्‌ ! त्‌ (भयः) हमारा स्वामी 
होकर (नः) हमे (अनु-काम) यथेच्छ होकर (मा परा दाः) सत व्याग ! 


त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गत्रैगाज्रे निषसत्थां नृचक्षः [च 
यत्ते वयं भमिनाम॑ रतानि स नां र सुषा देच वस्यः ॥९॥ 


आ०- ह (सोम) रानन्‌ ! (स्वं) त्‌ ही (नः तन्वः) हमारे करीरं 
का (गोपाः) रक्षक है । (गात्र-गा्ने) भरतयेक शरीरधारी पर तु(नू- 


क्षाः) नेता जनों को देखने वाखा सवंसाक्षी के तुद्य (नि-खसत्य) 


आखुन पर विराज । (वय) हम (अत्‌) जब २ (ते व्रतानि भ-मिनाम 
तेरे बरतो का नाश्च क, तब २ हे (देव) देव ! (खः) वह त्‌ (नः) ( 


(ड) सुखी कर लौर (सु-सखाः) उन्तम भिन्न होकर हमे (वस्यः) 


उन्तम बना । 
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ऋछददरेण सख्यां सचेय यो मा न रिष्यद्धयेश्व पीतः। ` 
अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र रतिरभेस्थायुंः ॥१०।।१२॥ 
मा०-(यः) जो (पीतः) ओषधि-रसवत्‌ पान प्रा किया जाकर 
(मा न रिष्येव्‌) मेरा नाश्च न, करे, हे (हरयग्ब) मलुष्थों के लश्चवत्‌ 
सन्मार्गं चारक राजन्‌ ! एेसे (ऋदूदरेण) शष पेद वाछे, मीतर कोमख 
स्वभाव वाङ (सख्या सचेय) भित्र ते म संगत रह । (यः) जो (अयं) 
यह (सोमः) रेशय॑वानू पुरुष (भस्मे) हमारे बीच (नि अधायि) नियत 
है, (तस्मै) उसे छि मै (प्रतिरस्‌ आयुः) सुदीवं भाय भौर (इन्दं 
देमि) पेश्चय प्राक्च करूं । 
अप त्या अस्थुरनिरा अमीवा निरंजसन्तामिंषीचीरसेंघुः । 
आ सोमो अस्मा अरुहदधिदाया अगन्म यत्न भरतिरन्त आयुः ॥११ 
भा०- जैसे सोभ-आषधि पान करने पर (अनिरा) बरूरहित कर 
देने वाखी (त्याः भमीवाः) वे दुःखजनक रोगपीडाएं (अप अस्थुः) दुर 
होती है, वैसे दी राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदाय 
विपत्तियं भी (धप अस्थुः) दूर होती हैँ । (तमिषीचीः) अन्धकार छा 
देने वारी बाधां के तुर्य बर्वती सेनाएं भी उससे (निग्यनत्रसन्‌, 
„ बजैषुः) डरती है 1 बह (सोमः) सोम (विदटायाः) भाकाश के समान 
महान्‌ (अस्मान्‌ भा भरहत्‌) हम पर छष्यक्ष हो, (यन्न) जिसके जाश्रय 


च्ठेग (मायुः भतिरते) अपना जीवन बदा ठेते ह इम उते (जगन्म) 
` भ्ठ हों 1 


यो न इन्दु; पितरो इत्स पीतोऽमरत्यो मधा आविवेशं । 

तस्मे सोमाय हविषा विधेम भद्धीके अस्य सुमतो स्याम ॥१२॥ 
भा०-हे (पितरः) पालक गुरुननो ! (यः इन्दुः) जो देश्वयवानू 

` जओषधि रसवत्‌ (पीतः) पान वए पाठन किया जाकर (भमत्यः) दष्ट 

“ का नाशक होकर, भात्मा के तुख्य अत होकर (मध्यौ. माविवेश) 
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मनुष्यों म भविष्ट है, (तस्मै) उस (सोमाय) रेरयंवान्‌ की हम 
(विषा) उत्तम न्नादि से (विधेम) परिचयो कर । उसके (दीक) 
सुख भौर (सुमतौ) छ्यभ ज्ञान मे हम सदा (स्याम) रहं । इति 
द्वादशो वगः ॥ 
त्वं सोम पिभिः संविढानोऽनु दयावांपूथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्यं त इन्दो हविषां विधेम चयं स्यां पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१३॥ 
भा०-हे (सोम) रेशवर्यवन्‌ ! (त्वा) तू (पितृभिः) पारक जनो 
से (संविदानः) संमति करता हुमा, (धावाप्रथिवी) सू यं-प्रथिवीवत्‌ खी- 
युरुष भौर शास्-दासक वर्गो को (अनु भा ततन्थ) वक करताहै, हे 
(इन्दो) रेश्वयवनू ! (वयं तस्मै ते) हम उस तेरे छथि (हविषा) श्र 
वचनादि से (विधेम) सेषा कर (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनै- 
अयोदि के स्वामी हो । 


्रातांरो देवा अधिं वोचता नो मा नों निद्रा ईशत मोत जदिपः। 
चयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुचीरांसो विदथमा व॑देम ॥१४॥ 


भा०--हे (देवाः) विद्वाच्‌ खुर्षो ! जाप च्टोग (त्रातारः) रक्षक 


होकर (नः अधि वोचत) हमे उपदेश करो, जिससे (नः) हम पर, 


(निद्रा) निद्रा, आङ्स्यादि (मा देशत) अधिकार न करे (डत) भौर 
(जल्पिः मा दशत) बकवासी पुरुष हम पर चश्च न करे । (विशश) 
सवा सब दिनो, (बयं) हम (सोमस भ्रिथासः) सोम, षुत, शिष्य, 
देखयवाच्‌ लादि के प्रिय भौर (सु-वीरासः) उत्तम वीय॑वान्‌, विद्वन्‌ 
होकर (विद्थम्‌ वदेम) जान का उपदेश कं । 
त्वं नः सोम विश्वतां वयोधास्त्वं स्ववदा विशा नृचक्षः । सवं त 
इन्द्‌ ऊतिभिः सजोषा पाहि पश्चातादुत वां पुरस्तात्‌ ॥९५।१३।६ 
भा०-हे (सोम) विद्वन्‌ ! वी्य॑बत्‌ पाङक पोषक ! (स्वं नः विशतः 
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वयोधाः) तू हमे सब प्रकार से जान, बर धारण कराने वाला, (त्वं 
-स्वर्विद्‌) तू सुखदाता, (द-चक्षाः) सबका ब्रश्टा होकर (नः आविश) 
इमे प्रा हो । हे (इन्द्रो) रेश्वर्यवन्‌ ! (ववं ) तू (नः सजोषाः) इमे सेम 
(ऊतिभिः पाहि) रक्षा साधनों से सद्‌ा पाखन कर भौर तू (पश्राताव्‌ 
उत वा पुरस्तात्‌) हमारी पीछे भौर षागेसे मी रक्षाकर] इति 
थोदशो वर्गः ॥ 


अथ वालखिल्यम्‌ 
ह+ 


 श्रस्कण्वः काण्वः ऋषिः ॥। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ ब्रहती । ३ विराड्‌ 
 चृहती । ५ भररिणृहती । ७, € निचृद्‌ वृहती । २ पंक्तिः ४, ६, ८, १० 
निचृत्‌ पंक्तिः ॥ दशकं सूक्तम्‌ ॥ 
अमिश्र वः सुराध॑लमिन्द्र॑मचचं यथ। चिदे । 
यो जरिकभ्यों मघवा पुरूवसुः सहखेशेव शिक्षति ॥ १॥ 
भा (यः) जो (मघवा) उत्तम धन का स्वामी (एखवसुः) नाना 
-धरनो, जनों का स्वाम होकर (जरितृभ्यः) स्त॒तिकन्तौ विद्वानों के हिताथं 
(सदस ण इव) सहस्रो के समान (शिक्षति) दान देता है, उस (सु- 
रधम्‌) सुखपूवंक अराधना करने योग्य (इन्द्रम्‌) रेश्रयंबान्‌ की 
(यथा विदे) यथावत्‌ ज्ञान भौर धनखाम ॐ छिये (अमि प्र अर्व) उत्तम 
रौति से भैना करो ओौर उसी को (भ वः) उत्तम रीति से वरण करो 1 


शतानीकेव भ्र जिगाति श्रष्णाया हन्ति वृत्राणि दाये 1 
__ शिरोरेख परसां अस्य पिन्विरे दाणि पुरुभोजसः ॥ २॥ 


१ सर्वागुक्रमण्यां वालखिल्यसुक्तानामप्यनुक्रमणद्शनात्‌ संहितान्त- 
गोतत्वभ्‌ । तानि च पण्ठानुवाक्ान्तगं तान्येव 11 । 
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आ०-- वह रे.र्यवान्‌, कघ्रुमों का नाशक (शत -लनीकः इव) 
सेकदों सेनाभो का स्वामी, सेनापति के समान (भ जिगाति) सबका 
विज्ञय करता है जौर (दादे) करभद रष के हित के खयि (इृ्राणि) 
विश्नकारी शच्ुभों का (टष्णुया) अपनी घपणकारिणी द्ाक्ति ते (हन्ति) 
नास करता है, (गिरः इव रस) पर्व॑त से श्रने वाछे जरुतुस्थ (भस 
एरोस) नाना भोग्य देश्वयं के इस स्वामी के (दत्राणि) . नाना दान्‌ 
(पिन्विरे) भरजाभों को पुष्ट करते ह 1 
आ त्वां सुताख इदन्वो मरा य इनदर गिवैणः।, _ 
आणो न ब॑जिलन्वोक्यं+ सर पृणन्ति शर्‌ राधसे ॥ २ ॥ 
भा०--हे (िवंणः) वाणी द्वारा मजन योग्य ! हे (इन्द्‌) देश्वयं- 
वन्‌ ! (थे) जो (मदाः) तृसिकारक. (इन्दवः) भाद्ंहदय (सुतासः) 
अभिषिक्त जन (त्वा आ पृणन्ति) दुशने हषंजनक हें हे (छर) शूरवीर ! 
हे (वन्निन्‌) वीय॑वन्‌ ! वे खव (राधसे) धन प्राक के ष्यि दी (ओक्यं 
सरः आपः न) आश्रयभूत सरोवर को पूणं करने वाङ जरभ्रवाहा के 
समान (स्वा आप्रणन्ति) तुष पूणं करते ईै, दक्षे दी आश्रय छेते! 
अनेहसं तरणं डिवक्ष॑यां मध्वः स्वादि्ठमीं पिव । 
आ यथां मन्दसानः किरासि नः भ्र शुद्रेव त्मनां धृषत्‌ ॥ ४ ॥ 
मआ०- दे देश्य॑वन्‌ ! त्‌ (मध्वः) मधुर अन्न ओर जान का (अने- 
सं) निष्पाप (भर-तरणस्‌) दुःखं से पार उतारने वाङा, (विवक्षणं) 
विविध वचनो ते स्तुस्य (स्वादिषटस्‌ इम्‌) बति स्वादु रस का (पिब) 
पान कर (यथा) जैसे (मन्दसानः) तृ होकर (छ्ुद्रा इव) शुदा, छो 
मधु मक्लियों के समान (त्मनः षत्‌) स्वयं सामथ्यं से शरु पर विजयी 
होकर (नः) हमें (प्र फिरासि) नाना रेश्वयं दे । 
आ लः स्तोममुष द्रवद्धियानो अश्वो न सोतंभिः। 
यंते स्वधावन्त््रदयथन्ति घेनयै इन्द्रं कणवेषु रातय॑ः ॥ ५॥ १४५ 
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भा०--हे (स्वधावन्‌ इन्द्र) देश्चयंधारक शक्ति के स्वामिन्‌ ! (ते). 
तेरे (कण्वेषु) विद्धान्‌ पुरषो के निमित्त (रातयः) दिथे दान ही (यं 
स्तोमम्‌) जिस स्त॒तियोग्य पद्‌ को (धेनवः) गोरसों के समान (स्वव्‌- 
यन्ति). शिक स्वादु, सुखद्‌ कर देते है त्‌ उस (नः स्तोमस्‌) इमारे ` 
पद्‌ को (सोतृभिः हियानः) अभिषिक्त वग से भरित होकर (अश्वः न) 
अश्च के समान (आ उप रवद्‌) साक्षात्‌ परा्ठ हो । इति चतुदशो वगः ॥ 


विभूति 


ऊभ्रं न वीरं नमसोपं सेदिम विभूतिमक्षितावसुम्‌ 1 
उद्रीवं वज्चिश्नवतो न सिञ्चते श्चरन्तीन्दर धीतयः ॥ ६ ॥ 


भा०-(उभ्ं वीरं न) वीरतु्य शधरुभों के लिये उञ्र (विभूतिम्‌) 
शक्तिमान्‌ (भक्षिता वसुम्‌) अक्षय धनसम्पन्न पुरुष को हम (उपः 
सेदिम) रार हो । हे (वञ्चिन्‌) वीय॑श्षाखन्‌ ! (अवतः न उद्रीवः)* 
उर्व॑ुख कुप के सुमान तू अपनी भजा के क्षेत्र को उदार होकर (सिन्ते) 
सींचता है । हे (दृन््र) देश्चयंवन्‌ ! (धीतयः) नाना स्तुति (क्षरन्ति) 
तेरी ओर बहती हं । 


यद्धं ननं यद्वां यज्ञे यद्ध पृथिव्यामधि । 

अतो नो यज्ञमाश्याभिमेदेमत उग्र उग्रेभिरा गहि ॥ ७॥ | 

भा०-(यत्‌ ह) बाहे जह हो (यद्‌ वा यज्ञे) चाहे यञ मे, - 
(यद्‌ वा प्रथिष्याम्‌ अधि) चाहे पएथिवी पर, हे (महे मते) महा मति- 
मन्‌ ! हे (उभ्र) बरुबन्‌ { त (नः) हमारे (यज्ञस्‌) यज्ञ को (उभ्रेभिःः 
आा्चुभिः) बलवान्‌ अश्व से (अतः) इस स्थान से (जा गहि) परास हो । 

अजिरासो हस्यो ये त॑ आशवो वाताश्च प्रसक्षिणः । 

येभिरपत्यं मषः परीय॑से येभिर्विश्वं स्वंशे ॥ ८ ॥ 

भा०-हे रेश्रयंवन्‌ ! (ते) तेरे ये) जो (भजिरासः) कमी नाचः 
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-को भरा न होने चाङे (हरयः) अश्च, (आाश्शवः) श्रीप्रगामी, (वाताः 
-इव) वायु के क्षकोरों के समान (भ्र-सक्षिणः) बलात्‌ शचरुओों को विजय 
करने वाडे हँ । (येभिः) जिनते तू (मनुषः भप्यं) मचुष्यो के समीप 
“(परीयसे) भाता है ओौर (येभिः) जिनसे त्‌ (सवः-दशे) सबको देखने के 
ऽखिमे (विश्व परि ईयते) समस्त जगत्‌ म व्याप रहा है ! ` 
एतावतस्त ईमह इन्द्र॑ सन्नस्य गोम॑तः । 
-यथा प्रावो मघवन्‌ मेध्यांतिथि यथा नीपातिथि धने ॥ & ॥ 


भा०-हे (मघवन्‌) देशयंवन्‌ (यथा) जैसे मी हो त्‌ (मेष्या- 
{तिर्थि) अतिथिवत्‌ पूञ्य पुरुप को (भ जवः) उत्तम रीति ते प्रसन्न ` 
-करता है भौर (यथा) जते जौर जितने (धने) धन में तू (नीपातिरयि) 
-सन्मागेदशेक भतिथिवत्‌ पूञ्य पुरुष का (भावः) सस्कार करता है, हम 
-मी (ते) तक्षत हे (इन्द) रेशवयेवनू ! (एतावतः) इतने (गोमतः 
-सुश्चस्य) गौ भादि पञ्चभों ते सशद् सुखभद्‌ धन को (ईमहे) मोगते ई । 


-यथा व यथां पक्थे दशव्रजे । 
-यश्ा गोश असनोजिश्वनीन्द्र गोमद्धिरंण्यवत्‌ ॥१०।१५॥ 


, भार हे (मघवन्‌) देशवयंवन्‌ ! (यथा) जञेते (कण्वे) मेधावी 
"वद्वानू, (तरसदस्यवि) दस्यु को भय देने वाङ को (यथा) जते (पक्थे 
-दशतरजे) दश्च मागंयुक्त परिपक्र शरीर को, (यथा गो-सर्थ) ते गो 
-मभथौत्‌ धनुप की डोरी ओर शर अर्थात्‌ वाणां के चटाने मे ङश घलु- 
-धारी को भौर (ऋनिश्वनि) भशवो को घ्््‌-मागं मे चाने हारे सारथि- 
-वत्‌ भश्वसाधक जितेन्द्रिय पुरष को त्‌ (गोमत्‌ हिरण्यवत्‌) गवादि पश्च 
-भौर सुवणादि युक्त धन (असनोः) पात्रापात्र विवेक से देता है वैषा 
ञी घन हमें दे । इति प्रद्र वर्ग; ॥ 
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| युष्टिगुः काण्व ऋषिः ।॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ३, ५, ७ तिचृद्‌ 
हती । ९ विराड्‌ वृहती । २, ४, ६, १० पक्तिः । ८ निचृत्‌ पक्तिः ॥ 
दशर्ण सूक्तम्‌ ॥ 


भ सु श्रुतं सुराधसमचौ शक्रममिष॑य । 
यः सन्ते स्तुवते काम्यं वसं सहस्शेव मेहते ॥ १॥ 
भा०्-(यः) जो (सुन्वते) सस्कार करने वाके, (स्तुवते) स्वुति- 
की पुरुष को (काम्यं वसु) कामना योग्य धन (सहनन ण-इष मंहते) 
-सदखों संख्या में देता है, उस (श्रतं) जगत्‌-प्रसिद्ध (सु-राघसम्‌) सुख 
-से आराधनीय, धनसभ्पन्न (शक्रम्‌) शक्तिशाखी छुर्ष की (अभिष्य) 
-अभीष्ट कायं के यि (प्र सु अचं) उत्तम रीति से पूजा कर । 


शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य स्रामिषों महीः । 

गिरिनं सुञ्मा मघवत्सु पिन्वते यदीं सुता अम॑न्दिषुः ॥२॥ 

भा०-(अस्य इन्द्रस्य) उस रेश्रयंवान्‌ भु के (शत-अनीका) 
सेकडं सेनय, सैकडों बर, (देतयः दुस्तराः) इनन या वृण्ड देने के 
सावन अजेय हँ शौर इसकी (महीः समिषः) समस्त भूमियां भी उत्तम 
-अन्नां से सम्पज्ञ है, (यदि) जब (सुताः) उर्पन्न पदाथ एवं रेश्वय (जम- 
न्दिषुः) समस्त भजागण को प्रसन्न करते ह तब प्रतीत होता है किं वही 
‹(खुञमा) पाठक परमेश्वर (गिरिः न) मेघ के समान उद्एर होकर 
-(मघवस्सु) धनवानों मे (पिन्वते) पेशवयं की वप करता है । 

यदी सृता इन्द्रवोऽमि श्रियममन्विषुः। 

आपो न धायि सव॑नं म आ वस्नो दुधांश्वोप टये ॥२॥ 

भा०-(सुतासः इन्द्रवः) उत्पन्न हृषु, एेश्वययुक्त, वा आद्रओषधि 
नदसवत्‌ आनन्दमय जीवगण, (यदि) जब (प्रियम्‌ अमन्दिषुः) भिय भु 


©-0.2811111। 8\/8 ॥॥818 \/1५\/818/8 0661101. 


%९२५२०५ 0\/*\1/8 जपमत्नेदा्ये जपष्ठो ऽ ०० ्ह४ाव० १५1६ 


दिती 


को प्रसन्न कर छते है तब हे (वसो) सवको बसाने हारे ! (दाये दुधा 
इष) यज्ञशीर, बा घास भादि देने वाले स्वामी के खयि धार गौवों 
के समाने, वा (सवनं) अभिपेकाथं (जापः न) जखरुधाराभों के सुमान 
उन सबको (मे उप आ धायि) मेरे छिये भाक्च कराभो । 


अनेहसं वो हवमानमूतये मध्व॑ः क्षरन्ति धीतयः । . 

ए त्व बस्रो हवमानास इन्द उपं स्तोत्रं दधिरे ।॥ ४॥ 

आ०- हे मनुष्यो ! (बः) घाप रोगों की (धीतयः) स्तुतिर्या 
भौर कमं (भनेहसं) पाप से सक्त (दवमानस्‌) स देश्या के दाता को 
उदोदथ करके किये जाकर ही (उतये) तस्हारी ही रक्षा भौर सुखः 
शाधि के श्ये (मध्व क्षरन्ति) आनन्दयुक्त उत्तम फं को उत्पन्न करते 
है। हे (वसो) स्मे बने हरे प्रमो ! (हव मानसः) तेरी स्तुति 
करने वाठे (इन्दवः) तेरी तरफ भ्रेमरख में द्रवितत जीवगण (त्वा आ) 
तके ही पने (स्तोत्रेषु) स्तुति वचनां म (उप दधिरे) वणंन करतेहे । 


आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । 

यं तें स्वदावन्तस्वदंन्ति गूतेयः पोरे छन्दयसे हव॑म्‌ ॥५।१६॥४ 

भा०-हे (स्वदावन्‌) उत्तम कमं-फल देने हारे ! (यं) जिष (ते) 
तेरे दिये को (गृततैयः) स्तुतिकन्तौ जन (सखु जदान्ति) सुखपूवंक भोगते 
है, हे पेश्वयंवन्‌ ! (तोशते) हिसाकारी शन्रुदमन करने के ख्य (इयानः) 
जाने वाछे (अत्यः) अश्वारोही के ण्यि (इयानः) गमन करने बा 
(अस्यः) अश्वारोही के समान त्‌ (नः स्वध्वरे सोमे) हमारे हिसारदहित 
देश्यं के निमित्त (पौरे) प्रजा समूह की (दवं छन्दयसे) स्त॒ति 
भ्रसन्नतापूवक हण कर । इति षोडशो वगः ॥ 


भ्र बीरभुभ्रं विविधि धनस्प्रतं विभूतिं राध॑सो महः 1 
उद्रीव वजजिन्नवतो वसुर्वना सदां पीपेथ दाष ॥ ६ ॥ 
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भा०--हम (महः राधसः) बडे घनैश्वयं के स्वामी (वीरस्‌).वीर, 
<डभ्) बरवान्‌› (विविध) विवेक करने बाछे (घन-स्एतस्‌);घन से 
अजादि के पाठक (विभूतिम्‌) विशेष सामध्यवान्‌ परञु की स्तुति करते 
ड । हे (वन्निन्‌) वीयंवन्‌ ! तु (उद्रीव अवतः) गद॑न उपर उछाये उदार 
पराक्रमी वा उपर जरु देने वाठेकूप के समान (भवतः) जगत्‌ की 
रक्षा करने हारा, (वसुत्वना) अपने देशवयं द्वारा ही (दावे पीपेथ) 
-आत्मसमपक भक्त का पाख्न करता है । 4 

यद्ध नूलं परावति यद्वां पृथिव्यां दिवि । 

युजान ईन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि ॥ ७॥ 

भा०-(यत्‌ इ नूनं परावति) जो तु परम दूर मी है, (यद्-वा' 
थिव्यं) वा जो त्‌ प्रथिवी पर भौर (दिवि घ नूनं) भाकाश्षमें भी 
उयापक है, तो भी हे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ ! हे (महेमते) मदा्तानिम्‌ ! 
तू (ऋषवः) सबते महान्‌ है । हे (इन्द्र) पेश्यवन्‌ { (हरिभिः युजानः) 
-योग द्वारा चिन्तन किया जाकर हमें (नूनं) शीघ्र ही (जा गदि) भाष 
डोता है |, । 


रथिरासो ह्यो ये ते अल्निघ ओजो वात॑स्य पिप्रति |= 
येभिनिं दस्युं मलंषो लिधोष॑यो येभिः स्वः परीयसे ॥ ८ ॥. 


भा०--(ये) जो (हरयः) जीवगण बखवानू अरवा के समान - ही 
(रथिरासः) रथारोही वीर बा रमण योग्य देह-घारी (अक्िधः) अवि- 
नाशी ह वे मी (वातस्य) वातवत्‌ बवान ओर जी वनां के जीवन रूप 
तेरे ही (ओजः) पराक्रम को (पिप्रति) धारण करते ह । (येभिः) 
जिने तू (मनुषः) मननशीरु जीव के (दस्यु ) विनाशक रोगादि को 
भी (नि घोषयः) नष्ट करता है बौर (येभिः) जिर से वु. (स्वः परि 
डयते) समस्त भाकाश्च को पूणं करता है । 
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"~~~ ~~ ~~ ~~~ ---~ ~~ 


1. 1 ॥ 
एतावतस्ते वसो विद्याम शुर नव्यसः । 
था भाव एत॑शं रत्ये धने यथा वशं दशंबज्े ॥ ९ ॥ 


भा०वे (बसो) समे बसने वाठे प्रभो ! हे (श्र) दुटनाशचक ! ` 
तू (यथा) जिस देश्वयं से (कृत्ग्ये धने) करने योग्य सुगाम के समय 
(एतक्े) अश्वस्य को (प्रावः) अच्छी प्रकार रक्षा करता ओौर (यया 
- दशब्रजे) जैते दक्षो दिशाभों म दश मागं वाठे शरीरवत्‌ नगर मः 
जितना देश्यं (वक्ष) वश्षकारी नगर के भध्यक्च राजा को (प्रावः) संत 
करे हम (नभ्यसः ते) स्तुति योग्य तेरे (एतावतः) इतने देश्वयं काः 
(षिचाम) खाम कर । 


यथा करव मघवन्‌ मेधे अध्वरे दीधनीथे दमूनसि । 
यश्चा गोशयं असिषासो अद्रिवो मयि गों हरिधियम्‌ ॥१०॥१७. 


भा०-हे (मघवन्‌) धनसम्पन्न ! हे (भदधिवः) शक्तिश्ाटिन्‌ १ 
(यथा) जितना देश्यं (कण्वे) विद्वाच्‌ जन मे (अष्वरे) हिसारदिलः 
षे) यज्ञ मे, (दीघं -नीे) दीघं मागं मे छे जाने वारे (दमूनसि)दान्तः 
चित्त वाटे, जितेन्द्रिय पुरुष मे, (यथा) जितना रेशवयं तू (गोशर्ये). 
घलुष बाण की शक्ति से सम्पन्न योद्धा मे (असिषासः) भदान करता है, . 
उतना ही (इरि-्रियस्‌) मनुष्यों भौर विद्वानों को भाश्रय देने बालाः 
(गोओ) खमि भौर गवादि पञ्च-सस्पदा की रक्षा करने वाढा धक 

` (मयि) क्षे मी दे । इति सदुश वमः । 


[ ५१ ] 
भ.ष्टगुः काण्य ऋषिः ॥ इददरो देवता ॥। छन्दः--१, ३, ९ निच बृहती ॥ 
‰ विराड्‌ बृहती । ७ बृहती 1 २ विराट्‌ प्तिः । ४, ६, ८, १० निवृतः 
पक्तिः ॥ दश्च सूक्तम ॥ 
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न 


यथा मनो सांव॑रणो सोम॑मिन्द्रापिंवः सुतम्‌। 

नीपांतिथो मघवन्‌ मेध्यातिशो पुर्टिगौ शुठिगो सचा ॥१॥ 

भा०-(यथा) जितना भौर जैसा (सांवरणौ) उत्तम रीति बरण-- 
योग्य (मनौ) भजा को मयादा मे स्थापित करने षाठे राजा के पद्‌ पर 
विरान कर हे (मघवन्‌) देश्चय॑वन्‌ ! त्‌ (सुतम्‌ सोमस्‌) उस्पन्च देश्यं 
का (अपिबः) भोग करता है उतना ही हे (इन्द) शुहन्तः ! च्‌. 
(नीपातिथौ) मागंदरछी के अतिथिवत्‌ पूञ्य पद्‌ पर ओर (मेभ्यातियौ). 
अन्न यज्ञादि से सत्कार योगय अतिथिवत्‌ प्ञ्य परिव्राजक ॐ पद्‌ पर 
जोर (षषटिगौ भर्टिगौ) उतना ही षष्टि भथौत्‌ पञ्च॒ सम्पदायुक्त एवं- 
अन्नादि से सष्द्ध भूमि के स्वामी पद्‌ पर (सचा) समवेत होकर मीः 
भोगता है। 


पाषेद्धाणः भ्रस्क॑लं समसादयच्छयानं जिवरिमुदधितम्‌। 

सहस्रां शयसिषासद्‌ गवाश्रपिस्त्वोतो दस्यं वृकः ॥२॥। 

मा०-(पाषद्‌-वाणः) वेदवाणी का सेवन करने वाडा विद्वान्‌ 
(शयानम्‌) अन्धकार मे सौते के समान (निवरिम्‌) जीण, वा प्रसन्न 
करने वा, (उद्‌-हितम्‌) उत्तम सम्बन्ध में बद्ध (अस्कण्वं) तेजस्वी, 
कषिण्य वगं को (सम्‌ असादयत्‌) भाष करे गौर (इकः द्रवे गव 
सहस्राणि मसिषासद्‌) हल जते चूमि को तोडने बाढे किसान के. 
खाभाथं सलं अन्न देता है, वैते ही (व्वा-उतः) तेरी रक्षा मे र्टकर 
(डकः) तेजोमय, शान भकट करने वाला (कटिः) ्ानदुर्शी पुंषः 
(दस्यवे) ात्मसमपंक शिष्य के छामा (गवां सहस्राणि) ससो बेद्‌-. 
वाण्यो को (अस्षिषासव्‌) भदान करे । 


य उक्थेभिनै विन्धते चिकिद्य ऋधूषिचोदं नः। ॐ 
इन्द्रं तमच्छा बढ नव्य॑स्या सत्यरिष्यन्तं न भोजसे ॥३॥ 
भा०्-(यः) जो (चिकि्यः) जानने योरय, (कषिबोदनः) साश्चात्‌- 
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-तस्वदर्शी पुरषो से उपदेश करने योग्य भात्मा (उक्येभिः) शाल-वचनों 
से भी (न विन्धते) नीं जाना जाता (तम्‌) उस (भविष्यन्तं न 
न्दम्‌) सर्वरक्षङ के समान भरु को (भोजते) रक्षा ओर रेश्चयं कीः 
आसि के छिये, (नब्यस्या मती) स्तुति वाणी द्वारा (अच्छ वद्‌) साक्षात्‌ 
-उपदेश करे । 


यस्मां अकं सप्तशीषोणमानृचुखिधातुमुत्तमे पदे । 
स त्वि मा विश्वा सुवनानि चिक्रददादिल्ननिष्ट पोस्यम्‌ ॥४॥ 
भा०--दन्द्र विषयक उपदेश । (उत्तमे पदे) उत्तम पद्‌ पर विद्य 
मान (यस्मै) जिस प्रञु के वणन करने के शये (त्रि-धातुम्‌) तीन घातु 
वाङे या तीन भकार से धारित (स्च-शीरषाणम्‌ धकं) सात क्षिरों वे 
अचेना योग्य की (आनृचुः) स्ठति करते है, (सः तु) वटी परमेश्वर 
(इमा विश्वा भूतानि) इन समश्व भुवनो का (चिक्रदत्‌) शासन करता 
है भौर (पौस्यं जनिष्ट) पौरष, महती शक्ति भकट करता है 1 वेद्‌ मन्त्र 
भु की स्तुति करने योरय होने ते "अकं" है । ऋक्‌, यज्ञः, साम तीन रूप 
न्से धारण करने योग्य होने से शत्रिधाषु ओरं सात छन्द्‌ उसके भाण हे । 
यो नां ठाता वसुनामिन्द्रं तं हमे बयम्‌ । 
विद्या ह्यस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोम॑ति व्रज्ञे॥५।१८॥ 
मा०-(८यः) जो (नः) दमे (वसूनां द्एता) समस्त देच्यौ भौर 
-खोकों का देने वारा है (तप्‌ इन्द्रम्‌ हृमहे) हम उसी रेश्र्यवान्‌ की 
“मथना कर । (अस्य) उसी (नवीयसीं) जति स्तुव्य (सु-मति) ज्ञान 
-यु्त वेदवाणी को हम (विद्य) जानि भोर (गोमति व्रजे) इन्द्रियो खूप 
भश्च से युक्त गमन-साधन रथवत्‌ इस देम ही उसे (गमेम) भ्रा 
"करर, जाने । । 
यस्तन स्वं चसो ढानाय शिष्चसि स रायस्पोष॑मश्खते । 
तं त्वां चयं म॑घवश्लन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥द]॥ 
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अ २६।९०५९।५। ऋःरवेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ४९७ 
< मा०-दे (वसो) सवम वने हारे भमो! (यस्मै दानाय 
क्षश्च) जस्त दनज्ञीख पुरुष को तू दान करता है (सः) बह (रायः 
पोप अश्रुते) देयं को इद्धि को भाष करता ह । हे (गिषंणः) वेद्‌- 
ाणियों से सेवने योगय ! हे (इन्द्‌) देशवय॑वच्‌ ! हे (मघवन्‌) पूजित 
उद्थुक्त ! (वयं) हम (सुतावन्त) उपपन्न अनिव्य पदार्थौ बा (तेष्वा 
इवामहे) उस तेरी अर्थना करते है । 

कदा चन स्तरीरचि नेर सश्चसि वाश! =. 

उ पोपेञ्च मघवन्‌ भूय इनु ते दानै देवस्य॑ पृच्यते ॥७॥ 

ार--हे (इन) दे्य॑वन्‌ भमो! त्‌ (कदा चन) कमी भी (स्तरीः 
न) हिसक नं है । तु (दाञ्पे सश्चसि) आत्मसम के साय रहता 
३ । हे (मबवन्‌) पूजित धन-युक्त ! (देवस्य ते) दानश्नीक तेरा (दानं) 
द्या धन (उप-प इत्‌ ज च्यते) वरावर भास होता है शौर (भूयः 
इत्‌ सु) खूब अधिक भ्ठ होता है । “ । 

भ यों नने जभ्योज॑सा किवं वधेः श्ण निघोषयन्‌ । 

खदेदस्तम्भीत्प्रथय्मूः दिल्मादिजनिष्ट पाथिवः ॥८॥ 

भा०--(यः) जो (ओजसा) वखपूवंक (ष्णम्‌) मेषस्य वियत्‌ के 
समान भजा के शोषक शत्रु को (वधैः) आघातकारी शख से (नि 
बपथन) विनाकच करता हुमा (क्रिवि) जक से दप, तदागवत्‌ संसार 
को पराक्रम से (अभि भ्र ननक्षे) पूणं करता है भौर (यद्‌) जो (अमू 
दिवम्‌ भ्रथयनू अस्तम्भीत्‌) इस आकाश वा सूयं को मी विस्तृत करता 
इना स्थिर करता है भौर (आत्‌ इत्‌) अनन्तर वह (पाथिवः) समस्त 
इथिविर्थो का स्वामी, स्वयं एथिषीवव्‌ माता होकर (जनिष्ट) समस्त 
ससार को उत्पन्न करता है । उसी की उपासना कर । 

यस्यायं विश्व अयां दास॑ः रेवधिपा अरिः। 

त रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अञ्यते रथिः ॥६॥ 

३२ प ~ 
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४९८ ऋभ्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः सं्दव०२०।१ 
न 
भा०-(यस्य) जिस भश का (विश्वः जाय) समस्त श्रे (भरः) 
;9 सेवकवत्‌ (शेवधि-पाः) उसी के खजाने की रक्षा करने 
क ध २) स्वामी (दशमे) सर्व-नियन्ता, (पवीरवि) 
पाप-निवारक राज्दण्डवव्‌ परम तप-खूप चन्न के धारक पञ के लघीनः 
समस्त विश्च विद्यमान है । हे भमो ! (सः रयिः तुभ्य इत्‌ मञ्यते) यह 
सव मृक्तं संसार तेरे दी गुणों के दैन के छि भकट है । भौर (तिरः 
विद्‌) सुगुक्च बह मी (भ्य इत्‌ भ्यते) तेरे चयि दही प्रकट है। 
मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकमाचचखुः । 
इ दृष्णयं शवोऽस्मे खंवानास इन्द्‌ वः ॥१०॥१६१४ : 
आ०--(दरण्यवः) क्षिभकारी (विभ्रासः) विदा जन (इत- 
भ्रतस्‌) जरदाता मेघ के तुख्य उदार, तेजः्द्‌ सूयवत्‌ प्रकाशस्वरूप 
(शमन्त) जटयुक्त सञच्रवत्‌› ज पार अच्युत पूथिवीवत्‌ पारक (क्ण) 
अनीय मसु कौ (भानुः) भार्थना करते ह कि (अस्मे रथिः, द्य 
शवः श्रये) हमारा देश्यं भौर सुखवप॑क वर वदे । (भस्मे सुवानास 
इन्दवः) हमारे भजा उस्पन्न करने घाटे दें हा । इत्येकोन्विशो (+ 


[५२ | 
रायु काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- ११७ निचृद्‌ बृहती । ३» ध 
बृहती । ९ विराड्‌ बृहती । २ पादनिचृत्‌ पंक्तिः 1 ४, ६१ ८, १० निच 
णेक्तिः 1! दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 


यथा मनौ विव॑स्वति सोमे शक्रापिवः सुतम्‌ । 

यथां छिते न्द इन्द्र ज॒जोंघस्याय मादयसे सचां ॥ १॥ 

आ०-हे (शक) शक्तिशालिम्‌ ! (यथा) चैते जौर जितना (विव 
स्वति मनौ) विविध भजा के स्वामी, सुभ्यवस्थापक राजा कै पदः 
पर विराज कर (सुतं सोमम्‌) उत्पन्न देश्यं को (जपिवः) तू उपभोगः 
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अण्दासुर थ ऋदमाभ्ये चणय मण्डलम्‌  . ४९९ 


करता है ओर (यथा) जैसे हे (इन्द्र) दशरय॑व तरिते 
म पारंगत विद्धान्‌ के प्रद परभी (न 
ममपूक सेवन करता है वैते ही तु (भायौ) मनुष्यों (खा) वत 
मान भी (मादयसे) इषं छाम करता ओर देता है । ठ 
पृषं मेष्य मातरिः्वनीनद्र सुवाने अरमन्दथाः। 
या सीमं दशरथे दशो स्यूम॑रश्याबञंनसि ॥ २ ॥ 
भा०-हे (इन्द) देश्वय॑वच्‌ ! तू (एप) जरतेचक मेष धारक 
(मेध्ये) उत्तम भन्न के हितकारी (खवाने) उरपादक(मातरिश्वनि अमन्व 
याः) भाकासगामी वशु में (यथा) जेते आनन्द पाता है मौर (दश- 
ग्भ) दशो भाणो को सुङकटवत्‌ धारण करने वाढ, (दशोण्ये) व्च आण 
१ (ष रश्मियों ते युक्त तेजस्वी (ऋख-नसि) सर 
नासिका वारे, भभ्यासी पुर्व मे वैवे (सोमं 
(अमन्दथाः) पान कराता है । क 


य उक्था केव॑ला दधे यः सोम॑ श्रषितापिवत्‌ । 
यस्मे विषुणं पदा विचक्र उप॑ मिस्य धमि ॥ ३॥ 
भा०--(यः) जो (केवा उक्था द्धे) केव स्तुत्य वचनो को 
स्वीकार करता है, (यः पिता) जो दु को धरण करता (सोमं 
अपिबत्‌) सतय जगत्‌ को पुत्रवत्‌, पेश्चयं को स्वामीवत्‌ पारता, मोग 
करता है, (मित्रस्य घम॑भिः) भिन्रवत्‌ सूय के धारण-सामर्या से (यस्मै 
-वण्णुः) स्यापक वायु जिसङ छिये (श्रीण पद्‌। विचक्रमे) तीनो लोकों 
मे भ्यापताहै, वष्ठी ५इन्द्‌" है । 
यस्य त्विन्द्र स्तामेषु चाकनो वाज वाजिन्डतक्रतो । 
त त्वा चयं सुदुघामिव गोदुह जद्वमसि धवस्यव॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०- हे (वाजिन्‌) बख्वन्‌ ! (शत-कतो) भेक अक्ञा घाछे ! 
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~~~ 


व 


~-~~-~~----~---~-~ 


(डन) रेशचरयवन्‌ ! (स्वस्‌) त्‌ (यस्य) जिसके (वाजे) य़ मे (स्तो- 
मेषु) स्तुतिवचनं मे (चाकनः) अभिरापा करता है, (गोदः घुहुघाम्‌ 
इषव) गौ हुहने वाङ उत्तम्‌ दुर्दातरी गौ को जैसे -इलाते हं वैते (वयं) 
हम ोग (तं स्वा) उस तक्षको (शरवस्यवः) जननाद्‌ क इच्छुक होकर 
(हससि) इकारते है । उ 
यो नो दाता स न॑ः पिता मह उग्र ईशानकृत्‌ । 
अयांमनमरो मघवां पुरूवसुगोरभ्व॑स्य श्र दतु नः ॥५॥२०॥ 
माग (यः नः दाता) जो हमें देता है, (सः नः पिता) वी 
हमारा पाक है । वह (महान्‌ उग्रः) बड़ा, बर्न्‌ (दशानछृत्‌) 
देश्वयंदाता शासक है । वह (उग्रः) बर्वान्‌, (मघवा) धनाढय होकर 
(खद-वसु -भयामन्‌) बहुत धन देता है ओर वह (गोः अश्वस्य नः 
अदातु) गौ शश्च आदि हमें देवे । इति विशो वगः ॥ 
यस्तन स्वं व॑सो ढानाय मंद॑से स रायस्पोषंमिन्वति । 
वसूयवो वसुपतिं शतक्रतु स्तोमेरिन्द्रं हवामहे ॥ ६ ॥ 
भा०--ह (वसो) सर्वभ्यापक ! (वं यस्मै दानाथ मंहते) त्‌ मि 
दानक्षीक को दान देता है (सः रायः पोषम्‌ इन्वति) वह पश्य ढी 
समदि क प्रा करता है । हम (वसु-पति) सब कोको शौर जीवो के 
पाठक (शत-कतु) नेक कम के क्तौ, (दष) देयान्‌ भ्र को 
(वसूयवः) रेशरथं के इच्छुक होकर (हवामहे) स्तुति प्राथन। करते ह । 


कद्‌ च न प्र युच्छस्य॒मे नि पासि जन्मनी । 
तुरीयादित्य हव॑नं त इन्द्रियमा, तस्था दिवि ॥ ७ ॥ 


आ०--हे ममो ! च (कदाचन -अयुच्छसि) कमी भाद नरश 
करता । (उमे जन्मनी नि पासि) इह भौर पर दोनों रोक को १ 
रता है। हे (रीय) सबसे पार ! हे (भादिस्थ) सब वि 
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नियन्तः (ते) तेरा यह (हवनं इन्द्रियस्‌) देने योग्य पेय है -नो 
(दिवि) मोक्ष में (अदधत) भष्धतस्वरूप (मा तस्थौ) विमय है । 
यस्म त्वं म॑घवजिन्द्र गिवंणः शिरो शि्चसि दाष । 
अस्माकं गिरं उत सुति वसो करववच्रणधी हव॑म्‌ ॥८॥ 
भार--हे (मघवन्‌ इन्द) पूजित धन के स्वामिन्‌ ! (गिर्व॑णः) 
वाणी द्वारा स्तुति योग्य भरभो ! हे (शिक्षो) दानशीऊ ! त्‌ (यस्मै 
दाडधषे) जिस दानश्षीर पुरुप को (शिक्षसि) देता है वह सम्पन्न हो 
नाता है । हे (वसो) सर्वस्वामिन्‌ { (उव) भौर त्‌ (कण्ववत्‌) जानी के 
समान (अस्माकं गिरः) हमारी वाणियों नौर (सु-स्त॒ति वस्‌) उत्तम 
स्तुति राना को (श्णुधि) सुन । 
अस्ताति मन्म॑ पूठयैब्रहयनद्रांय वोचत । 
पर्वीज्तस्यं बृह॒तीर॑नूषत स्तोतुर्मेधा अंखक्चत ॥ ९ ॥ 
भा०-(मन्म) मनन योग्य, ज्ञानमय (पूय) सनातन ब्रह्म वेद्‌ 
का (अस्तावि) उपदेश करो, उसका (इन्द्राय) रेशरयंवान्‌ प्रञ्ु की 
स्तुति के छिथ (वोवत) उचारण करो । (ऋततस्य) सस्य हान की (पूर्वीः 
इदतीः) सनातन वेदवाणियों की (अनूषत) स्तुति करो गौर (स्तोतुः 
मेधाः) वणिथां ओौर बुद्धियां स्वयं (भदक्षत) उत्पन्न होती है । 
समिनद्वो रायो बृहतीरूलत सं शोणी समु स्यम्‌ । 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवांशिरः सोमः इन्द्रममन्दिषुः ॥१०।॥२९॥ 
भा०- (इन्दः) परमेश्वर ही (रायः) समस्त पेश्वयौ भौर (बरदतीः) 
जगत्‌ की बड़ी २ शक्तियों को (सम्‌ अधूलुत) भब्छी प्रकार संबाङित 
करता है । वही (क्षोणीः सं सूर्यम्‌ उ सम्‌) एथिवियों भौर सूयं को 
चछाता है, (छवयः शचक्रासः) द्एवारवान्‌ पुरुष भौर (गवाशिरः 
सोमाः) वेदवाणी का आश्रय छेने वाके नितेन्दरिय ोग उसी को 
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(दन्दम्‌ सं सम्‌ अमन्दिषुः) अच्छी भ्रकार स्तुति करते है । इस्येक्विशो 

वरं; ॥ 


[५९१ } 


मेध्यः काण्व ऋषिः ।। छन्दः--१, ५; ७ विराड्‌ वृहती । ३ प्राचीं 
स्वराड्‌ बृहती 1 २,४,६ निचत्‌ पंक्तिः। = विराट्‌ पंक्तिः ग्रष्टर्जी सूक्तम ॥ 
उपमं त्वां मघोनाञ्जयेषठ्॑च दृषमाणाम्‌। त 
पूरसित्त॑मं मघवलिन्द्र गोविदमीशानं राय इमहे ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (मघवन्‌) धनसम्पन्च ! हे (इन्द) देश्यवन्‌ ! (मधोनं 
उपमानं) धनवान के आदौ ओर (शृषमाणां च) मेघवद्‌ सुखवषक 
उदार दाताओं मे (अष्ट) सबसे बदे, (पू्मित-तमं) शषओों के दुगं भेदने 
भ ङश जीवों के पुर-रूप वेदबन्धनों को ओदने वाढे, (गो-विदम्‌) 


भक्त की वाणी के जाता (दशान) परमेश्वर से हम (रायः ईमहे) देर्यो 
की याचना करते हे । 


य आयुं कत्संमतिथिग्बमदयो वाचृधानो दिवेदिवे । 

तं त्वां वयं हर्यश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥ २ ॥ 

भा०-(८यः) जो (दिवे-दिवे) .दिमोदिन (बाह्धानः) निरन्तर 
बद्ता इभा (भायुम्‌) शरण मं भने वारे (त्सम्‌) स्त॒ति करने भौर 
(भतिथिग्बस्‌) अतिथिवत्‌ परमेश्वर के भरति स्तुति वाणी का रयोग 
करने घाठे पुरुष को (भव॑थः) भाप होता हे (द्यश्च तं) मनुष्यो को 
अश्वो के तुल्य सन्मागं सें संनाटन करने वाढे उस (शत-करतु स्वा) 
सैकदों कमं ओर प्रक्ञाभों वाठे तुक्च भयु से (वाजयन्तः) बड, ज्ञान, 
रेश्चयं की कामना करते हए हम (हवामहे) याचना कर 1 

आ नो विश्वेषां रसं मध्व॑ः सिञ्चन्त्वद्रयः। 

. . ये प्ररावतिं सुन्विरे जनेष्वा ये अवावतीन्दवः ॥ २ ॥ 
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भा०--८ये) जो (इन्दवः) विद्धान्‌ तेजस्वी जन (परावति) पर 
ब्रह्म में (खुस्विरे) भभिपिक्त होते हँ भौर (ये) जो (भवावति) इस छोक 
भे मी (जनेषु) मदुभ्यो के बीच (सुन्विरे) प्रतिष्ठा पाते ह वे (भदयः) 
मेघ के समान (नः विश्व पां) हम सबके हिताय (मध्वः रसं) मधुर ज्ञान 
रसं ओपधि-रसवत्‌ (आसिश्न्तु) भासे वन कर, प्रदान कर । 
विश्वा दवेषसि जहि चाच चा रंधि विश्व सन्वन्त्वा वसुं । 
शी चित्ते मदिरासो अंशो यत्रा सोम॑स्य तृस्पतिं ॥४।२२॥ 

भा०- (यत्र) जिस दशा मे तू (सोमस्य तृम्पसि) रेश्वय से तृष 
होता है, उसी दशा मेँ त्‌ (विश्वा देषीसि) समस्त भकार के देषां नौर 
देव करने वाटे जनों को (जहि) विन कर भौर (अव छथि च) नीचा 
कर । (विन्ते मदिरासः) चित्त में सुभ्रसन्न (अंशवः) उयाक्च विद्यावान्‌ 
{विश्व ) समस्त जन (शिष्टेषु) शिष्टो, विद्वानों के बीच मे (व्वा वसु 
सन्वन्तु) तुष समस्त देश्य प्रदान कः । इति द्वाधिश्ते वरं; ॥ 

इन्द्र नेदींख एदिहि मितमेधाभिरतिभिः। 

आ शन्तम शन्तमाभिरभिष्टिमिरा स्वपि स्वापिभिः ॥५॥ 

भा०-हे (शन्तम) घतिश्लान्तिदायक { हे (स्वापे) बन्धो ! तु 
(भित-मेधाभिः) परस्पर सत्‌ संगतियुक्त, (ऊतिभिः) रक्चाभो भौर 
(शंतमाभिः) अति शान्तिदायक (जमिष्टिभिः) अभीष्ट, सुखभरद्‌ उपार्था 
सहित हे (इन्द्र) रेशवयंषन्‌ ! तू हमारे (नेदीयः इत्‌) भति समीप ही 
(जा इषि) भष हो 1 
आंज्ञित॒रं सत्य॑तिं विश्वचंषेणिं कधि पजांस्वासगम्‌ । 
अर सु तिरा शचींभिरये त॑ ऊक्थिनः कत पुनत आनुषक्‌ | ६ ॥ 

भा०--हे देश्रयवन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे (उरिथनः) वेद्‌-व चनो के 
जाता जन (शचीभिः) वाणिों द्वारा (ते करतु) तेरे यज्ञ, वा ज्ञान को 
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(माहुपक्‌) निरन्तर (पुनते) पवित्र करते रहते ह वह त्‌ (म सु-तिर) 
उनको अच्छी प्रकार बदा ओर (भरजासु) भ्रनाओं मे (भाजिनतुर) 
संभ्ाम मे शशरो क नाशक (सर्पति) सजनो के पाठक (विश्च-चषणि) 
सवके द्रष्टा (भा-भगम्‌) सब प्रकार से सेवनयोग्य को (धि) अधि- 
कारवान्‌ कर । 


यस्ते साधिष्ठोऽव॑खे ते स्याम भरेषु ते। 

वय होजभिरुत ठेवहतिभिः ससर्वासों मनामहे ॥ ७ ॥ 

मा०-(यः) जो (ते) तेरी (साधिष्ठः) उत्तम साधना करने वाखा 
है वह (अवसे) हमारी रक्षा करने वाटा हो । हम (भरेषु) यलो में भी 
(ते स्याम) तेरे ही रहं । (बयं) हम ग (देवहूतिभिः) विद्वान्‌ एुरषो 
दवारा स्वीकृत (होत्राभिः) बाणियों जौर यज्ञ सक्रियां दारा (खस- 
वांषः) स्त॒ति करते इए (मनामहे) तेरा चिन्तन करं । 


अं हि ते हरिवो ब्रह्मं वाज्ञयुराजं यामि सदोतिभिः । 

त्वामिदेव तममे सम॑श्वयुगेव्युभरे मथीनाम्‌ ॥ ८ ॥ २३ ॥ 

भा०-हे (हरिवः) अश्वो के तुल्य मनुष्यों पर वक्त करने हरे ! 
(जहं हि) मँ (ते ब्रह्म याभि) तेरे महान्‌ देश्यं की याना करता हँ । 
मै (वाजयुः) बरु का इच्छुक, (सदा ऊतिभिः) सदा तेरी ही शक्तियो 
द्वारा (जाजि यामि) युद्धादि शश्ुगण को उखाद्‌ डान वाटे बल की 
यावना करता हं । नै (भष्वयुः गच्युः) अरव नौर गौरो की कामनाः 
करता इभा (मथीनां अग्र) शनरु-मंथनकारी सेनां के जग्ममाग मे (त्वाय्‌ 
इत्‌ इव) तुके ही (सं तममे) स्थापित करता हू । इति त्रयोविश्यो वगः ॥ 

[ ५ ] 
मातरिश्वा काण्व ऋषिः ।। १, २, ५--प इन्द्रः । ३, ४ विश्व देवाः 
देवताः ॥ छन्दः--१, ५ निचत्‌ बृहती । ३ बहती । ७ विराड्‌ बृहती ४ 
२, ४, ६ ठ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
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न ~~~ ~-- ~~~ 


पतततं इन्दर लीं गीभिथणन्ति कारवः । 

ते स्तोभन्त ऊजंमावन्‌ घृतश्चुतं पौरासो नक्षन्धीतिमिः ॥१॥ 

मा०--हे (इन्द) पेदवेवन्‌ | (कारवः) स्त॒ति कत्ता जन(गीभिः) 
वाणियों द्वारा (ते) तेरे (एतव्‌ वीर्य) इस महान्‌ भस्यश्च बर का 
(णग्ति) उपदेश करते हँ । (ते पौरासः) वे इदन्द्र पुरुष (धृत- 
श्तं) तेज व जल के दाता तक्षको ही (स्तोभन्त) स्फृति करते इए. 
(मेम्‌ भावन्‌) शन्न को माघ करते है भौर (धीतिभिः) उत्तम कमो से 
ठे (नक्षन्‌) भराक्च करते है । ४: 

नक्षन्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्द॑से । 

यथा संवते अम॑ठो यथां कुश पास्ते इद्र मत्स्व ॥ २ ॥ 

भा०-हे (इन्र) ेरव्थ॑वन्‌ ! त्‌ (यपां) जिनके (सुतेषु) उष्यन्न ` 
किये उत्तम देश्व्यौ पर (मन्दसे) भसन्न होता ह वे श पने (सुकस्यया) ~ 
उत्तम करे-सामथ्यं से (अवसे) रक्षा के भिमित्त (इन्द्‌) दुशनाशक 
उसौ स्वामी को (नक्षन्त) भास करते है ! हे प्रमो! तु (यथा) जैते 
` (सवतत) सम्यक्‌ दृष्टि से वर्तने वारे सम्यग्‌ व्यवहारवान्‌ पुदष पर 
(भमद्‌ः) भसन्न होता है णौर (यथा) जैसे (हक) तपस्या द्वारा ङश- 
शरीर या निनैरु पर कृपा होता है (एव भस्मे मस्स्व) वैते ही तु. 
हम पर कृपा रह 1 

आ नो विश्वे सजोषसो देवासो गन्तनोपं नः। 

वसवो रुद्रा अव॑से न आ गम॑ज्छृरवन्तु रतो हव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (विरवे देवासः) समस्त विद्वान्‌ घर्षो ! भाप (विश्वे) ` 
सब (नः) इमते (सजोषसः) प्रीतियुक्तं होकर (नः उप गन्तन) ह्मे 
भास हा । (वसवः) रक्षक, (रदा) दुशं को छाने वाङ, भाणवल्‌ ` 
भ्रिय रष, (नः) हरम (भवते) रक्षाभे (भागमन्‌) आठ शं नौर 
(मरतः) वे बरुवान्‌ पुरुष (नः हवम्‌ शण्वन्तु) हमारा आहन सुने । 
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= भाज 


+भ ॐ क सर॑स्वत्यवन्त सिन्धव 1 & 
पूषा विष्णुदेवनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः ॥ 


आपो वातः पर्ता वनस्पतिः धृणोत॑ पृथिवी वम्‌ ॥५।२४॥ 

भा०-(पूषा) सनेपोषकःसूय (विष्णुः) उयापक वायु, सरस्वती) 
उत्तम ज्ानसम्पन्न वाणी भौर (सघ सिन्धवः) शरीरस्थ सातो रति- 
शी प्राण, (आपः) जल, (वातः) वायु, (पनैतासः) मेवगण (वन- 
-स्पतिः) बृक्षादि, थे ब (मे हवने अवन्तु) मेरी यज्ञाहुति को भ्रा हो} 
, (एथिवी मे इवस्‌ णोत) एथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि, को श्रवण 
- करे । मेरी भ्रसिडि हो 1 


यदिन्द्र राधो अस्ति ते माधोंनं मघवत्तम । 
तेनं न बोधि समाये वृधे भगों दानाय दृव्रहन ॥५॥ 


भा०--हे (इन्द्र) रेवन ! हे (मघवत्तम) धन के स्वाभिर्या म 

- 8 ! (यत्‌ ते राधः) जो तेरा धन तुक्षे (माघोनं) धन-स्वाभी बनाने 
वाखा है, त (सधमाचः) सबके साथ भिखुकर भ्रसन्न होने वाला होकर 
(तेन) उस धन से (नः) हमे भी (इषे) बद़ाने ओर (दानाय) देने के 
: छिये (बोधि) जान, हे (त्रन्‌ ) वित्ननाशक! वू (मगः) सवसेवनीय है1 


आजिपते खपते त्वमिद्धि नो घाज्ञ आ चक्षि खुरूतो । 
वीती होत्राभिरुत देवींतिभिः ससवांसो वि ंगिवरे ॥६॥ 


भा०-हे (आजिपते) युद्धो के पालक ! (चपते) मनुष्यो के 
- पालक ! हे (सुक्रतो) उत्तम म्रह्ावान्‌ ! (स्वम्‌ इत्‌ हि नः) त ही हरमे 
„ (वाजे धावक्षि) सं्राम में धारण कर । (देव-वीहिभिः) विद्वानों था 
-छयुम गुणो की प्रकाशक (वीती) ज्ानयुक्त (दोत्राभिः) वाणियों से (सस्‌- 
-बांसः) स्तुति करते इण विद्धान्‌ (वि श्ण्विरे) विविध प्रकार ते सुने 
जाव । 
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सन्ति हा ये आशिष इन्द्र॒ आय॒जनांनाम्‌। , 
अस्माक्षस्व मगवज्चपावसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ७ || 


मा०--(र्य) स्वामी के भाय ही (जनानाम्‌) मनुष्यों की सब 
(भाश्षिपः सन्ति) आशां होती है भौर (इनदर) देदव्य॑दान्‌ भसु के 
अधीन समस्त जनां का (आयुः) जीवन है । हे (मघवन) भमो ! व्‌ 
"(अस्मान्‌ रक्षस्व) हमारी रक्षा कर जौर (अवसे) मँ दृष्ठ करने के 
खये (पिप्युषीम्‌) पुष्टि बृद्धिकारक (इषं उष धुक्षस्व) शन्न दे । 


स्तोमेभिर्विभेम ` [कप्‌ 


चयं तं इन्दर म त्वमस्माकं शतक्रतो । 
महि स्थूरं शशयं राधो अहं पस्क॑रवाय नि तोशय ॥८॥२१५॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेदवथंवन्‌ ! (बयम्‌) हम (ते) तेरा (स्तो- 
भिः) स्तुतियों द्वारा (विधेम) वणन के । हे (शत-कतो) सैकदा 
कान-विक्ञानों से सम्पन्न ! (त्वं) व्‌ (अस्माकं) हमारा ही है। व (भ 
स्कण्वाय) उत्तम विद्वान्‌ को (महि स्थूरं) बहुत बड़ा स्थिर (र्यं) 
भशंसनीय, (अह्रयं) भविनाश्षी, (राधः नि तोष्य) धन दै । इति 
यश्वर्विश्यो वणः: 


[५५ | 
कशः काण्व ऋषिः ॥ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिरदेवता ॥ छन्दः--१ पादनिचृद्‌ 
गायत्री । २, ४ गायत्री 1 ३, ५ भ्रनुष्टरप्‌ 1 पञ्चर्च' सुक्तम्‌ ॥ 
भूरीदिन्द्र॑स्य वीय! व्यख्य॑मभ्यायंति 1 राध॑स्ते दस्यवे दक ॥१॥ 


भा०-हे (दस्यवे हुक) दु्ट पुरुष के नाश के षि दृक्‌ के समान 
भयभद्‌ | (इन्द्रस्य ते) पेश्वयंवाच्‌ तेरे (वीयं भूरि इत्‌) बत भधिक 


बर को मैं (वि ख्यम्‌) साक्षात्‌ करता दं भौर (ते भूरि राधः) तेरा 


बत भधिक धन (अभ्यायति) हमरे सन्मुख आता है । 
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शते श्वेतास उक्षणों ठिवि तारो न रोचन्ते । 

ह्णा दिवं न त॑स्तभुः ॥ २॥ 

भा०-(दिषि) भाकान्च मे (शतं) सेक (रवेतासः) शन्न वणं 
के, (उक्षणः) नाना पिण्डो, अहो को वहन करने वारे, सूयंगण (तारः 
न) तारों के तद्य ही (रोचन्ते) चमकते है 1 वह (महा) महान्‌ साम- 
ध्यं से (दि्वंन) सूं के समान तेजस्वी पिण्डों कोभी (तस्तसुः) 
थामते है, वह उसी प्रमु का सामथ्यं है । 

शतं वेणञ्क्रतं शयनः शतं चमाणि स्त्तातोनिं । 

शतं मे वल्वजस्तुका अरषीणां चतुःशतम्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०--(शतं वेणून्‌) सौ भथौत्‌ अनेक वीणाप्‌, (रातं छनः) सौ, 
अभात्‌ शनेक कुत्ते (शातं स्ातानि चर्माणि) सैकदा बनाये हुए वमद 
ओौर (शतं बटवजस्त॒काः) सौ सूज की सी गुच्छों वाछी बनभूमि्यां 
जौर (भर्पीणां चतुःशतम्‌) दीधियुक्त चमकती भूमियों की ४ सौ संख्यः 
ये सब जैसे देश्यंवान्‌ पुरुष के अधीन होती है, वैते (मे) मेरे मी हो} 
शथात्‌ राजसी सैकडों बाजे, सैकदों ऊन्तों के समान स्वाभिभक्त सेवक, 
सैको रक्षां ढाल, सैकड़ों वन-भूमिय भौर सेकदों पके खेत ये सङः 
विभूति ह्मे आठ हो । 


सुदेवाः स्थं कारवायना वयोवयो विचरन्तं; । 

अश्वासो न च॑ङ्क्रमत ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (सुदेवाः) उत्तम कामनावान्‌ मनुष्यो ! भाप छोग 
(कण्वायनाः स्थ) विद्वान्‌ पुरषो के अधीन, जाने वाठे होकर रहो) 
माप छोग (वयः वयः चरन्तः) एक के बाद्‌ दूसरी अवस्था को ब्य तीतः 
करते इषु, (भश्रासः न) अशो के समान (चडङक्रमत) कदम बदृे 
चरो | 
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"रण कक 


आदित्साप्तस्य चकिरज्नानूनस्य महि रवः । 

श्यावींरतिष्वसन्पथश्चद्युषा छन खन्ञशे ॥ ५ ॥ २६ ॥. 

भा०- (सारस्य) सातं माणो क स्वामी (भनूलस्य) भन्धून, पूरण 
अर्प का (माहे श्रवः) महान्‌ यश (वरन्‌) कतम रहे है.। (रयावीः 
पथः) राजस ओर तामस मार्गौ का अतिक्रमणकता विद्वान्‌ (चक्षषा न) 
च से भी उसकी विभूतिथं को (सं नशे) देता है । इति षड्विश्षो 
वगः ॥ 

[ ५8 ] 
'भृषश्चः काण्व ऋषिः ।॥ १--४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः। ५ मगिनसूयौ' 
देवते ॥ ` छन्दः--१, ३, ४ विराड्‌ गायत्री। २ गायत्री। ५ निचत्‌ 
वृक्तिः ॥। पञ्चच ` सूक्तम्‌ ॥ ° 

भतिं ते दस्यवे चरक राधो अद्यम्‌ । 

चान रथिना शव॑ः ॥ १॥ 

भा-हे (दस्यवे टक) दु चोर-पुरषों के विनाश ॐ ट्यि तेजस्वी 
चीर रुष ! (ते राधः) तेरे देश्वयं को नै (दरयं भरति अदर्॑सू) अस्यश्च 
खूप मे भविनाक्ञी रूप से देखता ह । (ते शवः) तेरा महान्‌ बर (चौः 
ज भरथना) भाकाश्च के समान विस्तृत है । (स 

दश महो पौतक्रतः सखा दस्य॑वे बुक । 

नेत्याद्वायो अमंहत ॥ २ ॥ 

भा०- (दस्यवे बकः) सत्‌-कर्मो के नाशक दुष्ट, पुरुष को नाकच 
ऊरने के स्यि जञसे (कः के समान बरषान्‌ शलधारी पुरष ही समर्थं 
डोता है वैते ही आत्मा की शक्तियों के नाकः काम, करोध, रोम, 
8 भीतरी चोर उाङ्भों को नाक्ष करने बाला, कानभकाञ्चक 

स्वी, (पौतक्रतः) पविन्न ज्ञान ओर कम॑ वाका बह भसु ` (मद्य) ` 
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सक्ते (निस्याद्‌), सनातन क्ञान कोश, वेद्‌ से (दशसदसरा वयः) दसं 
सहस मन्त्र. खूप घन, (अमंहत) भदान करता है 1 इसी भकार धावा 
क्िष्य के भतान दूर करने वारा हो भौर वह नित्य वेद के दस सक 
कःवाधों का शान दे । । 
छतं म गढैभानां शतमूणौवतीनाम्‌। शतं दासो अति सः ॥३॥ 
भा०-वह भरञु (मे) खक्ष भज्ञाजन को (गदानां तस्‌) सौः 
गदंम, षनेक जाति के जीव, (अर्णव तीनाम्‌ शातम्‌) उन वारी भेदो 
कीजाति के सौ, मनेक पञ्च (शतं दासान्‌) सौ दास्य (अतिखनः) 
देता है ।. स्यो ने ति, अथौव्‌ शरीरपोषण मान्न वेतन ठेकर कार्य 
` करना है, उनका एक ते दूसरे के यहां जान! कोह असंगत नीं है । 
एक राजा का एक विद्वान्‌ की सेवा मे सेकं शत्य नियुक्त करना क्यए 
छरा है १ जब कि उनका वेन जौर कायं वैसा ही हे । इसी भकार शब्रु- 
ना्षक सेनादि के सौ २ दस्त का परस्पर दान-भादान भी होता है १ 


तञ्ो अपि प्राणीधत पूतकरताये व्य॑क्ता 1 
अश्वानामिन्न युयम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-(अश्वानास्‌ यृष्यामू इत न) अशँ -या घुडसथार चैनिर्कोः 
की इकड़ी या सेना के समान ही (तन्न ड अपि) वहां मी (पूत-कताये) 
पवित्र कमकत व्यक्ति की सेवा मँ उपकार के खये (ग्यक्ता) स्पष्टरूप 
से (्रभनीयत) उक्त सेकंडों पश्च गधे, मेद्‌ घौर ख्यो को कायं म 
खगा दिया जावे] 


अचेत्य्चिश्िितुदष्यवाट्‌ स सुमद्रथः । आभरः शुकरेणं ॥ 

शोचिषा वृहत्सुर। अरोचत दिते सु अरोचत ॥१५।२७॥ 
भा०-(विक्ः) हानी पुरुष (जश्न) भि तुर्य तेनस्वी,(इष्य- 

वाद्‌) मन्न को अर्ण करने वाडा दो । (सः) वह (सुमद्रथः) उन्तक 
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अ०६।स्‌०५७।२] ऋर्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ५११. 


-- ~~~ 
स्वरूप भीर उत्तम रथ वाला हो । वह (नरेण शोचिपा) कान्तिथुक्तः 
तेन से (भश्निः) अचि के समान ही, (छत्रेण शोचिषा) वी, ब्रह्मचर्य 
गौर उसके भमाव से युक्त, (इद्‌ सूरः) महान्‌ सूयं के समानः 
(अरोचत) चमकषे, (दिवि सूयः) भाकाश्च मे सूं तुद्य बह (दिषि)ः 
ज्ञान विल्ञान वा उस परथिवी पर (अरोचत) चमकता है । इति स्त 
विश्यो वगः ॥ 


[ ५७ ] 


मेष्यः काण्व ऋषिः || अश्विनौ देवते ॥ चछन्द--१ विराट्‌ चिष्टरुप्‌ ^" 
२ ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ तिषट्ेम्‌ ॥ चतुकऋ"जं सुक्तमु ॥ 
युवं देया करतुना पूर्व्यणं युक्ता रथन ताविषं जञा । 
आगच्छतं नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सव॑नं पिबाथः ॥९॥ 
भा०- हे (नासस्या) सत्याचरणशीरू खी.-पुरषो ! (यब) आपः 
दोनों (देवा) ज्ञान धनावि वेने भं समर्थं होकर (रयेण) अपने पूवं के: 
(कना) कम-सामध्यं तसे (युक्ता) बुक एवं सावधान, (यजत्रा) दान-- 
परायण, इश्चरोपासना मँ रत होकर (तविष) च्द्तापूंके (भा गच्छ- 
तस्‌) जागे बदो । (शवीमभिः) वेदवाणियो दवारा (इदं वतीयं सवनं): 
स तृतीयसवन, दीसरे आधम को मी (पिबथः) पाखन करो ॥ 
जीवन के ४८ वपं वीतने पर तीसरा सवन है । वह जगव्‌ के उप-- 
काराथ होता है । उसका ज्ञापक जगतीछस्द है | जगतीछन्द के ७८ अक्षर 
होते है । उसको आदित्य भाष होते ह । भाण दिस्य है, वे उसका अण 
७ । इस. अवस्था भं तप करना यर म तृतीय सवन के समान है ।: 
१ वाख पकादशासंः सत्याः सत्यसवं द्दशे पुरस्ता त्‌। 
अस्माकं यक्ञं सव॑नं जुषाणा पातं सोम॑मश्विना दीदी ॥ २॥ 
भा (वेव) विब्य गुणधारक (ज्रयः एकादशासः) ११९६ 
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-५५१२ ऋरवेदमाष्ये षठो ऽष्टकः सअर्टाव०२८।४ 
~ 
-३३ (सस्या) सत्‌ गुणयुक्त है । विद्वानों ने (सस्यस्य एरस्तात्‌ दह) 
-इस सस्य का पटे टी साक्षात्‌ किया हे । हे (अशिना) जितेन्द्रिय 
-खी-घुरषो ! (दीचक्षी) ्ञ्वछिताभचि होकर (युवा) भाष दोनों (अस्माकं) 
हमारे (सवनं यज्ञ) यज्ञ सवन का सेवन करते हुए (सोमं पातस्‌) 
-ओपधि-रसवत्‌ देह मे वीर्यं का पाटन ओर कान-अचनादि में उपयोग 
करो 1 । 
पनाय्यं तदश्विना कृतं वो दृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्याः । 
सहस शंसा उत ये गविष्टौ सवी इत्ताँ उप॑ यात पिवषये ॥ ३ ॥ 
भा०--(दिवः) आका (रजसः) अन्तरिक्ष ओर (एथि्याः) मूमि 
का (डृषमः) सूर अभ्निवत्‌ वर्षण करने वाखा, विद्धान्‌ पुरुष (वा) ठम 
-दोनों के भति (पनाय) स्तस्य (कृतं) क्म का उपदेशदे । (ये) जो 
विद्वान्‌ (गविष्टौ) देद्‌-वाणियों के ज्ञान-भरदान के निमित्त (सहस्र शंसा) 
सदलं मन्त्रो का उपदेष् चेते है, हे (अश्विना) जितेग्दिय खी पुरषो ! 
.(तान्‌ सवन पिवध्यै उप यातस्‌) उन सबके नत-पाठन के छवि जानो । 
अयं वा भागो निहितो यजेमा गिरो नासत्योप यातम्‌ । 
-पिव॑तं सोमं मधुमन्तमस्मे भ्र दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥४।२८॥ 
भा०--हे (नासत्या) सस्य व्रत के पालक खी पुरुषो ! भाप दोनों 
,(यजन्रा) दानश्ीक होकर (इमा गिरः उप थातमू) इन वेद्‌-बाणि्ो 
-को प्रा करो । (अयं वां मागः निहितः) यह तुम दोनों का सेवनयोग्य 
आग निश्चित किया गया है । (भस्मे) हमारे हस (मधुमन्तम्‌) मधुर 
ज्ञान से युक्त (सोम) उपदेश का (पिबतं) पान करो नौर (शवीमिः) 
-उन्तम वाणियों, सतक्रियानों से (दाश्वांसम्‌ भ्र भवतम्‌) ज्ानदाता को 
` -उक्तम रीति से राक होवो, रक्षा करो । इस्यष्टार्विश्नो वगः ॥ 
- [ ५“ 1 
मेध्यः काण्व ऋषिः।। १ विश्वदेवा ऋत्विजो वा । २, ३ विश्वं देवा 
देवताः. ॥ चन्दः--१ भुरिक्‌ विष्टरम्‌ । २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ तिष्ट ॥ 


6-0.2811111 |<811\/8 8118 \/५\/०।०५/३ 01661101. 


1011260 0 1/8 581718| 01108101 16118 80 6687601 


.अ०६।सु०५८।३] ऋगवेद्माष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ५१३ 


1 --- 


ज -----~- 


यमृत्विजो वहुधा छल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वन्ति । या 
अनूचानो ब्राह्मणो शुक्त आसीत्का स्वित्तत्र यज॑मानस्य संवित्‌ ॥१ 


भा०्-(ं) जिस (यज्ञं) उपासनीय परमेश्वर की (बहुषा) बहुत 
अकारो से (कल्पयन्तः) कठपना करते इण्‌, (सचेतसः) तव्समान चित्त 
होकर (ऋत्विजः) भरति तु, परति भाण, लान प्वक यश्लोपासना करने 
` चा, विदत (इमं) इस उपास्य यज्ञ को (वहन्ति) हदय भँ ज्ञान 
मौर क्रूप से धारण करते हें । (यः) जो (भनु चानः) बहुश्चत 
(बराह्मणः) वेदत्ताता खुक्ष्ष (युक्तः भ।सीत्‌) इस उपासना कायं 
निदु होता है (तत्र) उस्म (यज मानस का स्वित्‌ संवित्‌) यजमान 
उपासक की केषी मनोभावना, वा प्रा होती है १ । 


पकं पवाम्निबडेा समिद्ध पकः सूयो विश्वमनु परभूतः। 
'यङ्बोषा सवभिदरं वि सात्येकं वा इदं वि ब॑भूव स्वम्‌ ॥ २॥ 


_ भा०--उपास्य की यक्त द्वारा उपासना करने मे यजमान की 
ऋरि के साथ इस भकार सम्यग्‌ दषटि हो कि--तैते (एकः षव 
भकः) एक हौ भश्नि (बहुधा समिद्धः) माहवनीय, गाहपत्य, दक्षिणोभि 
भादि नाना अकार से संदी किया जात। है ओर जैते (एः सुः) एक 
डो सूयं (विश्वम्‌ अनु भूतः) विश्च के भति रका ताप देने ओर 
जगत्‌ के गतिमान्‌ पिण्डों को स्तम्भन करने मे समर्थं होता हे भौर जैवे 
एका एव उषाः) एक ही उषा (इदं सम॑ वि माति) इस सब ब्रह्माण्ड 
को चमक दी है, वैते ही (इ) यड (सवेष) सब भी (एकं वा षि 
अष) एकु ही सत्‌ पदारथ नाना रूप से पकर होला है । 

० केतुमन्त भिन्न सुखं रथं सुषवं मूरिवारम्‌। ` 
~ गभा यस्य योगे ऽधिजज्ञे तं व हुवे अति रिक्तं पिब॑ध्यै ॥३।२९ 
क रथका वणन ! (यस्य योगे) जिस भाप होने पर 
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५१४ ऋरवेदभाष्ये षष्ठाऽष्टकः [अर ाब्‌०३०१ 


(चित्रा मघा भधिजक्ते) टत देध्थ॑-विमूति उत्पन्न होती है (तं रिक्तम्‌) 
सबसे बद्‌ क धक्तिशाी उसका (पिवध्यै) भानन्द्‌-रस पान करने के 
लिये (वा अति हुवे) भाप दोनों के भँ उपदेश करता हैँ । वह कैसाः 
हे १ अघ्नि के समान (उयोतिष्मम्ते) तेजोमयः, (केत मन्तं) जानवान्‌» 
(ज्निषक्ं रथ) रथ के समान तीन चक्रां वाखा, (सुखं) सुखप्रद, उत्तमं 
भाकार्लो, वा इन्द्रिय वा छं से युक्त, (सु-ष्दे) उत्तम रीति से सुख 
पूर्वक रहने योग्य, व सुख से जाने या गति करने वाडा, (भूरिवारस) 
बहुतां घे वरणीय, बहुत कष्टो का वारक दै, (तं वां हुवे) मै उसका 
जुमको उपदेशा करता द । भ्ङति के तीन गुण प्रञ्ु के तीन चक्र थक्‌ 
संसार रचना करने के साघनवत्‌ है । इत्येकोनधिशचो वगः ॥ 


[ ४६ ] 


सुपणंः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छ्दः-- १ जगती । २, ३ 
निचृज्जगती । ४, ५, ७ विराड्‌ जगती । ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


हमानिं वां भागधेयानि सिखत इन्दराचख्णा। प्र महे सुतेषु वाम्‌ । 
यज्ञय्॑ञे ह सव॑ना भुरगयथो यत्सुन्वते यज॑मानाय शिक्षथः ॥१ ॥ 


भा०-मोषधियो मे जते विचत्‌ तस्व भौर रोगनिवार जलः 
तत्त्व वोनों सेवन करने वाञे को वरू देते हें वैते दी हे (इन्द्रा वरणा) 
इन्द्र, शबरुन्तः ! हे धस्ण, दुःलवारक सेनापति, राजन्‌ ! (सुतेषु) 
उत्पन्न दश्वो के निमित्त (वाम्‌) चुम दोनों का (भ्र महे) आद्र करताः 
र । (इमानि) ये (वां माग-बेयानि) भाप दोनों के सेवनीय अंशा (भ 
सिखते) फक रहे ह । (यक्ते यज्ञे ह) भ्स्येक यज्ञ मे (यत्‌) जो आप 
दोनों (यजमानाय) यज्ञकत्तं को (शिक्षयः) साहा्य प्रदान करते हो 
भौर (सवना सुरण्यथः) रे्र्या को यु करते हो इसष्ि दुशारे देके 
योग्य अंश है । ध 
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अ०६।स्‌०५९।४] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः ५१५ 
निः षिष्वंरीरोषधीरापं आस्तामिन्द्रावर्णा महिमानभाशत । 
~। १ 31 हः शत । ` 
या सिख॑तू रजसः पारे अध्वनो ययोः शुनैकिरादे ओहते ॥२॥ 
भार मे (इन्द्रा वर्णा) सेनापति शौर राना वोनों 
(आस्ताम्‌) भासन पर विराजे बौर (ओषधीः आपः) तेज धारण करने 
वारी स भना (निः षिष्वरीः) शुभं का परिहार करने ओँ समर्थं 
होकर (महिमानस्‌ मात) महान्‌ सामथ्यं आस करं । (ययोः शब्ुः) 
ष 1, व भात्‌ एव भोहते) कोद मी समथ नहीं होवा 
र (या नां (रजसः पएरे अध्वनः) अग्तरि ं 
न नः) अन्तरिक्ष के पार के मागं 


खत्वं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्व॑ ऊमि ददते खस वाणीं । 
ताम्दामबासंमवतं शछमस्पती यो ामर्दब्धो ञमि पाति 
चित्तिभिः ॥ ३॥ 5 
भा०-हे (इन्द्रावरुणा) देशर्य॑वन्‌ ! हे वरणीय श्र जनो ! (वां 
= छ ए 
भाप दोनों के भति (शस्य) तपस्या द्वारा इच्च हुए तपस्वी त 4 
(ख वाणीः) सातों छन्दां वाड वेद-वाणियां (स्यं) सस्य ज्ञान ओौर 
(भ्व) मधुर, आनन्द्भद्‌ ज्ञान के (उमिम्‌) तरंग को (दते) दोहन 
भदान करती है, (ताभिः) उन वाणियो से आप दोनों (छमः पती) 
दान माग के पाक उस (दश्वो अवतम्‌) दानशीक भद्धपुरष 
16 क हो । जो (भद्न्धः) बवाधित होकर (बां) 
चात मिः) उत्तम कज्ञानों ९ 
0 9 उत्तम शानो उत्तम विचारों दवारा (भमि ॥ 


क सौम्यां जीरद्नवः सस स्वसारः सद॑न ऋतस्य । य 
क धृतच्छतस्ताभिधन्ते यजमानाय शिष्षतम्‌॥७।३० 
च, ई (इष्ा षरणा) पेशवय॑वम्‌ ! सेषठ पुरष। भावायं ! स्वयं 
1 (या) ओ (ब) भाप दोनों की, (त-अषः) र विनदु- 
2188 6611011. 
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निषेकवव्‌ शीतर सुखदायिनी, (सौम्या) उत्तम शिष्यो की हितकारिणी, 
(जीर-दानवः) जीवन भ्रदून करने बाली, (सक्षस्वसारः) सात बहनों 
के समान सात छन्दोमयी, सुख से अज्ञान का नाश करने वारी, (षत 
श्च तः) तेजः भरकाश के देने वाली वाणियां ह (ताभिः) उन से भाप 
दोनों (यजमानाय) द्‌(नशीक, आस्मसम्पंक जन को (बःतस्य सदने) 
सस्य जान भौर नयाय के स्थान मेँ (घत्तस्‌) स्थापित करो गौर (शिक्ष- 


अस्मान्तस्वन्द्रावरुणा घत्ुतखिमि; सासेभिंरवतं शुमस्पती ॥५ 

भ०- (महते सौभगाय) बडे देश्यं की प्रासि के लियि' (त्वेष- 
भ्यास्‌) दीषिथुक्त इद्र, व रण, विचत्‌ भौर जरूवत्‌ शतु नाशक, म्ब 
वारक जनों के (स्यं महिमानस्‌) सच्चे महत्व आर (इन्द्रियम्‌) देश्य 
की (भवोचाम) दम स्तुति कर । हे (छमः-पती) छम गुण पाठक ! 
आप दोनों (त्रिभिः सेभिः) ३ ५८७२१ तरस्ां से (घृत-श्च तः) इृता- 
इति देने षाढे (भस्मन्‌) हम छोगों की (सु भवतम्‌) जनच्छी भरकर 
रक्षा करो। 


इन्द्रावरुणा यदुषिभ्यो मनीषां वाचो मरति श्रुतमंदन्तमम्र । 
यानि स्थानान्यखजन्त धीरां यक्ञं त॑न्वानास्तथसराभ्यपश्यम्‌ ॥६॥ 
भ०-हे (दन्द्रावरणा) सर्य ज्ञान के सक्षात्‌ देन करने बाठे 
न्मः भर गुर भाचायं खूप से बरणयोग्य जौर पापोंते हटाने हारे 
श्े्ठ जनो ! भाप दोनों (यत्‌) निष (मनीषास्‌) ज्ञान की मरणा 
(याः वाचः) जिन वाणिर्थो, (याम्‌ मतिम्‌) जिष इुदधि शौर (षत्‌ 
श्रतस्‌) द द्वारा अवण-योग्य वेदोपदेश को (भभ) सबते अथ 
(अदत्तम्‌) देते ह जौर जिन (स्थानानि) गृहादि शारार्भो, आश्रमो वा 
कों को (धीराः) बुद्धिमान्‌ रोग (यलं तनवानाः) यज्ञ क विस्तार 


| 
| 
तस्‌) शिक्षा करो । 
अवोचाम महते सौम॑गाय सत्यं व्वेषाभ्योँ महिमान॑मिन्दियम्‌ । 
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करते हए (अजन्त) बनाते है उन को मँ (तपसा भमि अपद्यस्‌) 
तप द्वारा साक्षात्‌ कर । 
इनद्रांवख्णा सोमनसमरसं रायस्पों यज॑मानेषु धत्तम्‌ । 
ध्रजां पुटं भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायत्वाय भ्र तिरतं न आयुः७।३१ 
भा०-हे (इन्बावरुणा) पूर्वोक्त इन्दर वशण ! हे तत्त्वद्िन्‌ ! 
गरो ! आप दोनों (यजमानेषु) यन्त, सरसंग आदि करने वारे जनों में 
(भदकं सौमनसं) गवं से रहित उत्तम चित्त का भाव शोर (भटम्‌ रायः 
पोषम्‌ धत्तम्‌) गवं से रहित धरेश्वयं की सदधि धारण कराभो 1 
(अस्मासु) हममे (भजा, ुष्टिम्‌, भूतिम्‌, धत्तम्‌) उत्तम खल्तान, युष्टि 
भौर धनसखद्धि धारण कराभो भौर (नः भयु?) हमारी जायु को 
(वीषाीदुस्वाय) दीघं जीवन के छियि (प्र तिरतपू) बढ़ाओ । इस्येकत्रिशो ° 
वगः ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


इति बालखिल्यं समाप्तम्‌? 
[ 8० | 
भर्गः प्रागाथ ऋषिः ॥ भ्रग्निदे'वता ॥ छन्दः--१, €, १३, १७ विराड्‌ 
वृहती । ३, ५ पादनिचृद्‌ बृहती । ११, १५ निच.द्‌ बृहती 1 ७, १९ 


वृहती । २ आची स्वराट्‌ पंवतिः। १०, १६, पादनिचत्‌ पंक्ति । ४,६, 
८, १४५ १८, २० निचः त्‌ पंक्तिः । १२ पंक्तिः ॥ विशत्युनं सुक्तम्‌ ॥ 


अग्न आ यायभनिभिर्होतांरं त्वा दृणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजि्ठं बहिरासदे ॥ १॥ 


१ बालखिल्यसूक्तं सायणीयं भाष्यं नास्ति । ठेतरेयभाष्येऽपि तेन 
अष्टाविव बालखिल्यानि स्वीक्रियन्ते । माक्समूलरादि सम्पादितायां तु 
ऋक्संहितायाभेकादश सूक्तानि पठ्यन्ते । तान्येवान्न व्याृतानि । 
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भा०-हे (अग्ने) अश्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू (गभ्चिभिः) गारहपल्यादि 
अभ्रियो सहित यत्तानि होता क समान तू ज्ञानी पुरुषां के साथ (आ 
याहि) प्रा हो । (होतारं स्वां ब्रृणीमहे) भपने समीप प्रेम से बुखाने 
जौर दे.र्यादि देने वाठ तुक्चको हम वरण करते भौर तु्चते ही याचना 
करते हं । (यजिष्ठ) अतिदानक्षीर (स्वाम्‌) सुन्नको (हविष्मती) दी इडं 
हवि वाणी भाति अश्च को जैसे अकारित करती है उत्तम इवि, आद्य 
ज्ञानादि से युक्त (भयता) जच्छी अकार सुसंयत, सुभ्रवद्ध वाणी वा 
नीति (बहिः) मासनवत्‌ इद्धिशीख रार घा अजाजनों वा लोकों पर 
(भासदे) शासनाथं विराजने के लिये (आ अनक्तु) अच्छी प्रकार 
भकाक्षित करे । 


अच्छा हि त्वां सदसः सूनो अङ्कः सलचश्चर॑न्त्यध्वरे । 

ऊज नपातं श्रतकेशमीमहेऽभ्नि यज्ञेषु पुथ्य॑म्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (सहसः सूनो) सैन्यादि के मरक ! हे (भङ्गिरः) भंग 
भ रसवत्‌ राट मे बरवन्‌ ! (स्वा हिं भच्छ) तुके रक्ष्य करके ही (अध्वरे 
छ-चः) यज्ञमेके समान ही समस्त भजागण, (चरन्ति) चठते 
ह । हम (उः नपातं) उत्तम अज्ञ भौर बृष्टि को सूर्यादि के दुल्य न 
न होने देने वाले (घृत केशम्‌) खिगध देश दाॐे, सुकेश, एवं दीस तेज 
को केशावत्‌ धारण करने वाञे (यज्ञेषु पूयम्‌) सस्संगों मे एवं यज्ञादि 
काथो के निमित्त, सवसे शर्ट, (अशनिस्‌ ईमहे) तेजस्वी पुरुप को ही 
भाक हों ओर उससे ही (उजं ईमहे) बलो, अज्ञा आदि की याचना 
करते है । 

अग्न कविर्वेधा अंसि होताः पावक य्यः । 

मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो बि्रेभिः क्त मन्म॑भिः ॥ ३॥ 

भा०-हे (भने) तेजस्विन्‌ भ्रमो ! तू (कविः भसि) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ है, त्‌ (वेधाः भसि) खुद्धिमान्‌ (भसि) है । हे (पावक) पवित्र 
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करने हरे ! तू (यक्ष्यः) पूज्य, उपास, (होता) शर्य का दाता है । 
चु (मन्द्रः) स्त॒ति-योग्य, सुख का दाता, (यजिष्ठः) बड़ा दानी (अष्व- 
देषु) यन्तां मँ (मन्मभिः) मन्बरों दरा जौर (विभेभिः) विद्वानों द्वारा 
(ईेडयः) स्तुस्य है । 

आद्र घमा ब॑होशतो य॑विष्ठ ठेव अजस वीतये । 

ऊमि प्रयौखि खुश्िता चसो गहि मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः ॥ ४ 

भा०--हे (यविष्टय) वरुवन्‌ ! हे (भजख) अविनाशिन्‌ ! त्‌ (अब्रो- 
घम्‌) दरोदरदित युश (उशतः देवान्‌) उत्तम कामना वा प्रीति करने 
वारे देव, विद्वान्‌ युषो के पास, (वीतये) सानप्रकाश्च करने, रक्षा 
करने जौर उत्तम अत्रादि खाने के छ्यि (भा बह) प्राप्त करा 1 हे 
(वसो) पितावत्‌ सरको बदाने वाछे तू (सु-धिता) उत्तम भाव से 
स्थापित (अयाक्षि) उत्तम अन्नो, मावों को (अभि गि) प्राच कर । त्‌ 
हितः) स्थापित बा समाहित होकर (धीतिभिः मन्दस्व) उत्तम करम, 
ठ पदेशप्रद्‌ वाणियों से सन्न ठृ हों । 


त्वमिरंखप्रथां अस्ये जआातच्छतस्काविः । 
स्वां विभासः समिधान दीदि आ विवासन्ति वेधसं; ॥५।३२॥ 
। भा०-हे (भक्षे) भरकाशस्वरूप भमो ! (त्वम्‌ इद) त ही (स भ्रथाः) 
सबसे वड़ा, (गसि) है । हे (न्रातः) रक्षक ! त ही (करः) न्यायश्षीक 
गौर त्‌ ही (कविः) सर्वोपरि दरश है । हे (सस्‌-दइधान) समान भाव 
से देदीप्यमान ! इ (दीदिवः) तेजस्विच्‌ ! (वेधसः) क्तौ, विद्वान्‌, 
(विभासः) कर्मण्य सुरव (स्वाम्‌ आविवासरित) यज्ञाभ्िवत्‌ तेरी ही 
सेवा करते हें । इति द्वात्रिं वर्भः ॥ 


शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रासं स्तोत्रे मदौ असि । 
डवानां शमेन्‌ मम॑ सन्तु सूराय; शदुषार्हः स्वञ्चयः ॥ ६ ॥ 


भा०-हे(क्ोचिष्ट)मति तेजस्विन्‌ ! त्‌ (शोचा) तेज से (दीदिहि) 
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चमक । (स्तोनने विशे) स्तोता भजा को (मयः रास्व) सुख दे! ,. 
(देवानां महान्‌ भसि) विद्वानों के बीच जौर गुणों मे, त्‌ महान्‌ है । 
राजा चाहे कि (मम शर्मन्‌) मेरी शरण में, गृह में (शच साहः) 
शच्रुओं को पराजित करने वाछे वीर, (सूरयः) विद्वान्‌ जौर (सु- 
अञ्जयः) भभ्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुष हों । 


५1.०4 


यथा चिद्धदधमतसमसरे खञ्जूयसि क्षमि । 
प्वा द॑ह मिज्महो यो. अस्मुग्‌ दुभन्मा कशल वेनति ॥ ७ ॥ 
भ०्-(यथा चित्‌) जैसे जनि (क्षमि) एथिवी पर (बद्धम्‌ अत- 
सम्‌) बडे भारी ख्कड्‌ को भी जका देता है (एव) वैसे दी (भने) 
तेजस्विन्‌ ! हे (भिन्नमहः) मित्रों से पूञ्य ! (क्षमि) भूमि पर (बृडम्‌) 
बदे हुए उसको अवदय (दह) जखा (यः) जो (भस्मध्रक्‌) हमारा 
दोही (दुमन्मा) बुष चित्त वारा, (कः च वेनति) को भी यज्ञ करतः, 
प्ोमा पाहता, या भपने बाज्ञे बजाता, या आदर चाहता है । 


मा नो मन्तौय रिपवे रक्चास्विने माघशँसाय सरधः 
अच्धद्धिस्तरणिमियैविष्टघ शिवेभिः पाहि पायुभिः ५ ८ ॥ 


भा०-हे(यविष्टय)भतिबरकएखिन्‌ ! तू (नः) हमे (रिपवे मत्तौय) 
शन मजुर्य ओर (रक्षस्विने) हट घरों घा के दित (मा रीरधः). 
मत पीडित कर भौर त्‌ (भघ-शंसाय मा रीरधः) पाप की शिक्षा देने 
वाटे के अधीन मत कर । तू (भख घ्धिः) अहिंसक, (तरणिभिः) संकटो 
से पार उतारने मे समथ दयान्ीर (शिवेभिः) शान्तिकारक, कल्याण- 
कारी, (पायुभिः) पाडनकन्ता्ों द्वारा (पादि) पारन कर । 


पाहि नों असन पक॑यां पर्यु त द्वितीयया । 
पाहि रीभिस्तखभिंरूजम्पते पाहि च॑तखमिंवसो ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (वसो) भरजाभों वा शिष्य को बसाने वाठ प्रजापते ? 
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हे (अनौम्पते) अज्ञो, बो के पाठक ! तू (नः) हरमे (एकया गिरा पडि)" 
एक वेदवाणी से पाठन कर । (उत्त द्वितीयया गिरा पादि) भौर वृसरी 

वेदवाणी से पालन कर । (तिखमिः गीर्भिः पाहि) तीनों वेद्‌ वाणियो से. 
पालन कर । (वतरभिः गीभिः पाहि)वारो वेद्‌ बाणियों से पान कर। 


पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे ॥ १० ॥ ३३ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! भ्रमो ! तू (नः) इमे (विश्वस्माद्‌ रक्षसः अ~. 
राष्णः) सब भ्रकार के दुष्ट जौर राच से (पाहि) बबा ओर (नः) हमारी ` 
(वाजेषु) संग्रामं मँ (भर जव स्म) अच्छी प्रकार रक्षा कर 1 हम (देव-- 
तातये) वीर आदि जनों के दिताथं (स्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्ट) तक्षको ही 
अति निकर ऋ (आपि) बन्धु जानकर (वृधे) इद्धि के छ्य (नक्षामहे) ' 
भाष होते है । इति त्रयल्िश्लो वर्गः ॥ 


आ नो अभ्रे वयोवध रयिं प।वक शंस्य॑म्‌ । 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं नीती स्वय॑शस्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०-हे (अभ्रे) तेजस्विच्‌ ! हे (पावक) पवित्र करने हारे ! ` 
(नः) हमे (शंखं) रशशंसनीय (वयोदधं) भयु, बढ का वधक (रयिम्‌) - 
देश्यं (आ रास्व) सब ओर ते भाल करा । हे (उपमाते) धलुपम ! तू ` 
(नः) इमे (सुनीती) उत्तम नीति से (स्वयशस्तरम्‌) कीति को धिक ` 
. बढाने वाला, (पुस्पं) सबको लच्छा रगे वाषठा धन (रास्व च) ` 
अदान भी कर। 


येन वसार पतनासु शथतस्तरन्तो ऊय आदिशंः। 
स त्वं नो वधं भय॑सा शचीवसा जिन्त! धियां वस्ुविरदः॥ १२ ॥ 


भा०-(येन) जिस धन से हम (परतनासु) संग्रामो मँ (आदिकः 
इरन्तः) दिशा उपदिशा्भों तक पार करते हुए (राधंतः) दुष्ट बक्षालीःः 
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शुं को भी (वंसाम) नाश्च केर । हे (शचीवसो) शक्ति के धनी । 
(सः व्व) वष्ट त्‌ (नः) हमें (भ्यसः वधं) अन्न सम्पदा भौर वर से 
बढा भौर (वसुविदः धियः जिन्व) पेश्वयं आक कराने वाठे कम का 
इद्धि कर । 


शिशानो चृषठमो य॑थाग्निः शङ्रो दविंष्वत्‌ । 
तिग्मा अस्थ हनवो न प्रतिधृषे सुजम्भः सह॑सो खः ॥ १३॥ 
भाग-(यथा बरषमः) जैत साड (ङ्गे शिश्षानः) सींग पैनाता 
इभा (द्विभ्वत्‌) शिर चराता है जौर जैत (अक्षिः) अभि अपने शिखर 
-कंपाता है वैते ही (शिशानः) व को तीक्ष्ण करता हुभा (ग्नि) 
- तेजस्वी युशप, (ङ्ग) शाचरु-दनन के अख्र-शों को कंपावे । (जख) 
इसकी (इनवः) हननकारिणी सेना (तिग्माः) तीखी दादौ के तुख्य 
(न भत्ति-वे) कमी पराजित होने केख्यिन हो, बह (खुजम्यः) दुशं 
"को उत्तम रीति से दण्ड देने म समथ (सहसः यहुः) सैन्य को सुगत 
करने मे समथं दो । 


-नहि तें अग्ने बरषम परतिधरषे जम्भासो यद्ितिषटसे । 
स तवं नो होतः सुहुतं हविष्डंथि वंस्वा नो वाय ख ॥ १४॥ 
भा०--हे (पने दषम) तेजस्विन्‌ ! बरक्चाछिन्‌ ! (यद्‌ वि तिष्ठे) 
जबत्‌ श्रु के विजयाथं खड़ा हो, तब (ते जम्भासः) दाद के समान 
शु को वरु डालने बारे तेरे सादि सैन्य (नि परति-षषे) कमी , 
दारनेकेख्यिनडों। (सः व्व) वत्‌ (नः) हमारे हे (दोः) दातः 
- (सुतं हविः कधि) उत्तम रीति ते दिये करादि को सफ कर 1 (नः 
एवाय वंस्व) इमे बहुत उत्तम देश्यं, श्ुवारक साधन दे । 
-शेषे वनेषु मात्रोः सं त्वा मतीस इन्धते । 
` -अतन्द्रो हव्या वहसि हविष्डत आदिदेषेषु राजसि ॥१५।३७॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! तू (वनेषु माघ्रोः) दो उस्पादक भरणि्यो मे 
अभ्नि के ससान (वनेषु) सेवनीय देश्य भौर (मानोः) माता-पिता 
डप विद्व्च्‌-भविद्धान्‌ भरजानों भं बाङकवत्‌ (शेषे) सुख से रह । (त्वा 
स्तंसः सस्‌ इन्धते) तुन्ने शच्ुमारक वीर जन तेडस्वी बनातेष्ै। तू 
{हविः-ङ्ृतः) उत्तम अन्न उस्पन्न करने वाले भ्रजाजन के दिये करादि 
को (भतन्ब्रः) अनारसी होकर (वहसि) धारण कर (आत्‌ इत्‌) भौर 
विजयेच्छुक वीर युरषां के बीच, किरणों मं सुयंवत्‌ (राजसि) प्रकाशित 
डो 1 इति चयुशिदछो द्गः ॥ 
सखस होतारस्तमिदीे त्वान्न सुत्यज्ञमहवयम्‌ । 
भिनत्स्यि तप॑सा वि रोचिषा पाग्नं तिष्ठ जनौ अति ॥ १६ ॥ 

भा०-हे (अभ्ने) तेजस्विन्‌ ! (सक्च होतारः) सात अधिकाधिक 
चर आदि देने वाे भ्रछृतिगण (सु -स्यजम्‌)उन्तम दाता(अहयस्‌ )अश्षीण, 
(वं स्वा) उस तक्षको (ईडते इत्‌) चाहते, तेरी प्रतिष्ठा करते ह ! वह 
स्‌ (शोचिषा) तेज से भौर (तपसा) प्रताप से (अग्नि) भवर श्र वैन्य 
को (भिगस्सि) मेष को सूं के समान भेदन करता है! हे (भप्त) तेन- 
स्विन्‌ ! त्‌ (जनान्‌ अति भ्र तिष्ट) सश्र जनों ते बद्‌ कर अतिष्ठा प्राक कर । 
अभिमि वो अधिग हवेमं चृक्तव्िषः। 
अभि हितधयसः शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम्‌ ॥ १७ ॥ ` 

भा०-हे (दृक्त-बहिंषः) कशानां के समान शत्र को छिन्न-मिन्न 
करने वे एुरपो ! हम रोग (वः) भाप में से (अशचिम्‌-अभ्भिम्‌) भत्येक 
क्षि के तुरुय तेजस्वी ओर (अभिगुस्‌) भूमि पर का शासक, भाक्ञापक 
(वेम) स्वीकार केर । हम (हितमयसः) अन्नादि.धारक होकर 
(शश्वतीषु) बहुत सी भजाभों मे (चषंणीनाम्‌) विद्वान्‌ मजुष्यो को 


इतति देने वाठे (अश्निम्‌) शम्रणी पुरुष को ही (भा हुवेम) भएदर से ` 
स्वीकार केर। 
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केतेन श्मन्त्सचते सूषामगयग्ने तुभ्यं चिकित्वना । 

इषगयया' नः पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिंठमृतयं ॥ १८ ॥ 

भा०--हे (भग्ने) तेजरिवन्‌ ! य हट प्रजाजन (चिकित्वना) ्तानयुक्त- 
विद्वान्‌ द्वारा (केतेन) ्ानपू्ंक (तुभ्यस्‌) तेरे ही (सु-सामनि) उत्तम 
समान भाव से युक्त, निष्पक्षपात (मन्‌) गृहवत्‌ राजय में (इषष्या) 
इच्छाप्वंक (नः) हमे हमारी रक्षा के छियि (ुर-रूपं) नाना अकार काः 
(नेदिष्ठ) अति समी पतम, भाष्य (वाजं) देश्यं (भा भर) प्राच करा । 


अग्ने अरिंतर्विश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 

अग्रोंषिवान्गृहप॑तिरमहौ असि दिवस्णायुरोगयुः ॥ १६ ॥ 

भा०-हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ { हे (जरितः) उपदेश करने हारे ! हे 
(देव) दानश्लीङ ! त (रक्षसः) दु को (तेपानः) पीडित करता इना, 
(विपत्तिः) भजाभों का पालक है । त्‌ (अभ्रोषिवान्‌) कभी भवास म 
न जाने वाठ (गृह-पतिः) गृहस्वामी के समान (दुरोणथुः) गृहवत्‌ राट 
को दुःख से प्राक्च होने थोग्य उत्तम पद्‌ की अभिखाषा करने वाका जरः 
(दिवः महान्‌ पायुः), तेज भौर भूमि का वडा पारक (भसि) है । 


मा जो रश्च आ वेशीदाघ्रणीवसो मा खातुयात॒माव॑ताम्‌ । 
परोगव्यू्यनिरामप ज्ञधमग्ने सेध॑ रक्षस्विनः ॥२०।३५॥ 


भा०--हे (बसो) रार के बसाने वाङे राजन्‌ ! (नः) हममे (रक्षः) 
नाश्षकारी उपद्रवी (मा मावेश्चीत्‌) न आ घुष! (यातुमा-वताम्‌) 
पीद्ादायक दुष्ट रोगों भौर युषो के कारण (यातुः नः मा आवेशीत्‌). 
हममे पीडा, उनकी यातना भी न भ्वेश करे । हे (भभ्ने) तेजस्विन्‌ ! 
(अनिराम्‌ ष्षुधम्‌) बिना अन्न की भूखमरी ओर (रक्षस्विनः) इष्टो को 
` (षर गज्यूठिम्‌) हमे कोसो (भप सेध) दूर कर । इति पञ्चत्रिशे 
वगः ॥ * 
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[ 8१ । 


भगः प्रागाथः ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ११, १५ 
निचृद्‌ वृहती । ३, ६ विराड्‌ वृहती । ७, १७ पादनिचुद्‌ बृहती । १३ 
जहती 1 २१ ४, १०, पंक्तिः । ६» १४, १६ विराट्‌ पेक्तिः। ८, १२, १८ 
निचृत्‌ पंक्तिः ॥ श्रष्टादशरचं सूक्तम ॥ 

उभयं शणवच्च = इन्द्रौ अवागिदं वच॑ः । 

सत्राच्यां मघवा सोम॑पीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ १॥ 

भा०-(इन्दरः) तत्वदर्शी पुरुष (नः) हमारे (इद) इस (उभयं) 
यक्ष विपश्च दोनों भ्रकार के (वचः) वन को (अवक) सन्मुख (श्वण- 
वत्‌ च) सुने, (सन्राच्या धिया) सत्य के निधौरक विवेक बुद्धि से 
(सोमपीतये) राट के पाडनाथं (मघवा) पूञ्य पद्‌ पर स्थिर होकर 
(शविष्ठ) सबसे जधिक बली होकर (नः आगमत्‌) हमे आ हो । 

तं हि स्वराजं वृषभं तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षतुः । 

ऊतोएमानो प्रथमो नि षीदानि सोमकामं हि ते मनः॥ २॥ 

भा०-(तं) उस (इषम) "वृषः अर्थात्‌ घमं, राष्ट के अरबन्ध-साम- 
यं से सामध्यंवान्‌ (स्वराजं) भपने बर से तेजस्वी, स्वयं राजा, बर - 
साखी रुप को (हि भजसे) उसे बर पराक्रम के कारण (धिषणे) 
शरथिवी भाकाशवत्‌ शास्य शासक वगौ की दोनों समितियां (निष्ट- 
तक्षुः) राजा को बनाव जौर, हे राजन्‌ | (हि) कयोफि (ते मनः) तेरा 
चित्त भी (सोम-कामं) राशय तथा अमिषेक-योग्य पद्‌ चाहता है, इस 
कारण तु (उपमानां) उपमान-योग्य पुरुषों मेँ (मथमः) भ्ठ होकर 
नि षीदसि) खख्यासन पर विराज । 


आ चषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धसः । 
खिदा हि त्वां हरिवः पृत्सु सांखदिमधं चिदधृष्वाणिम्‌ ॥ ३ ॥ 
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मा०-हे (षुर्वसो) बहुत पना को बसाने बाले ! हे (इन्द) 
देश्वयंवन्‌ ! शरुहन्तः ! तू (अन्धसः सुतस्य) भन्न ओर देश्यं से (भा 
कृषस्व) अरजा पर सुखो का व्क भौर वलवान्‌ हो । हे (हरिवः) 
जशो जोर मनुण्यों के राजन्‌ ! हम (त्वा) तक्षको (प्सु) संरामों मे 
(सगसदिम्‌) विजयी, (अष्ट्‌) अपराजित्त ओर (दण्वणिस्‌ ) शुभो 
के परानितत करने हारा (हि) ही (विदय) जानते है । | 

 अग्रामिसत्य मघवन्तथेद॑सदिन्द्र क्रत्वा यथा वरः । 

सनेम वाजं तवं शिधिच्रवंसा सन्ल्‌ चिद्यन्तो आद्वेवः | ४ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) यथाथेदशिन्‌ ! तू (कत्वा) बुद्धि भौर कम॑ क 
सामण्य से (यथा वशः) जते मी चाहता है, हे(मघवन्‌)पूजिव विभूति. 
सम्पन्न ! हे (अभ्रामि-सस्य) सस्यरूप मष्टा्रव छा नश्च न करने 
हारे ! (तथा इत्‌ भसत्‌) वैसा ही होता है । हे (कषिभिन्‌) युङटधारिन्‌ # 
सत्य पारक | हे (मद्रिवः) बरश्ाखिन्‌ ! हम कोग (मश्च चित्‌ यन्तः) 
बहुत शीघ्रता से आगे वदते हुए (अवसा) ज्ञान ओर रक्षा, बर के 
(तव वाज) तेरा ज्ञान, वल, रेशवयं (सनेम) प्रा क । 
शर्यु शंचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिर्िः । 
भगं न हि त्वां यशसं वसुविदमल शूर चरामसि ॥ ५॥ ३६ ॥ 

भा०--दे (खचीपते) सस्य वाणी जर शति के पालक ! हे (इन्द्‌) 

यथाथदिन्‌ ! त्‌ (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त लानो भौर बलों से (६4 
शग्धि ड) उत्तम रीति से सव कायं करने मे समर्थं है । (भगं न) रेशयं- 
वान्‌ के समान ही (यशसं) यशस्वी (वसु-विदम्‌ ) येयं आस कराने 
वाला जान कर (हि) ही हे (शर) शचरवीर ! (स्वा मनु चरामसि) इमः 
तेरे कदे स भाचरण कर, तेरा अनुगमन कर । इति षटव्रिशो वर्ग; 

ोरो अश्व॑स्य पुरुछृद्‌ गवामस्युरसों देव हिरगय्यः । 

नकिर्हि दाने परिमधिष्चवे यद्यद्यामि तद्‌ भ॑र ॥ ६ ॥ 
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भा०-दे (देव) तेजस्विन्‌ ! हे ग्यवहारक्त ! त्‌ (पौरः) वहुरतोका 
स्वामी, (जश्वस्य गवाम्‌ पुरुछृत्‌) अश्वं जीर गौ-भादि सर्पदा को बहुत 
संख्या स करने भं समथं (भसि) है! तु (हिरण्ययः उत्सः) सुवणं का 
उद्गम स्थान, निकास वा खान के समान है । (ववे) तेरे (वाने) दिवे 
देयं का (नकिः हि परि मर्धिषत्‌) कोद भी नाकच नदीं कर सकता । 
मै (व्‌-यत्‌ यामि) जिस २ पदां की भी याचना फर, तू (तव्‌. 
मामर) बह ३ पदाथ सन्ने दे। 

त्वं ह्यदि चेरवे विदा भगं वसुन्तये । 

उद्धांृषस्व मघवन गविष्टये उदिन्द्राश्व॑मिष्ये ॥ ७ ॥ 
य भा०-हे (मघवन्‌) धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) दे र्यभद्‌ ! (1 
हि एषि) ्‌.भवश्य भा ओर (चेरवे वसुक्तये) सेवा, परिया करते 
वाङ परिजन को जीवनोपयोगी घन प्रदान करने के छियि ओर (अश्वस्‌ . 
इये) अश्च देने के ञि (उत्‌ वादृपस्व) सर्वोत्तम दानशषीख, उदार हो !: 

त्वं पुरू खहस्नाणि शतानि च यूथा छानाय मंहसे । 

आ पुरन्डरं चरस विभ्रचचस इन्द्रः गायन्तो ऽव॑से ॥ ८.॥ 

भा०-हे एेश्वयवनर्‌ ! (त्वं) त्‌ (एरू सहश्चाणि शतानि च धूथा)' 
ध सैकदों ओौर सदरखो, अश्वादि के यूथ, गौ, (दानाय मंहषे) दान ह 
स्पदे । हम लोग (अवसे) रक्षा के निमित्त (विभवचसाः) उत्तम- 
वजन बोखते भौर (गायन्तः) स्तुति गान करते इए (णरन्द्रं) चरु 
नगर को तोडने बाड पुरुष को (इन्दं गा बहम) देश्वयं-युक्त क! ` 


अविप्रो जा यद्विंधद्‌ विर चेन्द्र ते वर्चः । 
स भर ममन्दत्छाया श॑तक्रतो पराचामन्यो अदैसन ॥ ९॥ 


६ ता (इन्व) देरयमद ! दे (शतक्रतो) चैकङ कम सासध्यो- 
सर्प्च ! हे (भावा-मन्यो) सर्वक्ष्ट ानधाणिन्‌ ! हे (भह-सर्न)ः 
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-श्रात्मसन्मान के भाव को देने हारे ! (अविभ्रः वा) चाहे अबुद्धिमान्‌ हो, 
चाहे (विग्रः) विद्धान्‌ षुख्व मी (ते बच; भविधत्‌) तेरे वचन भतुसार 

-का्यं करता ह, वह (स्वाया) तेरे भधीन (प्र ममन्दत्‌) बहुत सुख 
पाताहै। 

-उभ्रवाहुर्घश्चङत्वा पुरन्डरो यदि मे श्रणवद्धवम्‌ । 

-खसूयवो वसुपतिं शतक्रतु स्तोभेरिन््रं हवामहे ॥ १० ॥ ३७॥ 

भा०-हे (वसूयवः) घनाभिखापी जनो [ (यदि)जब २ (वसुपरति) 

.शेश्वयौ भौर जीवां के पाक, (शतक्रतं) अनन्त जानो, कमं सामभ्यो से 


"पूण, (इन्द्र) देश्यं प्रद स्वामी को हम (स्तोमैः हवामहे) स्वति वचनां | 
-से भराथेना कर (उभ्र-बाहुः) बरूवान्‌ बाहु वाका, (ज्क्ष-कृत्वा) शवुभो 


-का नायक, (पुरन्दरः) श्रुएरों को तोदने मे समथ, (मे हवम्‌ शणवव्‌) 

-मेरे स्तुति.-वचन रवण करे । हसि सश्रिश्ो वगः ॥ 

-न पापासो मनामहे नारांयासरो न जद्हंवः। 

-यदिन्न्विन्दरं वषग सचां सुते सखायं कुणवांमदे ॥ ११ ॥ 
भा०--(यल्‌ इत्‌ जु) जब २ भी हम छोग (दन्द) देशचय॑वान्‌, 

. (सखायं) ` सबके भिन्न (इषणं) बर्वान्‌ पुरुष को (सुते) र्य वा 

-श्ासन म (सवा कृणवामहे) भपने हाथ कते है, तब २ हम (पापासः 

न मनामहे) पापी होकर विचार नदीं करते जर (अरायासः न) तब 

इम दूसरे का अधिकार न देने बारे होकर भी नीं विचारते, (न 

जब्हवः) जौर न उवरून या प्रकाश ते रहित होते है । 


उग्रं युयुञमर पृत॑नासु सासदिगरृणकतिमदांम्यम्‌ । 
वेदां भूमं चित्निंतारथीतंमो वाजिनं यमिदू नशत्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०-(यम्‌ इत्‌ ङ) जिसको पनाजन (वाजिनं) बटवान्‌ (नशत्‌) 
"यावे जौर जो (रथीतमः) सबसे उत्तम महारथी, (सनिता) वानीर 
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डे मौर जिसके दम (मं वित्‌) भरण पोपण मे समरथ (वेद्‌) षाव 
उ (खासदहिष) एप राजयकारी, (उपर) दण्डवारी, (कगञ्चविष्‌) 
घसोरपःदृक, (आदरभ्यस्‌) भहिसनीय पुदष को हम (शतन) संप्रा, 
सेनां पर (बुञुञ्म) निथुक्त कर । 
यतं इन्द श्यांमहे ततो नो अ्थयं ङधि । 
मघवन्कग्धि तच तन्नं ऊतिभिर्वि द्विषो वि गृधो! जहि ॥ १३ ॥ 
 भ०--हे (इन्द्‌) शदुनाश्षक { अन्नादि दातः ! हस छोग (तः 
भवामहे) जिस कारण से सी भय कर तू (ततः नः अमयं कधि) . इये 
उससे मथ रदित कर । हे (मघवय्‌) देशवयंबन्‌ ! तू (तव) भपना (नः) 
इमे (तत्‌ शग्धि) वह सामथ्यं दे जौर (उतिभिः) रक्षाकारिणी अचि 
से (दविषः) शुभं भौर (धः वि जहि) हिंसको को दण्डित कर । 
त्वं हि राधस्पते राध॑सो मः श्षयस्यासिं विधतः । 4 
तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ १४७ ॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) रेशव्य॑युक्त ! हे (गिबंणः) बाणी दारा याचना 
योग्य ! हे (इन्द्र) श्ुनाशक ! देश्य देने हए । (बयं) हम (खवा- 
चन्तः) उत्पञ्च, यन्नादि दे.्र्यो से युक्त होकर (स्वा) चक्षते (हवामहे) 
याचना करते है, हे (राधसः पतते) धन के पालक स्वाभिन्‌ ! (स्वं हि) 
स अवश्य (विधतः) काय॑ करने वाठ, सेवक के (महः) बडे भारी, 
{क्षयस्य देश्यं भौर (राधसः) घन का बद़ाने ओर देने वाखा दै। 


इन्द्‌ स्पत चंहा परस्पा नो बरेरयः। 

स नो रक्षिषच्चरमं स मध्यमं स पम्यातपातु नः पुरः ॥१५॥३८॥. 
भा०-- (इन्दः) श नाशक, देशय का दाता, प्रयु (स्यदः) सर्व॑. 

कष्टा, ४ वितो का नाशक (परः-पाः) परम पाठक क्षर. (नः 


५ श स्श्र्ठ वरण योग्य ह । (सः) बह (नः) हममे से 
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(चरमं) अगम्तिम को, (सः मध्यं) वह बीच को (सः पश्चात्‌ पुरः न 
पातु) वह हमारे पीछे गौर भागे से भी हमे बचा । दव्यष्टत्निलो वगः ॥; 
त्वं न॑ः पञचार्दधरादुत्तरात्पुर इन्द्र॒ नि पाहि विश्वतः । 
आरे अस्मत्छगणि दैव्यं अयमारे हेतीरदेवीः ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) पेश्वयवन्‌ ! अभो ! (त्वं) च्‌ (नः पश्चात्‌ जघ- 
राव्‌ उत्तरात्‌ पुरः विश्वतः निपाहि) हमारी पीछे, नीचे, उपर, भागेसे 
ओर सब ओर.से रक्षा कर 1 (भस्मत्‌ दैभ्यं मयस्‌ भारे इणु) इमे 
विनयेच्छुक अ्यवहार-वतुरादि जनो से होने वाला भय दूर कर नौर 
(अदेवीः देतीः आरे कृणुहि) अधिद्वान्‌, दु्टजनों के रख को भी इर कर । 
अद्याद्या श्वः श्व इन्द्र॒ जस्वे परं च नः। | 
विश्वां च नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रद्तिषः ॥१७॥. 
मा०-हे (इन्द्र) रेश्वयेवन्‌ ! व्‌ (मः) हमे (अच भच) आाज,भाज 
कष्टाने वारे सब दिनों भौर (श्वः श्वः) कर कर, कर कटाने वे सकः 
दिनों म भौर (परे च) परे दिनो मे भी (रास्व) रक्षाकर। हे 
(सत्पते) सजनो के पाङक ! तृ (नः जरितन्‌ ) प्रार्थना स्तुति करने वाङ 
हम खोगो को (विश्वा च छह) सब दिनो" मौर (दिवा नक्तं च) दिन 
लर रात, भकाशच भौर अंधेरे मँ भी (रक्षिषः) रक्षा कर । 
धरम शो म्रधवा तवीम॑घः सम्मिरछरो वीयाय कम्‌ । 
उसा ते बाह वृष॑णा शतक्रतो नि या वद्र मिभिक्षत॑ः ५१८६४३६॥ 
. भा०--हे (शतक्रतो) भनन्त कम लौर प्रजा से युक्त स्वामिन्‌ ? 
(या) जो दो (ते बाहू) तेरी बाड, (वञ्नं नि मिमिक्षतुः) शख कोः 
धारण करती ह (उभा) वै दोनों (बृषणा) वरवान्‌ हों । (वीर्याय) 
वीरकम्‌ सर्पाद्न करने के ख्ये (श्चूरः) श्चूरवीर पुरुष (अमङ्गी); शच 
को अच्छी भकार तोड़ देने वाटा; (मधो) धनाढथ, (उुवीमघः) बत 
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घनसम्पन्न ओौर (सम्मिश्ः) सवते अच्छी प्रकार मिछने जुखने बाडा 
हयो । इत्येकोन चत्वारिंशो बरं; ॥ 


( ६२ ] 
प्रगाथ; काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--११ ३१ ६» १०, ११ निचृत्‌ 
पंक्तिः । २, ५ विराट्‌ पंक्तिः । ४, १२ पवितः । ७ निचुद ब्रहती 1 
८» ९ बृहतो । दादशर्ज" सूक्तम्‌ ॥ ५ 

रो अंस्प्रा उप॑स्तुनि भरता यनज्जुजाषति । उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं 
बयो यर्धन्त सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १॥ । 

भा०-(यत्‌ जुजोषति) जो भ्रेमपूवंक स्वीकार करतां है (अस्मै) 
उसकी(उप स्तुति भ्र भरत)उत्तम स्तुति करो । (सोमिनः) वीयं पारक 
ब्रह्मचारी रोग ही (उव्यै.) उत्तम वचनो दर।रा (इन्द्रस्य) रेश्वय॑वान्‌ 
स्वाभी के (माहिन वयः धन्ति) बडे बर को बद्ए देते ह । (इन्द्रस 
रातयः भद्राः) उस परमेश्वर के द्वे सब दान सुखकारी होते हे । ` 
अयुजो अरम चृभिरेकंः कृष्टीरयास्यंः । पर्वीरिति प्र वाचे. 
विश्वा ज्ञतान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ २॥ ` 

आर्-षह परमेश्वर (एकः) बद्वितीय, (भयुजः) अन्य सहायक 
के बिना, (असमः) अपने समान से रहित, (गयासखः) अविनाकी, कमी 
न थकने वाखा है । वह (चूमिः) जीवों द्वारा (पूर्वीः इटः) बहुत-सी 
सनातन प्रजाओं को (भ वाब्रषे) बदाता ह भौर (विश्वा जातानि) सभी 
अणो को (ओजसा) पराक्रम से (इति भ्र वादधे) इसी भकार बाता 
रताः है । (दन्दस्य रातयः द्वाः) दे-्र्यवान्‌ भसु के दान सुदकारी 

। 

अहितेन दता जीरदांुः सिषासति । थवाच्य॑मिन्द्र तत्तवं 
बीरयीणि करिष्यतो सद्र इन्द्र॑स्य रातः ॥ ३ ॥ 


©-0.2811111। |<811\/8 #/8/18 \/1५\/३18\/8 (01661101. 


५३२८००५००००५० आयेदेमाध्येनप्चोक८ ०७०४ वे०४०।१ 
| आ चह ईश्वर (जीर-दालुः) जीवन बाता है । धह (भदितेबं 
भर्य॑ता चित्‌) बिना वन्धे भश्च ङगाये ही (सिषासति) सबको चरता 
ह । हे (इन्द्र) ेशव्यवन्‌ ! (छरिष्य तः) जगत्‌ बनाने वाके (त) तेरे ये 
खय (वीर्याणि) साम्यं है । (तत्‌ तव प्रवाच्यम्‌) यह सब तेरा उत्तम 
रीति से स्तुति-योग्य है । (इष्द्रस्य रातयः सद्वा) पेश्चयवाग्‌ भ्रु के 
सब दान सुखकारी दं । 
आं याहि कुणवाम त इन्र ब्रह्माणि वधना । येभिः शविष्ठ 
चाकनो भद्रमिह ध॑वस्यते भद्रा इन्द्र॑स्य रात्यः.॥ ४ ॥ 
मा०--हे ( दन्द ) रेश्य॑वन्‌ ! (खा याहि) आ । (ते) तेर 
(बरह्मणि) वेद्व चनो को टम (वर्धना) भपने को बद्ाने वाडा (कृण- 
वाम) करं । . हे (शविष्ठ) बङशाछिन्‌ | (येभिः) जिनसे त्‌ (दह) इस 
खोक मँ (शरवस्यते) ज्ञान के दच्छुर जीव के रामां (भद्रम्‌ चाकनः) 
क्यएण चाहता है उन वेदो का हम भ्यास कर । (इन्दर रातयः 
मद्रः) भसु के दान सुखकारी है । 
शषतधिद्धषन्मनंः कृणोषीन्द् यत्वम्‌ । तीव्रैः सोमैः सपथेतो 
नमोभिः भतिभूष॑तो मद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ ५॥ 
भा०-(तीषरेः सोमैः) बखकारक साधन से (ख पयतः) सेवा करते 
इष्टः (नमोभिः प्रतिभूषतः) दु्ट-द्मनकारी उपायों से अतिपक्षी का 
खाम्भुख्य करने वाङे (पतः) प्रतिपक्ष का पराजय करने बाकेके 
(मनः चित्‌) मन को भी, हे (इन्द्र) रेश्चयचन्‌ ! (यत्‌ त्वम्‌) जो व्‌ 
(षतः छणोषि), सखषनशीरु कर देता है यह तेरा ही सामध्यं है । 
(ईन्दस्य रातयः भद्राः) फेयंवान्‌ भ्रसु ॐ वान सुखभद होते है 4 


अव चष्ट ऋयीषमोऽवतां इव माषः । जवी द्च॑स्य सोमिन 
सखायं छते य॒ज भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ ६॥ ४० ॥ ` 
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अ०७।सू०६२।९] ग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ५३३ 


मा०-जैसे (माषः) पियासा मनुष्य (भवतान्‌ भव बटे) कुभो 
के नीचे क्ता है भौर (सोमिनः दक्षसख ज्वी, थुजं सखायं शृणुते) 
जल-दरुप के रक्षक पुरुष को भेम ते अपना साथी, भिन्न बना डेा है 
वैसे ही (शदचीपमः) स्तुति के धुप यथाथ दयारीर भ्रुं (अवतान्‌ 
भव चष्ट) रक्षा-योग्य जनों को द्या से देखता ह भौर (सोभिनः दक्षस्य) 
वौीयवाचू कम करने मे समथ पुरुष को (जष्टवी) भेम कर फन 
(युजं सखायं छते) संगी, मित्र बना छेत है (भद्ा० इ्यादि पूर्ववत्‌) 
इति च्वि बग; ॥ 


विभ्वे त इन्द्र बीं ठेवा अनु क्रतुं ददुः स 
अवो विश्वस्य गोपतिः पुरत भद्रा इन्द्रस्य सातयः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेशचयंवन्‌ ! वाणो द्वारा जान देने हारे { (देवाः) 
विधारणो के इच्छुक जन (ते वीर्यस्‌ भनु, ते कतम्‌ अज) .तेरं बरु ओर 
जान क .बलुसार (अजु ददुः) स्वयं बछ ओर ज्ञान धारण. क, अन्यां 
कोमीदै, हे (पुर-स्तुत) बहुत जीवों के उपदे्टः !ˆ तदये (विश्वस्य 
गोपतिः सुवः) समस्त वाण्यो का पाठक है । (भदः° इत्यादि पूववत्‌) 
गृणे तदिन्द्र ते शवं उपमं देवतातये! ` 
यद्धास वृज्रमोजसा शचीपते मद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः॥८॥ ` 
भा०-डे (इन्द्‌) देश्चयवन्‌ ! हे (शचीपते) शक्ति भौर वाणी के 
स्वामिन्‌ ! (देवतातये) दान शीट, मनुष्यों के हिताय, (त) 'तेरे (उपमं 
रवः) भादा बल की (गणे) स्तुति करता ह । (यत्‌) जिख (उेजस) 
पराक्रम से त्‌ (इन्र) म्ञान, व। बदृते शात को (हंसि) न्ट-करताः है । 


समनेव वपुष्यतः कृणवन्माचुषा यगा 1 ` 
विवे तदि््रशचत॑लमधं शरुतो भद्रा इ्र॑स्य रात्रयः ॥ 8 ॥ , 
[०--(समना-इव) समान वित्त वारी खी ज्ैते - (कुष्य 
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` मोलुषष शुगा कृणवल्‌) उत्तम -शरीर पुरुष को जोडा बना देती है वैते 
ही (इन्द्र) वह अञ्ु (वदुष्यतः) शरीर-घारण की इच्छा वाड 
(माज्ुषा घुग णव) मजुष्यों के जोडे बनाता है । वदी (इन्द्रः) अख 
` (तव्‌ चेतनं) ठस चेतन जीव को (विदे) जानता, वा शारीर मं भ्रा 
कराता है, (भध) भौर (भुतः) वेद में रजनो हारा वण किथा 
जाता है । (मद्वा° इत्यादि पूर्वत्‌) 
उञ्जातामिन्द्र ते श उच्वाघु चल क्रतुम्‌ 1 
भूरिगो भूरिं वाव्रधमेधवन्तव शमि भद्वा इन्द्रस्य रातयः ११०४ 
भआ०-हे (सूरि-गो) बहुत भूमिययो, बाणियों के स्वामिन्‌ ! हे 
(मबवन्‌) चानादि-सस्पन्न, परमो ! रुरो ! हे (इन्द्‌) वाणी के मम- 
भेदक १ क्त्रुभेदक ! (ते जातम्‌ शषः) तेरे प्रकट .बरु ओर कषान को 
शोगा. (भूरि उस्‌ वादृधुः) उत्तम रीति से बावे । (उत्‌ त्वाम्‌) तुक्षे भी 
बद्व ।-(तव कतुस्‌ उव्‌) तेरे कम भौर ज्ञान की भी बृद्धि कर । (तद 
शर्मणि) तेरी श्रण म रहं । (मद्वाः० पूववत्‌) ` 
अदं च त्वं च वब्रहन्त्सं युज्याव सनिभ्य आ । 
अरातीवा विंदद्विवोऽच नौ शूर मंसते मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥११ 
माहे (इन्र-हच्‌), शतु नादाक ! (हं स्वं च) मै लौर तु दोनो 
, (खनिस्य; आ) देश्य प्रास्र करने के च्यि (सं युञ्याव) परस्पर भि 
जाव 1 हे (द्विव) ब-सस्पन्न ! हे (शर) दु्टनाशक ! (अरातिवा 
विद्‌) अदावश्षीर मी (नौ मनुमंसते) म दोना को मानेगा । (ब्राः° 
पचवव्‌) 


सत्यमिद्वा ड तं वयमिन्द्रं स्तवाम नादेतम्‌ । यहा असुन्वतो 
वधो भरि ज्योतींषि सुन्वतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः ॥१२५४१॥ 


आभ (वथम्‌) इम (तं) उस (इन्द) दे्यवान्‌ रसु की (ख्यम्‌ ` 
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इत्‌ व स्तवाम) सस्य सत्थ ही स्तुति कर (अनृतं न) शसस्य कभी न 
क । (जसुन्वलः) उपासना न करने वाले का (महान्‌ बः) षडा 
नादा ता है। (सुन्वतः भूरि उयोतींपि) उपासक को बहुत तेजोमय 
ज्ञान आस होते है ! (भद7० पववद) ॥ हइत्येकचत्वारिं शो वगः ¶ 


[ ९३ | 


प्रगाथः काण्वः ऋषिः ।॥। १- ११ इन्र । १२ देवा देवताः ॥ छन्दः--. ` 
१, ४, ७ विराडनुष्टुप्‌ ¦ ५ निचुदनुष्टुष्‌ ।.२, ३, ६ विराड्‌ गायत्री.। ` 
५९१११ निचृद्‌ गायत्री 1 १० गायत्री । १२ तिष्टरुप्‌ ॥। द वादशं सुक्तम्‌ ॥ 


स धृ्यों सानो वेनः करतुभिरानजे । 
यस्व दाया मचुष्पिता देवेष धिय आनजे ॥ १ ॥ 


भा०्-(सः) वह (म्नो) बडों कामी बड़ा (पष्य); पूज्यः ~ . - . 
(वेनः) तेजस्वी सू्॑वत्‌ (करतुभिः) उत्तम अज्ञा दवारा (आनजे) हं ;. . ~ 


ओरिति करता वा प्राप्ता है (थस्य धियः) जि्तकी मिथो ओर . 
कर्मो को (देवेषु) विद्या के इच्छुक मनुष्यों मे (पितता मजः) शर्क, 
पमननश्षीर, विद्वान्‌ वा राजा मी (दवारा आनजे) दारो के समान भ्रकट ` 
करे । 


ठिचो मानं नोत्सदन्स्सोमंपृषठासो अद्रयः । 
उक्था ब्रह्मं च शंस्यां || २॥ 
भा०- जते (भङ्गयः) मेष (सोम-ए्ठासः) जर-वषणकारी होकर २ । 
भी (दिवः मानं न उत्‌ सद्न्ति) सूयं की थाह नी पाते; वैते ही (सोम- ` 
शासः) अभिषिक्त राजा वा नायक को अपनी पीठ पर रखने वारे, 
सद्धीन (भ्रयः) सेना के जन (दिवः मानं न उत्‌ सदन) तेजस्वी राजा 
के मान-पतिष्ठा फो भाप नीं हो सकते । रेते ही (सोम-एशसः) 
सषोटपाद्क मसु के भक्त (अद्र थः) अविनाशी, घमं मेषस्थ योगीजन वा 
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“सोमः, वीयं दवारा यु, उरधवरेता जन (दिवः मान) जान मयः भसु ड 
जान, वेद्‌ को (न उत्‌ सदन्‌) नदीं छोड़ सकते । वह अभु का ज्ञानः 
(उक्था) वलल-योग्य उत्तम मन्त्र (बरह्म च) सदान वेद्‌ (स्या) स्तुहि 
करने, उपदेश देने योग्य होते ह । | 
स विद्धा अङ्गिरोभ्य न्द्रो गा अंगशोदपं। 
स्तुषे तदस्य पोस्यम्‌ ॥ ३ ॥ क 
भा०-(सः) वह (बिद्धाम्‌) क्ञानदान्‌ भ्रञ्चु आचाय के समानः 
(इन्रः) कान को साक्षात्‌ करने वाल, प्रस (अगिरोम्यः) अंगार के 
ल्यं तेजस्वी चली सुरूपो को (गाः अप अद्रणोद्‌) वेद्‌ वाणियो कः 
भक्ष करता हं । (भस तत्‌) उसके उस (पौसयं) परस युरप-खूप की 
न ) (पास्यं) परस इर्प-रूप की 
स थरत्नथां कविवरृघ इन्द्रो वाकस्य वञ्सिः । 
, शिवो अकंस्य होम॑न्यस्मरत्रा गन्त्वव॑से ॥ ४ ॥ 

, भा (सः) बह (इन्दः) जान भकाशक अ , - (रतथा) पूं 
कल्पौ मे भी (कवि-बुधः) विद्वानों कौ बढ़ने वाला, ५ स 
वचन योग्य वेदं को धारण करने भौर पहुचाने वाला है। वष्टी(शिवः) 
कर वाणकारी (अकस्य होमनि) अर्चनीय वेद्‌ मन्त्र के उच्चारण चा होम- 
कार म (भस्मत्रा अवसे) हमे रक्षा करने के लियि (भा गम्तु) पराहतो ; 

आदु च ते अनु करतुं स्वाहा चरस्य यज्यवः । ८ 
` --श्वात्रमकां अनूषतेन्द्र गोधस्यं दाने | ५॥। 
भा०--हे (इन्द्र) ेशरयंवन्‌ ! (यञ्यवः) तेरे उपासक, यश्चशषीर, 
(मंकोः आव्‌ उ जु) अर्चना करने हारे जन भी (वरस्य ते) वरणः करने, 
चाहने योग्य तेरे (क्रतुम्‌ जु) वेद्‌ ज्ञान के अनुसार (स्वाहा) उत्तम 
वाणी, ाहुति दवारा (शोत्रय) बाणियों के रक्षक तेरा ही (दावने) दान 
आह करने क शियि (खातरम्‌) शीघ्र ही (ते अनूषत) तेरी स्तुति कर ॥ 
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प 


इन्द्र विश्वानि वीय कृतानि कत्वानि च । 
यमका अध्वरं विदुः ॥ ६ ॥ ४२॥ 
भा०~- (अकः) स्तुतिकत्तौ विद्वान्‌ (यं)जिस परमेश्वर क (लब्वर) 
अविना (विदुः) जानते है उसी (दन्द) भ मे (विश्वानि वीर्याणि). 
समस्त वीर्य जर समस्त (हतानि) बने एहाथं गौर करे (कस्वानि)> 
ओर करते योग्य कायं माभित जाने है । इति दवष्चत्वारियो वगः ॥. 
यत्पाश्च॑जन्यया विशेन्द्रे घोषा असश्चत । : 
अस्छ॑णाद्‌ वर्दण दिणो$ यो मानस्य स क्षय॑ः ॥७॥ 
आ०--(प्छ्जन्यया) पाचों जनों से बनी, (विशा) परज्ञा (यत्‌. 
इन्द्रे बोपाः जद्षत) जिस ईश्वर वा राजा-विपयक स्तुति क्र तीह 
वदी (बरंणा) बडे सामथ्यं से जगत्‌ को विस्ृत करत है, (स) वही ` 
(मयः) स्वामी (विपः मानस्य क्षयः) विद्वन्‌ क पूजा कां बधार 
दोहै) , स 
इयसु ते अनुष्टुतिश्चकृषे तानि पौंस्या । , , 
पराच्॑धक्रस्यं वनिम्‌ ॥ ८ ॥ „ भ 
भा०-(दइयस्‌ ते अनु.स्ठतिः) यह तेरी स्तुति तेरे अजुरूप है,. 
क्योकि त्‌ ही (तानि पस्था चवे) वे शक्तमान रष के करने, योगय - 
` ब छे काय करता है भौर त्‌ (चक्रस्य) नगत्‌ के दस सान्‌ चक्र, 
, बह्यएण्ड के (चति) निरन्तर श्रमण कायं को (म अवः) अच्छी भकार 
कराता हे, उसको रथ-चक्त या यन्त्-चक्र की तरह गति दे रहा है । 
, अस्य चष्णो व्योद्‌न उर क्रमिष्ट जीवसे । शर 
यतं न पश्व आ द॑दे।! ९॥ 


भा०-(ब्ृष्णः ञ्योदने) बरस॒ते मेघ से इस्पनच घल पर जैत जीद 
संसार जीवनः के लिय कदम बद्ाता हे वैते ही (भस्य षणः) इस्‌ सुख ` 
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व्क भसु के (वि-भोदने) विषोप दथादरं भाव से पूणं रवत्‌ सख मे 
यह जीव रोक (जीवते) जीवन प्रा करने के छिये (उर्‌ करमिष्ट) 
` वुल कदम बद्ावे जौर (पश्वः थवं न) पञ्च जैसे जौ का भोजन छेते ई 
-वैते ही ये जीवगण व्रहमरूप सुखद्‌,रसस्वरूप को (भद्दे) प्राक्त करते है । 
-तदु््थाना अवस्यवो युष्माभिददीपितरः। स्या सरत्व॑तो वृधे ।१० 

भागे विदच्‌ षुरुषो ! हम (दक्ष-पितरः) अन्न जौर प्रतता ढे 
ाढ्क होकर शौर (श्रवस्यवः) कानादि के इच्छुक होकर (युष्मामिः) 
-ंम 4 खोगों के साथ ही (तत्‌) उस परम ब्रह्म को (दधानाः) धारण 
करते हुये (मरुत्वतः) प्राणो वाङ देह वा बाप्मा की (इषे स्याम) 
-बद्धि मै खगे र्हं । 

 बत्वियांय धाम्न ऋपकभिः शूर नोलमः। 

जेषमिन््र त्वया युजा ॥ ११ ॥ 

। ९ (शर) श्ुरषीर ! (बद्‌) स्य ही, हम (ऋल्तियाय) 
स ऋषु भं भाने वारे (धान्ने) तेज को प्रात करने के छथि हम 
“(ककथिः) "वाभो, अर्वनादि सत्कारो से (नोनुमः) स्तुति करते रै, 
(ववया शुना) बुक्े सयोगो बना कर हम (जेषाम) विजय कंश । ` 
अस्मे द्रा मेहना पचैतासो दह्ये भर॑हृतौ सजोषाः । 

-यः शंसते स्तुवते धायि पज इनद्जयेष्ठा अस्मा अवन्तु टेवाः १२।४१ 
_ भा०--(यः) जो (शंसते) उत्तम भशखा करते इए भौर (स्तवतै) 
स्यति कएते इष मजुभ्य के रिग (पन्नः) द्द्‌ रूप से (धायि) स्थित दै 
ओर (ष्वा) गजना करने वाढ (मेहना) वोकारी, (पर्वतासः) मेषो 
के समान (रद्राः) दुशं को च्डाने वाछे (मेहनाः) भेरा ङछ स्वां नही, 
“येसी स्याग-मावमो वाटे, (पषतासः) पव॑तवत्‌ भचर, भरजरापालक जन 
"(डत्र-दष्ये) दुं के नन शौर (सर-हूतौ) यज्ञं के आहुति शा पोषण- 


6-0.280111 |<80/8 [18/18 \/1५4/818/8 0166101. 


| 


[10111760 0 1/8 58118| 01108110 ©161118| 800 66810011 
चअ ७।सुनद४ेदे] ऋरवेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌. ५३९ 
© 
कार्यं मै योग देने दे समय (सजोषाः) मि कर (देवाः) विदन्‌ जन 
(अस्मान्‌) दमे (भवन्तु) रक्षा केर 1 इति श्रिचस्वारि रे वर ॥ 


[६४ | 


अगाथः काण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । छन्दः--१० ५, ७, ९ निच्द्‌ | 
-गायत्री। ३ श्रार्चौ स्वराड्‌ गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री । २, ६०८ 
१०--१२ गायत्री 1 दुबादणर्न सूक्तम्‌ ॥ 


उक्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः रुगुष्ब राधों अष्धिवः । 

अवं ब्रह्मदिष जहि ॥ १॥ 

भा०--(रवोमाः) वेद्‌ के सूक्त शौर उत्तम स्तुति-वचन (स्वर उत्‌ 
-अन्दन्ु) स्ञे अति भ्रसस्न कर! हे (अ्रिवः)बरवन्‌ ! त्‌ (राधः कणुभ्व) 
देश्वयं सम्पद्य कर ओर (-ह्य-द्विपः) वेद्‌, देश्वर जीर शत्र से देष 
-करने वारं को (अव जदि) दण्डित कर । ^ २५ 

पदर पणी र॑राधसो नि बाधस्व महां असि । 

नहि त्वा कश्चन प्रतिं ॥ २॥ 

भा०्- (पवा) पैर से (पणीन्‌ मराधसः) दान-पुण्यो्ं, घेन के 
-अद्‌(तः केवङ धनब्यवहारियों को (नि बाधस्व) पीडित कर 1 (महान्‌ 
असि) चू बदा है! (अति कश्चन नहि) वैरे सका्डे का भौर "दूसरा 
-नहीं है । राजा सब धन-ब्यवहारियो पर करादि दण्ड गावे, जे राज- 
कर वा धर्म॑करन द उसे दण्डित करे, उसके व्यवहार म लाघ करे 1 


त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 


, म०--हे (इन्र) रेश्वय॑वन्‌ (वम्‌) त्‌ (सुतानास्‌) अभिषेक भास 
स्पा का खर (सवम्‌ असुतानां दिवे) अनमिषिचतौ का भ स्वमी है, 
"(एवं जनानां राजा) त सब मनुष्यों का राला है । = 
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. एहि परेहि क्षयो दिव्या घोष॑षणीनाम्‌ । 
ओभे पणाख्ि रोद <† ॥ ४ ॥ | 
स०-हे राजन { (जा इहि) भ । (क्षयः भ दहि) जष्डी रकार 

भपने निवासस्थान था देश्चयंपद्‌ को भ्राइ हो, (चषणीनापू) प्रजा्भो के 

वीच (दिवि) मभि वा भाकाश नँ (जाघोषन्‌) घोपणा करता इना, 

(उम रोदसी) दोनों रोको को (आ पृणासि) पूणं कर । 
त्वं चित्प्दतं गिरि श॒तव॑न्तं सहस्िण॑म्‌। 
छवि स्तोतृभ्यां रुरोजिथ ॥ ५ ॥ ध. 
भा०--जषे सूयं या विदत्‌ (प्तं चित्‌ रजति) मेव .को छिब- 

भिन्न करता है, वैते ही हे लानशालिन्‌ | त्‌ मी (स्य) उस (पंत) 

नाना. पौरो ते युक्त (गिरि) ज्ानोपदेशक (शतवन्तं खहचिणं) सौ 
भीर इनार भण्यायों वा सूक्तादि ले युक्त वेद्‌ को (स्त्रोत्भ्यः) यथार्थ 
वक्तत्ननों के खिये (रुरोजिथ) प्रथक्‌ २ तोड़ २ कर व्याख्या कर । 

चयं त्वा दषा सुते घयं नत्त हवामहे 1 .. 

अस्माकं काममा पृण ॥ ६॥ ४४॥ 5 

, आ०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (सुते) देशचर्ययुक्त अभिकेषनीथ पद्‌ के 
च्वि, (त्वा) चते (वयम्‌ उ) हभ (दिवा नक्तम्‌) दिन रात (हवामहे) 
मायना कते है (भर्माकं कामम्‌ आरण) हमारी कामना कलो पूणं कर 


इति चतुश्चस्वाशगे वर्गः ॥ 

ऋ स्य च्ंषभो युवां तुचिग्रीवो अनानतः । ` 

ह्या कस्तं संपयेति ॥ ७॥ 

मा०- (स्यः) वह (दषभः) सुखो का वपंण करने बाला, (युबा) 
अलदान्‌, (ठविभीवः) द्द्‌, बशारी गरदन षाला, भार उडने अं समथ, 
(जनानतः) कमी न छकने वाला (क) कडा है (कः ब्रह्मा) कौन्रह्मा- 
वेत्ता, विद्धान्‌ है जो (तं सपयंति) उसकी पूजा करता है। 


पष्य ~ 
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करस्थं स्वित्सब॑नं ष्यं जज्बो अव गच्छति । 

इन्द्र ऋ उ स्विदा चके ॥ ८ ॥ 

आ०-(दषा) खो का वपक, वह भु (कस्य स्वित्‌ सवनं) 
किस के उपासना को (जङ्गण्वान्‌ जव गच्छति) भेम से धुत होकर 
स्वीकार करता ह, (कः ठ स्वित्‌) बड़ कौन सा पुरुष है यो (इन्द 
आवक) उष परभैश्ठयंभद्‌ को चाहता हे । पसा कोद ही विरा है। 


कं त दाना असश्चत बृजदन्कं सुवीया । 

उक्े क उ स्विदन्तमः ॥ ६ ॥ 

भआ०--हे (श्त्रहन्‌ ) विश्चनाश्क ! (ते दाना) तेरे दान (क अस्त) 
ङे ध्य को भा होते है १ (कं सुवीर्या) उत्तम वङ किष को भिर्ते 
ङ १ (ॐ ड स्वित्‌) कौन दसा है जो (अन्तमः) वैरे जति पास है १ 


अर्यं ते मारैखे जने सोम॑ः पृरुषु सूयते । 

तस्येहि प्र द्रां पिव ॥ १० ॥ 

र आ०- (माषे जने) मननशीर जनों मे (ते) तेरे छथि (दषु) 
इन्द्ियौ मेँ ज्ञान के समान (सोमः सूयते) सोभ, देश्चयभ्रद का अभिषेक 

किय जाता है, वू (भ्र द्रव) उत्तम मागं से चर भौर (इहि) भाष हो 

अर (जा पिब) ओपथि रसवत्‌ उपभोग ओर पान कर } 


अयं त शयणाव॑ति सुषोमायामधिं धियः । 
` आजीकीये मदिन्तमः। ११ १ 
.आा०-- (यं) यह सेरा मिपेक, हे राजन्‌ (आार्जिष), खर 
थ्॑मागं रं वक्तमान (शर्यणावति) शर अथौत्‌ वाण धघनुषादि मे कुशल 
जने से सद स्थान मं (सु-सो मायां) उत्तम एेश्चययुक्त या जल -न्न 
से सखद भूमि के ऊपर (श्रियः) तिय ओर (मदिन्तमः) अतिष्ष- 
जनक ष्टो । ® 


ना 2 _ ~ 
® सरर, सम उत्तम जख्युक्त शर काण्ड वाडी भूमि अं खत्पन् 
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तम्रद्य राध॑से महे चारं मदय धुष्वये । 
पहीमिन्द्र द्रवा पिबं ॥ १२॥ ४५॥ 
भाग-(नच) आज हे (इन्द्र) देश्चयवनर्‌ | (जा इष्टि) आ । (तम्‌ 
चार ) उस उक्तम वा चरण अर्थात्‌ फक रूप मेँ उपभोग योर्य देशव 
द्‌ को (महे राघते) बडे मारी धन प्रा के छथि भौर (दृष्वये मदाय) 
शन्-पराजयकारी, आनन्द्‌ छाम के छियि (द्रव) भ्ठ हो आर्‌ (आ 
` पिब) पालन भौर उपभोग कर । इति पञ्चचत्वारिं्षो वर्मः ॥ 


[ ६५ ] 

भ्रागाथः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ छन्दः--१, २, ५, ६, ९, ११, 
१२ निचृद्‌ गायत्री । ३ ४ गायत्री । ७, ठ, १० विराड्‌ गायत्री ।॥ 

४ द वादश्च सूक्तम्‌ ॥ 

यदिन्द्र भ्रागपागुढ ङन्यश्वा बूयसे खभिः । 

आ याहि तुय॑साश्चभिः॥ १॥ 

मा०--हे (इन्द) देश्यवन्‌ ! शनरुहन्तः ! (यव्‌) जो बू (मक्‌ 
भपाक््‌, उदक्‌, न्यक्‌ वा नृभिः हूयसे) पूवं पश्चिम, उत्तर वा नीचे 
कही से भी इलाया जाय, तू (व्यस्‌) सोच ही (भाञ्चभिः) शीघ्रगामी 
अश्वो के तुद्य उथापक्‌ गुणों से (जा याहि) आघ हो । 


= 


सोमछता का रस मति गाह्ादननक, पौष्टिक, मनमावन होता है । 
यह वेद ने स्पष्ट कहा । आभ्िकीय। नदी विपाशा नाम से भतिद 
एेसा यास्क का मतदहै। सायण के मतसे रक्षेन्न के दृक्चिणार्थ भाग 
मे वह स्थान है । भायः जहां मी हिमवती नदियां पर्व॑तो से निकल 
कर सम भूमि मागमे भावी है वहां २ वेद्‌ के बतखाये उक्त छष्षण पाये 
जाते ह उनीं स्थल पर ब्राह्मी आदु मषधि्ा भद्र होती ह } सोम 
उनः स्याने मँ सम्भव दै.। 
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यदध भ्रल्वणे डिवो मादयासे स्वंणेरे । 
यद्वां समद्वे अन्धसः ॥ २॥ 

आभ (यद्वा) चाहे दू (दिवः भ्रलवणे) भकाश्च के निकास, खूप ` 
(स्वः-नरे) सुख भरास् कराने वाठेख्प मे (यद्वा) भयव (अन्धसः) मन्न ` 
के (सर्र) भप।र उत्पाद्‌र, सेचक, मेववत्‌ सरवंजीवनप्रद्‌ खूप मे 
(मादयसे) खवको सुखी करता है । 

आ त्वां गीभिमेदायरं हुवे गामिंब भोज॑से । 

इन्द्र सोम॑स्य पीतये ॥ ३॥ । 

आ०-(मोजते गामू इव) खाय, बुर आदि प्रा करने के छियि- 
गौ के समान हे (इन्द्र) ेशचयवन्‌ | (सोमस्य पीतये) लानं रस के- 
पान भौर व्रह्म चयं दे श्वभदि के पानां (ववा) तुत (मदात्‌ ठर") बद 
नी को (गीभिः) बाणियों द्वारा (इवे) सुरता इ 1 
आ तं इन्द्र महिमानं हस्यो देव ते मर्ह; । रथे वहन्तु विश्र॑तः ॥४: 
_ मागे (दन्द) देश्चयवन्‌ ! हे (देव) भकाचास्वरूप ! (सदिमानं 
विश्नतः) मान्‌ सामध्यंध।रक नौर (महः बिश्नतः ते) तेज वां बडे. 
जगत्‌ को धारण करने वाछे तुक्षे (रथे हरयः) रथ मेँ ख्गे शं के 
` चस्य (रथे हरयः) रमण-योगर्य इस देह में स्थित सब मनुष्य (भाः 
घहन्छु) भाद्र पवक धारण कर । 

इन्दं गणीष ड स्तुषे सर्द ङग देशानत्‌ 1 

पदिः नः सुतं पिव॑ ॥ ५॥ न 

भा०-हे (इन्द) देशवर्यवन्‌ तु. (महान्‌) बबा, (उग्रः). बवान - 
दुष्टा को मयजनक, (दरान्‌) सव॑स्वामी होकर, जगत्‌ पर ` खन 
करने वाखा, (गणीषे स्तुषे उ) वणंन भौर स्तुति किया जाताः हः. तूः (नः. 
भा इदि) हमे भास हो भौर (सुतं पिब) उस्पन्न जगत्‌ का पनः कर 1. 
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सुताच॑न्तस्त्वा चरं प्रय॑स्वन्त वासे । 

इयं म वदिंराखदं ॥ ६ ॥-४६॥ । 

श०--(षयं सुत-वन्तः) टम सुत अथौच्‌ उतपन्न ज्ञान वाङ ओर 
(प्रयस्वन्तः) उत्तम भन्नादि से सम्पन्न होकर(रवा हवामहे)तक्षते ाचना 
-करते टैः कि (नः) इमारे (इदं बर्हिः आख दे) इस इद्यासन पर विशाज। 

गचद्धिः शश्वतामसीन्द्र सार्धारणस्त्वम्‌ । 

तं त्या घयं देवामदे ॥ ७ ॥ 

स्प्र०-(यव्‌ चिद्‌ हि) जिस कारण से (शश्वताम्‌ साधारणः त्वम्‌ 
भसि) तु बहवो मे मी साधारण, समान रप से सथके प्रति. निष्पक्ष. 
"यात होकर सबको धारण पोषण करने हारा है, इसख्यि (तं स्व) उस 
सुक्ष्म (वयं हवामहे) हम भाद्रपूव॑क दुराते, प्रार्थना करते है । 
दं ते सोम्यं मध्वधुखननद्विभिनैरंः । जुषाण न्दर तत्िव ।॥ ८ ॥ 

` भा०--हे (इन्द) पेशवयेवन्‌ ! (नरः) नायक छोग {अद्विभिः) 
"शाञ्च वों दवारा (ते) तेरे व्यि (सोम्यं मधु) ओषधि रसरदि-्ुकत 
"अन्न को (गभुक्षच्‌) भा करते ह । तु (लषाणः) सेवन करता इभा (तत्‌ 
प्पिव) उसा उपभोग कर । 

„ विर्वा अयं विंपश्चितोऽतिं ख्यस्तूयमा ग॑हि । 

अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-द्‌ (जयः) सवका स्वामी है, (विश्वान्‌ विपश्चितः) समस्त 
`विद्वानों को (अति खयः) सवसे भिक विवेक से देखता है । द्‌: (वुयम्‌ 
-आ गहि). शीप्र हमे परा हो । (अस्मे दत्‌ भरषः धेहि) हमरे बडा यश, 
हान दे। धः 

दुवा मे पृषतीनां राजां हिरएयवीनाम्‌ । 

मां.दषा म्रघवाःरिषत्‌ ॥ १० ॥ 


हे 
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भा०-हे (देवाः) विद्भप््‌ जनो { (्िरण्य दीनार). हि रमणीय 
न्तियो से (राजा) भकोशमान भञ्ु, (मे) सुश्च (एषतीन) आनन्द 
चषणकारी बाणिथों का (द्ःता) देने बाला, गुद (मघवा) उत्तम जान 
का धती (मा रिषद्‌) पीदत्त न दरे । (२) राजा सुयणं युक्त रथ, 
विमानादिं फा स्वामी, उत्तम गौव का दाला, प्रना का नाश न करे। 
सदसे पषतीनामधिछचन्द्ं बृहतपृथ॒ श्रं हिर॑णयमा द॑दे ॥ ११ ॥ 

मा०--(एपतीनास्‌ सहल भधि) सहसरं सुलखवर्षक धाणिथो या 
नादिथों के नी उपर, सहस्र नाडयो से युक्त मधौ मे (इव्‌ प्रथु) बडे 
विस्तृत (बनद्) माहा(दजनक (शक्रस्‌ हिरण्यं) हितकारी सुखभ्रद्‌ कान्ति- 
यु वीय को (आाद्दै) धारण करु, सैं उर्वरेता होड । 
नपातो दुगह॑स्य मे सहर्छैण सुराधसः । श्रवों देवेष्वक्रत ॥ १२१४७ 

भा०--(नपातः) जत से न गिरने वाढ (सष्टलेण दुरगदस्य) हजारों 
से दुगीढ, (राधसः) उत्तम देशर॑युक्त (मे) मेरा (भवः) ज्ञान 


देवेषु) ्ानेच्छुक शिष्यो मे (धक्रत) भदान करो 1 इति सप्तचतवा- 
रिशो वः ॥ 


| [ ९६] 
कलिः प्रागाय ऋषिः ।! इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१ बहती । ३, ५, ११; 
९३ विराड्‌ बृहती । ७ पादनिचृद्‌ गृहती । २, ८, १२ निचत्‌ पंक्तिः । 
५ ९ विराट्‌ पंक्तिः। १४ पादनिचृत्‌ पंक्तिः! १० पंक्तिः। ९, १५ 
भ्रचुष्ट्रुम्‌ ।! पञ्चदशचं ` सूक्तम्‌ ॥ 
-तरोंभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सवाधं ऊतये । 
बृहद्‌ गायन्तः सुतसोमे अध्वरे इवे भरं न कारिण॑म्‌ (६९ ॥ 
भा०-हे विदवाच्‌ जनो ! जाप छोग (स-वाधः) पीडित होकर 
(ऊतये) रक्षां (तरोभिः) तारक ज्ञानों से (वः) माप छोर्गो को (विदद्‌- 
३५१. । 
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वसुस्‌) येशवर्यो के भा कराने बाठे, (इन्दं) उस भसु को (कारिणं भरं 
न) सर्वक, पोषक पिता -के तुय जान कर (दत्‌ गायन्तः) वेदवाणी 
छा गान करते हष (सुत-सोमे अध्वरे) सौम स॒वनयुक्त-य्त, वा जान- 
सस्पादन युक्त, हिसारष्टित, विश्च उपासना मँ भ्राथना करो । भैमी 
उसी की (वे) भ्राथना करता हैँ । 

न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदे उथिप्रमन्धसः। 

य आद्यां शशमानाय सुन्वते दातां जरि उक्थ्यम्‌ ॥ २ ॥ 

आ०-- (यं सु-शिभ्रस्‌) जिस उत्तम बलक्चारी को (दुधाः न वरन्ते) 
दुधंर अथात्‌ बखरी भी वारण नहीं कर सकते, (न स्थिराः यरः) 
अवख दादुमारक भी जिसको नदी हटा सकते, (यः) ओ (अन्धसः 
मदे) भन्नवव्‌ हान-जीवन के आनन्द सँ (रा्मानाय) अक्षसा करते 
इए, (सुन्वते) उपासना करते इए (जरित्रे) स्तोता जन के हिताय, 
(जादस्य दाता) आदर करके दान देता है, उस (डवभ्यस्‌) स्तुत्य अर 
की मैं उपासना कर । 


यः श्रो मृक्षो अश्व्यो यो चा कीजे हिरख्ययः। 
स ऊर्वस्यं रेजयत्यपांतिमिन्दरो गव्य॑स्य हा ॥ २ ॥ 


भा०-(८यः) जो (शक्रः) शक्तिश्चारी (क्षः) अति छद (अवन्यः) 
सर्दग्यापक है, (यः वा) जो (कीजः) जद्ूत, (हिरण्ययः) हित रम- 
णीयस्वरूप, तेजोमय हे (सः) वह (उच्छ) वहत ददे (गग्यस्य) वाणी- 
समह खूप वेद्‌ के (खाद्ृतिम्‌) खादरण को (अप रेडयति) दूर करता 
हे, वदी (इन्दः) परमैश्व्॑वान्‌, (दृहा) सव दु्टा, विलं का नाष 
करने हारा है। 


निखातं चिद्यः पुंखसस्परतं बसदिदवपति दशप । । .. 
वरजी सिप्रो थ्व इत्‌ क॑रदिन्दुः क्रत्वा यथा वशत्‌ ॥५॥ 
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भा०-(चिव्‌) जैसे कोद (निलातं एुद-सम््तं वसु उद्वपति) वडुत 
सा गदा खजाना खोद छेता है वैसे ही (यः) जो (वज्रो) सक्तिमान्‌, 
(ख-कषिप्रः) उत्तम खल नालिका वाङे वा जुङट बारे के खमान सुरूप, 
, सु्ानी, (हयंश्वः) मजुग्यों को भश्वोवत्‌ सन्मागं पर बटाने हारा 
(इन्द्रः) वह भ्र (निखते) गाड (एर-सम्डतं) इन्द्रियों वा बहुत सी 
नाभं दवारा सभ्यक्‌ प्रर से धारित (वसु) देयं को (दावे) दान- 
शीर को (उद्टपत्ति) भूमि से न्न के समान उत्पन्न कर अदन करता 
है वही (दन्दः) रेश्चयेवान्‌ भसु है, वह (यथावशत्‌) षा चादता है 
दैषे दी (करत्वा) शान भौर कमंसा मथ्यं से (करत्‌) जगत्‌ का निर्माग 
करता है । 


यद्भावन्थं पुरुष्टुत पुरा चिच्छुर नृणाम्‌। 

वयं तत्त इन्दर सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुरं वच॑ः ॥५॥७८॥ 

भा०-हे (पुर-स्त॒त) बडुतों से स्तुति योग्य { हे (शूर) शं के 
नाशक ! तु. (जुरा चित्‌) पूववत्‌ अव भी (चृणां यद्‌ वावन्थ) मनुष्यों 
के निभित्त जो चाहता है हे (दन्द) देश्वय॑वन्‌ ! (वयं) हम (तत्‌ ते) ब 
तेरे च्थि (यज्ञस्‌ उक्थं वचः) यक, उत्तम वचन (ठर संमरएमसि) 
भति शीघ्र कर । इति हस्य्टाचत्वारिको वर्गः ॥ 


सचा सोमेषु पुरुहूत वभ्रिवो मद्य दश्च सोमपाः॥ 
त्वमिद्धि व्रहमङते काम्यं वसु देषः न्वते भुव॑ः ॥ ६ ॥ 
भा०--(एुर-हत) बहतो से स्तुति योग्य { हे (वच्निवः) शक्ति- 
पालिन्‌ ! (ज्ञ) कान्तिमच्‌ ! (सोमपाः) नगत्‌ वा रट के पारक ! 
क उप्पन्न जगत्‌ के देशय में (सचा) विमान है ! (चवम्‌ इव्‌ 
9 ची, (नहा-कते) स्तोता (सुन्वते) उपासक को (काम्यं वसु वेष्टः 
खवः) कामना करने योग्य घन का सर्वोत्तम दाता ह । 
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उथमेनश्िदा ह्योऽपीपेमेह वन्निणंम्‌ । 
: . तसमा उ ऊच्च संखना सुतं खरा लूलं भूकत छते, ॥७॥ 


` ` या०-(बयम्‌) हम छोग (इदा हाः) गत दिन के समान अव भी 
(नं ब्निणं) इस शक्तिशाली दो (शपीदेम) भसन करं (तस्मै उ भच) 
डस टी के छिथ भाज (समना) समान वत्त होकर (भर) देश्वय प्रा 
कराभरे स्नौर (नूनं) शीघ्र ही, (सुं) उस्पन्न भादना वा कमफठ को 
डस पर न्योछावर करो भौर (श्रते) श्रति से रवण वोग्य उसी भ्रु | 
मे (भूषत) स्वयं निष्ट दोषो । 


इृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेशु भूषति । 
सेमं नः स्तोम जुषाण आ गरहानदर थर त्रयां धिया ॥ ८॥ 


भ०-(डरामथिः शकः चित्‌) उन वाङी सेदं को मारने हारे 
मेदिये के तुखय (वारणः) शतर-वारण-खमथ, शूरवीर (अस्य वयुनेषु 
भूषति) इस राजा के कायं अं समर्थं होता है । (२) प्रयु पक्ष म- 
(भस्य) इस जीव को (उरामथिः दकः चित्‌) एर के समान भूमि को 
खनने घारा, भेद के नारक वा मेदिये के समान आवरक तम के 
भाक, चन्द्रवत्‌ (इकः) उयोतिष्मान्‌ (वारणः) सवहुभ्वों का वारक 
विद्धा वा भ्रञु ही उपे (वयुनेषु भा भूषति) तानं मे भलंकृत । | 
समर्थं बनाता है, हे (इन्द्‌) रेश्वयंबन्‌ ! (सः) वह तृ (नः) हमारे (छम 
स्तोमं ःललपाणः) इस स्तुतिवचन को स्वीकार करता इभा, (चित्रया 
धिया) अद्ुत घुद्धि, कमं से (आ गहि) इमे म्रा हो । 


* कदू न्व स्यारतमिन्द्रस्यास्ति पोंस्य॑म्‌। 
केनो च कँ श्रोमतेन शुश्रुवे जलषः परि चुज्हा ॥ & ॥ 


भा०-(स्य) इस (इन्द्रस) देश्चयेवानर्‌ असु का (कत्‌ उ पस 
जच भङ्कतम्‌ भस्ति) कौन-सा बर छा कमं नहीं क्रिया इञा है, 
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अ०७।सु०६६।११] ऋ्वेदमाष्ये खष्टमं मण्डलम्‌ ध्म 


त्रा) विका का वारक नौर दण्ड देने हारा, बड (इत्रहा) आावरण- 
कारी अकृतिमय सिर कटे यति देने वाख, (जजुषः परि) जन्सक्नीक 
इस जगत्‌ के उपर (केन उ श्रोमतेन) मला किस भवणीय, वेद्गस्य 
गुण मौर कमं से (न छशरवे) श्रवण नहं किया जाता १ ए 
कृ महीर शठा असख तविषीः कडु वन्न अस्तुतम्‌ । 
इन्दे विश्वान्‌ देकनार्य! अह्शं उत क्रत्वां पर्णीरिमि ॥१०॥४६॥ 
भा०--अथवः (अस्य) इसकी (मीः) बड़ी, (तदिपीः) शक्तियां 
(कूब, ड) कितनी, सपरित है । (जस्य इृत्र.घ्ः) इस इत्र अथात्‌ 
मेघवद्‌ म्ृतिगय सचि के शिक्षोमरू परमेश्वर का ८ अस्तृदस्‌,) 
भिसि, स्थायी बर (कच्‌ उ) कितना है १ यह नहीं कहा जा सक्ता । 
वह (इन्द्‌ः) परमैश्यंवास्र्‌ भसु (विश्वान्‌ वेक-नाटान्‌) खव महाजनो 
(उत) भौर (अहः-च्छः पणीन्‌) सूथं को देखने ाठे ्य वारु 
को भी (कष्दा) काग से (अभि) परास्व करता ह, षह सर्वोपरि ५ 
वेकनाटाः--वे दति अपञंशोे दि शब्दार्थे । एकं डाषौपणं कणिकाय भय~ 
- च्छन्‌ षौ सद्यः दातभ्यौ नयेन दकषयति 1 ततो द्विशब्देनेकशब्देन च 
नाटयन्तीति बेकनाटाः इति सायणः । पक २ केदो ठेने का संकेत कर 
समश्षाने दढ सूद्खोर महाजन ोग 'वेकनाट' है । अथवा बेकनाटः-- 
न ते नासिकायाः संज्ञायां दीन्‌ नादज्‌.्टजः ॥ पा० ५। २।३१ ॥ 
इति नाटच्‌ । वेकनाटा, वेनासिकाः से मासिकाः विकटनासिका वा । 
अथवा विचिर एधग्मावे, देकः पथग्भावः । वेकनायाः छिन्नाः, विना- 


सिका, विवेकशीर नासिकाः, कृशा दा ॥ इति । इत्येकोन पञ्चाशत्तमो 
वगः ॥ ; 


चये घा ते अपूष्न्दर ब्हमणि बहन्‌ । 
श्तमासः पुरुट्त वजिवो भ्रति न भर भरामसि ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (जप्ञ्यं) सबघे पूर, एवं पूणं ! हे (दश्रहन्‌) वु के 
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नाशक ! (एर-हत) बहतो से भरशंसित ! (वच्चिवः) रक्तिशाखिन्‌ | 
(इन्द्र) रेशवय॑वन्‌ ! (वयं घ षुरुतमासः) हम उत्तम जन, (ते) तेरे खयि 
(ति न) वेवन के समान करादि निस्य नियमसे (भ्र भरामसि) अदृ 
कर । 
पूर्व्चिद्धि तवे तंवि्कमिन्नाशसो हव॑न्त इन्छ्रोतयः ! 
तिरश्चिदयैः सवना व॑सो गहि शविंछठ शुधि मे हव॑म्‌ ॥१२] 
भा०-दे (उवि-दमन्‌) बहुत कमंकारिन्‌ ! (इन्द्र)दे्यंवन्‌ ! (सवे) 
, तेरे भधीन (पूवीः वित्‌ हि) पूणं, सद (आसः) स्तुतिशीरू प्रजां 
ओर (अतयः) रक्षक सेना (इवम्ते) तेरी स्त॒ति करती है । त्‌ (भयः) 
सबका स्वामी, (तिरः चित्‌) प्राऽ इए (सवना गहि) रेश्चयं के प्राह 
कर । हे (वसो) सबको बसाने हारे ! हे (शविष्ट) धति दिन्‌ ! त्‌ (मे 
इवं श्चधि) मेरे वचन सुन । 
चयं घां ते सवे इ्धिन्दू विप्रा अपिं ष्मसि । 
` नहि त्वन्यः पु॑ुहरत कञ्चन मघवन्नस्ति माडेता ॥ १३॥ 
आ०-हे (इन्र) रेश्य॑वन्‌ ! (बयं घ ते) हम तो तेरे ही ई, (घव 
इत्‌) तेरे ही अधीन हम (विश्राः) विद्वान्‌ जन (अपि स्मसि) सद्‌ रह 
चुम निमञ्न हो, मप्यय अयात्‌ मोक्च भा कर । हे (षुर-हत) बहतो 
के स्तुतिपात्र ! (मधवन्‌) उत्तम स्वामिन्‌ ! (स्वद्‌ अभ्यः कः चन) तेर 
से दूखरा कोद मौर (अटित नहि भरित) सुख देने वाला नीं है । 
त्वं नो अस्या अभ॑तेरत छचुधो भिशस्तेरड स्पा । 
त्वै न॑ ऊती तव॑ चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित्‌ ॥१४॥ 
आ०-हे (शविष्ठ) शक्तिशाछिनू ! तू (नः) हमं (अस्याः अमतेः) 
भक्ञान, दारिद्र, (क्षः) भूख, वृष्णा, (उत) जौर (भमि शस्तः) निष 
, घे (अव श्पयि) यक्त कर । हे (गावि) मांविव्‌ ! उपायज्ञ वाणी 
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क जानने, भरा कराने हारे | (स्वं) वू (नः) दम (तव चिन्रया उती) 
नेरी बाश्टय॑कारी रक्षा गौर (धिया) ज्ञान,कमं शक्ति से (शिक्ष) लान दे । 

सो इद्वः सुतो अस्तु कलयो मा विंभीतन । 

अयदेष ध्वस्माय॑ति स्वयं छैषो अपायति ॥१५।।५०॥ 

स1०--हे (कुख्यः) उक्त ज्ञानवान्‌ कमंशीछ एुरषो ! (वः) माप 
का (सोमः) ज्ञान, देश्यं (सुतः भस्तु) सदा उन्न हो । आप (मा 
विमीतन) मय मत करो । (दषः) यह ज्ञान के उद्य होने पर तेज से 
अन्धकारवत्‌ (जप ध्वरमायति इत्‌) स्वयं न्ट हो जाता है, (स्वयं घ 
शषः अपायति) यह जाप ही दूर हो जाता है । इति पन्नाशत्तमो वगः॥ 


[ ६७] 
मत्स्यः सांभदो मान्यो वा मैत्रावरुणि्बहवो वा मह्स्या जालनद्धा ऋषयः ॥ 


आदित्या देवताः । छन्दः-१--३, ५, ७, ९» १३-- १५१ २१ निचद्‌ 
ायत्री। ४, १० विराड्‌ गायत्री । ६,०८,११,१२,१६-२० गायत्र ॥ 


स्याञ्च छ्ति्यो अवं आदित्यान्यांचिषामहे । 

सुमृढ्छीको अभिष्टये ॥ १ ॥ 

भा०-हम (चान्‌) उन (कषत्रियान), बरश्षखी (खुद्दीन्नच्‌) 
ख्चम सुखभ्रद्‌, (आदिव्थान्‌) किरणों वा मासो के समान तेजस्वी, कर 
आदि छेते षाठे, क्षत्रियो को (अभिष्टये) सुख्राकि के किमे (अवः 
याचिषामहे) विनय से रक्षा, ज्ानादि की थाचना करं । 

मिश्रो लो अस्थेदतिं वरुणः पषेदयेमा । 

, दित्यासो यथां विदुः ॥ २॥ 

भा०--(भिन्नः) खेही लन (वबदणः) शो पुर, (भयमा) शुं 

च्छ नियन्ता न्यायङरी जन श्नौर (मादिष्मासः) तेजस्वी भदृतारीस 
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व 


ज, =^ ~~~ ----- प 


वर्षं ऊे ब्रह्मचर्यं फे पालक जन भी (यया विदुः) जैसे सच्छा जानि वैते 
(नः) इते (अंहति अतिपपत्‌) पाप से पार कर। 


तेषां हि चित्रमुक्थ्यं वरूथमस्ति दाशुषे । आदित्यानामरङ्कतं ३ 


भा०~- (तेषां भादिश्यानां) उन विद्धान्‌ जनों का (जरंछृते) खस्थन्त 
. भधिक अम करते वाजे (दाशुषे) दाचश्षीख जन के डिये (चिद्वस्‌ ) अदु 
(उक्थ्यम्‌ ) स्ठत्य (दरूथस्‌) दुःखवारकः घन (आस) ६ । 


महि वो महवायल्ो वर्ग्र मिन्राथमन्‌ । अवांस्या वशीमहे ॥४१ 
भ०-हे (बण भिन्न अयंमन्‌) शेष ! सेडवद््‌ ! स्यायच्छरिच्‌ १ 
(बः महताम्‌) आप वड का (महि जवः) सान, पठन, सामभ्य बड़ 
है † भाप से हम (अवसि धरणीमहे) जानौ रक्षां की यालना करते है ¢ 
जीवान्नो अभि धेतनादित्यासः एय दथात्‌ । 
कदं स्थ हवनश्चुतः ॥ ५ ॥ ५९ ॥ 
भा०-हे (भादिष्यासः) तेजस्वी पुरुषो ! (पुरा इथाद्‌) श्लु से 
` पठे आप छोग (नः जीवान्‌) हम जीवित जनों को (जमि धेतन) 
पाढन पोपण कर, हे (दवन तः) आहयान सुनने वाखो ! जप (कठ्‌ 
ह स्थ) कीसी दोषो, इस त्रत का पाछन करो] इति दृत्येकपञ्च- 
शरत्तमो वः ॥ 
यद्व श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छदिः 
तेना नो अधिं बोचत ॥ ६॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! (यद्‌ वरूथम्‌) जो तुम छोगोंखा दुःखादि 
बारण-योग्य धन नौर (यत्‌ छदिः) जो गृह है वह (भा्ताय) श्रम 
क्षी त पस्वी ओर (सुम्बते) उपासक जम के ल्यि हो 1 (तेन) उसी 
लयस्वी ओौर उपासकजन द्वारा (नः मधि वोचत) हमे उपदेश को । 
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अस्ति देवा अंडोरुू्वीसिति रत्नमनागसः 1 
आदित्या अद्भुतेनसः ॥ ७॥ 


भा०--हे (देवाः) विद्धा युस्षे ! (जंहो) हिंसक एवं पापकारी 
पुरष का पप या कष्ट भी (उष भस्ति) बड़ा अधिक्‌ होता है भौर 
(अनायखः) निश्पशधी को (रक्षं उख अर्ति) सुख भी बहुत है । दे 
(भादिस्याः) अदिति, उत्तम सशता पिता के उक्तस पुत्री ! एवं विद्वान्‌ 
तेजस्वी छुखपो } भाप छोय (अलु त-एनसः) पापरहितः निरपराधी होवो ।* 
मा नः सेयुः सिषे स्रहे वणक नस्परिं । 
इन्द्रं इद्धि छतो खरी ॥ < ॥ 
भा०-(वेदः) वर्धन, ब! बन्धनक्रारी मधिकारी (नः मा सिष्व्‌) 
हमे बन्धन सँ न वधे 1 (ययं) यह (नः) इमे (महते) वदे उदय के 
छिथ (षरि ब्रृणक्छु) घरे कास से वचावे । (इन्द्रः एव्‌ डि) इन्द्रं दीः 
(बक्षी भ्रतः) सवो वश्च रने वाखा देद्् सुना था बतलाया है । 
मा नः या रिपृणां दलिनानासविष्यवः। 
देवा अभि प्र ख॒क्चत ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (अविष्यवः देवाः) रक्षा के इच्छुक विद्धान्‌ सद्यो ! 
(रिणा) चभो जर (बृकिनानां वा) पापों दे दिनाक सधन सेः 
(नः मा भमि भ दक्षत) हमारा नाद सत होने दो। 


उत त्वामंदिते माहं देव्युपं चवे । रुम॒छीकासमिध्ये ५१०।५२४' 


भा०-हे (मदि) पर्ये ! हे (देषि) विदुषि ! हे (अदिते) इथिवि ! 
मातः (उत) भौर भै (खुखडीकाम्‌) उत्तम सुखदायिनी, (वास्‌) च्चे 
(भभिषटये) जमी पूति के छथि (उप वरवे) याचना करता ह । दतिः 
इ पन्चारत्तमो वगः ॥ 
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पर्षि ठीने गंभीर ओँ उग्॑पुन्रे जिधौसतः। 
माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०-हे (उग्रपुत्रे) श्ु-भय दाता युत्रो की मातः | त्‌ (जिघां- 
-सतः) इनन की इच्छा वाड पुव से हमारी (दीने) दीन दका में मौर 
-(गमीरे) अन्धकारादिं में मी (पर्षि) रक्षा कर । (नः तोकस्य) हमारे 
- सन्तान को (माकिः रपत्‌) जर कोड भी न मार सके । 
अनेहो नं उर्वज्ञ उरूचि वि प्रसंतेवे । 
` कृधि तोकायं जीवसं ॥ १२॥ 
भा०-हे (उर्जे) दूर २ तक जाने वाटी ! हे (उदि) बहुत 
, -वेग से जाने वाङी ! तू (नः) हम (अनेहः) निरपराधो को (वि भसत्तवे) 
` शिषिध दिकशषाभोंमे जाने के ध्यि दहो भौर (तोकाय) पुत्रादि के (जीवसे) 
: जीवन के छ्य (कृधि) उपाय कर । दुर देशों तक जाने वा वैय. 
-समा वा उनकी संस्था गौर गमनागमन साधनों की व्यवस्था कारिणी 
- संस्था “उखजा' भौर "उरूची, नाम से कही गई तीत होती दै । 
ये मूर्धानः क्षितीनामद्‌न्धाखः स्वय॑शसः । 
चता रश्न्ते अदुः ॥ १३॥ 
"` आये) जो (क्षितीनां) भूमियों मे बसी देश्वयंयुक्त भरजाधो के 
` (मूधौनः) क्षिरोमणि, भञुख पुरष है वे (भदञ्धासंः) अर्दिसक (स्व 
यशसः) धन लौर थश्च से सम्पच्च हों भौर (भुः) बरोह रित होकर 
. (जता रश्चन्ते) नत, उत्तम कमो, नियमों जौर अन्नो कं र्चा कर। 
ते न आस्नो दृकागरामादित्यासो सुमोच॑त । 
स्तेनं बद्धमिवादिते ॥ १४॥ 
मा०-(ादिष्यासः) हे तेजस्वी छुरुषो ! हे (अदिते) भण्ड 
-आसनकारिणि ! प्रथुशक्ते ! त्‌. (बद्धम्‌-इव स्तेन) वंधे चोर के समान 
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जन्धन सें बद्ध (नः) द्मे (दकाणां जास्नः) भेदिर्यो के त॒स्य खु एड 
करं खाने को साने वाठे दु ईको के खलो से (खमोचत) उुडानो । 

अपो षु ण॑ हयं शदरादित्या अपं दुमंतिः। 

अस्मदेत्वजघ्नुषी ॥ १५ ॥ ५२ ॥ | 

भा०--हे (जादिस्याः) तेजस्वी, अखण्ड ब्रत करने हारो ! ८ (इयं 
रः) यह हिसाकारी (नः अपो तु) हमले द्र ह ओर (इयं दुमतिः) 
यह दुष्ट मति जौर हु शखादि (अजध्लुषी) हमे पीदितिन करती इदे 
(स्मत्‌ भप एतु) हभवे दूर हो । इति त्रिपन्नाश्त्तमो वग; ॥ 

शदवद्धि व॑ः सुदानव आदित्या ऊतिभिंवैयम्‌ । 

परा नूनं ससुञ्महें ॥ १६॥ | 

आ०--डे (सुदानवः ज।दिस्याः) उत्तम दानी, अखण्ड तेजस्वी 
जनो ! (वः) आप रोगों की (उतिभिः) रक्षां एर (वच स्‌ हि) 
इम सदा ही (पुरा नूनं) प्ले के समान (खुञुऽमहे) नाना रेशयो का 
आग करं 1 

शश्वन्तं हि भ्र॑चेतसः ्रतियन्त चिदेनसः । 

देवां: ङशुथ जीवसे ॥ १७॥ 

भा०- हे (भवेषस ;) उत्तम चित्त ओर उच्छृष्ट जानवान्‌ इरषो १ 
डे (देवाः) दएनश्षीर ज्ञानी पुरषो ! (एनसः) पाप से द्र (भविन्त) 
विरद दिशे जाने वाठ, या पाप का यावा करने वाले (सन्त) 

. बहुत से जनसमाज को (जीवये कृणुथ) दीघं लीवन के छिथ तैयार करो। 


तत्सु ने नव्यं सन्य॑स आदित्या यन्मुमोचति ॥ ` 

बन्धाद्‌ बद्धमिवादिते ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (आदिस्याः) तेजस्वी गुर के रिष्यो ! बा भूमि-माता के 
ननो भौर हे (भदित) मावृषत्‌ पूरय ! (बद्वम्‌ इव) बड घुष के 


~~~ 
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समान कूमवन्धन मे द॑धे ुदप को (यत्‌) जो हान (खभोचति) सक्त 
कर देता है (तत्‌) वह (नभ्यं), उपदेष्टन्य न्ञान (सु सन्यते) जच्छी 
अकार सेवनीय हे । 

नास्माकमस्ति त्तर उशदित्यसो अतिष्कदं । 

य॒यमरस्मभ्यै मृठ्ठत ॥ १६९ ॥ 

भा०-हे (मादिष्यासः) शानी पुरषो ! (अरमाकं तत्‌ वरर न 
अस्ति) हमारे पास वह बर नदीं है जो (भति-र्कदे) दन्धनों भौर कं 
ते पार ञे जाने म समर्थं हो । (युयस्‌) तुस (जस्मभ्यं) इमे सुख दो । 

मा नां हेतिदिवस्वत आदित्याः कृष्टा शसः 

पुरा ख जरसो वधीत्‌ ॥ २० ॥ 

भा०--हे (जादिस्याः) तेजस्वी घुरषो ! (धिवस्वतः) विविष 
अनाभों के स्वामी राजा की (कृत्रिमा) श्चिद्पी आदि से बनं गहै, 
(शरः) भाण या जीवन क! नाश करने बाखी (हेतिः) इएख-पीद्ः, (नः) ` 
हमे (जरसः फुर) इद्धएवस्था से पूवं (मा वधीत्‌) न मारे । 

वि घु देषो व्यहतिमादित्याखो वि संहितम्‌ । 

विष्ठग्बि बृहता रप॑ः ॥ २९ ॥ ५४॥ ४॥ 

भाग हे (जादिस्यासः) तेजस्वी जनो ! आप छोग (देवः वि घु 
बहत) शादुमों को निदिध अकार ते षद्डी प्रकार नष्ट करो । (अंहतिस्‌ 
वि) पाप को समूल उखाढो । (संहितम्‌ वि) वस्धन को दूर दरो भौर 
(रषः विश्वक्‌ वि) विलो फो मी सब प्रकार से उखाद्‌ दो । इति वु 
पञ्चाशत्तमो वशः ॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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परयसोऽध्यायः 


[ ९८ | 


प्रियमेव ऋषिः 1 १--१३ इन्द्रः । १४--१६ ऋक्षश्वमेवयोर्दानस्तुति- 

-दे"वता । छन्दः--९ श्रनु्ुप्‌ 1 ४» ७ विराडनुधुष्‌ । १० निचृदनुष्टुप्‌ । 

२३, १५ गायत्री । ५५ ६१ ८, १२१ १३७ १७, १६ निनद गायत्री । - 

११ विराड्‌ गायत्री । &, १४ १८ पादनिचृद्‌ गायत्री 1. १६ प्राचीं 
स्वराड्‌ गायत्री | एकोन विशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 


अ स्वा रथं रथोतये सुस्नाय॑ वतेयामसि । 

तुविषू्मिमतीषषटमिनद्र शविष्ठ सत्पते ॥ १ ॥ 

आ०--दे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! (यथा) जैसे (उतये) रक्षाथं (तवि- 
कभ ऋति-खं २५ वतंयामः) बहुत तीर गति से चरने वाडे, वडव 
कायो ने भाने वःठे, गभ मे सम रथ को प्रयोग में खले दै वैते ही 
ड (शविष्ट) अति बरशालिय्‌ ! हे (सत्‌-पते) सजनां के पाक ! सत्‌ 
-कारण पदार्थौ के स्वामिन्‌ ! (तवि-कूर्मिष्‌) बहुत से सृष्ट्यादि करम के 
कत्त, (अरतिवह) दुःखदायी हिंसको को पराजित करने वाढे, (सवा) 
-तद्तकञे हम (सुश्नाय) सुख ्राधि के छ्यि (भा घतंयामसि) पुनः २ 
“तेरा चिन्तन कर । 


त॒वि्म्छ त॒विंक्तो शयींधो विश्व॑या मते । 
आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ 


भा०- ह (दुधि -छयण्म) बहुव बलों ते सभ्पश्च, मचुर शक्तिमन्‌ ! 
“(इविकरवो) बहुत भश्ासम्पत्च ! हे (शबीबः) शक्ति, वाणी के स्वामिन्‌! 
त्‌ (महिष्वना) मष्ान्‌ सामथ्यं से हे (सते) मनन करने.दरे शानमय । 
<(विश्रमा घा पम्राथ) तु ही समस्त विष को सेडाता है । . 
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यस्यं ते महिना महः परिं उपायन्तमीयतुः । 

दस्ता वज्ञ हिरणयय॑म्‌ ॥ २ ॥ 

भ०-(यस्य ते) जिस तेरे (दस्ता) दोनों हाथ (महिना) महच्‌ 

च्विमान्‌ (महेः) बडे (उमायन्तं) मूमि तक भ्यापने वारे (हिरण्यम्‌) 

तेजोमय (वद्नं) वीय॑वत्‌ शख को (परि दयः) व करते ई । 

विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 

पदश्च चर्षगीनमू्ती हवे रथानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

आ०--हे वीर पुरषो ! (वनान्तस्य) न घ्युकने दाङे (पिश्वानरस्य) 
समस्त मनुष्यों के बने (शव सः) बलवान्‌ सैन्य के (पतिस्‌) स्वामी 
को (बरपणीनाम्‌) मनुष्यों मौर (रथानाम्‌) रथों के (एवैः) गमनागमन 
द्वारा (इवे) इटाता हँ । 

ञ्जभिषटये सदादरुधं स्वर्ीलिहेषु यं नरः । 

. नाना हव॑न्त ऊतय ॥ ५॥ १ ॥ 

भा०-(यं) जिस (सदादृधं) सदा बदन वाङे को (स्वः-सीढेषु) 
संग्रामो मै (नाना नरः) नाना नायक जन (उतये) रक्षा नौर खतिकेः 
खयि (वन्ते) भयुल स्वीकार करते ह । इति प्रथमो व॑ः ॥ 
परोमान्रखचीषमपिन्द्मुभरं सुराधसम्‌ । इशानं खिद्धसुनाम्‌ ॥६॥ 

भआ०्-(परः-मात्रम्‌) सब परिमाणों से परे, सूक्ष्म भौर भनस्त 
(जस्चीषमस्‌) श्रवा द्वारा समान रूप से स्तुत्य (इद्म्‌ उञ सु राधस्‌) 
देशवयंयुक्त, धनादि सम्पन्न (वसुनां चित्‌ ईशानस्‌) भजा के राजा के 
समान समस्त जीधों ओौर छोकों के स्वामी की मँ (हुवे) स्तुति करता है । 

तं तमिद्राधसे मह इन्द्र चोदामि पीतये । 

यः पूरव्यामचुष्ूतिमीशं छषीना नृतुः ॥ ७ ॥ 

आ०-(यः) जो (कठः) सबका नेता नौर (इष्टीनाम्‌) कृषि योग्य 
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भूमियों के स्वामिवत्‌ समस्त भरजाभों का (दशे) भस है, (तं-वस्‌ इव्‌) ` 
निश्चय उस ही (इन्द्रस्‌), रेश्चयदाता भ्रञ्चु को क्ष्य करके (पड्म) * 
पूवं की, शरेष्ठ, (भदु-स्ततिम्‌) अनुरूप स्तुति को (पीतये) पाकन थाः 
रक्षा के खयि (चोदामि) करता हं | 


न यस्य ते शवसान सख्यमानंश मत्थः । 
नकिः शवांसि ते नशत्‌ ॥ ८ ॥ 
मा०-हे (शवसान) बरूश्ाणिन्‌ ! (यस्य ते) जिस तेरे (सख्यस्‌)* 
मिन्रभाव को (मत्यः) मनुष्य (न भानं) नदीं प्रा करता, नदी जन 
पता, उन तेरे (शवांसि) बलां को मी (नकिः नशत्‌) कोद षा नर्द 
सकता 1 तेरी मित्रता ओर बरु दोनों भपार गौर अनन्त है ।  . 
त्वोतांखस्त्व! यजाप्छु सूयं महद्धनम्‌ । 
जयेम पत्सु चञ्िवः॥ & ॥ ५४ ॐ 
1०--दे (वद्भिवः) वीर॑श्ारिन्‌ ! (स्वा उतासः) तेरे से सुरक्षित 
भौर (त्वा युजा) तेरे से सहायवान्‌ होकर हम (अप्सु सूर्य) अन्त्रिश्च 
मौर सूयं के समान अरजा जौर सूरवत्‌ राजा के अधीन रहकर (प्स्सु) 
संभ्रामों में (महद्‌ धनम्‌ जयेम) बड्‌[ धन विज्ञय कर । 
तं त्वां यज्ञेभिरीमहे ीर्भिगर्वणस्तम । 
इन्द्र यथां चिदाविंथ चाजेषु पुर्माय्य॑म्‌ ।॥ १०॥ २॥ 
भा०-हे (गिवेणस्तम इन्द्र) वाणी द्वारा अतिस्तुर्य भ्रमो ! (यथा-- 
बिव. वाजेषु) जेते सं्ामो भ तु (र-माय्यं) बहुत मतिमान्‌ भीर बहुतो` 
म मान्य पद्‌ की (माविथ) रश्चा करटा है, (तं ष्वा) उस तेरी (गमिः 


यज्ञेभिः) वाण्यो भौर यज्ञो से (दैमहे) स्ति ९ । इति दवितीयः 
वगः ॥ ` 
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„यस्यं ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी भणीतिरदधिवः। 
, „यज्ञो विंतन्तसारथः ॥ ११॥ 

,,. भार (वस्य ते) जित तेरा (सख्यं स्वादु) भिश्रमाव सुखभ 
"ओर (प्रणतिः स्वग्री) उत्तम नीति सी सुखद है षद व्‌ (यज्ञः) उषा. 
खना-योग्य भौर (वितन्त-साय्यः) दि्ेयत्‌ एदा वित्त से ध्यान- 
-यौग्य हे 1 ५ ~ 


उख शंस्तन्वे४ तनं ऊरु क्षयांय नस्ट्ृधि । 
{. उर णो न्धि जीवसे ॥ १२ ॥ 
॥ भा०--हे प्रम ! च्‌. (नः तन्वे) हमारे शरीर ठे सुखार्थं, (तने) 
उत्रादि के ड्य जीर (क्षयाय) हमारे निवा भोर देश्यं दद्धि के खमि, 
"(उड इषि) बहुत कुठ कर भौर (नः जोवते डर यन्धि) इं जीवन ऊ 


-च््यि बहुत ऊख पदान कर । 
उसे नभ्यं उरं गवं उरुं रथाय पन्थाम्‌ । देववीतिं मनामहे ॥१३॥ 
। „ मा०--इम छोग (म्यः उ) मनुष्यों के हितार्थं बड़ा (पन्थापू) 

-मग, (गवे) गवादि जन्तुं के छ्यि (उर पन्थास्‌) बहुत बड़ा मागं 
-ओौर (रथाय उदं पन्थाम्‌) रथ के छथि बडा मार्यं भौर (देव-वी्ति) 
"विद्वानों का उत्तम चान, भरकाश्च तथा दाननवान्‌ पुष्प को नीति, रक्ष 
-यर, कारित दी (मनामहे) याचना करते ह । 

उषं भा षड़्‌ द्वाद्वा नरः सोम॑स्य दस्यौ । 

तिष्ठन्ति स्वाढुरातय॑ः ॥ १४॥ 


मा०--(दा-दा) दो-दो करके (नड्‌ सरः) छः नायक (सोमस्य ' 


इष्य) देश्वय परासि के हं से मानो सुभरषन्न, (स्रा -रावयः) सुलभ 
दानो से थुक दोकर (मा उप तिष्टन्ति) मेरे पा उपरस्थिव होते ६ । 
-शथाव्‌ “सोम वा षीयं की रक्षा ते उत्पन्च हष, सुख, आनन्द से हृ एए 
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ल्द जोदे ६ नायक आंख, नाक, कान, उत्तम सवादु, स्वान, बरु मदान ` 
ररते इष्ट खे भाश्च है । 
ऋल्राविन्द्रोत आ ददे हरी ऋक्षस्य सूनवि । 

` आश्वमेधस्य रोहिता ॥ १५॥.३॥ 

, भाग (वाशवमेधस्य) भश्च, भोक्त आत्मा वा अश्ववत्‌ इन्द्रिय मन 
से संयुक्त (ऋक्षस्य) जंगम शरीर के (सूनवि) भेरक (इन्द्रोते) भात्मा 
से रकश्चि्त इस शरीर रूप रार मे (ननौ) कल माग से जाने वाके, 
(सेदिव इरी) अच्च आदि से बुष, वो वरधोवत्‌ भाण-भपान कोन 
(माददे) च कर । इति तृतीयो दर्शः ॥ 


सुरथा आतिथिग्वे स्व॑भीरासं । आश्वमेधे सुपेशसः ॥ १६ ॥ 


भा०्-(लात्तिथिग्वे) दिधि के सस्कारा्थं वाणी को विनय से 
भथोग करने वाङे, (आक्षे) शरु पर शाक्रमण में दक्ष, (बाश्वमेषे) भश्च- 
सैन्य से ब्ठनों का संआम रूप यत्त करने वाठे, वीर के अधीन (सुषे- 
सः) उक्तम पवाद, (सु-भभीश्चन्‌) उत्तम र्गामों से युक्त (खु- 
रथाच) उत्तम रथ वाडे अशो के समान, धनादि से सम्पन्न, (खु-अमी- 
ज) सुभव यवों से युक्त, (सुरथान्‌ ) उत्तम रथारोही, वीर पुरषो को 
(भाद) राट मं नियुक्त करं । 
भचठर््वो आतिथिग्व इन्रोते वधूमतः। सचां पतर्रतौ सनम्‌ ॥ १७ 
भा०--(आतिथिग्बे)पूञय के सत्कारक, विनीत वाणी बाठे(द्ोते) । 
केय-युक्त, (पूल-कतौ) पविन्न क्म॑-हान वाटे पुरुप के लधीन (वध्‌ 
व फट्‌ भश्वानू) “वधूः अथौत्‌ शत्रु का वध करने बडी सैन्य शक्ति 
अक छः अश्वतेन्य के स्वामी सेनापतियं को मै (सचा) एक साथ 
दी (खगस्‌) भास करूं । (२) अध्यात्म स--पचित्रावारवात्‌ पानन- 
केःस्वामी आचाय के मधीन रहकर ञँ वहनकारिमी माण 
ष 
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४६२ ऋरवेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०४५ब्‌०४।६ 
या चेतना शक्ति ते युक्त चश्चु आदि पज ओर ठडा मन इन्द्रियो कः 
नँ शिष्य वश्च कर । 
पषुं चेतद्ुषरवस्यन्तच्छनचेप्वंदपी । स्वभी्ः कशावती ॥ १८ ॥ 

म!०-(एषु ऋन्नेषु) इन ऋज, धमं मागं म चरने वारे विद्वो 
के छपर (इृपण्वती) बर्वानर पुरुषों वा सभापति वारी, (भरषी) तेज- 
स्विनी, (सु-अभीश्ः) सुभवद्ध नियम-व्यवस्था से सम्पन्न (कक्षावती) 
वाणी, वा याक्ञा की स्वामिनी राजसा (भावचेतत्‌) सव इ दिचार्‌ 
किय१ कर । 


न युष्मे वां जवन्धवो निनित्सुञचन मतथ: । 

अवद्यमधिं दीधरत्‌ ॥ १६ ॥ ४॥ श 

भा०--हे (वाजनन्धवः) राष्ट म ेश्चयं जौर अन्नादि देतनों पर 
वे निथुक्त पुरुषो ! (युष्मे) तुम रोगो मेँ से कोड भी (मत्यः निनिस्सु 
चन) सलुष्य निन्दा. करने वारा होकर (अवदन्‌ न अधि दीधरत्‌) 
नि्डनीय काय, दुष्ट फल कोन धारण करे 1 जथौत्‌ कोद भी परस्पर 
की निन्दावादुराकाम न करे । इति चतुर्थो वः | 

[ ६६ ] 9 4 ४ 

प्रियमेध ऋषिः ॥ देवताः-१--१०, १२- १८ इन्द्रः । ११. नि~ 
देवाः । ११, १२ वर्णः ॥ छन्दः--१ ३, १८ विराडनुष्टुप्‌ । .७,,९ 
१२) १३० १५ निच.दनुष्टरुप्‌ । = पादतिच.दनुष्टरप्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ । २ 
निचृदुष्णिक्‌ । ४, ५ निचृद्‌ गायत्री । ६ गायनी 1 ११ पंक्तिः । १६ 
निचत्‌ पंक्तिः 1 १७ वृहती । १८ वि राड्‌ बृहती ॥ शरष्टाद्‌ वशचं सूक्तम्‌ ॥ 

थप्रं वश्चिषटुममिषं न्दद्वीरायेन्द॑वे । 

शिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ - 

माहे भनाजनो ! भाप रोग (मन्दद्‌-वीराय) सुवृ बीर 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥818 \/५/३।8/8 @0॥661101. 


छअन्सु2 (<4. द 0 "चऋर्वेदेम्ये व्यष््भः एशिडिलभिः 10 ©6810011 ४ ६8 


-- ------- 


रपो के स्वामी वा वीरो को पित करने वाङे, (इन्दवे) देशान्‌ ` 
षदप के छियि (्रि.स्तुमम्‌) मन, वाणी, कमं तीनां से स्तुति करने योगय, 
तीनों दोपों के नाशक (दपं) अन्न ओर सैग्य को (भ-भर) उक्तम प्रकार 
से भ्रदान करो । वह (पुरन्ध्या धिया) राट या पुर की धारक सद्‌- 
इद्धि से (वः) माप रोगों की (मेध-खातये) देश्वयं को भाक्च करने 
भौर य्व वा युद्ध के निभाने के खयि (आा विवासति) सव भकार से 
सेवा करं । । 
नदं च ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 
पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ २॥ 
भा-(भोदतीनां) स्तुति करती हुं (वः) जाप प्रजां को (नद्‌) 
खष्टद्ध करने वाङ ओर (योधुव तीनां) सर्वत्र मे रखने बाढी भजार 
ॐ (नदं) आज्ञापक, (अश्म्यानां) न मारने योग्य, रक्षए-योग्य (षेन्‌- 
-नाम्‌) गौवत्‌ अन्नदाता ओर (वः) शाप भरजाजनों के (पर्ति) पार्क को 
भाप छोग चाहो जीर, हे राजन्‌ ! त्‌ मी इन (येनूनां अश्यानं ओद्‌ - 
तीना योदुवत्तीनां) गौ के तुख्य न मारने योग्य स्तुति-युक्त, वुक्षते 
मेर रखने वारी अञार्भो की (दषुभ्यसि) चाश्ना कर, हदय से बाह । 
ता अस्व सूद॑दोहसः सोम शरीणन्ति पृश्षयः । 
जन्मन्देवानां विशच्िष्वा रोचने दिवः ॥ ३॥ ` 
-, भा०- वे (प्रश्षयः) मेवमाङा के समान देश्य॑.वपंक वा उससे 
स्पश भथोत्‌ सम्बन्ध रखने वाली (विशः) ्रनाप्‌ (सदवोसः). जख- 
वा मेषो के समान (भस्य) उसङे (सोमं) अनवव्‌ देश्यं को (श्ी- 
पत) भास कराती है ओर (दिवः) सूं के समान तेजस्वी, (त्रिषु) 
तीनो छोकों मे (रोचने) काश करने वाड भौर (देवानां जन्मन्‌) 


(त के बीच जन्म ठेने के रये छम गुणो के माश्रय पर उसे स्था- 
त थाभ्राष करते है। = 
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५६५ ऋग्वेद भाष्ये षष्ठो ऽष्टकः स०४।व्‌०६७ 


~~~ पिरि । 


अभि प्र गोपतिं शिरेन्र॑मचे य्था विदे । 

सूं सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ ४॥ 

मा०--(यथा विदे) यथावत्‌ छान वा देश्चयं भाक्च करने के छि, 
(सस्पतिम्‌) सन्नो के पार्क, एवं सत्‌ धविनाशी पदार्थो के स्वामी 
(सस्यस्य सुनु) सस्य के प्रक, सस्य के उश्पाद्कः उपदेशक (गोपि) 
जितेन्दिय, वाणी के पारक, सूमि के पाठक (दन्द) रेश्चयवान्‌ भसु 
के (अमि भ्र अचं) साक्षात्‌ स्तुति कर । | 
आ हस्यः सखञजिरेऽरदषीरधिं व्िपिं । यत्राभि सन्नवामहे ॥५॥५ 

आ०- (यन्न) जां हम सब (अमि संनवामहे) दे.्यवानू की 
साक्षाव्‌ स्तुति कर, उस (बर्हिषि जधि) राष्ट भजा घा उत्तमासन पर 
स्थित (रयः) उत्तम विद्धान्‌ गण (भरषीः) उत्तम्‌ २ वाणियां (घाः 
ससम्निर) कं । इति पञ्चमो वगः ॥ - 

` इन्द्राय गावं आशिरं दुदुहे उञ्िणे मधुं । यत्सीमुपह्वरे विवत्‌ ॥९ 

भा०-(गावः आशिरं मधु) गोपं जते खाने योग्य मुर दुग 
अदान करती ह वैते ठी (इन्द्राय वच्िणे) सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर ध 
(मधु) मधुर (आाश्चिरं) व्यापक स्वरूप को (गावः)वेददाणियां (इह ) 
दोहन करती ई, उसी का भतिपादुन करती दै, (यत्‌) जो (पदे) मि 
समीप एकान्त देश म (विद्‌) लाना भौर परा किया जाता है । 

उद्यद्‌ ब्रघरस्यं विष्टपं गृहमिन्द्र च गन्वहि 1 

मध्व॑ः पीत्वा सचेवहि त्रिः सस्र सख्युः; ण्दे ॥ ७ ॥ 

सा०-् मौर (इन्द्रः च) देश्चय॑वान्‌ प्र दोनों (बक्षस्य) बन्ध 
से वधन वाङे-माश्नयभूत स्वामी के (पिष्टपं-विहपं) ताप-दुःखादि त 
रहित (गम्‌ उद्‌ गन्वहि) णह को उत्तम रीति से प्रा. जओौर (मध्वः 
यीत्वा) मधुर दुग्धादि का पान था मञुपकतदि अहण करके (जरे 
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„~~ 


मनसा, वाचा, कम॑ण (सख्युः सस पदे) मित्र के सातवे पद्‌ पर (सचे- ` 
वहि) हम दोनों मिरूकर रहं । दस प्रकार वधू वर से कटे । भथवा-- 
(सख्युः त्रिः सश्च पदे सचेवष्टि) भित्र सखा के ३५८७२१५ वे पद्‌ 
प्र दोनों भि्ं। सखा होने के सात पद्‌-बरण--१. इष्‌, २. उर, 
३. राथस्पोप, ४. मायोभव्य, ५. प्रजा, ३. छतु, ७. सखयभाव । 
(पारस्कर ०) 

अचत आ्चैत भिय॑मेधासरो अर्चत । 

अचेन्तु पुञ्चका ऊत पुरं न धृष्एव॑चत ॥ ८ ॥ 

भा०-दे (श्रिय-मेधासः) अन्न, वाणी आदि के भिय जनो! हे 
(खत्रकाः) कानों के रक्चक वीर एुरषो ! आप छोग उस परमेश्वर को 
(अचत, भ्र भ्त, अत) स्ुवि करो, खूब स्तुति करो, स्तुति करते 
रहो ¦ (उत्त जन्तु) आप लोग ज॑ना करो, उसको (खष्णु पुरं न) 
शशु पराजय सँ समथ दद्‌ दुगं के समान सवका पारक जानकर उसकी 
(अनंत) पा कसे । 

अचं स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वणत्‌। 

पिका परि चनिष्कठदिनद्राय ब्रह्मो्॑तम्‌ । 8 ॥ 

भा०-(गगंरः अव स्वराति) उपदेष्टा भधीनों को उपदेश करत 
दै, (गोधः) बाणी का धारक जन भी शान को,(परि सनिष्वणत्‌) सब 


ॐ यइ २१बां पद्‌ कौन-सा है १ इस सम्बन्ध मे सायण ने पेतरेम 
बराह्मण (१।३०) का व चन उदु्टत फिया है--श्रिःसकषस्यनेन देवलोका- 
नाञ्त्तममेकविरस्थानञ्चच्यते । आदिस्यस्यैकधिक्शत्वात्‌ । तथा च घ्राह्य- 
णस्‌ । द्वाद मासाः पञ्चतवलय हमे खोकाः असाषादिस्य एकविश्च इति 1 

. इसके अनुसार भी १२ मासो, पाबो चतुभो भौर तीनों लोको मे वोनों 
संग रें यह अभिप्राय निकर्ता है! 
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न~~ ~~~ ` ~~~ ~~~ --------- 


{ 


जर उपदेशा कमे । (पिङ्गा) मनोहर शब्द्‌ बोलने मे चतुर गायक 


- मण्डली वा वादित्नमण्डली भी (इन्द्राय) उस परमेश्वर की (उद्‌-यतम्‌) 


उत्तम (ब्रह्म) वेद्‌-स्तुति क! (परि चनिष्कदत्‌) सव्र वणन दरे । 


. आ यत्पतन्त्येन्यः सुदुधा अनपस्फुरः । 

अपस्फुर्‌ भायत सासासन्द्रा पात्व ५ ९० ॥&६॥ 

भा०-(यत्‌) जैसे (अनपष्फुरः) न बिदकने बारी (सुदुवाः) सुख 
से दोहने थोग्य (ग्यः) श्वेत वणं ढी सौं (भापतन्ति) खा जाती 
वब .(इन्द्राय सोमं पातवे) स्वामी ऊ निमित्त दुर्ध पान के दिये (भप- 
स्फुर) उदेगरदित शान्त गौ कोटे लिया जाता. वैते ही (एन्यः) छद 
चरित्र वाडी प्रजां (यत्‌) जो (भनपस्फुरः) अ-घ्र्टमागं वाडी, उत्यथ 
म न जाने वाखी नौर (सु-दुधाः) घनादि ते एणं बौर रज्ञाकोनी 
धनादि से पूणं करने बाढी हों । उनमें से भी -(इन्दाएय सोमं पातवे) 
राजा के देश्यं की रक्षां (नप स्फुर) अराजकतादि से रहित प्रजा 
को (गुमायत) वश्च करो । इति षष्ठो वर॑ः ॥ 


अणादिन्दूो अपांदञिविष्वें ठेवा अंमत्सत । 

वस्गा इदिह क्षयत्तमापो अभ्थनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥११ 

भा०-(इन्दः पात्‌) शदुनाक पुरुष प्रजा की रक्षा करे, (अनिः 
अपात्‌) तेजस्वी णुरुष प्रजा की रक्षा करे । (विश्व देवाः) सव विद्वान्‌ 


जन (अमत्सत) सन्तुष्ट होकर रहं, (इइ वरणः इद्‌ क्षयत्‌) यष्टा इं 
राष्ट मँ वरुण, वसे वरणीय श्रेष्ठ सुश्ष ही निवास करे । (तम्‌) उसकी 


` (आपः) भा प्रजाप मी (वस्सं संशिश्चरीः इव) बच्डे को उत्तम किदो 


बाणी गोभों फे समान, भरेम-युक्त (सं्िश्चरीः) शिद्धवत्‌ शरण मं प्राह 
होकर (वत्सं) सवको बसाने स समथं वा (वर्स) अभिदाद्न योग्य 
घरष को पाकर (अभि अनूषत) उसकी साक्षात्‌ स्तुति किया कर । 
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सृडेवो असि वरूण यस्य ते सत्त सिन्धवः 
* अचुक्षरन्ति काकुद सम्य खुषिराभिव ॥ १२॥ 


भा०--हे (वरण) वरणीय भावाय ! (यस ते) जिस तेरे (कादं 
अनु) ताछ ॐ प्रति (खक्ष) सातो छन्द्‌ (सिन्धवः) बहते नव्धारों के 
ससन (सुषिरा सूरस्य) चछिद्रवती छोह की नरी से जल धारा ॐ 
मान (आनुक्षरल्ति) वहती ह वह त्‌ (सुदेवः भसि) उत्तम ज्ञान- 
अक्दशक्त है । 


` `यो व्यलीररेफांणयत्‌ सुयुक्तं उप॑ दाशे । 
 - त्ववा रे ः। ६ विद्धघुंरपभा यो अश्ुच्यत ॥ १३ ॥ 
एआ०-(यः) ज विद्धान्‌ ुर्प (दाये) दात्रा के खामाथं (खुयु- 

चान्‌) उत्तम पदं फर नियुक्त (ग्यतीन्‌) विश्षेष वेगवान्‌; ब युक्त 
सधनो वा जनों छ (अणाणयत्‌) संचाङ्ति करता है, (उद्‌ इष्‌) 
वही (तक्षः) खुदना, (नेता) नायक, (वषुः) शत्रु को उखाड्ने म 
समथ है (यः) जो (उपमा) सर्वोपसान योग्य (असु द्यत) बन्धन युक्त 
होता है ओर अन्य कोमी युक्त करदा है। 


अतीदं शक्र ओंदत इन्द विश्वा अति द्विष॑ः 
भिनत्कनीनं ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥ १४॥ .. 


भा०-(इन्द्ः) तेजस्वी बीर ओर विद्वात्‌ (विश्वाः द्विषः गति) 
समस्त देषियों को अतिक्रमण कर, उनसे बढ़कर (शक्रः) शक्तिरटी 
-होकर (अति इत्‌ उ) अति अधिक ही (भोदते) बद जाला है । जेते 
(पच्यमानं शोदन) पक्त हुए चावरु को कान्तिधुक्त अश्रि (भिनत्‌) 
भद्‌ देता ह, उसका दाना दाना अरग कर देता है ओर जैषे (कनीनः) 
कान्तयुक्त सूयं (पच्यमाने ओदनं) प्रकट हए मेष को (भिनत्‌) तेज से 
चित्र भिन्न कर देता है धते ही गुर से तस्वद्श विद्वद्‌ (कनीनः) 
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~~~ 


तेजस्वी कनिष्ठ शिष्य होकर (गिरा) वाणी दारः (पच्यमान) भट 
किये जाते इए (ओदन) भरजञापति के (परः) परम स्वरूप को (भिनत्‌) 
लोर अधिक खोटे,उसको क्ष्य वत्‌ भेदे । पच्यमानं-पचि विस्पारवचने । 

अर्को न कुमारकोऽधि तिष्टत रधं । 

स पंश्चन्महिषं ग्गं पिते मत्रि विक्रलुम्‌ ॥ १५॥ 
| आ०-(जमंकः कुमारकः न) जते छोटे शरीर, अस्प अन्यु क 

युवरत्न (नवं रथं अथि तिष्य) नये रथ पर वैर कर (मातरे पितर) 

मात्ता पिताकी भसन्नता के लिये (वियु-कतुम्‌) बड़े सासथ्यवान्‌ (महिषं 
खगं) बडे अर्धो को (पक्षत्‌) वश कर्ता है। वैते ही राजा भी (नद 
रथं अधिति्ठच्‌) नये रथवत्‌ रमणीय, रेश्चययुक्त राज्य को अधिष्ठिक 
होता इजा (बिसर-कतुस्‌) लधिक भद्धावाय्‌ (महिं) पूञय (गं) चख 
वान्‌ एुर्प को (मात्रे पित्रे) माता पित्ता के योग्य पद्‌ के निभ्भित्त अपने 
ऊपर (पश्चत्‌) स्वीकार करे । 

आ तू सुशिप्र दम्पते रथ॑ तिष्ठा दिरख्ययम्‌ । 

अधं युकं संचेवहि खदस॑पादमरुषं स्व॑स्तिगाभ॑नेहसंम्‌ ॥१६ 

मा०-हे (सु-क्िप्र) उत्तम नासिका धा इन्‌, कट भौर शूप ` 
वा. { हे (दस्पते) जाया-पाटक गृहपते ! तू (हिरण्यम्‌) हितकारी 
रमणीय (रथं) रथवत्‌ गस्य रथ पर (आतिष्ठ ठु) विराज । पत्री 
कहती है--(अध) जौर हम दोनों (यक्षं) अति दीशिुक्त (सदस-पाद) 
दङ्‌ चरण या आधार वाङे (अरं) रोग-रहित (स्वस्ति-गाम्‌) ङशठ, 
सखुख-शान्तिदाथक वाणी से युक्त, (अनेहसम्‌) पप चेटा त रिषः . 
रथवत्‌ गृ, या उत्तम ब्यवहार को (सचेवहि) धारण कर । 


तं घेमित्था न॑म॒स्विन उप स्वराजमासते । =, ` 5“. ` 
अथ चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तयन्ति ठएवनें ॥ ९७ ॥ 
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. आ जैवे राजा के (सु-धितम्‌) उत्तम रहि से धारि (नथ) 
देश्वयं कौ (एते) भस् करने के शिम (दावने) दान देने के षयि 
(जावर्तयन्ति) एुनः २ ापस में ठेते-देते है भौर इस अकार (नमस्विनः). 
अन्नादिवान्‌ अजाजन (स्वराजम्‌) अथ-धनादि से प्रकाशित राजा कीः 
(उपासते) उपासना करते हे । वैते ही (अस्य सुधितं भथ एतवे दाने). 
इस प्रु के सुष्टु धारित भभिप्राय को जानने के ञ्यि भी (यत्‌) जो 
उघका (भावतंयरित) पुनः-पुनः अभ्यास करते है वे (घ) निश्चय सेः 
(इत्था) इष अकार (नमस्विनः) विनीत होकर (स्वराजम्‌ उप आसते) 
स्वयं भ्रकाित भरु की उपासना करते ई । 


अचं श्रत्नस्यकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

सू्ामनु भ्रयतिं इक्तवर्हिंषो हितप्रयस आशत ॥१८॥७।७॥ 

भ०--जैवे (भिय-मेधासः हित-भ्रयसः इक्तब्हिषः जनाः प्वोम्‌ . 
यतति अजु जाव) अन्न क प्रियजन भपने गद मँ शन्रसंरह अर कनन 
मे अच्बपन कर वाद्‌ धान्य काट कर जपने पञ प्रयत्न फे अनुसार 
उसक्छ उपमोग करते है वैते दी (एषाम्‌) इन भजा-जनों के जीवों मँ से` 
(धिस-मेषासः) कान ओौर सत्संग कै प्रिय जन (अल्ख कसः भनु) - 
जपने एुशने गृह, देह के अनुरूप, (हिवग्रयसः) उत्तम २ भया बाः 
कमफ मे बद्ध होकर (घरक्त-वर्हिपः) कुषं के तुर्य जपने कमं-फको - 
को कार कर, (पूर्वम्‌ भ्रयतिस्‌ भनु) पडे क्वि भरयक्न के अनुरूप ` 
(आश्व) कमफ, सुख-टुखादि भोग करते दै । इति सखमोऽलुवाकः ॥ 

(७० ] 

पहन्मा ऋषिः !॥ इन्द्रो देवता 1 छल्दः--१ पादनिच्‌द्‌ वृहती 1 £, ७ ` 
विराड्‌ वृहती । ३ निचृद्‌ बृहती । ण, १० श्चं स्वराड्‌ वृहती । १२ 
भर्व बृहती । ९, ११ वृहती 1 २, ६ निचुत्‌ पवितः! ४ पवितः । १३. _ 
उष्िक्‌ । १५ निचृदुष्िक्‌ । १४ भुरिगनुष्टुप्‌ । पञ्चदशर् सूक्तम 1 
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यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां उयेष्ठो यो जहा गृणे ॥ १॥ 
भा०-(यः चर्षणीनां राजा) जो सव मनुष्यों मे से सूयंवत्‌ वीसि- 
. मान्‌ (रथेभिः याता) रथों से प्रयाण करने हारा, (भिः) जिसके 
आगे बदृने को कोई न रोक सके, एेखा नायक, (यः विश्वाखां एतनानौ) 
: जो समस्त सेनाभों का नाश्च करने वाखा, (उयेष्ठः) सवते बड्‌(, (इत्र) 
विघ्नकरी दु्टो को दण्ड देने वाटा ह यँ (गृणे) उसकी स्त॒ति कडं। 


| © 


इन्द्रं तं शम्म पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधेति. । 
हस्ताय वज्ञः धरति धायि दशतो सहो दिवे न सूयः ॥ २॥ 
+ भाग्-हे (ुर-हन्मनच्‌) बहुत शधो के नार से घमथ।व्‌ 
.:(भवघे) रक्षा के लिगरे (तं इन्द) उस देचय॑पद्‌ को (स्म) सुशोमिव 
कर (यस्य) जिस (वि-घतंरि) विशेप प से धाररू के अधीन (दिता) 
. दो स्वरूप है, एक भीम जो (हस्ताय) शुभो ॐे हनन छरने के ष्मि 
. (वन्नः) बख्वीयं को (प्रतिधायि) धारण करता है ओर दृूखरा कान्त 
जो (महः दशंघ्ः) बड़ा देनीय लौर (दिवे सूयः न) आकाश में सूयवत्‌ 
- ओौर एथिवी पर तेजस्वी है । 
नक्षिं कमणा नणचश्चकारं सदाबरधम्‌ । 
इन्द्रं न यजञेविश्वमुलैसधभ्वसमधषटधूष्णवोजसम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(तं) उस्षको (कर्मणा) कमं दवारा (नकिः नशत्‌) कों रए 
--नहीं कर सकता (यः सदाष्रधम्‌) जो सदा बदाने वाङ (इन्ध) देय 
-वान्‌ पुरुष को (यज्ञः) यक्त, सस्संगों से (निश्व-गृत्तम्‌) सव स्तुथ 
(कस्बसम्‌) महान्‌, (अष्ट) भप राजित जौर (खष्णु-मोज घम्‌) पराजय 
कारी बक से सम्पन्न (चकार) करता है वही उस्र तक पर्ुदता है । 
अषादद्ययुप्रं पृतनासु सारद यसिन्सदहीरुद्यः। 
सं श्चेनवों जायंमनि अनोनवुदयौवः श्ामों अनोनवुः ॥ ४॥ 
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भा०-(यस्मिनर्‌ जायमाने) जिसके आदु्माव होते इष (उन्नयः) 
-अति वेग से यु ,(मदीः) बहुत सी भूवासिनी प्रजाप वा सेनाय,(धेनवः) 
वर्स के भ्रति गौव के समान लोहयुक्त हकर, वा वाणिथां उस (भवा) 
-जपरानित, (उर) वरुवान्‌ (ए्तनासु साहि) संभामों म विजयकारी 
की (सं अनोनडुः) भि्कर स्ति करती है, (क्षावः क्षामः) तेबस्वी 
ह ह कामनावान्‌ परजां भी उसकी (सं अनोनलुः) भिख्कर स्तुति 
रूरती हं । * 


यद्‌ चाच इन्द्र ते शतं शतं भूररुत स्युः । 
न त्वा वज्जिन्टलदखं सूरा अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥५॥८॥ 


४ भा०-हे (इन्द्र) दे्यंवच्‌ ! (ते छतं च्यावः) तेरी चैकदों तेज- 
रस्वनी सेनां हो, (उत) ओर (शतं भूमीः स्युः) सैकड़ों भूमिय डो 1 
दे (वश्चिन्‌) बरदीयं तालिन्‌ ! (सहल सुयौः) हजारों सूयं मी (न स्वा 
अजु स्युः) तेरे बराबर लीं, (जातं स्वा अनु रोदसी) उत्पत या प्रकट ` 
इए तेरे समान दु कमै रछाने वारी सेना मी (न अष्ट) चते नदीं 
याप सकती, तेरा स्थान नहीं पा सकती । इत्य्टमो व॑; ॥ 


आ पाथ मिना चष्णयां चुषन्विश्वा शविष्ठ शव॑सा । 
अस्मा अव सघवन्गोमंति तजे चजिञ्चत्राभि.रूतिभिः५६॥ 


ट भाणे (पन्‌) बख्वन्‌ ! प्रजा पर सुखो मौर शन्च पर राख- 
जघ के वपङ ! दे (षाविष्ट) सर्वाधिक शक्तिघाटिन्‌ ! त्‌ (महिषा पदसा) - 
मदान्‌. वर से (विश्वा) खमस्त (बरषणां) बछयु कार्यो ओर सैस्यों 
को (भ प्राय) विस्तारि कर ओर हे (बञ्चिन्‌) बरुशाछिनू ! हे (मव- 
वच्‌) धनशाछिन्‌ ! (चित्राभिः उतिभिः) अदत रक्षाकारिणी क्रिया, 


खेनाभों से (गोमति जने) 
मूभियों ते युक काय या समुह मे (अस्मा 
अव) हमारी रक्षा कर । क 3 
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५७ ऋग्वेदमाष्य बर्ठोऽषटकः ` ` [अ०५।३०९।१० 
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~ 


न खीमदेव आपदि दीर्घायो त्थः 1 
 पतम्बा चिद्य पएतंशा युयोजते दरी इन्द्रं युयोजते ॥ ७॥ 

भआ०--हे (दीय) मायुष्मम्‌ ! दीघं जीवन वाले (जदेषः मत्यः) 
शदानशीक ब दाता से रहित मनुष्य (सीम्‌) सच प्रकार कौ (इषं न 
आपत्‌) शन्न ओर शक्ति को नीं प्रा करता 1 (यः) जो (दलग्वा चित्‌) 
शोत वर्णं के वा छद्ध चरित्रयुक्त खी पुरषो को भी (एत युयोजते) 
उत्तम दो अश्वो के समान सन्मां म चराता हे वष्ठी (इन्द्रः) देशरय॑वा्‌ 
शनरनाकषक एुरष (दरी युयोजते) खी युस्यों को वश्च करता हे } 

तं बो महो मरहय्यमिनद्र दानाय स्षसिम्‌ 1 

यो गाधेषु य आर॑शेषु इच्छो वाल्ेप्बस्ति दध्यं ५ ८ ॥ 

सा०-(यः) जो (गाधेषु) भतिष्ठा के कमं में (यः आएरणेपु) सुब 
आनन्द भरद्‌ धवसरो मे (हभ्यः) स्वति योग्य है भौर जो (वाजेषु ह्यः 
असिति) संभरामो मे स्तुति योग्य है (तम्‌) उस (सः सहाय्यं) महद्‌ 
पूञ्य (दानाय सक्षणिम्‌) दान पाने कै छिये प्राक्च करने योग्य, वा शु 
के विनादाथं शक्तिशारी को (इद्र) देश्वयंवानर्‌ “इन्दः जानो 1 

उदू घु णो बसो महे मरृशस्वं शूर राधसे । 

उदू घु म्ये मघवन्मघन्तंय उदिन्‌ श्रव॑से महे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (बसो) माता पिहावद्‌ भजा को बसाने हारे ! हे (शरी 
दुष्टो के नारक ! त्‌ (महे राधसे) बदे मरी धन के खयि (नः उत्‌ 
दास्य ड) हमें उत्तम रीति से प्रा कर, हमे उन्नत छर छीर (मह 
मघत्तये) बुल देशवयं देने के ट्थि (उव्‌ उ सु) हमे उडा गौर हे (इ) 
देश्चयं बन्‌ { (महे वसे उत्‌) वदे यज्ञ के लिय हरते उखा 1 


त्वं न इन्द्र॒ ऋतयुस्त्ञानिदो नि ठुस्पसि । 
म्ये वसिष्व तुविन्चप्णोर्वोि दासं शिनो दथः ५९०।९॥ 
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भा०-हे (दन्ब) रेश्वयवन्‌ ! (व्व) त्‌ (नः) हमारे (कत-युः) 
जाम, यक्लादि को वाहने वाला है। तू (स्वा-निद्‌ः) भपने निन्दको को 
<वितृभ्पसि) विनष्ट करता है । हे (तवि-चम्ण) बहुत देःखयं के स्वामिन्‌! 
तू (ऊर्वोः) जंघालों पर र्मे, वाठ्क को पित्ता के तुर्य भथवा (अर्बः) 
विशार षाहुगों के जाश्चय पर (वस्सिष्व) बसा जौर (दासं) विनाशक 
चुट फो (हथैः) शखों से (नि शिश्षथः) शिथिक कर । इति नवमो वर्म॑; ॥ 

अन्यवरतमरमाचषमयञ्वानमदेवयुम्‌ । 

अड स्वः सखा दुघवीत पतः सुला दस्य पवतः ॥२९॥। 

मा०्-{खखा) भजा का मित्र (पवत्‌) पालनकारक साधनो ते 
यु होर, (पवतः) मेघवत्‌ शढवर्पी बौर पव॑त के समान भचङ 
दूर, (सु-घषय) अच्छो भकार दण्ड देने के छ्ि (दस्यु) दुष्ट दप 
को (स्वः) सुख से (अच दुधुवीत) कपा कर गिरा दे । इसी भकार धह 
<भन्य-बतम्‌) चच के समान कमं वाङे (जमानुषम्‌) मसुभ्य से भिज 
"पञ्चवत्‌ र निदं, (अयज्वानं) भदानक्षीर, (मदेवयुम्‌) दाता, 
विद्वानों वा उत्तम गुणां को न चाहने वाठे को मी (मव दुववीत) कंपा 
कर नीखे शिरादे। 


सवं नं इन्द्रासां दस्तं शविष्ठ दावने । 

शछानानां न सं शरंमायास्परयु्धिः सं गर॑मायास्मयुः ५१२॥ 
र भा०-हे (इग्द) देश्य ! (ल्व) तू (नः) हे (दावल) देने ॐ : 
खये (भस्मयुः) हमारा हितैषी होकर (भासां) इन (धानानां) घाना 
भयोत्‌ खाजाभों के समान उउअ्रल, पुष्टिकारक गौर्वो मौर भन्न-सदधियों 
को (सं शमाय) संह कर जपने (हस्ते संगुमाय) दाथ, वक्ष 


रल भर (जस्मयुः) म चाहता हमा चू उनको (द्विः संधमाय). दो 
अर यः रुना मी कर संभ कर । । 
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सखायः ऋतंमिच्छत कथा राधाम शरस्य । 

उप॑स्तुति भोजः सूरियों अद्भयः ॥ १३॥ 

भ०-हे (सखायः) भिन्रगणो ! भाप रोग (क्रतुस्‌ इच्छत) कर्मः 
की इच्छा करो, हम रोग (शरस्य) बाणवत्‌ इनुनाशक वीर पुरुष या 
बल, को (कथा) किसी प्रकार से मी (राधाम) वश्च केर। (यः) जे 
(मोजः) सबका रक्षक, मोक्ता, (सूरिः) विद्धान्‌ (अहयः) अपराजित है 
उसकी (डप-रतुतिम्‌ इच्छत) स्तुति करना बाहो । 

भूरिभिः समह ऋषिमिव॑दिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 

यदित्थमेकसेकमिच्छरं वरसान्पराददः ॥ १४॥ | 

भा०-हे राजन्‌ ! हे (समह) पूञ्य ! हे (शर) श्रु नाशकत्‌ 
(वर्हिष्म्धिः) आस्नो, यज्ञो वा धन धान्यादि ते सम्पन्न, (भूरिभिः). 
इस खोक वा प्रजा से युक्त बहुत से (कपिभिः) विद्वान्‌ पुरषो से मी 
(स्तविष्यसे) स्तुति किया जाता है । (यद्‌) जो तु (स्थम्‌) इस प्रकार 
(एकस्‌ एकस्‌) एक २ करे (वस्सान ) वत्सो के समान, इस खोकर्मै 
वले स्तुतिक्नारी नभ्रजनों को (परा दद्‌ः) भमिष्ट सुखो से युक्त करे । .. 

. कणंग्रह्यां मघवां शोरदेव्यो खत्सं नखिभ्य आनयत्‌ । 

अजां सूरिने धात॑वे ॥ १५॥ १०॥ 

भा०-- (सूरिः) विद्वान्‌ रप (धातवे) दुम्धपान कराने के डिवि 
जैसे (भजां कणगहा) बकरी के कान पकढ्‌ कर (वस्सं प्रति आनयत्‌) 
बचे के पास लाता वा बच्चे को कान पकड कर दृध पिङानेकेष्यि 
बकरी के पास के जाता है वैते ही (शौर-देष्यः) श्चूर ओर विजीगीषु, 
(मघवा) देश्चयवान्‌ राजा (सूरिः) विद्वान्‌ के समान (नः) हमारे 
(बस) राट मँ वते प्रजाजन को जीर (अज) शरु को उखाड़ देने बाकी 
सेना को मी (कणंगृय) कान से पकड कर अयौत्‌ कणं से.श्रवण करने 
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योग्य उपदेश, बान्ला-व चन सुनकर (त्रिभ्यः मानयत्‌) तीनों भकार के . 
कष्टो से परे रवखे । इति दशमो वर्मः ॥ 


८ ५१] 
सुदीतिपुरुमी हौ तयोर्वान्यतर ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ४, - 
७ विराड्‌ गायत्री । २, ६४ ८, ९ निचृद्‌ गायत्री । ३; ५ गायत्री 1 
१०४ १३ निचृद वृहती । १४ विरा ब्रहती । १२ पादनिचद्‌ बहती । ` 
११, १५ वृहती ॥ पञ्चदशर्न' सूक्तम्‌ ॥ 


त्वं नो अग्ने महोभि पादि विश्व॑स्या अरांतेः। 

उत दिषो म्यस्य ॥ १ ॥ 

भा०-दे (अश्ने) तेजस्विन्‌ { भश्चिवत्‌ लग्रणी ! (त्वं) वु (नः) ` 
हमारी (विश्वस्याः अरातेः) सब शत्रु सेना (उत) बौर (द्विषः सस्यस्य) - 
शच मचुष्य से भी (महोभिः) बडे धनों द्वारा (पाहि) रक्षा कर । ` 

नदि मन्युः पौरषेय ईशे हि व॑ः प्रियजात । ` 

त्वमिद॑सि क्षपावान्‌ ॥ २ ॥ 9 

भ०-हे (भ्रिय-जात) उस्पन्न बालकवत्‌ अजाय को तृष, सुखी ` 
करने हारे राजन्‌ ! (वः) तुक्न पर (पौरवेयः मभ्युः) मनुष्यो का क्रोध 
भी (नषि दशे) नहीं वश कर सकता 1 (त्वम्‌ इव्‌ क्षपावान्‌ असि) त्‌ . 
ठी शुभो का नाश्च कर देने वारी भारी सेनादि का स्वामी (असि) है। 

स नो विभ्वेमिदेवेभिरज। नादधव्शोचे । हः 
रयिं देहि धिश्ववांरम्‌ । ३॥ £ 
भा०-हे (उः नपाद्‌) बर को न गिरने देने हारे ! हे (भद्र- - 
सोचे) क्स्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! (सः) बह तु (नः) 
हमे (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त विद्धा पुश्प इरा (विश्व-वार).सबयेऽ 
वरण करने योग्य (रयि) घन (देहि) प्रदान कर । . 
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न तमग्ने अरातयो मतै युवन्त रायः! य॑ घ्रार्यसे दाश्वांसम्‌ ॥४॥ 

मा०--हे (अक्षे) तेअस्विच्‌ ! प्रमो ! तृ (यं दामरांस) जिस दान- 
-द्ी की (त्रायसे) रक्षा करता है (तं मत) उसको (भरातयः) समस्त 
“शत्रु सी (रायः) धन से (नः शुवन्त) एथक्‌ नहीं कर सकते । 

य्‌ त्वं विं ्ेधसाताव्नं हिनोषि धनाय । 

ख तवोती गोषु गन्तां ॥ ५॥ १९१ ॥ 

मा०- हे (विप्र) सेधाविन्‌ ! हे (जन्न) तेजस्विन्‌ ! (मेध-सातौ) 
-संमरास वा यज्ञ में (व्व) त्‌ (धनाय हिनोपि) धन प्राक के षयि उत्सा 
"हिद करता है । (सः) वह(तव उती)तेरी र्चा मे रहकर (गोषु गन्ता) 
-वाणि्यो, भूमियों पर मी वश्च करने वाडा होता है ! इ्येकाद्लो वगः॥ 


-स्वं रयिं पुल्वीरमभ दाशुषे मतय । भ्र णो नय वस्यो अच्छ ॥६॥ 
भा०--हे (भन्ने) अग्रणी, नायर ! (उवं) त्‌ (परवीर) बहुत शत्र, 
-वीसं सहित (रथि) रेश्वयं को (दा्पे सत्तौय) दानशील मनुष्य को 
"देषा है । वड तू (नः षसः भच्छ नय) हमे उत्तम धन दे । 
-उरष्या णो मां परां दा अधायते जातवेदः । दुराध्ये$मताय ॥७॥ 
भा०-हे (जातवेदः) ेश्य॑वस््‌ ! तृ (नः) हमे (ुराष्ये सततय) 


-दु्ट विर्तकर सनुष्य भौर (अघायते) -पापक्ारी, हिंसक के हाथो (मा 
"परा दाः) मत दे, उसङे हिताथं हमें मत स्याग। 


अग्ने माकिष्टे देवस्य रातिमदेवो युयोत । स्वभीशिषे वसूनाम्‌ ॥८ 

, भाग--हे (जघ्ने) तेजस्विन्‌ ! विद्भन्‌ ! (ते देवस्य शातिस्‌) द 
"दावा के विये दान को (देव; माकि; युयोत) भदानक्ीक व्यक्ति हम ते 
-परथक्‌ न करे । (तवम्‌ वसूनां दैदिषे) त्‌ रेशर्यो ओर मनुष्यो का स्वाम 
:ह 1 जथात्‌ हमारे पारस्परिक खेन-देन दी न्यायमूर्वक व्यवस्या कर । ` 
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ख नो वस्व॒ उप मस्यूजे नणान्मादिंनस्य । 

सखे वसो जरितृभ्यः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (ऊः नपात्‌) बर को नष्ट न होने देने वाडे ! हे (वसो) 
भना को वसाने हारे ! न्ायकारिन्‌ ! हे (सखे) खेहकारिन्‌ ! मित्र ! 
तू. (नः) हन्ने से (जरितृभ्यः) उत्तम स्तुतिशीर विद्वान्‌ जनों को 
(माहिनस्य वस्वः उपमासि) उक्तम धन, ज्ञान पदान कर । 

अच्छं नः णीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌। # 

अच्छ यक्ञाए नम॑सा पुरूबस्ख पुख्प्रशस्तमूतय ॥१०।॥१२॥ 

मा०-(न गिर) दमारी बाणियां (शीर-शोविर्ष) च्यापक तेज 
चॐे, (दशत्‌) दोनीय को (अच्छ यन्तु) उक्ष्य करके भकट शो भौर 
(उतये) रक्षा के निभभित्त हमारे (यश्चासः) यज्ञ, सरसंग, आदृर-सच्छार 
भी (नमसा) विनय पक (ुर-वसु" पुख-भशस्तं) बहत से रेशवर्या से 
उक्त ओौर वहतो से अशंसत स्वामी छो भाष हो । इति द्वादशो वग॑ः 

अक्षि सं सहसो जातवेदसं दानाय वायोणाम्‌ 1 

द्विता यो भूस्ते मयैष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥ ९२ ॥ 

` भा०-(सहसः सु) षर के उत्पादक (जात-वेदसं) रेञयवान्‌, 

इभक्नि) नायक को मै (बायौगं दानाय) वरण योग्य शष्ठ धनदान 
कएने के व्यि जानू । (यः) जो (मत्यषु) मचुष्यों मे भी (द्धतः) 
अमर (भूव्‌) होता है ओर (विक्लि) भरजाभों मे (मन्दरतमः) भति इष- 
युक्त भौर (होता) हानादि का दाता होता है इस प्रकार (द्विता) उसके 
नधेदोखूप होते ह । ` 

आक्ं वो देवयुञ्ययाचं भर॑यत्य॑ष्वरे । 

अशनिं धीषु पंथमसन्निमवैत्यश्च शचत्रांय साधसे ॥ १२॥ 


 >भा०--हे मनुष्यो ! (ब) आप लोगों को मै (देव-यञ्यया) पर- 
७१. 
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५५७८ ऋर्वेदभाष्ये षष्ठोऽ्टकः [अ०५५व्‌०१३।१५ 
नश्वर की पूजा के खूप मे (भि) अश्न का उपदेश देता द । (रयि 
सध्वरे) यन्न के प्रदत्त होने परमी (जि) खश्चि का जाश्रच ले 
(धीषु) सव कामों मे (थमस) सव अथम्‌ (जननि) इस भरञ्ु का स्मरणः 
करो । (अर्वति अभि) वेगान्‌ जश्च रथादि के निमित्त मी शचि+कञा 
अयोग जानो । (क्षेत्राय साधे) क्षेत्र भयौत्‌ देह मे रहने वाङे भातः 


की भासि के टियि मी (भश्चिस्‌) अभि को दृष्टान्त खूप से जान } .: 

अधिरिषां सस्ये ददातु = श्यो यो वाथाणाम्‌ । 

अभि तोके तन॑ये शश्व॑दीमटे वसु सन्तं तनूपाम्‌ ॥ १६॥ 

भ्ा०-(यः वार्याणाम्‌ इशे) जो चरण करने योम्य घनां 
स्वाभी है वह (श्निः) तेजस्वी भसु (सख्ये) लेदी मित्र को (इषा द्द्‌) 
अक्त दे । हम (वसु) सबके भीतर यते (सन्तं) सत्‌स्वरूप (व्नषाय्‌) 
सव देहो के पारक (अश्चिस्‌) जश्च, ग्यापक रसु को (तोके तनये.शवः 
ईमहे) पुत्र पौत्रादि के कर्याणाथे सद्‌ा याचना कर 1 

.अश्चिर्मीह्टिष्वावंसरे गाथाभिः शीरशाचिवम्‌। 

अन्नि राये पुखमीऊद शरुतं नरोऽभ्नि खंडीतयें छदः ॥१४॥ 

भा०-हे (एुरमीड) बहुत घनो के दातः ! तू (गायामिः) गेव 
वेद.वाणियो दवारा (शीर-ल्ौविषम्‌ अमनस्‌) व्यापक तेज वाठे शागी 
अशठ की डी (ईडिष्व) स्तुति कर । (राये) धनेश्चय की दि के ष्विी 
(अते) बहुधत विद्वान्‌ धभ्नि की (दडिष्व) स्तुति कर भौर (भ 
ष्यगण मी उसी (अषि) तेजस्वी की स्तुहि करते ह । वह ( 
छदः) उत्तम तेज वाङे के खि भी, दीपक के छ्यि गृह के समा 
आश्रय है। 


अश्न द्वेषो योतवै नँ गृणीमस्यश्ि शं योश्च एतवे । | 
विश्वासु चिच्यविते हवया शुवद्त्षूखाम्‌ ॥१५।१९ । 
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भा०--दम ोग (नः देषः दातवे) भने देष मार्वो को दूर करने 
के छि (अरि गृणीमसि) सवंब्यापक सव॑ज्ञ भमु की उपासना कर 
ओर (कयोः च दातवे) शान्ति नौर दुःख नाक करने के छियि भी उसी 
(अभि) तेजोमय का ध्यान फर । वह (विश्वासु विष्चु) समस्त भनार्भो 
मे (ह्यः भवत्‌) स्तुस्य है ! इति त्रयोदशो वर्म; ॥ । 

[ ७२ |] 
हयेत प्रागाथ ऋषिः ॥ अ्नननिहंवीपि वा देवता ॥ छन्दः--१, ३, :- 
१०, १२५ १६ गायत्री । २पादनिचृद्‌ गायत्री ।; ४--६, ११, १३-१५ 
१७ निच.द गायत्री । ७५ १८ विराड्‌ गायत्री ॥ भ्रष्टाश्च ` सुक्तम्‌ ॥ 

ह विष्डुध्वमा ग॑मद्ध्वर्यंवनते पुन॑ः विद्धा अस्य ध्रशास॑नम्‌।।१ 

भा०-हे विद्वान्‌ लोगो ! जाप (इविः कृणुष्वस्‌) ज्ञान आदि का . 
सम्पादन वा अन्न का साधन करो (जष्वयु : यगमत्‌) हिंसा-माव रहित 
यज्ञ का संचाखन भावे जौर वह (विद्वान्‌) विद्वान्‌ दी (भख) इस स्वा- 
भ्यायादि यज्ञ का (भ-रासनं बनते) उत्तम शासन-पद प्रा करे । 

नि तिगममभ्यं\ शं सीदद्धोता मनावधि । 

छष्णणो अस्य सख्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(तिगमं अं लमि) तीक्ष्ण, व्यापक, ज्ञानवान्‌ यख्य के 
सम्युख (दोठा) हान अहण कराने वाछा पुरूष (मनौ मधि) मननलश्षीख 
धिभ्य के इपर (नि सीदत्‌) विराज्ञे भौर वह (भस्य सख्यं वाणः) 
इसके भेम-भाव को भ्ास्र करने वारा हो । 

अन्तरिच्छन्ति तं जने स्दरं परो मंनीषयां । 

गृभ्णन्ति जिया सम्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०- (जने भन्तः) अस्येक जन, उस्यन्न आणी के मीतर विमान 
(पर) चछ से परे (रद्र) रोगा के नाक, पीड्ादि के परतिब्धक, 
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----------------- 


विचत्‌ अनि था तेजोरूप आत्मतत्व को भी (मनीषया) इदि दारा 
जानना चादते है जौर (सस्‌) भसु खूप से ठ्या पक्त विथमान 
(गिद्धया गणस्ति) जिह थौत्‌ उवारू।वत्‌ विदत्‌ की धारा से जते घ्न 
अथौत्‌ विध्व षो अहण करते, वैसे ही जिह्व अथौत्‌ बाणी दास उस 
चेतन को अर्ण करते, उसका हान करते भौर अन्यो को कराते द । 
जास्य॑तीतये धुवयोधा असुढदन॑म्‌ । दषदं जिहयावंधीत्‌ ॥४॥ 

भ्राज ण्न, विद्यत (जामि) अति भधिक (अतीते) त्त होता 
है घौर (घनः) नाकाश मे ही (वयोधाः) बर को घारण करतां इभ, 
(वनम्‌ भरत्‌) जख मे रहता है, षह (षद) सेघ को याक्षिडाक्ो 
मी (जिह्यया) उ्वाखा वा धारा से दी (वधीत्‌) भावात, करता ह 
तोड़ डाख्ता है । ॑ 

चरन्वत्सो सशैखिह निंढातारं न चिन्दते । 

वेति स्तोतव अस््य॑म्‌ ॥ ५॥ १४॥ | 

भ०- जैसे (वस्सः) बछडा (सशन्‌ चरन्‌) उछरता-दता इ 
(निदातारं न विन्दते) किसी रोकने बाले को न पावे चैते दी. बपनि 
दिव्‌ जब (दह) इस भन्तरिश्च मं (स्न्‌) चमकता इषा, (बस्‌) 
विचरता है, किसी (नि दातारं) बाधक या पकड मे वाठे पदाथ 
नही भाप करता, तवं तक वह (अम्भयस्‌) जर मे इ्पञ्च वा इ 
ॐ उत्पादक भकादा वा शब्दमयी ध्वनि को (स्तोतवे) अपे वणं के 
ॐ छिये, (वेति) भकट करता है । इति घलुदसो बग: ॥ =, 
उतो न्व॑स्य यन्महदभ्वांवयोज॑नं वृहत्‌ कामा रथस्य द्दशे। ॥६॥ 

मा०- (उतो चु) ओर (जस्य) दस विथव्‌ रूप अश्च को ५ 
अश्ववत्‌) रथ के घोदे ॐ समान (यत्‌) जो (मत्‌ योजन) ' बक हते 
पूर्वक चोदने ऋ कां हे उसको (बृहत्‌ दामा) वदा भारी दमन र | 
चाल विद्वन्‌ ही (ददे) साक्षात्‌ करता है 1 : .: 
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दुहन्ति खेकाशुप धा पश्च सजत: तीर्थे सिन्धोरधि स्वरे ॥७॥ 

मः०- (सक्ष) सात भिखकर (एकाम्‌ दुहन्ति) एक का दहन करते 
ह भौर (दर पञ्च) दो पावो को (सिम्धोः स्वरे तीथं मधि) सिख के 
स्वयं परादामाच्‌ तीथं भथौत्‌ मागं मे (डप खजतः) मरित करते है । 
अथौत्‌ अध्यात्म म प्राण-भपान, दोनों पान चानेन्द्रियो को “सिन्धु 
अथौत्‌ प्रण या रक्त की नाडी के (स्वरे तीथं अधि) स्वयं प्रकाशमान 
माम मेस्दण्ड मे स्थित होकर भरित करतेद। वे सातो भिखकर 
(रकास्‌ हन्ति) एक आ्मा या चेतनाखूप गौ क दोहन करते द । 
उखका तत्व प्राक्च करते है । 

आ दशभिर्विवस्वत इन्द्रः कोशमचुच्यवीत्‌ । 

खेदया जिरता दिवः ॥ ८ ॥ 

भ०- जैसे (इन्द्रः) सूयं या वित्‌ (त्रिता खेदया) तीन भरकर 
के व्यापार वारी दधि से (दच्भिः) दशो दिको से आघात कर (दिवः 
कोद आच्याव यति) अन्तरिश्षस्थ कोश था मेष से जल पाठन कराता है 
वैसे दी (इन्द्रः) यह आत्मा (विवस्वतः कोशम्‌) विविध वसु, आण 
वाले दस देदरूप अन्नमय कोश को (दिवः) अपनी दीसि की (त्रिदता) 
्रिशुणात्मक (खेदया) रज्ल-सश्या भरणा से (जञुष्यवीत्‌) चलाता है । 


परि दिधातुरष्छरं ज्णिरंति नवीयसी । मध्ठा होतारो अस्ते ॥९ 
भा०--वह (तरि-घाुर) वात, पित्त, कफ तीनों धाभ से धारित 


देद (परि-लष्वरं) अविनाशी नात्मा के बरु पर, (नवीयसी) सदा 


नथी शक्ति से (सूणिः) वेगथुक्त होकर (परि एति) सवघ्र गति करता 
है भौर (होतारः) अन्नः रहण करने वाढ प्राणी उस शक्ति को (मध्वा) 
अन्न-जल-द्वएराः (भजते) परास्त करते है । 
सिश्चन्ति नम॑सावतमुच्वाच॑ कं परिऽमानम्‌। ` “ˆ “““ 
नीचीनवारमश्ितम्‌ ॥ १० ॥ १५॥ व 
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मा०-जैते (उचा -चक्रस्‌) जिस ऊपर चन दो जर (परि्मा- 
नस्‌) चारों खर भूमि हो भौर (नीचीनदारस्‌) नीचे पानी के द्वार हों 
शेसे (भक्षितसू) अक्षय जक के भण्डार (भवतम्‌) दप को (नमसा) 
अन्न के हेतु वा जर से (सिञ्नन्ति) सीं चते हँ, वा उस द्धुए से “भक्षितः 
अन्न ढे खेत की सिचा करते है । वैसे ही (२) यह देह जस्मा की रक्षा 
ॐ छिये होने से "अव तः है, उसका ऽय वस्थापङ यन्त्र वक्र शिर सर्वोपरि 
खगा है वह “उच्वाचक्रः है, चारों भोर उसकी गकि होने ते "परिञ्माः 
ड । गुदा, मूत्रा मागं नीचे के द्वार ई, वह हषट-षुट अक्षित" दै उसको 
छोग (नमसा) भन्न से सी चते, बष्ाते ह । (नमः इद्युदक नाम । 


अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधुं । अवतस्य विसजने ॥९९॥ 


भा०-जैषे (पव्करे) अन्तरिक्ष मे (अद्यः) मेघगण (निषिक्त) 
निषेचित्त (मधु) जर को (अभि मारम्‌) प्राघ्च करके (जव तस्य) कूप के 
(विसजेने) विशेष स्थान मे जर को प्रदान करते है वैते ही (पुष्करे) 
ष्टि से युक रा मं (नि-खिक्तस्‌) खूब परिडदध (मु) मधुमय देश्यं 
को (अभि रस्‌) भाच करके (अद्रयः) मेघवत्‌ वलवान्‌ पुरूष (भव- 
तस्य) पारक राजा के (विसजंने) विकोप निमौण सें प्रयल्न कर 1 


गा उपावतावतं मरही यक्ञस्यं रप्सुद्‌। । 
उमा करणा हिरणययां ॥ १२॥ 


भा०-हे (गावः) वाणियो | वाहे प्रजा ! घाप छोग (भवतं 

.खप भवत) रक्षक के समीप उसकी रण आवो । (यत्तस्य) सत्सग 

{ओर सत्कार-योग्य पुरुष को ये (मही) आकाश भौर सूमि ना क्षास 

शासक वगं दोनों (रप्सुदा) उत्तम यष्ट, वख देने वाटे हं । इस पएढक 

खरष के (उमा कणौ) दोनों कान (हिरण्यया) सुवणं @ भलंकारों घ 
रमणीय उपदेशों घे शोभित हों । 


©©-0.28111 |६811/8 ॥॥818 \/1५\/३।8\/8 @0॥661101. 


अ०८सू051.. गभध [-मगदुलुपू ०००) ५८३ 


--------------------- 


आ सुते सश्चत श्रियं रोद॑स्थोरभिश्ियम्‌ । 

रसा द॑धीत षमम्‌ ॥ १३॥ 

भाग-(रोदस्योः) सूमि मौर जाकाक्त के बीच (अमि-थियं)खवंतः 
कान्तिमान्‌, रुक्ष्मी के जाश्रय योगय पुर को (सुते) अभिषेक योग्य 
` "द्‌ पर (सिन्त) भभिपिक्त करो । (रसा) परथिवी वा बर्वतीं नेना 
{द्षभं दधीत) बञवान्र्‌ पुखप को धारण करे । 

ते जानत स्वमोकयं\ सं बट्लासो न मावभिः। 

मिथो नसन्त जामिभिः ॥ १४॥ ¦ 

आ०-(वल्सासः माठृभिः न) वछडे जिस भकार मातो से 
(मिथः नन्त) परस्पर भिर जाते है उसी प्रकार (ते) वे भी(वस्सासः) 
दा जै बसने बाछे प्रजागण (स्वम्‌ ओक्यं जानते) जपने देह या स्थान 
ॐ दासी को जाना कर ओर वे (जामिभिः) भपने बन्धु जनों क साथ 
(मिथः बसन्त) परस्पर मिरुकर रहे, भेम से भिला कर । 

उण स्रक्षु बप्स॑तः छृशवते श्॒ख्णं दिवि 1 

इन्द्रे अश्ना नमः स्व॑ः ॥ १५॥ १६॥ 

सा०- (खक षु बप्सतः) देहावयर्वो के घरक पदार्थो पर भोजन 
कऋरने' वाञे पुरुष के जसे वीर्याश (दिवि धरणं इण्वते) सूघोस्थर सा 
मूग मे स्थिति करते है भौर (इन्द्रे अश्ना नमः स्वः) माण ौर जक्षि 
क भाधार पर अन्न भौर शक्ति निर्मर है वैते ही पात्रं द्वारा इतादि को 
खाते इष्‌ अभि से द्य इत, चर ॐ अंश (दिवि) माकाश मे जते भौर 
इन्व भस्मा नमः स्वः) सूयं ओर उस्न के आश्रय ही यह एथिवी का 
शरञ्च ओर प्रकाश होता है । इति षोडशो वगः ॥ 


अधुक्स्पिप्युषीमिषमूज स्पदीप्नरिः । 
सूैस्य सप्त रश्मिभिः ॥ १६॥ 
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ज, 


था 9 पा 


भा०-(अरिः) वेगवान्‌ वायु जेते (सूयख सक ररिमभिः) सूयं 
के वेग दे जाने वाडे सात किरणों द्वारः (पिष्ुपीम्‌) युषटिकारक्‌ (हषम्‌) 
अन्न जौर (ऊज) रस को (सक्पदीम्‌) सप॑णश्छैट चरण वादी जन्त- 
रिश्चस्थ गौ रूप मेघ को (अधुक्षद) दोहता है । वैते ही (अरिः) स्वामी, 
(खयंस सक्च रदिममिः) तेजस्वी व्यवस्थापक की वनाद सात मयीदार्भो 
दवारा, (खक्ष पदीम्‌) सपणयुक्त पदों वारी, अथात्‌ जनो से बसी भुरि 
से (पिष्डुपीम्‌ दपं ऊज) पुष्टिकारक अन्न भौर बर का (अधुक्षत्‌) दोहने 
करता है । 
सोमस्य मित्रावस्णादिंता सर आ ददे । तदालुरस्य भेषजम्‌ ॥ १७ 

मा०-हे (भिन्रावर्णा) मित्र जोर वर्ण, दिन ओर रात्रि (उदितः 
सूरे) सूय के उद्य होते २ म (सोमस भाददे) सोम, बर्कारक पधि 


रस छण सेवन कर, (तत्‌ भातुरस्य भेषजम्‌) वदी व्याधि पीदिन्न के खडः 
रोगों की नाशक बिकित्छा करता है। 


उतो न्वस्य यत्‌पद्‌ हंयैतस्य निधान्य॑म्‌ । 

परि दयां ज्िहयातनत्‌ ॥ १८ । १७ ॥ 

मा०- (भस्य) इस (हयतस्य) कान्तिमान्‌ अचि या सूयं कः 
(यद्‌ परदे) जो पद्‌ या स्थान (नि-घान्यम्‌) भूमि पर विश्धेप धन वः 
धान्व के योस्य है, उसको न्च ही (चां परि) समस्त कादा मे अपनी 


(जह्वा) ऽबाखामयी जीम से (परि तन्‌) फैखाता है । इति. स्षद्कटे 
चगः ॥ 


1; 
४“; 44१ 


।[ ७३ | 14. -5* 81 
गोपवत भ्रात्रेयः सप्तवध्िर्वा ऋषिः ॥ अभिनी देवते ॥ छन्दः- १, २» 


४, ५ ७, ९११, १६१८ गायत्रीः । ३, ८, १२-~११९ निचडद- 
गायत्री । ६ विराड्‌ गायत्री । श्रष्टादगरचं सूक्तम्‌ ४/४ 
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उदीराृतायते युञ्ञाथांमभ्विना रथ॑म्‌ । 

अन्ति ईद्धूदु जामवं; ॥ १॥ । 

भा०--हे (जिना) विद्वान्‌ जितेद्धिथ खी बुरपो ! आप दोनों ` 
(ऋतायते) सत्य, ज्ञान जौर अन्नादि के इच्छुक के छथि (उद्‌ ईैराथाम्‌)- 
उत्तम उपदेश करो भौर (र्थं युञ्जाथाम्‌) रथ के समान ही उत्तमः 
उपदेश करो । (वाम्‌-भवः) आपका रक्षा भौर ज्ञान (सत्‌ भूतु) सस्य 
हो धौर (भन्ति) हमारे समीप रहे। 


निमिषश्िल्वींयसा स्थेना यातमश्विना । 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ २॥ 

भा०-(नि.भिषः चित्‌ जवीयसा) पलक की हेपक चे मी अधिकः 
वेग वाङ (रथेन) रथ से, हे (अशिना) अश्च-चाटन में भी चतुर जनो !` 
आप खग (भा यातम्‌) जावो 1 (वास्‌ भवः सत्‌ अन्ति भूतु) माष 
दोनीं की सत्‌ रक्षा हमें सदा भ्रा्ठ हो । 


क 


उप स्तृशणैतम्ये हसेन छरमम॑श्विना । अन्ति षदुभूतु-वामव॑ः ॥३ 
भ--(अन्रये) विविध तापो से निदत्त होने के लिये, दे (अशिना). 
अश्वोवत्‌ इन्द्ियों के संय मी जनो ! (घमंस्‌ हिमेन) दाह को शीतल जक 
से जैसे दूर किंवा जाता हैवैते हयी सनतक्च जन को शीतर वचन सेः 
(डप स्टृणीतय्‌) आच्छादित करो, उसका सस्कार करो । हेष पूर्वत्‌ । 
ऊद स्थः कुहः जग्मथुः कुह श्येनेवं पेतथुः ।. 
अन्ति दधतु वामवः ॥ ७ ॥ 
भा०--(ङद स्थः) भाप कीं रहो, (ङह जन्मथुः) कदी भी जति 
डो, (ऊह श्येना हव पेतथुः) कमी, भी दौ शयेनो के समान वेग से, 
उत्तम आचार चरिघ्रवाच्‌ होकर गमन कसे 1 शेष पूववत्‌ । ` '* ^: 
यदद्य कर्हि कर्दि-चिच्छधूयातंमिमं ह्वम्‌ ऋ <; ५ प व 
अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ ५॥ १८॥ ना 
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भा०--(यत्‌ भय) जाज ऊ समान (कहिं कटिं चित्‌) कमी कभी 
-आप दोनों (इमं हवं श्र यातम्‌) इस आह्न या वचन को रवण कर 
: डिया करो । शोष पूववत्‌ । | 

अश्विना यामहत॑मा नदिं्ठं याम्याप्य॑म्‌। 

अन्ति पद्धूतु वामं : ॥ ६॥ 

भा०-हे (अशिना) उत्तम नश्वो के समान इन्द्रियों के व्री जनों! 
"भाप दोनों (यामहूतमा) संयम, परस्पर बन्धन को स्वीकार करने 
--वाले हो । भाप दोनों के (नेद) अति समीपतम (ाप्यस्‌) बश्ुल्व 

की मँ (यामि) परर्थना करता हँ । छेष पूववत्‌ । 

` अवन्तमजये गृहं छंगुतं युवम॑भ्विना । अन्ति षद्भूतु कमव: ।७॥ 

भा०-हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय खी पुदपो ! अाप लोग 
` (अत्रये) इष राष्ट भारम यागृहमें रहने वारे के ख्य या तीनों दुःखों 
` से निषत्त होने के श्यि (युवं भवन्तं गृहं कृणुतं) तुम वोन रक्षा करने 
` वाछा घर बनाओ । शेव पूर्ववत्‌ । 
` वरेथे अश्निमातपो वदत वरगवत्रैये । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥८॥ 

मा०-भाप दोनों (वल्गु वदते) उत्तम व चन बोखने वाङे (धत्रये) 
` तनं दुः्लों से निषत्त जन के हिताथं (ऊतयः) सब रकार के संताप ` 
ओर भश्चि क समान कष्दायी कारण छो मी (वरेथे) दूर करो । (वाम्‌ 
` सत्‌ अवः सन्ति भूतु) आपका उत्तम ज्ञान भौर रक्षण सदा हमे प्राक हो। 
` अ सप्तवभिराशसा धारामननेरंशायत । अन्ति षडधूतु वामवः ॥६॥ 

मा०-(सष्-वभधिः) सातो प्राणों को क्षिथिरू या दमन करने 
` वाला विद्वान्‌ (मा-दासा) उत्तम आाशा से भरित होकर (अभेः धारास्‌) 
` विद्वन्‌ दष की वाणी को (अ भशायत) लच्छी प्रकार हृद्य स धारण 
ˆ करे । दोष पूर्ववत्‌ । 
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इदा गतं दषणएवस्‌ णतं मं इमं दवम्‌ । 

अन्ति षद्धुतु बांमवंः॥ १० ॥ १६ ॥ 

भा०--हे (इृपण्वसू) बरयुक्त प्राणा पान वाढे जनो ! (इह भाग- 
तम्‌) यहां मावो । (मे इमं हवं शणुत्तस्‌) मेरे इस आमन्त्रण को रवण 
करो । (वाम्‌ अवः) प॑वत । इष्येकोन्धिश्ो. वगः ॥ 

किमिदं वौं पुराणवज्ञरतोरिव शस्यते । 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ ११॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (ददं वां पुराणवत्‌ किम्‌) यह जाप 
दोनों का पुरातन, खदातन का वेद्-ज्ञान किस प्रकार काटहै१ जो 
, (जरतो इव) दृद्ध या उपदेष्टा जनों के वचन के समान उपदेश किया 
जाता है, (अवः सत्‌०) पूववत्‌ 1 

समानं चौ सजात्ये समानो बन्धुरश्विना । 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ १२॥ 

भा०-हे (अशिना) दिन रात्निवत्‌ परस्पर बद्ध खी र्पो ! (वां 
सजास्यं समानं) प दोनों की उत्पत्ति एक समान भौर (बन्धुः 
गानः) आप दोनों का बन्धुस्व समान हो । शेष पूववत्‌ ! 

यो वां रज स्यश्चिना रथों वियाति रोदसी । 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ १३ ॥ 

आ०- हे (अशिना) वेगयुक्त साधनों ओर अश्ादि के जाता जनो । 
(यः) जो (ब) छम दोनो का (रथः) रथ (रजासि वि-यादि) नाना 
-छोकों को भ होता है, वही (रोदसि वि-याति) धाक जर प्रथिवी 
पर मी विशेष रूप से जावे । देष पूथवत्‌ 1 


आ नो गन्यैभिरश््यैः सहसेरुप॑ गच्छतम्‌ । 
अन्ति षद्धंतु वामवः ॥ १४॥ 
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मा०-लाप रोग (गब्येभिः घदव्येभिः सदसः) हजारों गौ 
जौर रो से (नः आ उप गच्छतस्‌) हसनं भरा होवो । शेष पूर्ववत्‌ । 
मा नो गन्यभिरर्वयैः सहस्तभिरतिं ख्यतम्‌ । 
अन्ति षद्टतु वामवः ॥ १५४ 
भा०- (सदलं भिः गब्येभिः भदग्ेभिः नः सा भति ख्यतम्‌) हम 
सहस, गौव भौर. अश्वो से वञ्चित मत करो । क्षेप दू्॑वत्‌। 
अर्ण्रुषा अंभूदकर्ज्योतितऋताव॑री । अन्ति षड्धंतु वामवः ॥९६ 
भा०-जते (डपा) प्रमात वेला की सूयं कान्ति (कत-वरी) तेज- 
स्विनी, (अरण-पुः) अरण प्रकाश वाटी होती भौर (उयोतिः अकः) 
अकाश करती दै वैसे ही (ऋत-वरी) सत्य ज्ञान को धारण करने वारी 
(डपाः) कमनीय कान्ति से शुक्त (अरणप्सुः) अरुण वणं की, सुन्दर 
रूपवती (अभूत्‌) हो वह (ऽ्योतिः अकः) सस्य ज्ञान का अकाक्चा करे \ 
दोष पूववत्‌ । 
अभ्विना सु विचाकशदृकषं प॑र इव । 
अन्वि षद्भूतु जामवंः ॥ १७॥ 
मा०-हे (अश्विना) सूयं चन्द्रवत्‌ ज्ञानी पुरुषो ! (परश्यमाच्‌ इदः 
दक्ष) परछ वाखा युप जिस भकार शृक्ष को काटता है उसी भकार 
सुय चस्दवत्‌ ञान-ञ्योति वाला पुरुष (सु वि-चाककत्‌) भकाकमान्‌, 
हो, अज्ञानतम को नाश करे । शेप पूर्ववत्‌ 1 | 
पुरं न धंषणवा खज कृष्णएयां वाधितो विशा 1 
अन्ति षद्भूतु वामवः ॥ १८॥ २० ॥ १ 
भा०-हे(शष्णो)शशरु के पराजयकारिन्‌ ! जेते (ृष्णया वाधितः) 
रान्नि से बाधित सूयं गन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता हे वैते ही ष्‌ 
मी (ष्णम) कपण या पीडन करने वाटी -शघच सेना से ब्राधित होकर 
(विशा) अपनी भजा, एरु दुगं म घुस जाने बाढी तीक्ष्ण सेना कि 
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;सहायतासे (परंन जा रुज) दुशं े समान ही शत्र को छिन्न भिन्न 
कर । हे (अश्िनौ) सभासेनापदठियो ! भाप दोनों को (अवः) शबर 
ˆ ददिखन का उत्तम वर सदा भापके पास रहे । अव्‌ धातुः रक्षणं, गति, 
कान्तिः, : भीतिः, च्लिः, नवगमः, प्रवेशः, श्रवणं, स्वाम्यं, याचनं, 
` शिया. इच्छा, दीसिः, गवाश्िः, भलिगनं, हिसा, जादानं, मागो, इडधि- 
शच तयेतेणवथषु वत्तते । प्रकरणामुस्ारं स सोऽरमोऽवबोष्यः 1 इति विशो 


वगः ॥ : 
[५५] 

गोपवन भ्रात्रेय ऋषिः ।। देवताः १--१२ श्रन्ति: । १३- १५ श्रू तवंण 
-पराक्ष्य स्य दानस्तुतिः । छन्दः--१--१० निचृदनुष्टुप्‌ । ४, १३--१५ 
विराडनुष्टुप्‌ । ७ पादनिचृदनुष्टुप्‌ 1 २ ११ गायत्री | ५९४ ८, & 

१२ निचृद्‌ गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री । पञ्चदशर्ज सूक्त ॥ 

विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुध्ियम्‌ । 

अर्चि द्यं चचंः स्तुषे शूषस्य मन्म॑भिः ॥ १॥ 

आ०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! घाप रोग (वाजयन्तः) ज्ञान, बरु की 
कामना से युक्त (उर.भियम्‌) बहतो को प्रिय, (विश्षः-विशः अतिथिम्‌) 
-समस्त प्रजां के अतिथि खूप (अर्चि) तेजस्वी, ज्ञानी पुरुप की 
(मन्मभिः) सनश्ो द्ररा (षस्य) सुल माकि के छिये सेवा क जरै 
(वः) आपको (दयं वचः स्तुषे) उत्तम बचन का उपदेश करता दँ । 

यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न खपिरां तिम्‌ । 

परशंसन्ति. अशस्तिभिः ॥ २॥ 

मा०--(दविष्मन्तः जनासः) उत्तम लज्न बाछे समलुष्य =| (सपिः- 
-आा सुतिमू) दत से सेन योग्य जसि को (परशस्तिभिः) उत्तम्‌ भरस्‌- ` 
जीय मन्त्रो से (अ शंसन्ति) भर्ंसा करते, उसके गुणों का वणन करते 
ॐ वैते ही. (यं) जिसको (मित्र न) भित्रवत्‌ (सपिः-मासुविस्‌) घृतथुक्त 
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शन्न द्वार! सत्कार कैः योग्य जानकर (हविष्मन्तः) अकच आदि हाथमे 
खयि जन (भशसितिभिः) उत्तम वचनं से (ग्रशंसन्ति) भरशंसा करते है, 
उसकी तुम भी स्तुति करो | 
पन्यंसं जातवेद सं यो देवतात्यु्ं॑ता । हव्यान्येरयदिवि ॥ ३॥ 

भा०-(यः) जो अश्न (देवताति) य ज्ञ में (हष्यानि दिवि-एेरथत्‌) 
इथ पदार्थौ कौ आकाद्य की ओर प्रेरित करता है, उस (जातवेदसं) 
देश्यं शुक्त वा सव॑, (पन्यांसं) स्त॒तियुक्त भश्चि का गुण वणन कर, 
उसे व्यवहार म खाङं ` 

आग॑न्म च्चजहन्तमं जयेषमधिमानवम्‌ । 

यस्यं शरुतवा बृहचनाक्ां अनीक पते ॥ ४ ॥ ॑ 

भा०-(यश्य) जिसके (अनीके) सैन्य बर में (बहन्‌) बड़ा भार 
(क्षः) श्ल को मञंन या पीडन करने म समथ (श्र तवौ) असिद्ध 
भश्वारोही जन (एधते) बृद्धि को प्र होता है, उस (ज्येष्ठम्‌) सरसे 
दे (भानव) मनुष्यों के हितैषी (अभ्िम्‌) तेजस्वी (दृत्रहन्तमं) सबदि 
अधिक शबरहन्ता पुरुष को हम (आ जगन्म) भाक्त कर । 

अगछतं जातवेदसं तिरस्तमो सि दशतम्‌ । 

धृताहवनमीडचम्‌ ॥ ५॥ २९ ॥ 

आ०-(ताहवनम्‌) तेज से देदीप्यमान अश्चि तुस्य, वा जरो 
दारा आद्र करने योग्य (ईेडयम्‌) स्त॒ति योग्य (तमांसि तिरः वदतं 
अन्धकारो को दूर करके सत्य ज्ञान को दर्शाने वारे, (भ्त) अतः 
स्वरूप (जातवेदसम्‌) ज्ञानमय प्रमु की इम उपासना केर । इस्येक- 
विक्षो वगः ॥ 


सवाध यं जनां इ्े$ षि हव्येिरीकते हानासो यत सुचः ॥६ 
भा०-जैते (सबाधः) ऋत्विक्‌ छोग (अभ्भिम्‌) भश्नि को (यत- 
ल्‌.नः) द्र भादि साध कर (खहनालः इष्येभिः ईडते) इति वेके 
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111 
इए चद आदि से उपचार करते है वैसे ही (दमे) ये (सवाधाः) पीडा 
युक्त (जनाः) मनुष्य (यत-ल्‌.चः) प्राणों का निग्रह कर (ज्ह्वनासः) - 
भार्म समर्पण करते इए (यस्‌ अश्निम्‌) जिस पाप-नाशक ज्योति की - 
(इव्येभिः स्तुत्य व चनों से (दते) स्तुति करते है, उसी की उपासनाः 
करनी चाहिये । 


इयं ते नव्य॑सी मतिरग्ने अधाय्यस्मदा । 

मन्दर जात सुक्रतोऽमुर दस्मातिथे ॥७॥ 

भा०-हे (मन्दर) स्तुस्य, आनन्दघन ! हे (सु-जात) सुख-स्वरूप ! 
दे (सु-कतो) छम कमं, प्रजा बडे ! हे (भम्‌र) असूढ्‌ ! असक ! हे - 
(द्म) द्ंनीय ! दुटद्खन ! हे (अदिथे) ग्यापक, तिथिवत्‌ पूञ्य ! हे ` 
(अन्ने) क्ानवय्‌ ! (ते) तेरी (इय) यह (नन्यसी) अतिस्तुस्य. (मतिः) “ 
इहानमयी इद्धि (अस्मत्‌ अधायि) हमारे मेँ स्थिर हो। 

ला ते अग्ने शन्तमा चनिष्ठा मवतु श्रिया । 

तयां वधंस्व सुषुतः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (भभ) ह्ानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (ते) तेरी (सा) वह 
(शंतमा) शान्तिदाय (चनिष्ठा) उत्तम अन्रवत्‌ भोग्य; सुखदात्री बधि ` 
(भियः) भीत्तिकर हौ । (तथा) उससे त्‌ (सु-स्तुतः) उत्तम स्तुतियुक्त - 
दोकर (वधंस्व) इद्धि को राक्ष हो भौर दमे भी बदा । 
सा चुैयुक्िनीं वृहदुपोण वसि श्रवः । दधीत इत्ये ॥ ९ ॥ 

भा०- (सा) वह (च॒कनः चक्चिनी) भकार से भरकाज्च युक्त वाणी ` 
(त्र तर्ये) आवरणकारी भ्ानान्धकार को नाश के निमित्त (इव्‌ : 
अवः) बद्धा हान (श्रवसि) कान में (उप दधीत) धारण करावे । 

अश्वभिद्गां स्थर त्वेषमिन्दरं न सत्पतिम्‌ । 

यसय वांसि तूर्य थ पन्यैपन्यच कृष्टयः ॥ १० ॥ २२ ॥ 

भा०-हे (ङृष्टयः) मनुष्यो ! माप रोग (पन्थम्‌ पर्यस्‌) अति- - 
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-स्तुस्य २ कायं भौर (श्रवांसि) ज्ञानो, अज्ञो को (तवथ) परास करो, 
-सको (गास्‌) गौ ॐ समान मावृतुट्य (अश्वम्‌ इत्‌) अश्च के समान 
-बरदान्‌, (रथप्राम्‌) महारथी के समान प्रभावश्षाखी, (तेषं) सूयं के 
-समान तेजस्वी (इनदरं न) देश्यवान्‌ विचत्‌ के समान तीक्ष्ण, (सस्पि) 
-सज्तनो के पालक प्रु की उपासना कुर 1 इति द्वएविज्ञो वगः ॥ 

यं स्वां गोपवनो गिरा चनिंठदस्ने अद्धिरः। 

स पांवक श्रुधी हव॑म्‌ ॥ ११॥ 

भा०-हे (पावक) पित्र करने हारे ! (यं स्वा) जिस तक्को 
‹(गोपदनः) दाणी हारा पविन्न करने वार! भौर (गोप-वनः) वाणीं के 
-पाल्क विद्वानों का सेवन करने वाखा, परप (गिरा) वाणी द्वारा (बनि- 
छत्‌) तेरा सत्कार करता है । हे (अभे) ्ानवन्‌ ! हे (अगिरः) तेन- 
ःस्विच्‌ ! (खः) बह त्‌ (हवम्‌ ध्वधि) हमारे आधान को श्रवण कर । 

यं स्वां जनास ई<॑ते खवाध्रो वाज॑सातये । 

स वोंधि चर्य ॥ १२ ॥ 

मा०-- (यं स्वा) जिस तुक्तको (स-बाधः) बाधा-सदित दुःखी जन 
“(बान-सातये) केश्यं को भ्रा करने के छिये (दडते) स्तुति -करते द । 
“(सः) वह द्‌ (इृत्र-तूर्य) वित्नादि के नाश करने म (बोधि) इसे ज्ान- 
-वान्‌ कर । 


अहं डवान श्रक्षं श्रुतवैणि मदच्युति ! 

„ शधसीव स्तुकाविन मृक्षा शीष च॑तुणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भागम) शतु को प्रताप मं भून देने वाड (शरतवैणि) भसिद 
भश्च सैन्य के स्वामी.(मदच्युति) श्रु के मदको दूर करते मे समरथ, 
"वीर युवो के जधीन (स्तुकाविनां) बालों कौ अन्थि, फुन्दों वाड (चतु- 
-णीम्‌) चारों वर्णो, वा चर घोडे, बा सेना के चासो अंगों के वीरो क 
“(खक्षा) सति दीष, (शीव) शिर या भरल नएयक जन (शर्घसि इव) 
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-मानो उनके सख्य बर हे । अ्थोव्‌ वीरो के क्षरं छ जौरम्‌' 
दाडी आदि वीरस्व धोतक विह है, मानो व ही ५ ४ 
से सिषं के समान मयानक प्रतीत होते है । केशान्‌ शीषंच्‌ यशसे 
-शिये, कषिला विहस्य छोम स्विपिरिन्दरियाणि । यज्ञु० १९.। ५२ ॥ 
उनको (अहं) मै (हुवानः) यन्न देने वा स्वीकार करने बाखा होड । 
` मां चत्वार आशवः शविं्ठस्य द्रवित्नव; । 
सुरथासो मि भयो वक्षन्वयो न त्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
 भा०--(लविषटल) मति बरुला, सेनापति के (बस्वारः) चार 
<जविल्नवः) वेगवान्‌ (आश्चवः) शीघ्रगामी, (सु-रथासः) उत्तम महारथी 
रोग (उभयम्‌ वयः न) शचु्टिसक वख्वान्‌ पुरुष को वेगवान्‌ भशवो के 
समान (अरयः गभि वश्चन्‌) शरेष्ठ यानवत्‌ धारण करते है |` `" 
-सत्यमिस्वां महेनदि परष्यवं देदिशम्‌ । र. 
-नेमापो .अश्वदावरः शर्विष्ठादस्ति मतयः ॥ १५॥ २३॥. 
. ..  भा०-हे (महेनदि) मशानदी के समान महान्‌ शब्द करने वाडी ! 
डे (परष्ण).पौरु-पोर अथात्‌ छोदी २ इक्या से बनी, वा पव॑ पव 
.¶र' उष्ण अथौत्‌ शशु को दग्ध करने त्राली, तेजस्विनीं वेने ! (त्वा) 
इले मै (स्यम्‌ इत्‌) सस्य हौ (भव देदिशम) कदता ह । हे (भाषः) 
आस जनो, भजामो ! सुनो (शविष्टत्‌) भति बरशाी से दूसरा कों 
“(मस्यः) मनुष्य (अश्वदातरः न इष्‌ अस्ति) शश्च सन्य को गञ्च व 
ति आदि देने वाखा नीं है । इति त्रयोषिशो वगः ॥ ` ` 
र [७५ ] # 
विरूप, ऋषिः ॥ श्रग्निदे'वता ॥ छन्दः---१, ४, ५, ७, ९, ११ निचःद 
“ -आथत्री । २, ३०. १५ विराड्‌ गायत्री । = आची स्वराड्‌ गायक्गी । 
ध्व ऊ त्रत षोडशर्न सूक्तमु॥. . .-- .: 
३८ प, 


- 
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४९४ ऋगवेदमाष्ये षष्ठोऽष्टकः वन्दा 


न 

< , तवा दि देवहतं अश्वा अभर रथीरिव । 

;. , नि रोता प्यः संदः ॥ ११ 

: सः षव अश्वान्‌) रथी जैते रथस अश्वौ को जडता है, 
दते हे (भश्च) नवन्‌ ! वु (देव-हतमान्‌ युव) छम गुणा कमे धारण 
करवै बालो मे धेट पुरषं को, इन्द्रियों का साधकवत्‌, राट म उयिक 
पद पर नियुक्त कर लौर त्‌ (होता) सव को ति-वेतन सादि देने 
वाला (पूयः) सब मे पूणं, सब से सढय होकर विराज । 


[+ 


उत नों देच ठेवा अच्छो वोचो विदुष्टरः । 


श्द्विश्वा वायं कृधि ॥ २॥ 
आ०-हे (देव) ्ानदातः ! दानीक ! तेजस्विन्‌ † त्‌ (विदुस्तुरः)ः 
` चवते. उत्तम विद्वान्‌ होकर (देवान्‌ नः) विद्या की कामना करने वाठ 
इम छोगो को (अच्छ वोचः) साक्षात्‌ उपदेश कर । (उत) भीर (विश्वः 
वाय भव्‌ कृधि) समस्त वरण योग्य जानो को सत्थ रूप मँ भक्ट कर । 
त्वं ह दयविष्टच्च सद॑सः सूनवाहुत । ऋतावा यक्ियो भुवः ॥३॥ 
` “` भ०-हे (यविष्टय) युवतम ! सब मे भधिक जवान्‌, बण्वान्‌ 
पूज्य { हे (सहसः सूनो) बर क सञ्चालक, उत्पादक { हे (बाइुत) सदः 
स स्वीकृत, सवो के अंभः पे सदर { (स्वं ह) चु ही (तवा) सत्य 
न्ययं का पाठक सौर (यक्लियः सुवः) सर्व-पूजाहे, दान योगय पाक्ग हो । 
` छ्चथम्रभ्चिः संह खण वाजस्य शतिनस्पतिः। 
मूर्धा कवी रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


मा०-(भयम्‌ अञ्चः) यह कानी भौर तेजस्वी पुरुष (सहलिणः | 


शतिनः वाजस्य) सहसो शौर सकद जान, वैरय शौर देश्यं का (पिः 
पारक भौर (कविः) करार्तदकषी (रयिणाम्‌ मूर्बा) रेःखयवानों का मी 


चिरश्स्थानीय,. प्रसुख हो । सहेः, सैकडां संख्या वाडा चानः वेदादि ` 


दख, जिनकी, न्थ गणना शत काण्डा, सष सन्त्र व शोकादि 
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वैन्य मँ भी शतपति, सहख्रपति के भधीन इतने ₹ भट भौर देशवरयौ मँ 
मामो की वा स्वणसुद्रा्ओं की संख्या खी जाती है । 
तं नेमिम्रमवो यथा नमस्व सह्ंतिभिः 


नेदीधो यज्ञमाङ्घिरः ॥ ५ ॥ २४॥ 
भा०-हे (अगिरः) विद्वान्‌ ! तेजस्विन्‌ (नरमवः यथा नेभिस्‌) 

क्िल्यी लोग जैषे चक्रके भरोंके दारो घोर नेम या ोहपरिधिको 
नमाते ह वैसे ष्ठी त्‌ (सहूविभिः) समान स्प मे भाह्कन योग्य घा 
समान वेतनादि देने हारे शासको से (तं यज्ञम्‌) डस परस्पर संगत राट 
को, (नेदौयः नमस्व) अति समीप छु श, वश कर । ह्‌।त चतुरि शो वर्गः॥ 

तस्मै चूनमभिःवे वादा विरूप नित्य॑या । 

चष्ण चोदस्व खुड्तिम्‌ ॥ ६ ॥ 

आ०-हे (विरूप) 1 शेष रूपवान्‌ ! तु (नूनम्‌) अवश्य हो 
(वस्मै) उस (अभि-यवे) तेजस्वी, (ङ्गे) बख्वाच्‌ पुरुष के खयि 
(नित्यया वाचा) निश्चित वाणी इरा (सु स्वुतिभ्‌ चोदश्व) उततम स्तुति 
ष्तु्त कर 1 परमेश्वर की स्तुति के ण्यि वेद्‌ धाणी का प्रयोग कर । 
कुं [भ्वदस्य सेन॑याभ्नेरपाकचश्चसः। पणि गोषु स्तरामहे ॥७॥ 

भा०्-(अस्य) शस (भपाक-चक्षक्तः) अनल्प दष्ट वाङ, परिपक् 
उदधि घाछे (यक्नः) तेजस्वी ज्ञानी नाय पुदष की (सेनया) सेना से हम 
(कं स्वि ठ पणि) ण छी रत्तं धर कर बाजी रखगाने वारे कित 
शत्रु को (गोषु) सू'मयो के षिजय के छियि (स्तरामहे) विनाश्च कर । 

मां नों देवानां विश॑ः प्रस्नातीरिवोखाः। ‡ 

कुशं न हांसरच्न्याः ॥ ८ ॥ । 

आ०-(उसराः) सूयं की किरणों के समान उघ्रत. पद्‌ छी भोर 
जाने बारे छोग (देना) विद्धान्‌ युवां के बीन (प-जातीः) अच्छी 
ख्व करती इर, छडढ घ्र(बार से रहने बाढी (नः विषः) इम परजाश 
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का (भ-खातीः इव) छचद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) परि- 
स्यारा न करं । (अज्न्याः कृश न) जते गौय अपने निर्बख बच्चे को नी 
त्यागी, भस्युत जब तक पुष्ट नहीं हो जाता उसे दूध पिखाकर पुष्टः 
करती है वेमे ही तेजस्वी जन निबल अजाों को भी न स्यान । 
माः न॑" समस्य दूढच‡; परिद्वेषसो अंहतिः। 
ऊभिने नावम व॑धीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-(ऊमिः नावं न) जरुतरंग जैसे नौका को आघात करती हे 
वैते ही (समस्य) समस्त (दृढः) दु इद्धि बाङे (परिदेषसः) देषी 
युखष को (अंहतिः) पाप-बुद्धि (नः) हमें (मा वधीत्‌) पीडित न करे 1 
नमस्ते अग्न ओज॑से गृणन्ति देव कृष्टयः 
अमैरमिन्नमर्दय ॥ १०॥ २५ ॥ 
` ` भा०--हे (देष) तेजस्विन्‌ ! (अकच) अश्वत्‌ शच्रु-संतापक ! तू 
` (ते गोजसे) तेरे पराक्रम के ख्यि (कृष्टयः) भ्रजा क मनुष्य (नमः 
` यणन्ति) विनय-वचन कते है । वु (षैः) सहायक, - वजा, सैन्यो 
भौर मरो ते (ममिन्रस्‌ अवय) शु को पीडित कर । दति पञ्विशो वर्गः 
कुवित्सु नो गविं्टयेऽप्न संवेषिषो रयिम्‌ । उस्रृढुख्णंस्छधि ॥११ 
भा०-हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ | तू (नः) हतर (गविष्टये) भूभियो को 
भक्ष करने के छथि (कृवित्‌ रायस्‌) बहुत साधन (सं वेषिषः) प्रा 
कर्‌ । त्‌ (उरुकरत्‌) बहुत धन को उस्पश्च करने वाखा है । तू (नः उर 
कृधि) 'हमारे धन नौर भा्भ्य फल को बहु त कर, उसे बदा । 
मा नो असिन्म॑ंहाधने परां वम्भरथरद्यंथा। 
संवग सं रथिं जय ॥ १२॥ (५ 
 * भा<-(यथा भारत्‌) बोक्षा ढोने वाखा जैवे थक कर बोक्षे को 
फक देता है वैते ही हे नायक ! (महाधने) महासंमाममे (नः मा परा 
वद इमे भार जान करत्‌ मत त्याग । व्क तु (संवर्भ) उत्तम 
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श ~~ 2 
सहथोगी गण भौर (रयि) देयं का शणो मौर पराकभों से (जय) 

विजय कर । । 

अन्यभरस्द्धिया इयमग्ने सिष्॑ दुच्छुना । | 

वधां नो अमवच्छवः | १३॥ । 

भा०- हे (अक्षे) तेजस्विन्‌ ! नायक सेनापते ! (इयम्‌) यक 
इच्छना) दुलदायिनी सेना (भस्मव्‌ अन्यस्‌) हमारे से दूसरे श को 
(भिया सिषक्त) मयभीत करे । (नः अमवल्‌) तु हमारे बङथुक्त (शवः) 
सैन्य-बर को (वधं) बदा । 
यस्याजषन्नमस्विनः शमीमदुर्मखस्य वा । तं घेदभिवूधावंति॥१४ 

भा०- (यस्य) जिस (नमस्वनः) शत्रु को नमाने वाङे दीय चे 
सम्पन्न (जहुमंखस्य) दोषदहीन यज्ञ, वा थुदएयी, निटि कार्यकन्ता 
के (शमीम्‌ षत्‌) कमं को प्रेम से स्वीकार कर ठेता है (तं घ इव्‌) 
उक्तकी ही (अञ्चः) वह तेजस्वी नायक (बधा अवति) इृद्धियुक सम्पदा 
से रक्षा दरहा है। | 
परस्या अधि संबतोऽव॑रा अभ्या त॑र । य्राहमस्मि तौ अंब ॥१५ 

आ (परस्याः संवतः अधि) शतु के सेना के उत्तम संगटनयुक्त 
वरू के ऊपर (वरान्‌ नमि आतर) उनसे न्थून या उरे के हम रोगों 
को सम्मुख, आगे बदा, उनको विज्य कर यौर (यत्र) जिन बीच मे, 
जिने उपर (अहम्‌ भरमि) भँ द (तान्‌ भव) उनकी रक्षा कर । 

विद्यां हि तै पुरा वयमप पितुर्यथावंसः। 

अधा ते सुञ्नमींमहे ॥ १६॥ २६॥ 

मा०--हे (भन्ने) भतापशालिन्‌ ! (अवसः पितुः यथ) चैते रक्षक 
पिता के सुख वा धन को पुत्र बाता है उसी भकार (पुरा) पूर्ववत्‌ 
रश्चक पाछक-रूप (ते) तेरे (सुश्नम्‌ &) सुख को हम भी (विद्म) जास 
(अघ तेम) मौर क्च से हम याना करते है 1 इति षडर्विशे क१॥ 
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५९८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०५।व०्५।४ 


„[ ७६ |. . . 

कुरूुतिः काण्व ऋषिः !। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ५, ६, =-- 

१२ भायत्री । ३, ४, ७ निचद्‌ गायत्री ॥ ट्वादशर्न' सूक्तम्‌ ॥ 

मं च मायिनं हव इन्द्र मीशं नमोजंसा । 

मरुत्वन्तं न चञ्जसे ॥ १ ॥ 

भ।०-नै (दमं) इस (मायिनं) इद्धि. कौशलो से बुर, (इन्व्‌) 
देशरथ॑वान्‌, (भोजसा हलान्‌) पराक्रम से सवे स्वामी, (मरस्वम्तं न) 
प्राणवान्‌ जात्मा के समान, धायुषद्‌ वी एुर्षो ॐ स्वामी एरुष को 
दृज्नते) श्च नाज्ञ के टये (इवे ज) भाद्वान करता ह । 

अयमिन्द्र मरत्स॑सवा वि वृचस्यांमिनच्छिरः । 

चज्चेण शतपंवेणा ॥ २ ॥ | 

„ भाग्-जैते (मरस्सला) घा को सहाय ठेकर (इन्द्रः) सूं 

(षन्नेण छत-पवणा) सैकदो किरणों वाठ तेज से. (घरत्रस्य शिरः घभि- 
नत्‌) मेष के कपरी भाग को छिन्र-भिग् करता है वैसे दी (खयम्‌ इषः) 
यह वीर सेनापति (मरत्‌-सला) वीरो का सित्र ौकर, (शतत-परवणाः 
वश्चेण) सैकड़ों दों से यने सैन्य वख से (चत्र शिरः) यद्पै श ॐ 
शिर घा श्डय भाग को (गधिनद्‌) छिच्-भिन्र करे 1 
वावृधानो सरल्छखन्द्रो वि वृघमैरयत्‌ । सृजन्त्समुद्रियां अपः ४६ 

भा०-(मरत्सखा इन्द्रः) घा को सहाय डेकर दनद, वियत्‌ व! 
सूय, जेते (वादधानः) धिक भवर होकर (सयुद्रियाः भपः खजन्‌) 
 अन्तरिक्षस्थ जणं छो उत्न्न करता हुभा (श्र) मेष फो (वि देरयव्‌) 
विविष वि्ाों मे भरित करता है वैसे शी (मरस्हला) वीरो मौर 
अस्थ मनुर्यो का िन्न, राजा (सयुद्विया अपः) सश्चद्रजरों के .तुख्यः 
सेमां को उत्पश्न करता हुभा (श्रम्‌ ) बदते शच्च को नष्ट करता है । 


आये हव येन वा इवं स्व॑मेस्त्वता.्चितम्‌। इन्द्रेण सोमपीतये ४७ 
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„^~ ^^~^~~^~~^~~~~~~~~~~-~---~--~~~----~---~-~--------- ~ 


= 


आ०--(येन वा इन्द्रेण) जो ` शश्ुदन्ता (मरत्वता) मञ्चव्यो का 
द्धाय ेकर (सोम-पीतये) देश्वयं के उपभोग ऊ ण्ये (इषं स्वः 
निद) जका को सूयं के समान, इख भूलोक का विभव करवा दै 
(जयं ड) वष्ठी निश्चय से स्तुस्य दै । 

मरुत्व॑न्तशजीपिमोज॑स्वन्तं विरप्शिन॑म्‌ । 

इन्द्रै गीसिहेवामहे ॥ ५॥ ` । 

भ०- (सरस्वन्तम्‌) वायुभों के बलों से स्पञ्च, भव सतुष 
ॐ स्वामी, (ऋनोपिगस्‌) जञ, धमे मागं पर ओरो के सक्वाक छथा 
“नरु छो शूने अँ सस्यं सैन्यवकू को सज्राछित करने वाठे (ओजस्वन्तं) 
वराक्री (विरस्डिनम्‌) महात्‌ (इन्द्र) देश्चयंवाच्‌ कौ म (जोषि) 
-वाणियों ते (हवामहे) भाथना करं 1 

इन्द रत्नेन अन्स॑ना यरुत्वैस्तं हवामहे । 

अस्य सोमस्य पीतय ॥ ६ ॥ २७॥ न 

म्‌ा०-({भख समख पीतये) इष महान्‌ रेश्रयं था गत्‌ क 
पान करे ॐ छिये हस (भत्नेन) नादिसिद्ध (मन्मना) मनन करने 
योग्य स्वोत्न, वेद छन से हम (सरस्वन्तं) भवर मनुष्यो क स्वामी, 
शवसस जीवां के पारक भयु की (हवामहे) प्राथना करते ई । 

सस्त इन्द्र सीद्बः पिबा सोमं शतक्रतो । 

पुरुष्टुत ॥ ७ ॥ (स 

अनेक अत्तवे ह (णुद-स्वुत) वहतो क 
स्तुतिपात्र ! हे (भीदनः) खुखवषंक ! हे (इन्र) रेशयवाच्‌ ! च्‌. 
(मस्मिन्‌ यने) इस यज्ञ मं (मरस्वान्‌) वीर पुदषो दय स्वामी होकर 
(सोमं पिव) इस देयं वा मजा-युक्त राट का पारत उपसया कर । 

हुभ्येदिन््र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्रिवः। 

इदा हंयन्त उर्विथनंः॥ ८ ॥ । 


©-0.2811111। |<811\/8 818 \/16\/818\/8 (0661101. 


६००: 10111260 0\/ “चदि ध्य ष्ठी ५ ¶9९५।ब ०२६ १ १ 


भा०-हे (दन्त) फेखयंवन्‌ ! हे (अद्गिवः) बङ्वन्‌ ! (तम्य इव्‌ 
मरुस्वते) बख्वान्‌ पुरषो के तुक्च स्वामी के ल्थिदही (उक्थिनः)-उत्तम 
जान कं धारक (सुताः) टेश्चयादि ते सुरस्छृत, उत्तम पदों पर अभि- 
ष्क (सोमासः) ज्ञानवान्‌, दरान्‌ रुप (हदा) हदय से (हथन्ते) 
खाये जाते भर सत्कार किये जाते है । 
 पिवेदिन्द मरुत्सखा सुतं सों दिविंषु । 
-चह्लं शिशान ओज॑सा ॥ ६ ॥ 
भाण्‌ (मरत्सखा) मनुष्यो, वीर पुरुषों का भिन्न होकर (दिवि- 
ष्िषु) सब दिनो, हे (इन्द) एेश्चयंवन्‌ ! (जसा) पराक्रम ते (वनं 
भिश्चानः) बल, वीयं, शखबरु को तीक्ष्ण करता इमा (दिषिष्िषु) 
अपनी ऋामनाभां की भासि के निमित्त (सुतं सोमं) उत्पन्न जगत्‌ याः 
देश्य का (पिव व्‌) धुत्रवत्‌ पारुन ओौर घनवद्‌ उपभोग कर । 
उत्तिष्ठ्ोजसा सह पीर्वी शि्े अवेपयः । 
` सोम॑मिन्द्रचमू सुतम्‌ ॥ १०॥ | 
भा०--ह (इन्द) श्चथवन्‌ ! च. (भनसा ख) वर के साथ 
(उच्‌) ऊपर उतत हा (चम्‌-सुतप्‌) सेनानों दवारा आक (सोमस्‌) 
रषद को (पीत्वी) पाङन करके (क्िभे अवेपयः) जख पान से तृष 
मयुष्य के समान सुख नासिका वा डोडी को कंपा, प्रसन्न छे । 
अचु त्वा रोद॑सी उमे क्रसाणमश्पेताम्‌। ` 
इन यदस्युहाभ॑वः ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शब्‌ ! (यत) जव त्‌ (दस्यु 
9 1 . (दस्युहा वमव) दुष्टं 
रषा का लाश करने हारा होता है तव कक्षमाणं सवा अनु) श्रु कौ 
छेदन करते इष्‌ तेरे सांथ २ (उभे रोदसी) शस्य भौर शासक दीनो वं 
(भद छृपेताम्‌) बरषान्‌ हो जाते हे । = 


= 
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वा्च॑म्टापंदीमहं नवसरकतिखतस्परशंम्‌ । 

इन्द्रात्‌ परि तन्व ममे ॥ १२॥ २८॥ । 

आ०-(अष्टापदी) ठ पद्‌ वारी भौर (नव खक्िस्‌) स्तुत्य 
नवीन रचना वाी, (चःत-स्परशम्‌) सत्य का स्पश अथौत्‌ दशन कराने- 
वारी (तन्वम्‌) विस्व, भ्यापक वाणी को (अहं) मै (इन्द्राव) सस्य- 
दशी पुरुष से (परि ममे) यथाथ खूप से जानू" 1 कानून या शासन्न आठ: 
जमास्यों से उस्यन्न होता है अतः उनकी वाणी आड पद्‌ बारी है भौर 
वह नवलक्ति अथात्‌ यख्य श्नासक के सुख से प्रचारित होती है । बेद्‌- 
ट्या दे आड वि्यास्थान भाठ पद्‌ ई । अ्टाधिश्चो वगः ॥ 

[ «७ | 
® कुरुसुतिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १४ ३४ ४३ ७, ८ 
गायत्री ॥। २, ५, ६, & निचृद्‌ गायत्री । १० निचृद्‌ बहती । ११ निचत्‌ ` 
पक्तिः । एकादशर्जी ` सूक्तम ॥ 

जज्ञानो ख शतक्र॑तु पच्छादितिं मातरम्‌ । 

क उग्राः के हं श्शिवरे॥ १॥ 

भा०- (जज्ञानः) प्रकट होता इभा (शत-क्रतुः) अनेक भक्ञावाखः ` 
सुरव (मातरं वि पृच्छत्‌) माता से वालक के दुर्य विल्ञानवानर्‌, सत्य्‌~ 
ज्ञानी पुद्प वा मादृ-तुद्य प्रजा घे ही (इति) इस प्रकार से (वि 
प्रच्छात्‌) विशेष खूप से भदन करे छि (के उ्ाः) राट ज कौन वरषाद्‌ 
सुरप है जिनसे छोग भय खाते शौर (के ह श्ण्विरे) दौन बधानू 
लोग सुने जाते है । अथात्‌ देश मे देसे कौन २ ब्रासदप्यी १ राजाः 
ब्रासकारी रोगो का पता खगा कर उनका नादक्रे। - ` 

आरद शवस्य॑त्रवीदोणीवाममंहीशव॑म्‌ । 

ते पुत्र सन्तुणिष्िरः॥२॥ ___------ 


® पुर्सुतिति प्रामादिकः 1 
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६०२ ऋर्वेदमाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०४।ब्‌०२९।४ 
भा०-(भाव्‌) भनन्तर (शवसी) बरूवती अजा (दस्‌ जौणवामस्‌) 
डस लौणंवाभ, तेजस्वी दण्डधर, राजा ओर (अमहीक्चुषम्‌) राष्ट की 
बागडोर संभाखने वाठे उस इाक्तक पुरुष. केः भरति (भभ्ीव्‌) कषे छि 
-डे (पुर) बहुत प्रजा -के ब्राणकत राजन्‌ ! (ते) वे असुर २ नाम वा 
-खटूत खे है जो (निः-तुरः सन्तु) पिनाश-योग्य है घा, उनको (निः-तुरः) , 
-सीन्र अश्वो को कोचवाचू के समान बन्धन रख भौर इन्टयों से दण्ड दे, 
-वक्ष कर । जौणवाभः--ऊर्णा वहति इति ऊणंवाभः ¦ भत्वं छान्दस । 
-स्वाथिको ऽण्‌ । अथवा उ्णौया वसं, छाकननाथत्तोदो वा भौर्ण, तद 
-इवि वा । पिश्षेषपरिच्छद्सूषितो दण्डधरो वा । बहीघयु-अमीह् । इत्वं 
-छान्दसुस्‌ । भञ्जहवान्‌ उच्छु खलानासिवाश्रानं नियन्ता । 
समित्तान्डजदालिदस्खे अयौ श्च खेदया । 
भरवदधोे दस्य॒हएसंवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाव बह (न्ट) इटा का नाशक धीर राजा भ्रगाकी ` 
-अभ्थयना करने पर (तान्‌) उन दु को (खे) चक्र की नाभि भं (भरान्‌ 
इष) जरो के समान, (खेदया) रञ्॒ आादिवद्‌ बन्धलकारिणी मयादा 
या ताद्ना से (खे) शचूरब कारागारादि मेँ (अखिदद्‌) धर कर पीडित, 
इण्डित करे, उनकी उञ्ञा को दूर करे । ्ेद्य।^--खिद्‌ दैन्ये, रथा- 
-दिदियादिश्च । खिद्‌ परिवारने । सुदादिः¡ खिनत्वि सिति दैन्यमापा- 
-द्यति जापते वा स्वयं धनय! सा सेद्‌ । रुः, भम, कश, परि- 
 धाचनश्चाधवं वा । चेश कुशा । खेद्‌था रदिभना, (० < 1 ७२ 1 ८) 
-श्ञ्ञ्वा, (८ । ७७ । इ) दति सायणः । 
प्या भतिधापिवत्साकं सर्ससि अंशत॑म्‌ । 
इनः सोमस्य काणुका ॥ ४ ॥ | 
भा०--जैते (इन्द्रः) सूयं (एरय!) एक ही (अतिधा) भरतिधान 
-भयोत्‌ शमादस्या या भरलिपद्र की विपरीत स्थिति से (सोमस्य) चन्र 
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छी (काणुका) कमनीय (त्रिशतम्‌ सरांसि) ती्खो दिव रातो की किरणों 
-को (साकम्‌) एक साथ ही (भपिवत्‌) पान कर छेता है, पने भीर 
डे ञेता है, ैते ही (काणुका इन्द्रः) सूयं के समान तेनस्थी पुव भी 
(एकथा प्रतिधा) एक ही प्रतिधान, शथोत्‌ विग्रहपुडक लाक्रमण से 
(सोमस्य) भरतिपश्च के देयं युक रट के (न्िशतम्‌) तीसों (षरंसि) 
धनौं फो (साकं जपिवत्‌) प्क साथ पान छर जाता है, “काणुका-- 
काणुका कान्तकानीति बा । ऋन्तक्रानि दति वा, कणेषातः इवि षा, 
-कणेहतः फान्तिदतः 1 [ इस्छाङतकतति इति वा 1 इन्द्रः सोमञ्च कान्त 
इति दः प्रतिघात इति यावत्‌ | प्रद्‌ याक्तिका वेदयन्ते तिददुक्य- 
पाद्राणि मा्व.दमे सवने एकदैव तानि उान्येतस्मिन्‌ काडे एकेन अठि- 
धामन पिवन्ति) तान्यश्र संरास्यच्यन्ते । प्रिशद्पर पश्षस्याहोरातर्णहष्यत्‌ 
दूरधपक्षस्य चेति नैसक्ताः 1 तथा पएताशवान्द मस्या गाभिभ्य नापो 
अवरिदत रदमयस्ताः छपर पश्चे पिवन्ति यमश्षितिमद्चितयः पिबन्ति । 
तं पूरघ॑पक्च आप्याययन्ति तथापि निगमा वस्ति यथा देषा अघ्यमा- 
प्याय यलिति इति । निङ० भ० ५1 ११॥ 


कणु क जथ है कान्ति, दूरगत, वा कृत, छृतनिम, अथवा 
नलु सूर्यं का विशेषण हे वह सोम (चन्द) का काम्द' भिय, या 
काम्विपद्‌ है । थवा कणेषात, कञ्च काटने भयं मे अयत्‌ कन्ठ, बा 
इच्छा अदिघाच धथं ते 'काणुश्ाः पव्‌ ह ¡ इसं सम्बन्ध ओ याचक 
अलाते हे क साष्यन्द्नि सथन मं दीक्ष उक्य पान्न एक ही देवता के 
दते है उनको दञच जवर पर एक ही बार में पीते है । वे पप्र रस्‌. 
कषटाते हे । नेरु ा सत है कि डइष्णपश्च के तीस मौर श्च पश्च के 
सीस दिन रानि ते है । चन्द्रमा की भाने वारी ररिमा का नाम 
भगाप है । क्योकि वे दूपे से भाष होती है । उनको इष्ण पञ्च मँ 
सूयं की किरं स्वयं. भपने मं इनः अण कर ठेती दै मान पी जाती 
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६०४ ऋरवेद्माष्ये षष्टोऽष्टकः [अ०६।ब०३०।६ 
न~ 
ह। ईसी मकार पूवं श्पक् मे फिर पूणं कर देती हे निस भकार वेद्‌ 
वाक्य है (यथा देवाः० इस्यादि) 
; अभि ग॑न्धरवम॑टृणदचुपनेषु © ॥ (4 रजःस्वा | 

` इन्द्रा बरह्मभ्य इदृधे ॥ ५॥ २६ ॥ 

. भा०-(इन्दः) विधत जैसे (अड्ष्नेषु) रोक थाम न करने वाठ 
बन्धनेरित (रजःसु) अन्तरिक्ष के प्रदेशो मे स्थित (गन्धम्‌ अमि 
अण्‌) जङ को धारण करने वाले मेव को आघात करता है तो वह 
(बह्यभ्यः) अशनो की (इषे इत्‌) इद्धि केष्थि होता है वैते ही (इन्रः) 
फे्रयवान्‌ राजा (भु्नेषु रजु) अब्रबद्ध, अनाश्रित, खोकों के, मरजा- 
जनो में विद्यमान (गन्धवंस्‌) भूमि को भपने व्च कर डने वारे भ्रव 
शल को (अमि अतृणतु) न्ट करे तो वह (ब्रह्मभ्यः बधे इव्‌) घनो, धनो 
मौर विद्वान्‌ पुरषो की ही धृद्धि कै छथि होता है । इ्येकोन्रिश्ो ब ॥ 


निराविष्यद्‌ गिरिभ्य आधारयत्पकमों दनम्‌ । 
इन्द्रौ बुन्दं स्वाततम्‌ ॥ ६ ॥ 

_ भार-(इन्दः) सूयं घा विचत्‌ जैसे (गिरिभ्य; (३ 
भवेभ्यत्‌) जर गिराने रो उन र क. नोः 1 श 
को (पकम) परिप रूप भे (था धारयत्‌) ष्ट करता है जर (सु- 
मातत) खूब विस्तृत (बुन्द) चमकते काश को मी सकता है वैतेही 
(न्वः) शचहन्ता राजा, (गिरिम्यः) मेधवत्‌ अन्यो का मारु निगल 
जाने वाखे दुष्ट पुरषो को सुधारने, उनते सर्य निकरूवाने या इद्पाः 
स निकल्वाने के छियि (निर्‌ भविष्यत्‌) उनको ताडना दे भौर 
् व पक्त (नवनम्‌) वन शपथ, (0817) -(जाघार्यत्‌) 
त वान के रूपमे कशाठेवेकफिफिर वे सा न कगे 
६ वह (सु भाततम्‌) सूच विष्ट (न्द) भयकारी, उनको भेदने 
फोद्ने वाला, भपना सैन्यः वल मी (भा धारयत्‌) सर्वश्न स्थापित कर ` 
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ॐ । ध्वुन्दं- बन्दे वा भिन्दो वा भयदो वा भासमानो द्रवतीति वा 
-निर० ६। ३४ ॥ 
-शतवध्न इषुस्तव सदस्भपगौ पक इत्‌ । यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌ ॥७॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! तू (यम्‌ थुजं चट्षे) जिसको अपना 
सहायक बनाता है वह (तव इषुः) तेरा बाणं वा शखबर (शतघ्नः) 
कडु आश्रयो जौर बन्धन-मयीदाजों वाखा भौर (सहस्र प्णः) सहसरं 
-बलकशषाङी, रथों चा पाक जनों से सम्पन्न जौर (एकः इत्‌) एक 
अद्वितीय, सबसे अधिक उत्तम हो । 

तेनं स्तोवृभ्य आ भर भ्यो नारिभ्यो अत्तवे । 

सद्यो ज्ञात ऋंमुष्ठिर ॥ ८ ॥ >> 

भ०--हे (असु-स्थिर) सव्य न्याय से प्रकाशित विद्वानों दवारा 
स्थिर राजन्‌ ! त (ष्यः जातः) शीघ्र राजा खूप से भसिद्ध होकर (तेन) 
उस पूर्वोक्त श्ासनबर ते (स्तोतृभ्यः चृभ्यः नारिभ्यः) स्त॒तिकषतो 
विद्धान्‌ नरो जौर नारियों के छथि (अत्तवे) भोजनाथ (आ मर) भन्न दे । 

एता च्योत्नानिं ते कता वधिष्ठानि पराणसा । 

ददा चीङ्वधारयः ॥ & ॥ 

भा०्-(एता) ये (उ्यौ्ानि) बलशाली ओर (वरिष्ठानि) सुल, 
जङादि बपौने वारे, बख्वान्‌ वैन्य (ते हृता) तेरे ही बनये्है। त्‌. 
उनको (वो परीणक्षा) मान्‌ र्थिरतापू वक्‌ (हदा भघारयः) संदह्य 
से धारण कर ॥' 

विश्वेत्ता विष्ण॒राम॑रदुरक्रमस््वेषितः। 

शतं माहि षानक्षीश्पाकमोंढनं वराहमिन्द्र पमुषम्‌ ॥ १०.॥ 

भं०्- चैवे सूयंकेताप या भकाशसे भेरि वायु महान्‌ माश 
स विचरता खमस्त मेघादि को ङे भता दहै वैते ही दे एवन्‌ ! (घवा 
इषितः) तेरे से भरित होकर (उर.क्मः) बडा पराक्रमी, (विष्णुः) 


५ 
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" 


अयाय सामध्यंवान्‌ पुरुप (ता विश्वा इत्‌) उन २ समस्त. पद्यौ को 
(ख अभरव्‌) 95 कराता है । वह (इन्दः) दृश्चय॑वाच्‌ हौ मानो (शतं 
. महिषष्न्‌) .तेकदं बवान रुषो को (क्षारपाकम्‌ णे दृदस्‌ } दष म॑ पङ 
मातत ® समान सात्विक माव से भ्रा देयं लौर (सपं) खव तरणः 
से हान संग्रह करने व।ङे (दराइस्‌) उत्तम वचन ॐ वक्ता वा यक्ञकोः 
भी प्राषठ करे । 

तुविक्षं ते सुतं सूयं धुः साधुन्दो हिर्ययं; । . 

डमा तं वाह रणा सुसंस्ृत ऋदूपे चिददूञ्चधां । ११।३०॥ 

भा०्-हे राजन्‌ | (ते) तेरा (नुः) श तरव, (सु-मरय) उक्तम 
सुखकारक, (सु-कृतं) उम कर करने वाला, (तुवि-क्ष) दूर त्क वार्णो 
क्ये फडने वारा, शब्रुभओं को उखाड्‌ फेंकने वाछा हो । (ते इन्दः) तेरा 
तेज बौर श्रु का मथ पद्‌ बाण, (साधुः) यन्तम, लक्षय पर रगे हारा, 
(हिरण्यः) सुव गम भोर हत, रम्य हो । (ते वहू) तेरी बाहुप्‌, शघरु- 
बाधक सेनां दोनों (रण्या) रमणीय, सुन्द्र एषं रगङुशख (सु-संखछते) 
उक्तम संसार घे युक्त, उत्तम भस्यर्त, (जद्दूषे) बे से श्ातरु को गिराने 
वास्मै शौर (कषा चित्‌) पाडक ननों को वेधने, उनको काटमे 
छंटने वारी हो । हात त्रिंशो वर्मः ॥ - 


॑ [ ५७८ ] | 

कुश्सुतिः काण्व ऋषिः ॥। इन्द्रो दवता ॥ छन्दः- १, ३ निचद्‌ गायत्री! 
२,६-₹ विराड गायत्री । ४,५ गायत्रो । १० बहती ॥ दगार्नी सूक्तम ।॥ 

पुरोव्ाशं लो अन्धस इन्द्र सहस्रमा भर । 

शता चं शूर गानाम्‌ ॥ १॥ 

मा०-- ह (इन्व) दःयंवन्‌ ! त्‌ (नः) इमे (अन्धसः) बच मौर 
आण धारक पदाथ का वना (क्षम्‌) हजारों की संख्या म, भपरि- 
भिढ षा बङकारक, (पुरोडाश) भाद्रपूवंक देने योग्य खा पदाथ 
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(आ मर) प्राक्च कश जौर स्वयं मी उसणो धारण कर । देवे ही, देः 
(र) शूरवीर ! (गोनां, शता च). भूमियो, गवो र षाणियों के: 
क्वो, इमे देकरः, त मी उनद् पोषण कर । 

आ नो भर व्यजनं गामश्व॑सभ्यजजनम्‌ । : 

सचां मना हिरण्ययं ॥ २ ॥ 

आव्‌ (नः) हमे (गास्‌ अश्च) गौ, भश्च नौर  (भम्यज्ञनस्‌)" 
श्र पर जाने के खाधन सधारी, रथ भादि गौर विशेष जाने के साधनः 
विमान भादि धा (उयज्ञनं) विश्लेष चमकने वाठ पकाल के दपा घर 
नाना खाच पदार्थं (नः) इमं (जा सर) भा करा भर (उना) साथ हीः 
(मना) मननीय (18रण्यया) {हित भौर मनोहर वचन शरण करा । 

व्यञ्जनं जम्यज्न--भज्जू व्यक्िन्नक्षणकान्तिगतिपु । ख्धादिः । 

ऊत न॑ः कयं शे.भना पुरू धष्णरवा भर । 

त्वं हि शंरिवषे वंसो ॥ २ ॥ 

भा०-(डत) भौर हे (ष्णो) शहुपराजयकारिन्‌ ! त्‌ (नः) हमै 
(णि) बहुत से (कणं -शोमना) कानों को खजाने के साधन, उतम 
वचन भौर अलंकरण (आ भर) भाप करा भौर हमारे विवे तु. धारणः 
कर । हे (वलो) विद्भन्‌ ! (एवं हि श्यण्वपे) त्‌ ही हमारे घ चन खन सौरः 
अपने सुना । । 

नकीं बुधीक ईन्द्ते न सुषा न सुदा उत । `: 

नान्यस्त्वच्छूर वाघतः ॥ ४॥ 

न श्वन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते घन्यः) तसः 
दूखरा (न कां दूधीकः) कोह भौरन अदाने हारा, (न वे सुषा) नः 
चश्चसे दसरा कोद उत्तम विभागकारी, (उत) सौर (न सुदाः) न उन्षमः 
दाला है (उत) मौर हे (शर) वीर ! ह दुरोणादि-नालुक ! (त्वत्‌ कन्य 
वाघः न) तुशे दूखश कोद शौर विद्वान्‌ वाग्मी भी नरह १ 
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. नकीमिन्द्रो नक्ते न शक्रः परिशक्तवे । 

विश्वं शृणोति पश्य॑ति ॥ ५॥ ३१ ॥ 

आ०-(इन्दः) यह रेश्चयवान्‌ भरु, (नकीस्‌ निकलतवे) कमी 
-अनाद्र भौर हिसा कटने योग्य नहीं । (क्रः) यह शक्तिमान्‌ (न परि- 
-शाक्तवे) बर द्वारा पराजय करने के भी योग्य नदीं । वह (विश्व 
-श्णोति) सव छ सुनता, (विश्व' पश्यत) सब ङु देखत है । 
-इस्येत्रिशो वगः ॥ । 

स मन्युं मत्यानामद॑न्धो नि चिकीषते । 

पुराः निदश्चिकीषते । ६ ॥ - 

: भाट--(सः अदृढ्वः) वह अविनाशी, किसी से न मारा जाने 
-वाछा,भद्ण्डनी य (मस्वानो) मनुष्यों के (मन्यु) ऋध को (नि विकी. 
`ते) तुच्छ करके जानता है जोर (निदः) निन्दुका को (खुरा) पठे ही 
+(नि विक्णीषते) नीचा दिखा देता है । > 

क्त्व इतपृंृव्र तुरस्यास्ति विधतः । 

 वृश्रष्नः सोमर पाव्न॑; ॥ ७॥ 

` ` भ>--उख (तुरस्य) शीघ्रहारी (दिधतः) प्रजां को ` विविध 
रकार से पालन पौषण करने वरे, जगत्‌ ॐ कत्ता. (दृत्रघनः) 'धि्न, 
-इंशं मौर मेधो के नाशक जोर (सोम-पाष्नः) जगत्‌, युत सिण्यादि ॐ 
क (गस) पेद, हदय (त्त्व; इत्‌) कमं से ही (पूणस) पूणं 


व वसूनि सङ्गता विश्वां च सोम सौमंगा । < . 
, ` सुदरात्वपरिदता ॥ ८ ॥ ~ 
+ “ भाहे ,(सोम) भभो ! (ववे) तन्मे, तेरे अधीन ही (विश्वा 
ध (1 सौमगा) समस्त देश्यं भौर कल्याणकारी घन, (सं- 
`“ चा# पक्त ह |. तु. उनको (जपरि-द्रषता) गङ्कटिर, सुभ्राष्य (छदा 
व ) अजुदिर, सुभ (७ ) 


1 
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मण्८सुखिकदर्‌, वेदभधि दम तप्‌ ० ६०९ 
स्वामि्यवयुमंम कामो गव्युिरएययः। स्वाम॑ंश्वयुरेष॑ते | 
भा०-हे भभो ! (मम कामः) र भभिराष ए व 
ऋ इच्छुक (गब्युः) भूमि, इन्द्रिय, रदिम, गवादि पका इदु जौर 
(हरण्ययुः) हित, मनोर वचन ओर सुवणादि का इच्छुक होकर 
(त्वपर इत्‌ एपते) तके ही बाहता है भौर (भश्वयुः) श्वो को वाहता 
इभा (वास्‌ इत्‌ एपते) तके ह प्रा करता है। 
 तवेद्वनद्वादसाशसा हस्ते दा ना ददे । 
डिनस्वं वा मघव॒न्त्म्धुंतस्व वा पू यव॑स्य काशि ॥१ ०।३२ 
मा०--हे (न्द्र) अनो के दातः { (तव इत्‌ भआाशसा) तेरी षी 
-जाह्वा, भाय ओर कामना से मैं (दस्त) दाथ में (दात्रं चन आददे) 
घान आदि खेती काटने का साधन, वा दान करने योग्य धन अह्णः 
करता हँ । हे (मववन्‌) घन के स्वामिन्‌ ! त्‌ (दिनस्य) काटे इए (वा) 
अथवा (सतस्य) एकत्र किये (यवस्य) जौ अन्न ढी (काशिना) सदी से 
(रुष्य) पूण कर । इति दव्रिको वर्मः ॥ । 
[ ७९ | 
कत्तुरभमं व ऋषिः ॥ सीमो देवता ॥ चन्दः--१, २३ ६ निचद्‌ गायत्री । 
> विराड्‌ गायत्री । ४, ५१७.८ गायत्री ॥ & निच दनुष्टुप्‌ ॥ नवम सूक्तम्‌ ॥ 
अयं कृत्छरमीतो विश्वजिदुद्धिदिव्सोमः। 
ऋषिविथ्ः कार्व्यैन ॥ -१ ॥ 
भार (जय) यइ (रुः) जगत्‌ का कत्त, (अगरभी तः) चष्ुरादि 
-साधनों से अग्राह्य, अदिक्तेय, (विश्वजित्‌) व 
रलने वारा, (उद्धिद्‌) स्थावरो को प्ण्वी फोडकर उत्पञ्च करने वाढ, 
“(सोमः इत्‌) सबका उत्पादक होने से "सोम" है। वहो (विप्र) सक 
` कानों, कम का दाता, मेधावी (काल्येन) वेद-क्ञान से (छि) संस्व 
जानो काष््टाहै। 
३९. 
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अभ्यूर्णोति यज्नमनं भिषक्ति विश्वं यन्तुरम्‌ । 
प्रेभन्धः ख्यलिः श्रोणो भूत्‌ ॥ २ ॥ 
मा०--(थत्‌) जो वह पूर्वोक्त सोम, एेःयवान्‌ (नमनं अमि उणोति), 
नञ्च, वखरहित को वद्छदि से जाच्छादित करता है । (यत्‌) जो (तुरं 
विश्वम्‌) सखव रोगी जन को ओषधि रसवत्‌ (भिषक्ति) रोग से रहित, 
करता हे वह (अन्धः इस्‌ दयत) सव प्राण-जीवन का पोपण कारकः 
होकर इस विश्च को अच्छी. भ्रकार देलता ओर उपदेश करता है! 
.(श्तेणः निः भूत्‌) सव॑भ्रोता होकर समथं रहता है । (२) (अन्धः प्र 
ख्यत्‌, श्रोणः निभूत) अन्ध थात्‌ अचष्चु रइ कर भी देखता शौर 
.पंरु होकर भी सुव॑ जाता है। यह योजना इश्वर पश्च म है “गपाणि- 
` पाटो जवनो गीता पश्यत्य चक्षुः स श्णोस्यकणं; ॥ उपनिषत्‌ । 
त्वं सोम तनृरद्धो देषोभ्योऽन्यरतेभ्यः। 
उरु यन्तासि वरूथम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (सोम) सवभरक ! सन्मागं मं संचारुक ! टे.खयवन्‌ £ 
(स्वं) व्‌ (वन्‌ इृद्भ्यः) रार को क्षीण करने वाङ भौर (अन्यज्ृतेभ्य 
देषोभ्यः) भन्य, दाघो ते किये, उनसे भरित द्वषों से मी (वर्य) 
दाने वाठे महान बर का (उर यन्तासि) विशार गृहवत्‌ नियन्ता है। 
स्वं चित्ती तव दकषैडिव आ पृथिव्या चऋछंजीषिन्‌। 
यावीरघस्य चिद द्वेष॑ः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (कनी षिच्‌) भजा जनों को सन्मागं मे चाने हरे | ५ 
. ओं को भूनने, संतप्त करने वाञे सैन्य के सन्नारुक ! (स्वं) त्‌ (ठव) 
तेरे भपने (चित्ती) ञान, द्धि जौर (दक्षैः) बलो से, (दबः प्रथिम्याः 
, आ) नाकाश घौर प्रथिवी से भाने वारे (अघस्य चिव्‌ द्वं ष चावीः) 
चष के सय दष भा्वोंको दूर कर। 
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थिन यन्ति चेदं गच्छानिददुषों रातिम्‌ । 

वचृज्यस्तप्यतः काम॑म्‌ ॥ ५ । ३३ ॥| । 

भा०--(चेद्‌) यदि (जिनः) घन के इषछुक लोग (भथेयम्ति) 
धनको भ्रा क्रते दहै तो उनको चाहियेकि वे (ददूषः राति गब्डान्‌) 
दानश्ीर घुरुष की दानशीलता को भी प्रास हो, वे स्वयं दान भी कर। 
उनको चाहिये कि वे (तृष्यतः काकम्‌ बद्युः) किसी पियास गयाथ 
की, भभिराषा को पूणं क । उसकी प्यास को धुका । इति प्रयध्ि्लो 
नगः ॥ | 


विदद्यपूयै नष्मुदीधताञुमींस्यत्‌। प्रमादुस्तासीदतीशंस्‌ ॥६॥ 

_ आर (यव) जो (डय्‌ नस्‌) पषटले के दृ्त या नष्ट हृषु को 
(षद) पातमा था जान छेता है, वह (ईम्‌) उक्ष ज्ञान को (ऋतायुम्‌) 
सस्य ज्ञान के ममिखापी पुरुष के भ्रति (दैरयत्‌) उपदेश करे । वद 
मानोः (इम्‌) उसको (अतीणंम्‌) अभ्रदत्च (आयुः) नया जीवन (्रता- 
रीत) भदान करता है । 
सुशेवो नो ख॒कयाङुरद॑सक्रतुरवातः। भवा नः सोम श दे ॥७॥ 

भा०-हे (सोम) देयंवन्‌ ! तु (नः) ह्म (सु-शेवः) उत्तम सुल ` 
दाता, (खडयाङ्कः) दथाश्ीक, (भद-कतुः) तान भौर कमं पर भी गवं 
न करने वाखा लौर (अवातः) परबण्ड वायु के समान धरे न ख्गाने 
वाटा होकर (नः हदे शं भव) हमारे हदय ॐ किये शान्तिदायक हो । 

मा न॑ः सोम सं वीविजो मा वि बीभिषथा राजन्‌ । 

मानो हाद त्विषा व्॑धीः॥ ८॥ 

भा०-हे (राजन्‌) तेजस्विन्‌ शाखन करने हारे राजन्‌ ! हे (सोम) 
फेश्चयवन्‌ ! शासक ! तू (नः मा सं वीविजः) इमं मत उद्वि्र कर, न 
परस्पर एक दूसरे से मय करा (मा षि षौमिषथाः) विषिष 
अकार से भी भयमीत मत कर भौर (रिविषा) कान्तियुत तीधण शख 
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चा तीक्ष्णतासे ही (नः हादिं मा षधीः) हमारे हृदयो पर आघात 
मतत कर । 

अव यत्स्वे सधस्थं देवानो दुरतीरीक्षं । 

राजच्प द्विष॑ः से मीदूवों अप सिधः सेध ।९।।३४॥ 

भा०-(यव) ज्ञव त (ववे) अपने भौर (देवाना) मलुश्य के 
(सध-स्ये) एकन्न मिखकर बैठने के ङ्थि विचार स्थर मँ (सताः) दुं 
के दुज्य॑वहारों कौ (अव ईक्षे) रथय पक विवेचना करे तव, हे (राजन्‌) 
राजन्‌ ! तू (द्विषः) द्रष भौर द्षी जनो को जौर (लिधः अप सेष) 
हिसा ओर हिसकों को भी दूर कर । इति चतुधिश्णे वगः ॥ 


[ ८० | 
एकद्य नौ धस ऋषिः ॥। १--९ इन्द्रः । १० देवा देवता ॥ छन्दः--१ 
निराड्‌ गायत्री ! २ ३, ५४ ८ निचुद्‌ गायत्री । ४, ६9 ७, ९, १९ 
गायत्री ॥। दश्च सूक्तम ॥ 
. नह्य! न्यं बठ्ठाकरं मडितारं शतक्रतो । स्वं नं इन्द्र सद्य ॥१॥ 
भा०-ह (शत-करतो) अपरमित श्ानवन्‌ ! (अन्यं) तुक्षसे दृसरे 
को मै (म्दितारं नहि आकरम्‌) सुखदाता करे नहीं जानता (बडा) 
यह मै सद्यपवंक कहता हं । (स्वं) व (नः इन्द्र डय) हमे, हे पेय 
चन्‌ ! सुखी कर । 
यो नः शश्वत्पुराविथाखध्नो वाजसातये । 
सत्वन इन्द्र सकय ॥२॥ । 
` आ०-(यः) जो (शश्वत्‌) सदा (छरा) पूवं मी, (अधः) स्वय 
` अन्यं की हिसा न करने वाडा भौर स्वयं अहिसित दोकर (घाज- 
सातये) देयं विभाग के छ्यि (नः आविथ) हमे राख होता है; (सः) 
चह (त्वं) त्‌ हेः(इन्द) पेखयेवन्‌ (नः खडय ) हमें सुखी करं । 
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` किम॒ङ्ग रथचोदनः उन्वानस्यांवितेदसि । 
कुविस्स्विनद्र ण; शकं: ॥ ३॥ ` 
भा०-(भङ्ग) हे (इन्द) पेश्वयंवन्‌ ! तू (रधचोद्नः) पने आरा- 
धक को सन्माग पर चलाने हारा ही (किम्‌) क्यों बल्कि (सुन्वानस्य) 
उपासक का (अवित इत्‌ असि) रक्षक ही है त्‌ (नः वित्‌ शकः) 
। 


हमार! बहुत ऊ कल्याण करने मे समथं 
इन्द प्र गो रथमव पश्चाच्चिन्सन्त॑मद्विवः। पुरस्तदिनं मे कृधि ॥४ 

भा०-हे (दन्द) देश्चयंवनू द्‌ (नः) इमारे (रथस्‌ भ्र अव) रमण- 
कारक सुखभ्रद्‌ रथवत्‌ देह की अच्छी भकार रक्षा कर 1 (पश्चात्‌ चित्‌ 
सन्तम्‌ मे एनं) पिच. इए भी इस मेरे रथ को (परस्तात्‌ कथि) आगे 
कर । सफलता के माग पर यदिमं पिच तो वु शुक्ते भागे वदा 1 

इन्तो खु किमाससे परथमं नो रथ॑ ङधि । 

उपमं वायु श्रवः ॥ ५ ॥ ३५ ॥ 

मा०-(इन्ो सु) सङ! अब (किम्‌ मासे) क्यों विम्ब करता 
दै १ (नः रथं) हारे रथ को (अथमं कधि) सवते ञुडय कर ओर तेरा 
(वाजयु श्रवः) लानयुक्त उपदेश (नः उप-मं) हमारे समीप रहे । इति 
पञचतरि्तो वगः ॥ । 

अवा नो बाज्ञयुं रथं सुकर ते किमित्परिं 

असरान्स जिग्युष॑स्छधि ॥ ६ ॥ 

मा०-हे राज्‌! रमो त्‌ (नः) हमारे (वाजयुः) बड, वेग, वीयं 
से युक्त (रथं) रथवत्‌ देह की (व) रक्षा कर । {इत्‌ परि ते सुकरं 
किम्‌) इससे भधिक तेरे स्यि क्या भौर सुगम कायं है १ तू (अस्मान्‌) 
दमे (जिग्युषः सु कृधि) विजयी भरी प्रकार कर । 

, इन्द दयस्व पूर॑सि भद्रा तं एति निष्कृतम्‌ । 

इयं धीकरत्वियावती ॥-७ ॥ 

आा०--हे (इन्द्र) ेःयंबन्‌ ! त्‌ (च्डस्व) द्द हो ओर द्‌ (मद्वा 
षू; असि) सुखदाथी, पुर, प्रकोट या दुगं के समान पाक, रक्षक है ! 
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(त) रा (दं) यह (कस्वियावती) काल पर फल देने वाखा (धीः) 
कमं मी (निष्डृतं एति) सफलता को प्रा होता है । 
मा सीमवद्य आ मारवीं काटा हितं धनम्‌ । 
अपाच्रंकता अरत्नयः.॥ ८ ॥ 
भा०--हे देशवय॑वन्‌ राजन्‌ ! (सीम्‌) सव ओर से भी (अवे) 
निन्दा योग्य बुरे कायं मेषु ष्टम (मामाग्‌) मत डा । (ऊर्वी काष्टा) 
सीमा बहुत दुर है, य (घनं हितम्‌) घन अथौत्‌ भाव्य पदाथ रक्खा 
है । (भरद्गयः) दुःखदाय शत्रु (जपाडक्ताः) दूर हां 1 
तुरीयं नाम॑ यक्ियं यदा करस्तदुश्मसि । 
आदित्पतिने ओहसे ॥ ६ ॥! 
मा०-(यदा) जव त्‌ (तुरीयं) चतुथं, सर्वधेष्ठ, (यश्ियं) सर्वो 
पास्य (नाम) स्वरूप को (करः) प्रकट करता है तव इम {तत्‌ उष्सि) 
उसकी कामना करते है । (आत्‌ इत्‌) अनन्तर ही तू (नः मतिः) मारा 
पालक होकर इमे (ओहसे) जपने मे ठे ठेता है । 
अर्वीडधद्वो अर्ता अम॑न्दीदेकचयदेवा उत याशं देवीः 1 
तस्मा ऊ राधः णत श्रशस्तं धातमेन्ल धियावंसुजंगस्यात्‌१०।३६।८ 
भा०्-हे (अष्ताः देवाः) अष्धतस्वरूप दीघौथु विद्धान्‌ (उत) 
शौर (याः च देवीः) जो भाप ोग विदुषी नारियां हो 1 आप सबको 
(एक-ध्‌ः) एकमात्र, काशक भसु ही (भमन्दौत्‌) आनन्दित करता है 
जौर वही (वः अवीडधत्‌) भापकी द्रि करता है । (तसमा उ भ्रशस्तं 
राधः हृणुत) उसकी ही सर्वोत्तम आराधना करो नौर (आतः) प्रभात 
मे (मश्च) शीघ्र हीःसबसे प्रथम (धियावसुः) ज्ञान शौर कर्मं का धनी वही 
असु (जगम्यात्‌) प्रस हो इति षटत्रिरो वगः॥ इस्यष्टमोऽलुधाकः ॥ 


[ ८१ 
कुसीदी काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ 99 १, ५, ठ गायश्री । २५ 
३ ६, ७ निचृद्‌ गायत्री । ४; ९ विराड्‌ गायनी । नवचं सूक्तम ॥ 
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आ तु नं इन्द्र शुमन्तं चित्रं शरामे सं ग॑माय । 

महाहस्ती दक्षिणेन ॥ २॥ 

भा०--हे (इन्द) देश्रय॑वच्‌ ! तू. (मदा-हस्ती) बडे हाथ वाल! ई । 
-च. (दक्षिणेन) दायै हाथ ते (नः) हमे (शमन्त) कीरिजनक, अज्नादि से 
सम्पञ्च (चित्रम्राभं) नाना प्रकार का अहण योगय धन (सं गृभाय) 
-संम्रह कर । 

विद्या ह त्वं त॒विकूमि तुविदेषय तुवीम॑घम्‌ । 

तुविसाज्रमबोभिः ॥ २॥ 

भाग हम (स्वा) तुक्षे (अवोभिः) रक्षा, भीति आद उत्तम रुणो 
-करङ़े (तुवि-ङमि) बहुत कमं करने से समथ, (तषि.देष्णं) बहुत धन 
देने वाखा,(ठुवि-मात्रम्‌) बहुत धन राश्चि का स्वामी (विद्यहि)जानते ई 1 

नदि त्वां शर ठेवा न मतसो दित्लन्तम्‌। 

भीमं न गां वारयन्ते || २ ॥ | 

मा०-हे (श्र) चचूरवीर ! (गां न भीमे) बडे वे के समान भयंकर 
(न हि देवाः न सर््तसः) न दानक्तीर विद्वान्‌ ओर न साधारण मनुष्य 
डी (दित्सम्तम्‌ वारयन्ते) दान देने की इच्छा वाङे (स्वा) तक्षको रोक 
-सकते हे ! तू जव देना चाहे तो तषे रोकने वाला कोई नीं । 

पतो न्विन्द्र स्तवामेशानं चस्व॑ः स्वराज॑म्‌ । 

न राधसा मधिषन्नः ॥ ४ ॥ 

भा०-(एत उ सु) भानो माष्यो ! (वस्वः दशनं) घन के स्व मो, 
.(स्व-राजे) स्वथं शोभित (दन्द) भश की (स्तवाम) स्वति कर । कोद 
(सषा) धन के कारण (नः मधिपत्‌) इमे पोडत न करे । 

भ्र स्तोषढुपं गालिषच्छवत्सामं गोयमानम्‌। 

अभि राधसा ज॒गुरत्‌ ॥ ५ १ ३७ ॥ 

भा०-वह प्रमु ही इते (र स्तोक) उत्तम स्तुति कराता है 
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(पगास्िपत्‌) उपासना या गान कराता है गौर (गीयमानं सामः 
भवद्‌) गाये गये साम को सुनता है । बही (राधसा) धरैश्वयं दारा हः 
(अमिच॒गुरत्‌) उम करावा है । इति सप्रिशते वगः ॥ 

आ नों भर दक्षिणेनाभि स्येन भ्र मंशा । 

इन्द मा नो बसोनिंभौक्‌ ॥ ६॥ ˆ 

सा०- हे (इन्र) दथ॑वन्‌ ! व्‌ (नः) हमे (दक्षिणेन आ भर) द 
हाय से देश्य दान कर जर (सभ्येन भमि भ क्त) बायै से भी उत्सादि 
कर । च्‌. (नः) हमें (वसोः मा निमौक्‌) धन से वञ्चित मत कर । 

उप क्रमस्वा भ॑र श्षतां श्च॑ष्णो जनांनाम्‌ । 

अदांशष्टरस्य वेद: ॥ ७ ॥ 

भा०--हे देश्यवन्‌ ! त (उप क्रमस्व) उम कर ! हे (ख्ष्णो) 
शङ-पराजयकारिन्‌ ! वु (षता) पराजय कारक ब से, (जनाना) 
मनुश्या के बीच (जदाष्ुः-तरस्य वेदः) गति कंजूस के धन को (भः 
भर) खेडे। 

` इन््रयडउ जु ते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः, 

, अस्माभिः खु तं संलुहि ॥ ८ ॥ 

„ मा--हे (इन्व) देश्रयवन्‌ ! (यः उ लु ठे वानः) ओ तेरा धमे- 
चय. (सनित्वः असिति) दान योग्य है (त) उसेत्‌ (मस्माभिः विभ्रेभिः) 
दम विद्वान्‌ एरषां के साथ भिख्कर (सु सुषि) उत्तम कार्थ चे खगा { 

. सद्यो्धव॑स्ते वाजां अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः 1 

वेश्च सष्तू ज॑रन्ते ॥ ९ ॥ ३८ ॥ ५ ॥ 

, भा०-हे पशचयंवन्‌ ! (ते वाजाः) तेरे देय, (बिश्वचन््राः) सबः - 
ससार को भाह्यादित करने वाह वे (मस्मभ्यं सचयोद्धवः) इसमें शीघ्र 
स हां । सव रोग (वक्षेः च मष्चु जरन्ते) नाना कामना से अरितः 
होकर तेरी स्द॒ति करते ह । दस्यशाभ्रिशो वग; ॥ दति पञ्चमोऽध्यायः # 
पच | ज ज्् 
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~~~ ~~ 


अथ षहलोऽध्यायः 
[ ८२ ] 


कुसीदी काण्व ऋषिः ॥ इद्र देवता ॥ छन्दः--१, ७, 8 निचृद्‌ गायत्री । 
२, ५, ६, ८ गायत्री | ३, ४ विराड्‌ गायत्री ॥। नवर्च सूक्तम ॥ 

आ भ्र द्रव परावतोंऽर्बावत॑श्च च्रहन्‌। मध्वः प्रति भरम्॑मणि ॥१॥ 
, भार (इत्रहन्‌) दुशं के नाशक ! त्‌ (म-मभैणि) उत्तम देयं 
संह करने वालों से युक्त इस रा मेँ (मभ्वः भति) सुखकारी अज्ञो - 
की भासि के लिये (परावतः अवौवतः च) दुर ओर खमीप के देशों घे. 
वा उन देशोंको (आ द्रव भ्र द्रव) भाया, जाया कर 1 ष्यापार सेः 

आायात-नियौत किया कर । 

तीव्राः सोमास आ गंहि सुतासो मादयिष्णवः । 

पिवाद्रम्यथोंचिषे ४ २॥ 

मा०--(तीवाः) बेग मेँ तीतर, कमङुश (सोमासः) उत्तम शसक ` 
(मादयिष्णवः) भजा को भरसन्न करने वाठ छोग (सुतासः) अभिषिक्त - 
हों । च्‌ (आगद्ि) आ ओर (यथा नोविषे) जैते भी समवाय बना सके 
वैसे (दक्‌) शत्रु का पराजय करके (पिव) अपने रष का पाठन कर, . 
उसका भोग कर । 

इषा मन्दस्वादु तेऽरं वराय मन्यवे । सुच ्त इन्दर शं ददे ॥३॥ 

भा०--हे (इन्द) देश्यवन्‌ ! त (इषा) भन्न से (मन्दस्व) वृति" 
कर । दयोंकि (वराय मन्यवे भति) श्रेष्ट ज्ञान के स्यि यह भन्न दी(अर) ` 
अति गुणकारी है । यह शन्न (ते हदे च्म्‌) तेरे हदय को शान्ति दे 1 

आ त्वश्वा गहि न्यु क्थानि च इयसे। 

उपमे रोचने दिवः ॥ ४॥ ` 

भा०-हे (शत्रो) अजातशत्रो ! शल्रहित ! तु. (आग) भा {. ` 
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. (दिवः उपमे) सूयं की उपमा योग्य (रोचने) तेजस्वी, पद्‌ पर त्‌ 
. (उक्यानि हूयते) स्तुति-व बना दवारा बाह्वान भौर स्तवन किया जाताहै। 
, तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः शीतो मदाय कम्‌ । 
भ्र सोमः इन्द्र इयते ॥ ५॥ २॥ 
भा०-(अद्िभिः सुतः गिः ध्रीतः सोभः सदाय) जते पापाण- 
खण्डां आदि से निकाला, गोरसों से भिरा इभा सादि भोपधि-रस 
शरीर मे सुखादिजनक होता ३, वैते ही (अद्रिभिः सुतः) आकाश में 
मेषो द्वारा उस्पादित वा चक्की, ऊललादि से अच्च रूप से, ओर भूमिम 
+ (अद्धिभिः) पर्व॑तं द्वास उस्पादित रलादि प से, घौर (गोभिः श्रौतः) 
-मूनियों या सूयंकिरणों के विषयेष गुणो से परिपक या मिश्रित अन्न 
तथा (गोभिः भीतः) वणियों से रंसि ञान वा किरणों से युक 
- मणि जादि मी (अयम्‌) वह (सोमः) जज्नादि वा रल्ञादि ेश्वयं (मदाय) 
अधिक आनन्द्‌ या हर्षं फे ठि ही (तुभ्यं भ हूयते) त्ते सादर दिया 
जाता है । इति भथमो वः ॥ । 
इन्द्रं शुधि सु म हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः । 
तवि पीतिं तृ्तिमश्लुहि ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेशव्यवन्‌ ! तू (मे हवम्‌) मेरी भरथना को (खु 
-श्रुधि) डी भकार सुन । त (अस्मे) हमारे (गोमतः सुतस्य) दुग्धादि 
-से मिभि च बन्न तथा सूमि-सदहित उन्न देश्यं का (पीतिम्‌) उपभोग 
-भादि तथा (तिम्‌) दति को (वि भदवुषि) विविध प ते भाच कर । 
-य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिवेदंस्य स्वमींरिषे ॥७॥ 
भा०- हे (इन्द्र) रेशवयंवन्‌ ! (यः) जो (ते चमसेषु) तेरे पत्र 
या पात्रवव्‌. भरजाजनों मं (सोमः) भन्न जौर रेश्वयं (आसुतः) उष्पन्न 
"होता है घौर जो (ते चमूषु) तेरी सेनां के अश्रय प्रर (आ सुतः) 
आ होता है, (अस्थ स्वम्‌ ) इसक! तू (शिषे) स्वामी है । इसख्यि व्‌ 
(भस्य पिब इत्‌) उसका भव्य पालन य! उपमोग कर । 


©©-0.281111 |<811\/8 ॥818 \/1५\/8/8\/8 @©0॥66101. 


अ०९।सू०२९१्‌ 0\/ चएव्वदथाष्येवधध मरः 66810011 & १ ९ 


यो अप्सु चन्द्रमां इव सोमश्चमूषु दंसो । 
पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८॥ ` 
सा०-(यः) जो श्ासन वर (अपु चन्द्रमाः इव) मर्तरिश्च में 
"वन्द्रमा के समान जाह्वाद्‌क नौर (चमूषु) सेनां .के उपर उनके 
(सोमः) शासक के समान (दष्शे) दिखाई देता है, त (अस्य पिव इत्‌) 
सका अवरय उपमोग कर,(त्वम्‌ अस्य ईशिषे) त्‌ ही उसका स्वामी है । 
यं तें श्येनः पदार्भर्िरो र्जास्यस्पतम्‌ । 
पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ९ ॥ २॥ 
म०-- हे राजन्‌ ! (यम्‌) जिस सोम मथौत्‌ रेश्वयं को (उयेनः) 
चान्‌ के समान आक्रमण करने वासा सेनापति (रसि तिरः) शर 
जनों कौ पराजित करके (अर्प्रतस्‌ ) बराच्ुमों से दृते या जनुपयुक्त ङ्प 
-मं ही (पदा) पदाति सैन्य द्वारा (से आ मरत्‌) तेरे छ्थि ञे भाता है 
.<भस्य स्वस्‌ इशिपे) उसका त्‌ ही स्वामो है । चू ही उसका (पिव इत्‌) 
ङ पभोग कर । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ < | 
कृसीदी काण्व ऋषिः ।। विश्वं देवताः ॥ छन्दः--१ २) ५, ९» & 
गायत्री । ३ निच.द्‌ गायत्री । ४ पादनिचृद गायत्री । ७ भरातरं स्वराड 
गायत्री 1 ठ विराड्‌ गायत्री । | 

देवानामिदवो मदत्तद। चरंणीमहे वयम्‌। वष्णांमस्मभ्यमूतय ॥१॥ 

आ०--(बयस्‌ ) हम छोग (इष्णास्‌) जला के र्षक (देवानास्‌) 
किरणों के संमान (दष्णाम्‌) बलवान्‌, सुखदायक भौर (देवनाम) 
-विजयेच्छुक वीरो जोर ज्ञानप्रकाशकं विद्वानों के (इव्‌) ही (महत्‌ 
भवः) बड़े भारी ज्ञान, रक्षा, ब, भेम आदि की (भसमभ्यम्‌ ऊतये) 
मारी अपनी रक्षा के छिये (दृणीमदे) चाहते दै, उते ही सबले अच्छा 
-मानते है । 
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[नि 


त 


ते नः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रो अर्यमा । 

वृधासंश्च श्रचतसः ॥ २ ॥ 

सा०-(वंदणः) वरण योग्य, दृत राजा वा समापति, (मित्रः) 
भजा छा स्नेही, (अयमा) दुष्टा का नियन्ता, न्यायी वे सब (भ. 
चेतसः) उत्तम चित्त वाके, ्ानसम्पन्न भौर (ब्रधासः च) बदाने जौरः 
दु को सृखोच्छेद्‌ करने वाङ (युजः सन्तु) सहायक हों । 
अति नो विष्पिता पुरु नोमिरपो न पर्षथ ! यूयमृतस्य रथ्यः ॥३॥ 

मा०-हे (कतस्य रथ्यः) महारथि्योवत्‌ सस्य जान जीर न्याय 
के भाप कराने वाटे जनो ! घाप कोग (नः) हमें (नौभिः घपः न); 
नौका से जलो के समान (विष्पिता) विविध खूप से प्रा शतरु्ो के 
बलों वा कमं-बन्धनों से (भति प॑थ) पार करो । 
वामं नो अस्स्वर्यमन्वामं चरणा शंस्य॑म्‌ । वामं श्यांजसीमदे ॥४॥ 

भा०-हे (भयमन्‌) दुष्टो के नियन्तः न्यायक्ारिनच्‌ ! हे (वर्ण). 
सबसे वरणीय | (नः वामं भस्वु) हमारा उन्तम धन षो शौर (वामः 
शस्यं भस्तु) हमारा घन ग्रशंसनीय हो धौर हम (वामं हि आाद्रणीमहे). 
उत्तम्‌, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते है। 

` वामस्य हि प्रचेतस्ल ईशांनासो रिशादसः । 

नेमादित्या अधस्य यत्‌ ॥ ५ ॥ ३॥ 

भा०- हे (भ-चेतसः) उच्छृट चित्त वाखो ! हे (रिशादसः) हिंसक 
जनों को उखाड़ फक्ने बा वीरो ! भाप जोग (वामख) सेवने योग्य 
घन के ही (दशनासः) स्वामी हो । हे (भाविस्याः) सूयं के समान 
तेजस्वी राजा वा माता तुर्य मूमि कै सुत्नवत्‌ जनो { (यत्‌) जो धनं 
(षस्य) पाप का दहै (न देम्‌ दंशानासः) प छोग उसके स्वामी नः 
हां ! इति तृतीयो व॑ः ॥ 
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वयमिद्धः सुदानवः श्चियन्तो यान्तो अध्वन्ना । 
देवा वधाय इमहे ॥ ६ ॥ । 
भा०-हे (सु-दानवः) उत्तम द्नशीरु (देवाः) नाना उत्तम काम- 
नानं वारे, ्यवहारङ्कशछ पुरषो ! (वयम्‌ इत्‌) हम ही (क्षियम्तः) 
निवास करते हण जौर (अध्वन्‌ यान्तः) मागं मे नाते हए मी (नः) 
-आप रोगों की (चधाय) इद्धि के श्यि (हूमहे) बङाते है 1 
अधिं न इन्दवा बिष्णों सजात्यानाम्‌ इता मरुतो अशिना ॥७॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रे.र्यवन्‌ ! हे (विष्णो) ग्यापक सामथ्यं वाटे! 
डे (अश्विना) उत्तम अश्ववत्‌ दन्द्यो के स्वाभियो ! हे (मखतः) वाधुवव्‌ 
-बठवान्‌, धिद्वा्‌, वा भ्या पारी जनो ! (सजात्यानां एषां) समान जाति 
-वाठे इनन से (नः) इ मी (अधि इत्‌) जानो जौर अधीन ठेवो । 
अ भ्रातृत्वं सुदानवोऽधं द्विता स॑मान्या । मालुम भरामहे ॥८॥ 
भा०ग--हे (सु-दानवः) उत्तम दानदाता पुरुषो { इम रोग (मातुः 
गर्भे) माता के गमं में रहटकर जते (्ातृष्वं) भादंपन भौर (समान्या 
-दहिता) खमान खूप से आद्र योगय द्विता" शथौत्‌ युगङ भाव को आघ 
-करते है वैते ही (मातुः) ज्ञानोपदे्ा ब्रह्म-्ञान के दाता, विधा जन्म 
दारा उत्पादक भावाय भौर सर्वोप्पादक सवंपोषक माता ूमि के 
-(गर्भै) श्षासन, विद्या-अहणकार मेँ रहते इए परस्पर के (आस्व) 
-्नादृत्व ओर (समान्या द्विता) समानो के योग्य दो-पन या चुगल 
-माव केे (भर भरामहे) उक्तम रीति से धारण कर । । 
` दूयं हिष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः । 
` अधां घ्िद्ध उत चवे ॥ ६ ॥ ४॥ 
भ०--हे (सुदानवः) उत्तम दानशीढ पुरुषो ! (भूयं) भापःजोग 
<इन्द-अेाः) मन्नव्एता, शुना शक धौरं ज्ञानदं को अपन स्ये 
-मानने वाडे ओर (जभि-यवः) स्वयं तेजस्वी, (स्यि ) अवदय होवो । 
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(भच चित्‌ उत्‌) भौर भँ मी (वः व्रवे) भाप रोगों को पदेश्च कर} 
इति चतुर्थो वगः ॥ 
[ ८8 | 
उशना काव्य ऋषिः ॥। भ्रग्िदे ' वता ॥। छन्दः- १ पाद्तिच.द्‌ मायत्री ¢ 
२ विराड्‌ गायत्री । ३, ६ निचृद्‌ गायत्री ¡¦ ४, ५४ ७--९ गायत्री ।(! 
नवचं सूक्तम्‌ ॥ 

रेष खो अतिथि स्तुषे भि्रमिंवं धियम्‌ । अध्रि रथं न वेद्यम्‌ ॥९॥ 

मागं (बः) जाप छोगों के अत्ति, आपे से (प्रेष्ठ) सवतः 
अधिक भिय, (अतिथिम्‌) अतिथिवत्‌ पूञ्य (भित्रम्‌ इव) मित्र के. 
समान (प्रियस्‌) प्रीतिकारक, (रथं न) रथ के समान (वेस्‌) धनः 
जन, देशान्तर प्राक्च करने के उत्तम साधन, रभ्य, ज्ञानप्रद (अरि) 
लग्रणी, विद्धान्‌ की (स्वुषे) स्तुति करता हं । € 
कविमिव भ्रचेतखं यं देवासो अधं-द्धिता। नि म्यैष्वादधुः ॥२॥ 

भा०-(यम्‌) जिस (कविस्‌ इव भचेतसस्‌) विद्धान्‌ एरुष केः 
समान उत्तम क्ानवानू को (दैवासः) विद्वान्‌ जन (सर््यषु) मलुष्यो के. 
नीच (द्विता नि आदधुः) दो प्रकार से स्थापित कर 1 पूज्यसरूपसे 
जौर सजा रूप से । हे मनुष्यो ! (अध) उसे स्वीकार करो । 

त्वं यविष्ठ दा्चषो रः पांहि ्णधी गिर॑ः 

रक्षां तोकमुत त्मना ॥ २ ॥ 

भा०-हे (यविष्ठ) युवतम, उत्तम, युवा पुरुष ! बरूवन्‌ ! (स्व) 
त्‌ (दाषः) जीवन, धन, ज्ञानादि देने वाछे (नन्‌) मनुष्यो को (पाहि), 
पाटन कर लौर उनकी (गिरः) वाणियों को (श्णुधिः) सुना (तोकम्‌)! 
शुकर.धादि सन्तति की (त्मना) अपने साम्यं से (रक्ष) -रक्षाकर। 

कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजो नपादुपंस्तुतिम्‌ । 

चराय देव मन्यवे ॥ ४॥ 
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भा०-दे (अघन) अग्रणी नायक | (अंगिरा) अंग-देह भँ रसवत्‌ 
बलान्‌ ! हे (ऊजः नपात्‌) वीयं से उस्पक्ञ पुत्रवत्‌ बर से उस्पन्च, 
वा वर, वीय का पतन यानाश्षन होने देने वाड ! हम रोग (वराय) 
वरण-योग्य (मन्यवे) तेजस्वी, मननश्ीछ (ते) वुक्च पुरुप का (उपस्तु- 
तिम्‌) युणवणन (कया) की बाणी से कर । 

दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । 

कटु वोच इदं नम॑ः 1 ५॥ ५॥ `. 

मा०--हे (सहसः यहो) शत्रु विजयी बर ते उत्पन्न ! हम छोग ` 
(कस्य). किख (यज्ञस्व) पूर्य, सस्संगयोग्य के (मनसा) ञान वा मन. 
से युक होकर (दाशेम) दान करे, भपने को सपि । इति पञ्चमो ब्ग; ॥ 

अध्वा त्वं हिं नस्करो विश्वां अस्मभ्यं सुक्षितीः । 

वाजद्रविणसो गिरः ॥ ६ ॥ 

मा०्-(अध) जीर (स्वं ही) त ही (नः) हम (विश्वाः सुक्षितीः). 
समस्त भजानों को उत्तम (करः) बना भौर (अस्मम्यस्‌) हमारे छवि ` 
(वाजद्रविणसुः सुक्षि्ीः करः) अन्न, देश्वयं सस्पन्न सूमियां कर ओर ` 
हमारे ल्यि(गिरः वाज-दरविणसः) चानसस्पन्न वाणियों का उपदेश कर । 

कस्य नूनं परीणसो धियो जिन्वसि दस्पतं। 

गोषाता यस्यं ते गिरः ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (दम्पते) गृहपते ! हे दमन, शासन, दण्ड ्यवस्थादि के : 
पार्क्‌ ! (यस्य ते) जिस तेरी (गिरः) बाणियां (गो-साता) हमं लान 
वाणियों ओौर भूमियों के विभाग या दान के खिद बह तु (कस्य 
परीण षः) किस महान्‌ पुरुष के निमित्त (धियः जिन्वसि) नाना कमेः 
करता है, किसे भरति बहुत स्तुतिर्थो, इदधिथों को भरित करता है। 


तं म॑जंयन्त सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषु । 
स्वेषु क्षयघुं वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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~~~ 


भा०-(तं) उष (खु-कतं) उत्तम कमं धौर ज्ञान बाढ (जानिमु) 


-संभ्ामों भे (षुरः-यावानं) भागे मयाण करने हारे ओर (स्वेषु क्षयेषु) 
, शपने ेशवर्यौ धा गृहो मे भी (वाजिनम्‌) बल, हान भौर वेग ते अना- 
- रुसी होकर कायं करने वारे को (मजयन्त) सादर धर्कृत करो । 


षेति कषेमेभिः साधुभिनश्ियं चन्ति हन्ति यः । 
अञ्न सुवीरं एधते ॥ ६ ॥ ६॥ 
भा०-(यः) जो (क्ेमेभिः) कद्याणकारी,(साघुभिः) उत्तम का्यं- 


` साधक पुरुषों भौर उपायों सहित (क्षेति) रहता जौर देश्वयं की इद्धि 
करता है, (यं निः घ्नन्ति) जिसको कोई मी मार नहीं सकते हैँ । वह 
: हे (अमन) अभ्निवत्‌ कानन, तेजस्विन्‌, भरतापश्ाखिन्‌ ! त्‌ (सुवीरः) 


उत्तम वीयवान्‌ होकर (एधते) इद्धि को भाक्च करता है । इति षष्ठो वभः 


[ ८५ ] 


` ष्ण ऋषिः ॥। श्रश्चिनौ देवते 1 छन्दः--१, € विराड्‌ गायत्री । २, 


५४ ७ निचृद्‌ गायत्री । ३, ४ ६४ ८, गायत्री ॥ भ्रष्टं ' सुक्तमू ॥ 


आ मे हवं नासत्याश्विना गच्छतं यवम्‌ । 
मध्वः सोमंस्प्र पीतये ॥ १॥ 9 
भा०-हे (नास्त्या) ससस्य आचरणों घे रहित, सदा सस्यमाषी 


हे (अश्विना) अश्ववत्‌ इन्द्रियो के वशी खी पुरुषो ! (युवम्‌) चुम दोनों 
` (मे हवस्‌) मेरे यज्ञ को (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर धक्ञ रस पान 
` करने' के ण्ये (आ गच्छतम्‌) आदये । 


इमे मे स्तोम॑मण्विनेमं मे रतं हव॑म्‌ । 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ २ ॥ 

भा०--हे (अशिना) विदान्‌ खी पुरषो ! आप दोनों (मे इमं स्तोमं 
वस्‌) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदेश को (मध्वः मस 
पीतये) मधुर ज्ञान के पान के हिमे (-श्णुतम्‌) रवण करो । . 
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अयं वां ष्णो अश्विना हर्ष॑ते वाजिनीवसू । , 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ३॥ 

भा०-हे (अशिना) वेगवान्‌ अश्वो वाछो ! हे (वाजिनीवसू) बक- 
युक्त सेना के धनी सैन्य जीर सेनापते ! (मध्वः सोमस पीतये) बङयुक्त 
शत्रु को कंपाने मं समथ “सोमः रेश्वयं भौर बू के पारन करने फे 
सिय (अर्य) यह (कृष्णः) शतु को कृपण या पीडित करने वाडा राजा 
{वां हवते) त॒म दोनों को मपने पास जुराता है। 

शृणुतं ज॑रिवेवं छृष्णंस्य स्तुवतो ना । 

मध्वः सोम॑स्य पीतये 1 ४.॥ 

आ०-हे (नरा) नर-नारियो ! आप (मध्वः सोमस पीतये) सुख- 
दायक सोम, ब वीय के पाछन करने के छियि (स्तुवतः जरितुः) उप- 
देश्य करने वाङ विद्वान्‌, (कृष्णस्य) सं शयां के उच्छेदन भे समथ विद्वान्‌ 
के (द्वं) आह्न या वचन का (शगु) अवण करो । 

@र्दिथेन्तमदभ्यं विप्राय स्तुचते न॑रा। 

मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ५ ॥ ७ ॥ 

मा०-(मष्वः सोमस पीतये) आनन्दभव्‌ ज्ञान रस के पान के 
छिये (स्तुवते विभ्राय) उपदेष्टा विद्धान्‌ को हे (नरा) उत्तमः पुरषो ! 
(अद्एम्यं छः यन्त) म्िसक, सुलदायक गह भदान करो । इति 
समो वगंः ॥ । 

गच्छतं दाशुषों गृहमित्था स्तुतो अश्विना । 

मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥६॥ 

भा०-(मष्वः सोमस्य पीतये) ज्ञान-रस का पान करने ओर 

आनन्दकारी वीयं की रक्षा के छियि, हे (अश्विना) जितेन्द्रिय नर 
-नारियो ! घाप वोनों वशं (हत्या स्तुवतः) सद्य के उपदेष्टा विद्वान्‌ 
<दाष्यषः गम्‌) सानदाता गुर के गृह को (गष्छतस्‌) जा्ो । 

७०य्‌, 
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ल्ञाथां रासभं रथे वीड्वङ्ग चषणवस्‌ । 
मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (इषण्वसु) बश्वान्‌ ब्रह्माचारी जनो ! (मष्वः सोमस 
; पीतये) सुखकारक “सोमः विधा माता के गभं स्न उष्पन्न होने वाछे 
शिष्य-रूप युश्र के पाटन र उसको ज्षान-रस-पान कराने ॐ छिषि 
(बीड-अंगे रथे) दांग रथ में (रासभं) उत्तम ध्वनि ते भरंहृत धश्च छे 
समान (वीड-अंगे) रद्‌ अंगों को करने मं समथ (रथे) उन्तस उ पदेश्च 
योग्य साश्रम, बह्मचय कारु मेँ (रासभं) उत्तम उपदेश से अरुज 
माचाय को (यु जाथाम्‌) नियुक्त करो । 
तिवन्दुरेणं चिच्ता रथेना यांतमभ्विना । 
मध्ठः सोम॑स्य पीतये ॥ ८ ॥ 
मभा०- (श्ना) जितेन्द्रिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर 
वेदान के पान भोर वीयं-पाठन के छिये (्नि-बन्धुरेण) तीन बन्धनो 
बाछे, (त्रिता) तीन बार बटे, तीन प्रकार से छषभ्यस्त (रथेन) स्थिर 
दोकर रहने योग्य; बरह्मवथ-भाश्रम के .धर्म-पान ते (आयातम्‌) 
आगे बो । 
चू मे गरो नासत्याश्विना प्राच॑तं युवम्‌ । 
मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९ ॥ ८ ॥ 
भा०्~(मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर क्लान के ््णकेख्यिहे 
(नास्या) सदा स्य के धारण करने वाङे ! हे (भश्िना) नितेन्रिव 
जनो (त्‌) शीघ्र ही (मे गिरः युवं भावतस्‌) मेरी उपदिष्ट वेदवाणिर्यो 
का शाप उत्तम रीति ते जान भाप्च करो । इत्यष्टमो व॑ः ॥ 


[ ८६ 1 
. कृष्णो विश्वको वा काष्डिच्छः षिः ॥ भ्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः--९, 
विराड्‌ जगती । २३ ४, ५. निचृज्जगती ॥ , 
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उभा हि उस्ना भिषजां मयोसुवोभा दक्ष॑ वच॑सो बभूवथुः । 
ता वाँ विभ्न॑को हवते तनूकृथे मा चो वि वौं सख्या मुमोचतम्‌ १ 


र भा०--हे (दना) रोगादि के नाशक (उमा) भाप दोनों (भिषजा) 
भमपूवक मिलने-ज्ञख्ने वाङ, वा रोगो-को दुर करने वाङे (भयः. 


` सवा) सुखदाता भौर (उभा) दोनों (दक्स वचसः) बर्युक्त कमं -समर्थं 


वचन के. वोरने वाङे (बभूवथुः) होवो । (ता वाँ) भाप वोन को 
(विश्वकः) समस्त मञुष्य (तन्‌.छये) देह-रक्षा के निमित्त (इवते) 
खाते है । माप दोनों (सख्या) भित्रता से (नः) हमे (मा वि यौ) 
एथक्‌ न करो, मेम से रज्खो ओर (नः मा सुमोचत्‌) हरमे स्याग न करो , 
कथा सूने खां विमना उप॑ स्तवदयुवं धियं द्दुव॑स्य॑ इष्टये । ता 
वा विश्वको हवते तनूकथे मा जो वि यैं सख्या मुमोच॑तम्‌ ॥२॥ 
आ०- (जुन) निश्चय ही (वि-मनाः) विपरीत ज्ञान वाढछा षल्लानी 
मनुष्य (वां) ठम दोनों की (कथा उपस्तुवत्‌) कैे स्तुति कर सकता 
है १ (यवस्‌) त॒म योनो (दइषटये) इच्छा पूति के शये (धियं वस्यः थुः) 
इद्धि भीर धन देते टौ । (ता वां) उन धाप दोनों को (तन्‌-छये विश्वकः 
हवते) णपने देह के सुखाथं सभी बाते ह । चम दोनो (नः सख्या मा 
वि यौ) हम भित्र माव से प्रथषटू मत करो जौर (वि अमःचतस्‌) 
विविध दुख से चुडालो । 
युवं हि ष्मा पुरभुजेममेधतं विष्णाप्वे ददथुवेस्यं इये । ता वां 
विश्वको हवते तनके मा नो वि यो सख्यां मुमोचतम्‌ ॥३॥ 
भा०-हे (जर-खुना) बहतो को पाठन करने म समथ पुरषो ! 
भाप दोनों (विष्णाप्वे) ग्या पक शक्तिमान्‌ भु को भरा करने घाठे क' 
(दृष्टये) यज्ञ के निमित्त (वस्यः) उत्तम धन भौर (एषतं ददथुः स्म) 
बृद्धि के साघन देते रो । (ताः वां° इत्यादि पूर्ववत्‌) ` 
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उत त्यं वीरः ध॑नसास्जीषिणं द्रे चित्सन्तमवसे हवामहे । 

यस्य स्वादि खमतिः पितुयैथा मा जो वि यों सख्या युमो- 
चतम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--(उत) भौर (स्यं वीरं) उस वीर, बरुवा (धनसा) धन 
के दानी भौर धन भ्रा करने में कुशक, (ऋजीषिणं) घम माग मे सनना- 
क लौर श्ुनाशक सैन्य के चारक पेते (द्रे चित्‌ सन्तं) दूर देशम 
रहते इषः एुदप को भी हम (भवते) रक्षा ओर शान छाम के छथि 
(वामहे) डाव । (यस्य) जिसकी (स्वादिष्ठा सुमतिः) अति सुख- 


दायिनी परज्ञा (यथा पितुः) पिता के समान दहित करे, हे विद्वाब्‌ खी ` 


पुरषो ! (नः मा वियौष्ट) पूववत्‌ । 
ऋतेन डेवः सविता शंमायत ऋतस्य शङ्खमुविया वि पप्रथे । 
ऋतं सासाह महिं चित्पृतन्यतो मा नो वि यों सख्या स॒मो 
चतम्‌ ॥ ५॥ &॥ 

भा०-(देवः सविता) सूयं के समान तेजस्वी, भरु (कतेन) सत्य 
ज्ञाने वेद्‌ से (शम्‌ भायते) सबको शन्ति देता है ओौर वह (कतस्य 
श्ङ्गम्‌) अन्धकारनाक्षक अकाश के समान असस्य, बविद्या के नाशक 
सस्य के परकाश्च को (विया प प्रये) बहुत भधिक्‌ कैडाता है । (कतं) 
सत्य ही (महि चित्‌ प्रतन्यतः) बडे २ शबरुभों को मो (सासाह) परा- 
जिव करता दहै । शेष पूववत्‌ । इति नवमो वर्गः ॥ 

[ ८ | 
कृष्णो च्‌ म्नी चय.म्नीको वा वासिष्ठ श्रांगिरसः प्रियमेधो वा ऋषिः ॥ 
भ्रशचिनौ देवते ।॥ छन्दः--१, ३ बृहती । ५ निच.द्‌ बृहती । २ ४ ६ 
निचत्‌ पक्तिः । षड्जं सूक्तम्‌ ॥ 
दयुम्नी वां स्तोमो अश्विना क्रिविनै सेक आ ग॑तम्‌ । 


मध्व॑ः सुतस्य स दिवि धियो न॑रा पातं गौराविवेरिंे॥१॥ . 
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' आ०- (सेके श्िविः न) सेन के लिये प्रचुर जख धाछां दप जैते 
(ज्ञी) उत्तम अननोस्पादक होता है वैसे ही (वा) आप दोनों का (स्तोमः 
चन्न) स्तुति-वचन, उपदेश कान देने वाडा है । हे (भंश्िना) विथा- 
वान्‌ खी पुरषो ! भाप दोनो (भा गतस्‌) भाय । (खः) वह (दिषि 
प्रियः) ज्ान-प्ासि के निमित्त पूण है 1 हे (नरा) उत्तम युरषो ! दोनों 
(मध्वः सुतस्य) मधुर ज्ञान का (दरिणे गौरौ इष) जलाशय मेँ दो गौर 
नाम र्गो के समान (पातं) पान करो । 
पिबतं धर्म मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं नरा । 
ता म॑न्दसराना मदुषो दुरोण आ नि पातं वेदसा वयः ॥ २॥ 

भा०-हे (अश्ना) अश्ववत्‌ रा मँ निषु जनों के स्वामी जनो ! 
जाप दोनों (नरा) नायक जन (बर्हिः) भासनवत्‌ इख राट मजाजन प्र 
(भा सीदतम्‌) अध्यश्चवत्‌ विराजो ओर (मधुमन्तं) बडु (धम्‌) 
तेज ओर रस का मधुयुक्त भोषधिवव्‌ (पिवत्‌) उपमोग करो । 
(मद्ुषः दुरोणे) सदुष्य के आश्रय रूप गृह के समान उ्तम रक्षास्थान- 
वत्‌ (मलुषः दुरोणे) साधारण मनुष्य के छि दुषपराप्य राजपद पर 
(मन्दसाना) हप राम करते इए (ता) वे भाप दोनों (वेदसा) धन के 
द्वारा (चयः) राषटरके बर भौर सषद्धि की (निपातस्‌) रक्षा करो । 


आ वां विश्वाभिरूतिभिः भरिया अद्रषत। 
ता छरति तमुपं दृक्तवै्दिणो जं यज्ञं दिविष्षु ॥ २॥ 

भा०--हे उत्तम नायको ! जितेन्द्िय ज्ली-पुदषो ! (भरियमेषाः)यज्ञः 
युद्ध जादि के भ्रियजन (विश्वाभिः उतिभिः) सब भकार की प्रीतियों 
तथा रकषा-साधनो सहित (बां आ अहूषत) चम दोनों को खाते १ 
(ता) बे भाप दोनों (दृ क्तबर्हिषः) कुशाभों के समान संशयो, शतरुलो का 
मानसिक दुवि चार, करोधादि रिषो को उच्छेद्‌ रने वाटे के (वत्तिः) ` 
गृह पर (उप-यातस्‌) उपस्थित होवो खौर (दिविष्टिषु) रति प्रातः के 
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भवसरो सँ वा उत्तम कामना्भों की पतति के छ्य (यज्ञं) यज्ञ, सत्‌- 
संगादि को (उप शष्ट) सेवन करो । । 
पिव॑तं सोमं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं सुमत्‌ । 
ता बांदृधानां उप॑ सुष्टुतिं !8वो गन्तं गोराविवेरिंणम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (भिना) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों (सुमत्‌ बहिः 
सौदतस्‌) उत्तम भासन शौर प्रजा पर अण्यश्षवत्‌ विराजो आर (मधु- 
मन्तं सोमं पिबतम्‌) मशुर भानन्द्‌-युक्त फेश्चयं का अन्नवत्‌ उपभोग 
करो । (ता) वे भाप दोनों (वाष्ृधाना) बृद्धि भ्ठ करते हुए (दिवः 
ख-स्तुति) शान के उत्तम उपदेश को (इरिणं गौरो इव) जलाशय को 
खगयुगख के समान (उप गन्तस्‌) भ्रा होवो 
आ नूनं यातमग्विन्वैमिः भुषितप्सुंमिः । 
द्खा दिरणयवतेनी शभस्पती पातं सोगसता्रधा ॥ ५॥ 
भा०- हे (अशिना) शीघ्रगामी भशवो नौर इन्द्र्यो के स्वामी, 
नायक जनो { आप दोनो, (भपित-प्सुभिः) जिग्ध, पूणं बा जखादि से 
सिक्त मभिषेचित रूप वाे (अश्व भिः) विद्यावान्‌ पुरुषो -सदहित (नूनं 
, भायात्‌) अवदय आवो । आप दोनों (दला) बाह्य, भन्तः-शनरु्भो के 
नाश्षक, (हिरण्य वत्तनी) सुवणं के रथ वारे, वा हितरमणीय मागं के 
वकरः (छमः-पती) उत्तम कल्याण के पारक, (ऋलत-इृधा) ज्ञान 
के वर्धक आप दोनों (सोमम्‌ पातम्‌) देश्यं का पमोग करो । 
वयं हि घां द्वामहे विपन्यवो विभाखो वाज॑सातये । 
ता वल्य दस्रा पु्दं संसा धियाभ्थिना श्या ग॑तम्‌ ॥६।१०॥ 
.भा०- हे (जश्चिना) हे जश्वादि साधनों के स्वामी जनो ! (वां हि 
विपन्यवः) हम स्तुतिक्ता ओर विविध व्यवहार. ङश (विभासः) 
विद्वा जन (वाजसातये) देयं नौर लान-पासि के स्थि (वाहि 
इवामदे) भाप दोनों को दाते है । (ता) वे मप दोनो (वस्म) कख 
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शाचरण दाठे, (दला) हु्ट कं के नाश र (पुर-दंसस) बहुत से उत्तम 
ङम क कतौ होकर (धिया) कमं भौर ज्ञान-बड ते (शश जा गतम्‌) 
शीघ्र ही उदय को भ्ठ होवो । इति द्लमो वगः, ॥ 


[ ८८ 1 
नोधा ऋषिः ॥ इन्द्रो वता ॥ छन्दः--१, ३ वृहती । ५ निचृद्‌ वृहती । 
२, ४ पंक्तिः । ६ विराट्‌ पंकििः । षड सूक्तम ॥ 

तं वो दस्मखैतीबहं वसोमन्दानमन्ध॑सः। 

अभि वत्सं न स्वस॑रेषु धेनव इन्द्र॑ गीमिनेधामहे ॥ १॥ 

सा०--हे प्रजाजनो ! (अन्धसः) घभ्रवत्‌ उपभोग्य (वसोः) रष 
म बसे भ्रज्ञा जन ओौर (वसोः) धन राशि से (मन्दानस्‌) हप्ति (त) 
खस (दस्मस्‌) रघुनात जर (ति-सहं) शब्रुभों के पराजयकारी 
इन्द्र) रेशवयं वाघ सेनापति की इम छोग (स्वसरेषु) सुख से बीतने 
वाटे दिनं मे, गोष्ठो मे (अभिवस्सं न षेनवः) वच्छे के प्रति गौं के 
खसान (गीभिः नवामहे) बाणियो से स्तुति कर 1 

युकं सुदानुं तविंषीभिरंचतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 

कषुमन्तं वाजं शतिनं सहसि मष गोम॑न्तमीमहे ॥ २ ॥ 

भा०-हम लोग (चक्ष) दीति-युक (घु-दाु ) उत्तम दानशीर, 
(तषिषीभिः शादृतं) नाना सेनाधों से धिरे (गिरिं न) मेष के समान 
<र-मोजसं) बहुत के पाठ, स्वाम से (द्ठमन्त) भत्रादि से धु 
(शिनं सदन्ञिणं) सौ हजार-भादि से युक्त, (गोमन्तं वाजं) सूमि, प्च 


` अनो आदि से सखद रेश्वयं की याचना कर जौर भाघ भी कर । 


न त्वां वहन्तो अद्र॑यो वर॑न्त इन्र बीव्वः। 

यदित्संसि स्तवते माव॑ते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥३॥ 

मा०- (इदन्तः) बडे २ (वीडवः) बकशषाढी, (भद्र यः) पवतो के 
चदय बाधक जन भी (सवा न वरण्ते) से निवारण नही करते । (व्‌) , 
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नन 


जो तू (मावते स्तुवते) युक्च सदश स्तुततिकततौभों को (वसु दित्ससि) धनः 


देना चाहता है (ते तत्‌ न किः आभिनाति) तेरे उस संकटप का को ` 


मी नाद नहीं कर सकता । ` 

योद्धांसि क्रत्वा शवसोत ठंसना विश्वा जाताभि सञ्मनां। 

आ त्वायसरककं ऊतये ववर्तति यं गोतसा अजीजनन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-(यम्‌) जिस (स्वा) चक्चको (अकः) स्तोता वा तेरे गुण 
बताने वाखा वेदमन्त्र (ऊतये भएववतंति) रक्षा फे स्यि भपने अभि- 
खल करता है, (यं गोतमाः अजीजनन्‌) जिसको वेद्वाणिये, वा विद्वद्‌ 
भकट करते ह वह तू (क्रत्वा) ज्ञान, (शवसा) नख (उत दंसना) भौर 
कमं शौर (मऽमना) आज्ञापक प्रभाव से (विश्वा जातानि अभि) खक 
पदार्थो के प्रति (योद्धा अस्ति) शुभो से छ्ड्ने हारा, उन पर प्रहा 
करने, पछाड्ने मे समथ है । 

र हि रिरिश्च ओजसा दिवो अन्तेभ्यस्परि । 

न त्वां विव्याच रजं इन्द्र पाथिवमयं स्वधां ववक्षिथ ॥५॥ 

, भा०-हे (इन्द्‌) रेयवन्‌ ! त्‌ (मोजसा) बर पराक्रम से (दिवः 
अन्तेभ्यः परि) आका ओर प्रथिवी के.परे छोरों तक भी (भर रिरिक्ष 
हि) सबसे अधिक बलशारी है । त्‌. (पार्थिवम्‌ रजः अनु स्वधां वव- 
क्षिय) एथिवी रोक पर जर्वत्‌ जीवन तत्व को पराच करावा है, व्‌ 
महान्‌ है भौर (न स्वा विव्याज) तुक्षे को व्याप नदीं सकता । 

` नकिः परिंिमेघवन्मरधस्य ते यदा दशस्यसि । 

अस्माकं बोध्युचथस्य चोदिता मंदिष्ठो वाजसातये ।६॥११॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) यवन्‌ | (यत्‌) जो त्‌ (दशस्यसि) देता है 
उस (तं) तेरे (मघस्य) धन का (परिष्टिः) बाधक (नकिः) कोई नी । 
द्‌ (वाज-सातये) अन्न, देशय, वर, जान-दान करने मेँ (मंदिष्ठः) अहि 
बानी भौर (चोदिता) सन्मागं मे मरक दहै। वु (अस्माकं उचथस्क 
बोधि) हमारे वन, स्तुति को जान । इत्येकादशो वग; ॥ हः 
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[ ८8 ] 
नूमेधपुरुमेधावृषी 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१४ ७ बृहती । ३ निचृद्‌ 
बृहती । २ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । ४ विराट्‌ पेक्तिः। ५ विराडनुष्टुप्‌ ।' 
६ निचृदनुष्टुप्‌ ।॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

वृहदिन्दरांय गायत मर्तो दृदन्तमम्‌। 

येन उयोतिरजनयन्नताधों ेवं ठेवाय जागरवि ॥ १॥ 

आ०-हे (मरतः) परिमित भाषण वाटे, विद्धान्‌ पुरुषो ! (येन) ` 
निससे (ऋत-बरुधः) सस्य के बद़ने वाङ, (देवाय) प्रकाशस्वरूप; भसु 
को जानने के छिये (देवं जावि उ्योहिः बजनयच्‌) प्रकाशक, सदा 
जागृत ज्ानज्योति को प्रकट कर ठेते है डस (इत्र-इन्तमस्‌) विघ्- 
बाघा-रूप, अन्तःकरण के आवरण को नाज्ञक (बृहत्‌) बडे उक्तम बृहत्‌ . 
नाम स्तोम का (इन्द्राय) डस भसु की स्तुति के छ्यि (गायत) गान. 
करो । 

अपांघमदभिशंसतीरशस्तिहायेनद्ो दुन्याम॑वत्‌ । 

डेवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरे ब्रहंद्धानी मख्द्गण ॥ २ ॥ 

भ०--(अक्षस्तिा इन्द्रः) अपकीसिथों का नाशक बड पेश्यवान्‌> ` 
(जभिकस्तीः भप अधमत्‌) हिंसकं के जाक्रमणो को परे कर देतादहै, 
(भथ) भौर वह (धश्नी अमवत्‌) देश्वय॑वान्‌ दो नाता है । हे (इषव्‌- 
भानो) महान्‌ तेजस्विन्‌ ! (मरद्‌-गण) बख्वान्‌ गणां के स्वामिन्‌ !` 
(देवाः) विजयेच्खुक न (ते सख्याय येमिरे) तेरे सख्यमाव के षु. 
अपने को नियम मेँ बाधते है । 

भ्र व इन्द्राय बृहते मरतो ब्रह्माचंत । र 

वृतं ह॑नति वज्रहा शतक्रतु्जेण श ॥ ३॥ 

भा०--हे (मतः) शजरुम्ता लनो ! जाप रोग ते इन्र) ` 
बद रेशर्॑षाद्‌ परञ्च के (बहम गचेत) महान्‌ साम्य की स्ति करो 1" 
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वह (दत्र) दुरो का हन्ता (शत-क्रतुः) भपरमित ज्ञानी, (शत-पवंणा 
-वन्नेण) सैको पवो से युक्त वञ्च, बर, सैन्य वा ज्ञान से (इर) वु 
शष भौर अशान. का (इनति) नाश करता है । "वन्नः--अक्ान का 
वजन करने से ज्ञान वन्न है ।. 

अभि भ्र भर धृषता धरंषन्मनः धवं्चित्ते असद्‌ वृहत्‌ । 
अषेन्त्वापो जव॑सा वि मातरो हनों रघ जया स्व॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (षन्‌-मनः) शाश्रुभों ओौर भन्तःशघ्रुमों को पराजय 
-करने मेँ समथं मन वा ज्ञान वाठे जन ! (ते) तेरा (इृहत्‌ भवः भसत्‌) 
-बद़ा भासे यज्ञ भौर ज्ञानदो तू उस कषान वा यश्च को (षता) बाह्य 
-जौर न्तःशदुभों को पराजय करने वाङे बर से (अमि भ्र भर) घारण 
कर्‌ । (मातरः) माता के समान, सवभ्रिय (भापः) माजन (वि 
"भषन्तु) मेघ से जरु धाराभों के समान विविध प्रकार से भराषठषोंणौर 
-तु जदं हनः) दुष्ट का नाश कर जौर (स्वः जय) सबका दिजय कर । 
यज्ञायंथां अपूटयं मधवन्वच्रहत्याय । 
तत्छथिवीमंश्रथयस्तदस्तञ्ना उत द्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-हे (मघवन्‌) देश्वयवन्‌ ! हे (अपूरयं) सवते पूवं विद्यमान 
(यद्‌) जो तृ (दत्र-हस्थाय) वदते शत्रुवत्‌ अन्तान के नाल के खयि 
“(गमि भ्र जायथाः) समथ होत है, (तव्‌) वह द्‌ (्थिदीस्‌ भभ्रभयः) 
"प्रथिवी को विस्तृत करता, (उत) भौर (यास्‌ अस्तभ्नाः) भाकाक्ञ वा 

, "सूयं छो स्थिर करता है। 

तत्त यजो अजायत तदक उत हर्छतिः। 

तद्विश्वमभिभूरसि यर्जञातं यञ्च जन्त्व॑म्‌ | दे ॥ 

भा तब ही हे भ्रभो! (ते थज्ञः अजायत) तेरा महान्‌ यज्ञ 

“होता है (तव ते शकः) वही तेरा स्तुति योग्य ज्ञान है । (उत इस्तिः) 
` -ब्टी तेरा ब्राह्म दिनवत्‌ है का विलास है । (तत्‌) वह तू (विश्वम्‌ 
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अभि भूः असि) समस्त विश्च का उत्पादक है (यत्‌ जातं यत्‌ जन्स्वस्‌) 
ओ उस्पन्न हुआ ओर जो उत्पन्न होगा, उस सबका शरपादक त्‌ ही है। 

आमास पक्वमेरंख आ सू रोहयो डिवि। ` 

रम न सामन्तपता खवक्तिभिेष्टं गिवस वृहत्‌ ॥७।१२॥ “ 

भा०--हे रभो ! द्‌ (आमासु) दु भूमियों में (पक्त) परिपाक 
योग्य, शक्ति को (परयः) देता है सौर (दिवि) आकाश मे (सूयं आरे- 
इयः) सूये को स्थापित करता है । (गिषणसे) वाणी से सेवन थोग्य 
उस प्रथु के (ष्ट) प्रिय (इषत्‌) बडे भारी (घम) तेज को (सामन्‌) 
सामस्तुति (सु-इक्िभिः) भौर शन्तम स्त॒तियों दवारा (घम न) सुय 


भ्रका दवत्‌ (तपत) तपो, सेवन कर तपश्चया ते उसके तेज को धारण 


करो! इति द्वादशे वग॑ः ॥ 
[ ९ | 
नुमेधपुरूमेधावुषी ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्दः--१ निचृद्‌ वृहती 1 ३ विराड्‌ 
बहती 1 ५ पादनिचुद्‌ बृहती । २४४ पादनिचत्‌ पंक्तिः । ६ निचत्‌ पक्तिः 
। षड्चं सूक्तम ॥। 

आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः लमत्छु भूषतु । 

उण ब्रह्माणि सव॑नानि वृचा प॑रमज्या ऋची षमः ॥ १ ॥ 

भा०--(इव्यः इन्रः) सबते संकटो के समय शुकारने, बराने 
योग्य (इन्द्रः) दे्र्यवानू पुष (नः) हमारे (विश्वासु समस्पु) समस्त 
संभारो म (धा सूषत्‌) सदा सन्न रहे । वह (इत्र-दा) वदते सु का 
नाशक, (परम-उयाः) बड़ी भवर डोरी वाखा, शदो का वड़ा नाशक 
ओर (नचीषमः) यथाथ गुण-स्तुति के भलुरूप होकर (सवनानि) सम- 
स्त देशव्थौ (हयाणि) धनो वा अन्ना को (डप भूषडु) भाप हो । 

स्वं ढाता भर॑थमो राधसामस्यसि सत्य ईशानङत्‌ । 

जुविद्युम्नस्य युज्या वंणीमहे पस्य शव॑सो मह ॥ २ 
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भा०~-(व्वं) त्‌ (राधसा प्रथमः दाता) रेशवर्यौ का सर्वोचछृष्ट दाताः 
है, त (सत्यः) सस्यस्वरूप, (दैशान-ङृत्‌) सबका स्वामी, जगत्‌ का 
क्तौ है । (ठवि-चयम्नस्य) बहुत से धनो, देवरौ से सस्पन्च (महः 
शवसुः पुत्रस्य) बडे मारी बर के कारण बहुतों की रक्षा करने मेँ समथ 
तेरे ही (युग्या) सहयोगों, भित्रताभों ओर सहायतानों की (इणीमहे) 
याचना करते ह । 

जह्यां त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अन॑तिद्भुता । 

इमा जषस्व हर्यश्व योजनेन्द्र या ते अम॑न्महि ॥ ३॥ 

भा०-हे (इन्द) ेश्वय॑वन्‌ ! (ते) तेरे छ्य (जनतिद्ुता) यथाथ 
गणानुरूप (ब्रह्मा) स्तुतिव चन, जन्नादि सस्कार (क्रियन्ते) कयि जवि । 
हे (गिषंणः) बाणी द्वारा सेवनीय ! हे (इन्र) रेशवर्यवन्‌ ! हे (दर्य॑चच) 
अश्ववत्‌ मलुष्यों के स्वामिन्‌ ! हम (याते) तेरेख्यियाजिनमी 
(योजना) उचित गुण भोगो की (अमन्महि) चिन्तना करते हँ तू (इमाः 
छषस्व) इनको स्वीकार कर । + 

त्वं दि सत्यो मधवन्ननांनतो चृच्रा भूरिं न्युञ्से । 

सत्वं श॑विष्ठ वज्रहस्त ाश॒षेऽर्बाश्चं राथिमा ऊध ॥ ४१ 

भा०-हे (मघवन्‌) देश्वव॑न्‌ ! तू (अनानतः) किसी से भी नही 
छकता, (वं हि सस्यः) त्‌ सस्य-ख्प है। त्‌ (मूरि-दत्रा) बहुत के 
विनो, दुष्ट युरषों को (निकसे) वश करने मे समर्थं है । हे (शविष्ठ) 
अति बलशाछिन्‌ ! हे (वन्र-हस्त) हाथ म ब, वीयं भौर खङ्ग घारणः 
करने हारे ! (वं) त्‌ (दाञ्षे) दानसीर को (रयिम्‌ अर्वान्नं कृधि) ेशचयं 
क्च करा । 


त्विन्द्र यशा अस्यृजीषी श॑वसस्पते । 
` त्वं वृत्राणिं हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चर्षगीधरतां ॥ ५ ॥ 
मा०--हे (इन्र) शनरुभों के दन्तः [ (स्वं यश्ञाः असि) तू यशस्वी 
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ॐ । दे (शवसः पते) बो के पारक ! (स्वं ऋनीषी भसि) त्‌ सबको 
खस्य मागं म चलाने हारा है । (स्वं) त्‌ (भप्रतीनि) वे ञकाबले के 
(त्राणि) मेषस्थ जरोंवत्‌ भति बाधक शुभो को भी (एकः इत्‌) 
अङ्ेछा दी (हसि) दण्डित करता है, तू (बषेणीषटता) समत मनुष्यों के 
वारक बर से (अनुत्ा) भपराजित शदो को भी परानित करता है। 
तसं त्वा नूनमसुर भवतस राधो भागमिवेमहे । 
मदीव छततिः शरणा तं इन्दर ् तं सुश्ना नो अश्वन ॥६।१३॥ 
भआ०--हे (सुर) बङश्षाछिन्‌ ! (भ-चेतसं) उर्ृष् चित्त बाठे 
ल्वा) दुक्षत (भागम्‌ इव राधः ईमहे) पिता ले भम्ब भाग के समान 
इम धन-याचना करते ह । (ते) तेरी (छृत्तः) भ्र मपूखक काट कर 
संमरह-योग्य खेवीं (ते शरणा) तरी शरणदायिनी सुम्पदा (मही इव) 
अदी भारी भूमिवव्‌ है । हे (इन्‌) देःश्चयवन्‌ ! (ले सुम्ना नः प्राक्षवन्‌) 
तेरे दिये सुख इमे भाष हा । इति श्रयोदश्षो वरः ॥ 
[५] | 
-अपालात्रेयीं ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः, शरार्ची स्वराट्‌ पंक्तिः 
२ पंक्तिः । ३ निच.दनुषटुप्‌ । ४ भरनुषटरम्‌ । ५, ९ विराडनुष्टरष्‌ । ७ पाद 
निच दनुष्टुष्‌ ॥ सप्त्ज सुक्तम्‌ ॥ 
कृन्या! वारवायती सोममपिं सुताविद्‌ 
ते (ख ता) बहती (अवयती) नीचे की ओर जाती (बा) 
भा ^ जतत ओवि वं को भास होली ह, चैते ही 
जखूधारा (सोमस्‌ भपि विदत्‌) षधि वः 
अवथेती कन्या) समहती बूपतती 
बाः) बरण करने बाढी वरवर्णिनी, ६.५ 
। पपादनमे खम घस्य को (चल ता) डस माच 
इका (व से भाल मै, विवाह करे । 
्माङृट होकर (पि बिद्‌) पति खूप से भात 
ओमा्ष्ट हं करती इई ( कदे 
-वह (जनस्तं भरन्ती ) गह-आश्नम को धारण अब्रवीत्‌) 
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कि मैं (इन्डाय) रेश्चयेवान्‌, तेजस्वी स्वामी होने के व्यि (वा सुनवै) 
तेरा आद्र करती ह, एसे ही (शक्राय) शक्तिशाली स्वामी को भाक 
करने के खियि (व्वा सुनवै) तेरा पूजन करती हः । 
असो य एषि वीरको गृहं दं विचाक॑शत्‌ । 
इमं जम्भद्ुतं पिव धानावन्तं करम्भिंमपूवन्तसुक्थिनम्‌ |[२॥ 
` भा०-(भसौ) वह दूर देश का (यः) जो (वीरकः) वी्.युक्त 

रप (प्षि) प्रा दोता है वह तू (गरदं गं) भत्येक गृह को (विषाक- 
शत्‌) वमकाता है । हे विद्वन्‌ ! तू (दम) इस (जम्म-सुतं) जाया, खी 
लौर उसके भरणकन्तां पति दोनों से उत्पन्न (धानावन्तं) आधान 
संस्कार से शुक्त (करम्भिणस्‌) क्रियाङुशङ भौर (अपूपवन्तं) गह से 
दूर ओर गुरु भादि के" पास जने वारे (उक्थिनं) उत्तम बाछक क 
(पिब) पाडन कर । 

आ चन त्वां चिकिटसामोऽधि चन त्वा नेम॑सि । 

शनैरिव शनकैरिवेनद्रयेन्डो परिः सरव ॥ ३ ॥ 

मा०-हे षुरष (त्वा भा चिकिस्सामः) हम तुक्ञे जानना चादते ह £ 
(स्वा जन न अधि इमसि) हम त्षे भमी नदीं प्टवान र्ट । हे 
(इन्वो) गुख के पास से नागत सोम्य ! तेजस्विन्‌ युवक { तू (नेः 
इव पानकैः इव) दानेः-शरः (इन्द्राय) स्वामी पद्‌ पाने ऊ लिये भागे 
बद्‌ । बाख्क को आचायं मातावत्‌ भपने गर्भ॑ स्न रखता ओर स्वीकार 
करता है वैते ही माता मी न्दु या सोम" अर्थात्‌ डत वीयं को गम 
मे धारती है । वह “इन्द्रः भथौत्‌ पति के ही निमित्त उसे धारवी ह ! 
बह गमोरय में शनैः शनैः परिश्चवण करता कम लक पडुयता दै। यष्ट 
त मे उपमित रूपमे निहितहै। 

५५ तरुवत्करत्कृविल् वस्य॑सस्करंत्‌ ॥ 

, ङवित्प॑तिदिषों यतीरिनद्रंण मङ्गमामदे ॥ ४ ॥ 
भाश--जो इरेष विवाह करना जाहंता है षह (ङषिव्‌ शकव्‌) 
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` स्वयं बहुत समर्थं दो । वह (वित्‌ करद्‌)बहुत से कायं करने मे समर 
ह भौर वह (नः) हमे मी (वित्‌) बहुत भ्रकार से. (वस्यसः करत्‌) 
धनादि देशम से सम्पन्न करे 1 (षित्‌) बहुतसी (पतिष्टिषः) बन्धु. 
आदि पारक जनों से प्रीति न करती इद हम खयां (यतीः) घरों से- 
प्रथक्‌ होकर (इन्द्रेण) रेश्चयवान्‌, अन्न देने मे समर्थं रप से हीः 
(संगमामदै) सम्बद्ध हती ह । इसञ्यि खिथों के साथ विवाह करने 
वाले छो चाहिये कि वह भपनी पत्ती को अधिक समथं करे, स्वयं अम-~- 
शीर हो, सियो को उत्तम वख-भाभूषणादि से भी सन्तुष्ट करे, जिससे 
वड अपने निधनता से खिन्न होकर उष्य वानं के भ्ररोभन में न जाव ।: 

इमानि जीण विष्णा तानी वि रोंहय । 

शिर॑स्ततस्योर्वरामाडिदं र उपोदरे ॥ ५॥ 

भाग हे (इन) पेशवयंबन्‌ युरुष ! (इमानि) ये (त्रीणि) तीर्न 
पदाथ (वि-तपा) संताप से रदित हों, (तानि) उन तीनां को त्‌ (वि 
रहय) विशेष खूप से इृद्धियुक्त, सफल होने दे, (१) (ततस्य शिरः) 
पिहाढेश्चिर कठो डवा कर! अथौत्‌ विवाह करने वाखा प्रथम लपने 
व कन्या ढेमादापिताकेषिर पर के भार को कम करे1 (र) 
(उव॑रास्‌ वि रोय) जसे “इन्द, मेव उवंरा भूमि पर चरस कर इते 
न्नादि से सम्पन्न करता है वैसे ही विवादित युवक बरा कन्या के 
स्थ विवाह करके सन्तान उल्पज करे ! (६) (भात्‌ इदं मे उप-उद्रे) 
ओर यह जो सुश्च कन्या क पेट के समीप स्थित बीज गम हो, हे (दत) 
चपन-योग्य यूमि खूप खी ढे गमं तं हरा अथोत्‌ अन्रवत्‌ बीज गाधानः 
करने हरे पुरुष ! दू उसको मी (वि रोय) विशेष पुष्ट कर, सन्तानः 
को अधबीवमे नटन षहोनेदे। 

जसौ च या नं उर्वरादिमां तत्वं मम । 

अथो ततस्य यच्छिर सां ता रोमशा छथि ॥ ६॥ 
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मा०-(जसौ च) जौर वह (या) जो (नः) हममे से (उवरा) 
उत्तम अन्न-रस्य(द्‌क भूमिवव्‌ सन्तान-उ्पाद्क नारी हो, उसको 
.(रोमशया कृधि) पणं यौवन विणा से युक्त होने दे । (मम) भौर भेर 
.(इमां तन्वं) इख शरीर को (रोमश्ला) रोमाचित वा बु्टाग शुक्त (कृषि) 
-कर । (अथो) लौर (ततस्य) पिता का (यत्‌ शिरः) जो शिर इस समय 
: चिन्ताअस्त है उसको (रोमशं कृधि) पुरुकित, चिन्तारदित कर । 

खे रथ॑स्य खेऽनसः खे युगस्यं शतक्रतो । 

अपालामिन्ढ तिष्पूरयरणोः सूर्यत्वचम्‌ ॥ ७ ॥ १४ ॥ 

मा०-हे (शतक्रतो) भपरिमित स्ञान ओर कमं-खामध्यं वाे | 
-तू (रथस्य खे) रथ के आकाश में, फिर (भनसः खे) शकट के अवकाश्च 
में गौर (युगस्य खे) युग नामक थानके मध्य मेँ इस भ्रकारक्रमसे 
(शपा) अप्रा्पति, मारी कन्या को (त्रिः पूर्वी) तीन प्रकार से 
-लाकर (सूयत्व चम्‌ अङ्णोः) सूर्यं के समान उन्वङ रंग-बिरगे वख से 
-भाच्छादितत कर । 

सृक्त-समीक्ता 
` इस सक्त म क समस्याएं है-( मन्त्र १ म० ) (अपाला' वह 

-कन्या है जिसको पारक पति नहीं भिरा इस प्रकार प्रत्येक ऊमारी 
कन्या “पाछा? है । ब्रह्मचारी युवा “सोमः है। इसका स्पष्टीकरण 
अथर्ववेद मेँ का० १-सू० ११ म देलो । ल ता' वह कन्या है जो रज- 
-स्वरा होकर सान कर ठेती दै । गुरुगृह मे जातिका हो । इसी भकार 
"सोमः शब्द्‌ वीयवान्‌ पुरुप वा विद्या भौर त द्वारा खात दोनों 
"मर्थो को क्ता है 1 ^विदत्‌*--कन्या जब पति को आक्च करती है बह 
“पति का वेदनः करती है । ‹विदत्‌› पद्‌ विवाह द्वारा पति के बेदनको 
-बतछाता है । (भस्तं) ‹ स्तः शृह-माश्रम का वाचक हे ] उसको धारण 
"करती कन्या पुरुष का सेवन करे, आद्र करे । क्यों १ उसको अपना 
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स्वामी भौर पामान रश्च बनाने के छिये ॥ थं ° सौर भकरक्रः 
ये दोनों “पति के पद्‌ की योरयता को वतकाते ५ 1 म 
अरुष (वीरक' है । वी गह २ कों उउऽवख करता इभा प्राप होत्रा है । 
भधोदु वही स्र होकर छरुदीपक होता है । जागे कम्य! पति के क्त्य 
त्तरत है कि वह दोनों से उत्पन्न पुत्र का पाठ करे । (जम्म-युतं"- 
जाया च पलिश्च जम्पती । जायतैऽस्या, जनयति इति बा जाया, विमि 
इति भः ठभौ जम्भौ । ताभ्यासुत्पननो जम्मसुतः तं । (धानवन्त) घावघ्‌ 
साधानं, गमोौधानस्ंस्कारवन्तं। स्वयं विधिवद्‌ भाषटितम्‌। "करम्भिणः- 
करञ्मः, करम्भः । करोते रम्मच्‌ | क्रियावान्‌ कर्मश । (भपूपबन्तं) 
सप द्रे आचायगृहे उपवन्तं उपवीतवन्तं | म्यमपद्रोपः । "उक्थ 
उक्थो वेदे गुरूपदेशो वा तद्रन्तस्‌ । 

(सं० इ) पडले दोनों अपरिचित है, घे दोनो परिचय भक् कर । 
कन्या च्छ शुरुष भौर पुर का कन्या परिचय प्रा करे फिर वे पति. 
पल्ी होने थगय ह । 'दन्डुः--नव स्नात कल्या ॐ पति भमा दशा 
मं न्दु" है, रेश्वय॑वाच्‌ होने से मी मदु" है । परिचित होकर बाद 
वह उसका पति भयौद्‌ इन्दर" होने के छिव आवे 1 

(मन्त्र ७) षिवाहे्छुकं वर क्रिथाङुशख हो, जो वधू को मी प्यास 
चश्मारकार दे सङ़े । जिखडी शक्ति, कमा भौर घन-पम्पदा से आहट 
शोकः कन्या अपने पाठक माता-पिता का मोह छो न्द्र" अथौव्‌ 
पति से संगत हो, उसी से हृदय मिलाकर रहे । 

` (पति-दविषः)-- यहां पति शब्द्‌ किक परति का वादक नही, 
अयुत सामान्य पारक ( 0804 ) का घाचक है । वह सब वन्ध 
बान्धवां के भेम या मोह. को स्याग कर मी पति के साथ हो डेती है । 
रेसी दशा मं यद्वि माता पितादि बाधक शते है लो बह उनके अति भेम 


य्य देती है मौर वरे साय ष्ठी भेम वाधती है। वदी (प्रीतिः 


४११, ॥ 
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यहां द्विषः पद का वास्तविक अर्थ हे । विष्‌ जम्रीतौः द्विष, का अथै 
अभ्रीति है | रोके वैर बर्थ देष पद्‌ ख्द्‌ हो गया है। 


` (मन्त्र ५) विष्टपावि-तपा । तप या संतापरहिल { तपरदितं 
भ परिपक् वतस्य शिरः” यहां “तत वा तात शब्द्‌ प्रिय अर्थं २ भी है । 
इकषी से “पिताः “पत्रः दोनों के खयि भी भरयुक्त होता है । अथवा सनोक्ति 
सन्ततिम्‌ इति ततः । जो सन्तान उत्पन्न करे वह (तत है 1 ` इसपे 
यहां प्रिय पति का वाचक होकर वर-य्य पुर के. ख्यि कहा है । 
शिर शब्द्‌ मुख के छ्य उपलक्षण है, उसका मूंखरहित छख न हो; 
विवाहेच्छुक के भति कन्या की तरफ से यड्‌ रथम शतं है क्षि वह 
सम्बन्ध करने से पूवं भपने सुख पर बाख आने दे, वेद्‌ भें (खरुतिः 
लादि शब्द्‌ नहीं है, अतः पिता का गजा श्षिर अथं करना असंगत है । 
दसरी शन्तं है “उवंरा' कन्या जिसमे समी गभं -अहण की शक्ति नहीं है, 
उसे उस योग्य अथात्‌ “उर्वरा होने दे । (उवैरा~उर-वरा विश्चाल- 
वराङ्गदेशा । नितम्बिनीत्यथंः) भथोत्‌ खी का नितम्ध माग अच्छा पुष्टं 
हो । तीसरी शतत है वधू के उद्र के समीप के भाग मे भी यौवन विह- 
रूप रोम (२००९) उस्पन्न हो जावे । अंडी भाषा मं खी की यौवनः 
द्रा को ¶धा6।9 कहा जाता है । उन रोमं घे ही यौवम की दक्षा 
को बताने का भकार वेद्‌ से ङ्यिादहै। जथवा--विवाह में वंघने 
वारी समक्षदार कल्या वर से पतीन याचना करे, तीनों वति "विष्प' 
दुप्खरदित हों । (१) (ततस्य क्षिरः) पिदा का क्षिर संताप रहित हो, 
कन्या के विवाह के कारण पिताकाशक्षिर णादि से अस्त न हो, (२) 
“उवरा' यदि पिता की भूमि उर्वरा नदीं मर्थात्‌ उसके गोत्र मे कों 
पुत्र नहीं तो बघ्नाठृमती कन्या के पेट से उत्पन्न नाती ही उसके वं का । 
चलाने वाखा हो । (मनु का पुत्र-एुत्निकादिधान) (६) (वे उपोदरे" मेर 
उव्र के पास गभाशय मे रहे सत्र का विशेष पान करना पति का. 
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कत्तव्य हो अथौत्‌ जो कन्या का हाथ पके उसे उसके गम॑दथ सत्तान 
को पाना होगा । 


(मन्त्र ६) ५ वे मन्त्रे की बातों को ही पुनः कहा है, वे भटयन्त 
आवद्यक होने से उन पर बर दिया गया है। 

(मन्त्र ७) "दथस्य खे", अनसः खे' युगस्य खे--यषां रथ, भनस, 
जओौर युग तीन प्रकार के स्थानों के नाम हे । वेगवान्‌ यान रथ है, शाकट 
या वेरगाड़ी अनस्‌ है भौर इनके साह चयं में युग मी भवशथ कोई रथ 
है । पाणिनी ने भी युग्यं च पन्ने रथ या वाहना मे युग्य पद्‌ निषा- 
तन से साधा है । कदाचित्‌ जिसमे खी पुरष की जोदी ही वैठ सके बह 
रथ श्युगः हो । शलः का घथं छि्र यहां नहीं । यहां "लः का अथं षव 
काश्च भाग हं । रथम पिवृगह से विदा होते समय कन्या रथ मेँ चदे, 
फिर छम्बा रास्ता बेरुगाडी में ओर पति-गह के समीप भाकर स्वागत 
एवेक तीसरे यान श्युग" मे चदे ! इस स्वागत के भवसर पर वधू को 
रंगा इभा उञ्वछ वश्च प्न कर ही वठना होता था, इस भकार यान 
दवारा वधू का आगमन इन्द्र द्वारा कु भारौ कन्या का त्रिःपवन करना है। 


अथवा- पुरष खी की तीन प्रकार की परीक्षा छे, तीनों में छवि 
पविन्न अर्थात्‌ निर्दोष हो तो रहण करे) “रथस्य खे' रमण योग्य 
इन्डिय के छिद्‌, वे पविन्न हों उनम रोगन हो गुद्यागों के रोग सिफ्‌- 
छिस, सुजाक, भ्रमे, भदर खोमरोग।"व्‌ न हा, (२) “अनसः खे' अन्‌ 
भाणघारणे घातु; । प्राण-प्रहण के छिद्र ना ₹, सुह, फेफड़ा, उनतें पीनस 
रोग, पाक, वैरस्य भौर श्रष्ट र'ग की ुन्सियां भौर फेर मे राज- 
यक्ष्मा जादि न हो, (इ)श्युगस्य खे शरीर मे जो युग भयात जोड़ा-जोदा 
इन्द्रिय ह उनके छिद्रों से दोष, जपे नारदो द, ऽनपरं गन्धादि न होना 
या दुर्गन्ध होना था छोरी बद टेदी नाक न होना आंखे दो है उनकी 
विह्ति न हो, काणी या छोटी, बदो न हो, खुल के जबषदे, हाय पैर 
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भादि वित रंगडे ललेन हों । दस भकार तीनों में कन्या को पवित्र, 
श्चि जानकर वह पुरुप उसको सूयं के समान उञऽ्वज वख देता है 
मानो उञज्वख स्वचा गथौत्‌ माच्छादन वाडा करता है । 'जपाञाः 
अनत्निसुता क्ाती है । उसका तात्पयं है कि स्यृतिथों मँ भात्रेयी पद्‌ 
रजस्वखाथ मे ख्द्‌ है । वस्तुतः अत्रि" ही भात्रेयी है । स्वार्थ मं तद्धित 
है । जो भथम रजस्वला होकर जिसके वर-प्राप्त्यथं ठीन वपं व्यतीत न 
हष हों वह अत्रि है (नवयौवना रजोधमं युक्त । 


[९ 
श्र.तकक्षः सुकक्षो वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ । 
२, ४, ८--१२, २२; २५- २७; ३० तिच द्‌ गायत्री । ३9 ७, ३१, 
३३ पादनिच.द्‌ गायत्री । ५ भ्रा्ची स्वराड्‌ गायत्री । ६, १३- १५, २८ 
विराड्‌ गायत्री । १६--२१, २३, २४; २९, ३२ गायत्री । त्रय्स्त्र- 
- शवर्ज सूक्तम ॥ 
` पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
विश्वासां शतक्रतं मंहिष्ठं चषेणीनाम्‌ ॥ १॥ 
भा०-भाप जोग (वः) भापके (लन्धसः पान्तम्‌) खाच पदाथों 
के रक्षक (इन्द्रम्‌) एेश्चवयवान्‌ की (अमि प्रगायत) अच्छी रकार 
स्तुति करो भौर (विश्च-साहं) सबको जीतने वाड, (शत-क्र) सेको 
कमो वारे, (चषणीनां) मनुष्यों के बीव (महिष्ठ) सबसे अधिक दानी 
शुष की (भमि प्रगायतः) भच्छी प्रकार स्वुति करो । 
पुरुहूत पुख्ुतं गाथान्यं सनश्चुतम्‌ । 
इन्द्र इतिं त्रवीतन ॥ २॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुखयो ! (उर-हूतं) बहतो के पुकारने योरय, 
(स्वत) बडुतों से प्र्ष॑सित (गाथान्यं ) गुण गान योग्य, वा “गाथा? 
वेदवाणी मे भसिदध, (सन-श्रतस्‌) सनातन काढ से श्रवण थोग्य, वा 
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मनभष) "थि दत" =“ ९४५ 


सनातन . शान वेद के बहुश्रुत प्रसिद्ध षुरुष को (इन्ड्‌+ इति ब्रवीतन) : 
इन्द्र" इस. अकार कष्टो, उसश्च नाम न्त्र" रक्सो । । 


इन्द्र इचः महानां दाता वाजानाँ चतुः । महा अमिज्ञवा य॑मत्‌ ॥३. 


भा०- (दन्दः इत्‌) वह देश्रयवान्‌ दी (नः महानां) ड़ पूल्य 
गणो का भौर (वनानां) रेशवर्यो का (द्रा) देने बाडा ओर "(महान्‌ 
चृत्तः) -बड़ा भारी नेता, संबाछक है वह (भभिज्ञु) उत्तम ज्ञानसस्पन्न 
होकर (मः जा यमत्‌) इमे सद्‌ व्यवस्था में रक्ले। ++ 
अपादु शिष्डन्धस सुदक्षस्य श्होषिः। ` 
इन्डोरिन्डो यवाशिरः ॥ ४॥ , 
भा०-(कषिभरी) खड धारी, नाक्षिकादि मं सुन्दुर, (इन्दः) पे य॑ 
वानर पुरुष (सु-दक्षस्य) उत्तम ज्ञान ओर बर से युक्त (अहोषिणः) 
उत्तम रीति से बलादि देने बाढ, (यवाशिरः) यवादि अन्ना से मिला- 
कर पकायेः ` (इन्दोः) दीति-तेजोदायक (भन्धसः) स्वादु शन्न को 
(अपात्‌) पान करे, उसकी रक्षा करे 1 रेते ही वह (सु-दक्षस्य) उत्तम 
बरुद्याखी (अ-होषिणः) उत्तम वानी (इन्वोः) जाद्र-हद्य, (यवाशिरः) ' 
शश्ुनाशक जनों ॐ प्रसुल (अन्धसः) अन्नादि के मोक्ता, जन को (अपाद्‌- 


उ) पार्न करे । 
तस्बमि प्राचैतेन्ठं सोमस्य पीतये 1 
तविद्धधंस्य वनम्‌ ॥ ५॥ १५॥ 


भ०-हे सदुष्यो ! भा१ छोग (सोमस्य परीठये) पेश्वयं भन्नादि के 
पान भौर पान या रक्षा के निभिन्न (तम्‌ इन्द्रम्‌ ममि रावत) उषी 
पे्यंवानरू कौ स्तुति करो, (तत्‌ इत्‌ हि भस्य वर्ध॑नम्‌) षह ही उसको 
बदाने वारा है । इति पञ्नदुश्षो वगः ॥ 
अस्य पीत्वा मद्‌।नां ठेवो देवस्योजंसा विश्वाभि अुवना सुवत्‌ ॥द 
भा०--(मदानां देवस्य) हषं, ठि भौर सुल देने वाटे (भस्य) 
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६४६ ००५०० निवेद्य वटो ४४? ° [०६३०१६१० 


इख उत्तम अन्न, भ्रनाजन च जगत्‌ का (पीर्वा) पानः उपमोग ौर 
पाठन करङे (देवः) वह तेजस्वी पुरष स्वामी (जोजसा) पराक्रम से 
(विशा सवना शमि सवत्‌) समस्त लोको को वश करता दै । 
त्युं चः सन्रासाहं विश्वांखु गीष्वायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥७॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! (स्यम्‌ ड) उस ही (सत्रासाह) समवाय भौर 
सत्य बल से सबको पराजित करने वाले (विश्व गीषु) समस्त 
चाणिर्यो बा विच्यारणो मँ (भायतस्‌) प्रसिद्ध, शल, च्यापकं डुरुष को 
(बा उतये) भपनी रक्षा, ्ान-भासि भादि के निमित्त (भाच्यावयसि) 
भ्राप्त कर । । | 

युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । 

नर॑ंमवायक्रतुम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-(घुष्मे) थुढङ्श, (सन्तस्‌) सव्स्वरूप, (अनवोणं) 
शद्धितीय, (सोमपम्‌) जगत्‌-पाखक, (अनपच्यु तस्‌) अपने स्वल्प या 
स्थान से च्युत न होने वारे (अवाय- क्रतुम्‌) जन्यो से न हटाये जाने 
योग्य वा अकाटथ युक्ति वाठे (नरस्‌) सवनायक पुष को हे विद्वन्‌ ! 
दु प्रा करा । 

शिक्षां ण इन्द्र राय आ परु विद्धा ऋचीषम । 

अवां नः पार्ये धने ॥ ९ ॥ | 

मा०--हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! हे (ऋचीषम) अथार्थ शुण स्वति 
बाडे ! त्‌"(नः) हमे (युर रायः शिक्ष) बहुत धन दान कर । व्‌ 
(विदान्‌) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमे (पायय धने) पान योग्य, वा 
दधरुभों के धन के निमित्त, बा संभ्ाम मेँ (अव) रक्षा कर, वष्ट तक 
पडा | ॑ 

अतंश्चिदिन्द्र गा उपा यांहि शतवाजया 1. 

इषा सद सरंवाजया ॥ १०॥ १६॥ 
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असु ०२१ 01 -ऋरवेदभाष्ये अष्टमं सग 10011 श 
` .: भा०-हे (दन्द) देश्वय॑वन्‌ ! (धतः) इसी कारण (नः) हमे त्‌ 
(त-वाजया शहल्ञ-वाजया) तैक्डो, सद्रलों बरु, जान, अच्च वेगादिं 
से युक्त (इषा) इच्छा शक्ति, भरणा नौर अचर तेनादि के साथ (डप 
-याहि) भाक्त हो । इति षोडशो वं; ॥ 

अयाम धीवतो धियोऽवद्धिः शक्र गोदरे । 

जयेम प्सु च॑ज्िवः ॥ ११ ॥ 

भ०--हे (शक्र) शक्तिशाछिनू ! शक्ति देने हारे ! दम (धीवतः) 
छसे जौर जानवान्‌ पुरष के (धियः) कर्मो भौर जानो को (अयाम) 
आ कई । हे (यो-दरे) गौ भूमि के विदारण-कायं मे शर ! इषि करने 
बा! हे (सो-दरे) वाणी के ममौ को खोर २ कर बतलाने हारे, हे 
। (वननिवः) बरश्चाछिन्‌ ! हम (भवंद्धिः) अर्धो, वीर वनिका शर (सषु 
लयेस) संप्रामों भ विजय करं । 
चयस त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामसि ॥१२ 

भाए०--दे (श्त-क्रतो) अपरिमित हान सौर कमं वाङे ! (बयम्‌ 
उ) दम (व्वा) तुशे (उस्येषु) उत्तम चनं से (यववेषु गावः न) खख 
आदि ॐ निभित्त गौ के समान (स्वा रणयामः) चक्षे भसन्न करते है। 

विश्वा हि म्॑थत्वनारंकामा शतक्रतो । 

अगन्म वञ्जिन्नाशसंः ॥ १३॥ 

मा०--हे (शत-को) अमित ज्ानवन्‌ ! दे (वभ्िन्‌) वीय बच । 
आखव क स्वामिन्‌ ! हम (विशा हि) समस्त (मस्यसवना) मलुष्योचित 
(अलुकामा) कामनाभों घौर (भासः) माशाभो को (अगन्म) ब्राषठ 
कर । 

त्वे सु पुत्र शव्रसोऽव॑घ्न्‌ कामकातयः । 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४॥ 


©-0.2811111। |<811\/8 818 \/1५\/818/8 (0661101. 


८ ऋरवेद्माष्ये षष्ठोऽटकः [अण्दब०१८१८ ` 
भा०-(शवसः पुत्र) बरू के द्वारा बहतो के रक्षक ! (कामक 
तयः) अपने नाना लभिरापारमो को कहने .वाञे ोग (तवे सु जडृतरन्‌) 
तेरे भधीन सुख से रहते है । हे (इन्द्र) ेशवय॑वन्‌ ! (स्वप्‌ न अछि 
रिष्यते) तुक्षसे कोई बदकर नहीं है । | 
स नों वृषन्त्सनिष्ठया सं घोरया द्र्चिल्वा । 
धियाविंडिदढ पुर॑न्ध्या ॥ १५ ॥ १७॥ 
भा०--हे (इ पन्‌) बुश्षाछिन्‌ ! (सः) वह तू (सनि्टय) उत्तम 
` विमाजक, दानक्षीर, (घोरथा) श्रु को भय देने वाली, (बिल्वा) 
वेग से जाने वारी (रन्भ्या) बहतो की पालक (धिया) बुद्धि जौर 
क्रिया वा नीति से (नः भवि डि) हमारा पाखन कर । इति सश्षद्कछे 
वगऽ ॥ 
यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र खुश्नित॑मो मद॑ः । 
तेन नूनं मदे मदेः ॥ १६॥ 
भा०-हे (शतक्रतो) घमित बश्ाछिन्‌ ! हे (इन्द्र) देः्येवन्‌ ! 
(गूनं) निश्चय ही (ते) तेरा (यः) जो (यन्नि. तमः) अति यशो-जनकः 
(मदः) द है (तेन) रसस (सदै) सबको हवित करने म त्‌ (मदेः) 
स्वथं इषित हो । 
यस्तं चित्रश्रवस्तमो य ईन्द्र वञ्जहन्तंभः । 
य ओंजञोदातभो मद॑ः ॥ १७ ॥ । 
मा०-दे (दन्ड) ेश्यवन्‌ ! (नः) जो (ते) वेरा (विन्र-भवस्तमः) 
भावय कारकं अवण करने योग्य धद्ुत जौर (यः दव्रहन्तमः) शचं 
को खूब दण्डित करने वाटा जोर (यः जोजो-दातमः) पराक्रम को देके 
वारा (मदः) भानन्द्‌ वा हपं है तू उसे इमे भी खुली कर 1 
विद्या हि यस्ते अद्रिवस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः ! 
विश्वासु दस्म कृषिं ॥ १८ ॥ 
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च ४ अ०९।सु०९२। २३, दिद्रापष्ये.ष्सं सट्टा! ०७०५०४८ ध्र 


भा०-हे (अद्विवः) मेघवत्‌ उदार जनों भौर पाषाणवव्‌ शु. 
नाश्षक जनों के स्वामिन्‌ ! हे (सस्य) न्यायनि् ! हे (दस्म) शु 
नाशन १ हे (सोमपाः) भजावव्‌ देश्यं के पारक ! (यः त्वादत्तः) जो “ 
तेरे द्वारा दिया हुमा (विरवासु कृष्टिषु) समस्त मनुष्यो मे. ेश्चसं ह 
इम (ते विष्यहि) उषे तेरा ही जाने । 

इन्द्राय मदने सुतं परिं छोभन्तु नो गिर । 

अकंम्न्तु कारवः ॥ १६ ॥ | 

भा०-(मदने) इणे घे युक्त (इन्द्राय) रेशयेवाच्‌ स्वामी के ल्यि- 
(नः गिरः सुतं परि स्तोभन्त) हमारी वाणी उसके रे. छी स्तुति कर। 
(कारवः) विद्धान्‌ घाग्मी खग (मकम्‌ अर्व्तु) पूज्य की अस॑ना क । 

यस्मिन्‌ विश्वा अधि भियो रणन्ति स्च संसदः । 

इन्द्रं सुते ह॑वामहे ॥ २०५ १८॥ 

अआ०--(यक्मिन्‌ अधि) जिसके आश्रय (विश्वाः शियः रणन्ति)" 
सव सभ्पदाये वा अनार शोमा ओर सुख पाती है जौर जिसके अधीन 
(खक्ष संसदः) साथ वेऽने वाङ सात सदिव (रणन्ति) उत्तम ज्ञानो- 
पदेश करते है उस (इन्दं) एे.खरयवान्‌ को (सुते हवामहे) अभिषेक युक्त. 
राज्य पर आङ्कान करते है । इस्यष्टादशे वगः ॥ 
तकदुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमत्नत तमिद्धधेन्तु नो गिर; ॥२१॥ 

भा०्-(ज्ि-कहुकेषु) तीनों रोकं मे (चैतन यतस्‌) सबको चेतना 
देने वारे पूर्य पुष के (देवासः अन्र्त) विद्धान्‌ गण, आत्मा को- 
इन्दियों के समान भाश्च करते है, (तस्‌ इत्‌ नः गिरः वघन्तु) उसको 
ही हमारी धाणियां बदाती है, उसी का गुण गान करती ह । 

आ त्वा विशन्त्वन्द॑वः समुद्रमिव सिन्ध॑वः । 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ २२ ॥ ` 

भा०-(सस्म्‌ इव सिन्धवः) नदियां जिस भकार सद्‌ मः 
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अवेक्ञ करती ह उसी प्रकार (इन्दवः त्वा भावि शन्तु) समस्त देशय भौर 
;विद्वान्‌ जीवगण भ्रमो ! तुक्च वेश कर । हे (इन्द्र न स्वास्‌ मति 
यते) देश्वयंवन्‌ ! तुक्षत्े कोई वदं कर नहीं है । 
[किव्यक्थ मिना दुषन्भक्षं सोम॑स्य जाग्रवे । 
य इन्द्र॒ जरेषु ते ॥ २२॥ 
मा०-हे (इन्द) ेश्वयवन्‌. ! (यः) जो तेरे (जटरेषु) उद्रो मे 
-तेरे अधीन है, हे (जापवे) जागरणज्ञीक ! हे (वृषन्‌) वङशाछिन्‌ ! तू 
उस (सोमस्य मक्ष) महान्‌ देश्वयं के सेवनीय अंश को (महिना) सपने 
-महान्‌ सामध्यं से (विव्यक्थ) यप्च है । 
अर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु दृह्‌ । 
अर धा्म॑भ्य इन्द॑वः ॥ २४७ ॥ 
भा०-हे (इत्र-हन्‌) पाप-नाश्चक | हे (इन्द्‌) शबरुहन्तः ! 
.(सोमः) देश्वयं (ते ऊश्चये भरं भवतु) तेरे कोश के व्यि बहुत हो। 
.(इन्दवः धामभ्यः अरं मवन्तु) देश्चय जौर वेगवान्‌ सैन्य तेरी तेजो 
-बृद्धि के छ्यि बहुत हों । 
अरमश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवं । 
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २५॥ 
भा०--(भत-कक्षः) धत, वेद्‌ को, अवगाहन करने वाराः 
-कश्च। थीत वेदवाणी का श्रवण करने वाडा विद्वान्‌ न, (अश्राय गवे 
धाम्ने) उसके अच्च, गौ मौर तेज की (भरं भरं गायति) खूब खूब स्तत्र 
करता है गथोत्‌ उस प्रथु का बर, वाणी जौर तेज बहुत है । 
अरं हि ष्मा सुतेषु णः सोमेष्विन्द्र भूषसि । 
अर ते शक्र दावने | २६॥ १९ ॥ 
भा०-(नः सुतेषु सोमेषु) हमारे उत्पन्न देश्व्यो के लाधार पर द 
च्छी (जरं मूषसि ्ि ष्म) बहुत समथ हो । हे (शक्र) शक्तिशाडिन्‌ | 


। 
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(न 


(ते दावने अरम्‌) चत्त दाताकेख्थिमी देश्यं बहुत भषिक प्रा हो । 
इस्येकोनविक्षो वगः ॥ . (नय 

पराकाततां्चिदद्विवस्त्वां नक्षन्त नो गिरः । 

अर गमाम ते बयम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०--(पराकात्ताव्‌ चित्‌) दर से मी दर हे (अद्रिवः) शक्तिमन्‌ ! 
(नः शिरः स्वा नक्षन्त) हमारी वाणियां तुक तक पडहृबती ह । (वयम्‌ 
ते भरं गमाम) हम तुक्षते बहुत ङछ प्रा कर । 

एवा ह्यधि वीरयुरेवा शुरं उत स्थिरः । 

एवा ते राध्यं मनः ॥ २८॥ 

भा०-द (वीरयुः एव हि मसि) वीरो को चाहने वाखा हे। हे 
(र) शचरवीर ! (उत स्वं स्थिरः एव हि असि) नीर त्‌. स्थिर ही हे। 
ते मनः एव राध्यं) तुके मन को मी वश्च करना चाहिये । 

` एवा रातिस्तुवीमघ विश्वैभिधौयि धाठसिः । 

अधां चिदिन्द्र मे सचां ॥ २९ ॥ 

भा०-हे (उवि-मघ) बहुत घन के स्वामिन्‌ ! (रातिः एव) तेर 
दन ही (विश्वेभिः श्वभिः धायि) सब पोषकं जन धारण करते हे । 
दे (इन्द्र) पेःखयंवन्‌ ! (भघवित्‌ मे सचा) मौर द्‌ ही मेरा सहयॐ है। 

मो घु ब्रह्य तन्द्रथुभबों वाजानां पते । 

मर्स्वां सुतस्य गोमंतः ५ ३० ॥ 

भा०--हे (वाजानां पते) जानो, देश्य, बो ओर सेनाभां क 
पाडक ! ह कानों 2 पारक ! (ह्या इव) चतुैदविव्‌ ब्राहमण विद्वान्‌ 
यज के ब्रह्मा के समान द्‌ (तनद्ुः मो सु खव) कलय से बुक मउ 
डो । त्‌ (गोमतः सुतस्य) गो दुग्ध से क भब्नादि ले (मस्स्व) दृ हो । 

, मा नं इन्द्राभ्या विशः सुरो अक्तुष्वा यमन्‌ । 
त्वा युजा व॑नेम्र वत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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मा०--हे (इन्‌) देश्ववन्‌ ! हे शचहन्तः ! (नः) हमे (आदिकः); 
आदेशा शासक भौर (सूरः) षिचरणशीड तेजस्वी जोग (घक्तषु) रात्रि- 
कारु में (मा जायमनू) मत बांधे । (स्वा धज) दक्ष सहायक से हम 
(तद्र दनेम) उन दुष्ट जनों का नाश क। 
त्वयेदिनद्र युजा वयं प्रतिं हुवीमहि स्पृध॑ः । 
त्वमस्माकं तव स्मसि ॥ ३२॥ ५ 
भा०-(स्वया इव्‌ युजा) लुक्च सहायक से ही (वर्थ) दम (एषः) 
स्पध करने वाजं का (अति व॒बीमहि) उत्तर दे सक । हे (इन्द्र) रेशव्थ॑- 
वन्‌ १ (त्वम्‌ बरमाकम्‌) द्‌ हमारा है भौर हम (लव स्मसि) तेरे है । 
सवामिद्धि त्वायवोऽनुनोयुवतञ्चसान्‌ । । 
खलाय इन्द्र करव॑; ॥ ३३ ॥ २०॥ . 
मा०- हे (इन्द्र) देश्चयंवम्‌ ! (कारवः). स्दुतिकत्ता (सखायः) 
भित्र (त्वायवः) तन्ते चाहते इष नौर - (खगम्‌ इत्‌ हि अनु मो वतः) 
ही भतिदिन स्तुति करते इए (चरान्‌) विचरण कर । इति क्षो 
गः ॥ ; 
| [ ९३ | 
सुकक्ष ऋषिः ॥ १--३३ इनदर । २४ इन्द्र ऋभवश्च देवताः ॥ छल्दः-- 
९, २४१ ३३ विराड्‌ गायत्री । २-४, १०, ११, १३, १५, १६, १८, 
२१, २३, २७-३१ निचृद्‌ गायत्री । ५-९9 १२७ १४, १७, २०, २२४ 
२५० २६४ २२ ३४ गायत्री । १९ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 


-उद्धेडमि श्ुतामंवं चं नयौपसम्‌ । अस्तारमेषि सूय ५.१ ॥ 
भा?- हे (सूय) सूयवत्‌ तेजस्विन ! तू (भुत-मघं) उत्तम धनर्मे 


असिद्ध, (इषम) बरुवान्‌ (नयौपसं) महुष्यों के हिदक्ारी काय करकः 


वारे, (भस्वारम्‌) शजो को उखाड़ फेंकने वाठे मनुष्य कौ तू (ध इव्‌ 
उद्‌ एषि) प्राप्त होकर कछषवकय उद्य को परा हो ! 
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नव यो नति रो विभेदं बाद्वोजसा । अहि च जजहावधीव्‌ ॥ २ 

भा०-(यः) जो (बाह्गोजखा) बाहु के पराक्रम से (नव-नवति) 
९९ (रः) भरकोट को (विेद्‌) तोडने मँ समथं हे, बह (एत्र-हा) 
शचुनाशक् राजा (हिं च जवधीत्‌) सूयं को मेघ के समान .सम्भुख 
आये शानु को न्ट करे । 

स न इद्रः शिवः सखाश्वांजद्‌ गोमयवैमत्‌ । 

उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ । 

भ०-(सः) बह (इन्द्रः) देश्यं वान्‌ (शिवः) कर्याणकारक, 
(खख) सित्नवव्‌ भिय (अश्वावत्‌ गोभव्‌, यवमत्‌) धव, गौ जर यव 
से सस्पञ्च देश्वयं (उरुधारा इव) बहतो की पोषक भूमि, वा बहुत 
धारा वारी गौ के समान (दोहते) मे सुख जानादिदे! . , 
यद्य कच्च॑ चजहशयुदृगां अमि स्यं । स्वै तदिन्द्र ते वशं ॥४॥ 

भा०- दे (ब्र्ट्च्‌) विघ्नो के नाशक { (अध यत्‌ कत्‌ च अमि उव्‌ 
गाः) जिस क्िसीकोमी लक्ष्य करतु जाज वा कमी उठ खड़े होने में 
समर्थं है वह जब वाहे, त्‌ किसी भी पदाथ को उत्तम रीति घे भाष 
कर सकता है ! (तत्‌ सर्य ते वे) वह सव ङ तेरे ही वश मे है। 

यद्वां षलरद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । 

उतो तटसत्यमित्तवं ।। ५ ॥ २९॥ 

भा० --हे (सत्‌ पते) सजनां के पाक स्वामिन्‌ ! हे (भडड) 
महान्‌ | (यद्‌ वा न मरे हात मन्यसे) जो त्‌ समक्ता हेमं कमी 
जही मर सकता सो (दत्‌) वह संमक्षना (व सस्यम्‌ इत्‌) तेरा सस्य 
ही हे। तू अविनाक्षी, अदधत, अजर, निट्य आत्मा दै। दस्थेकविशो वगंः॥ 

ये सोमासः परावति ये अंवावति खुम्विरे । 

` सर्वीस्तोँ इन्द्र गच्छसि ॥ ६ ॥ ५.2 
भा०- (ये) जो (परावषि) दूर देश मेँ ओर ये (भवौवति) समीप 
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देश मे भी (सोमासः) अन्न, ओषधि वग, रलादि देश्य (सुन्विरे) 
उत्पन्न हो, हे (इन्द्र) एेश्चयैवन्‌ ! त (तान्‌ सवान्‌ गच्छसि) उन सबको 
भाघ कर । 

तमिन्द्र वाजयामसि महे चृज्ाय हन्तवे । 

स वषा बषभो वत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाग (तस्‌ इन्द्रस्‌) उस शनुहम्ता, सूजैवत्‌ तेजस्वी को इम 
(तराय हन्तवे) वदे मारी, बद्ते शच वा वपन नाश करने के च्विः 
(बाजयामसि) अधिकं बलवान्‌ करते है ! (सः बरृपाः) वड बरूवान्‌ पुछ 
हयी (इषमः सवत्‌) सब सुखो, देव्यो का दाता सभ्रष्ट हे । 

इन्द्रः स दामने कृत ओष्टः स मदं हितः । 

दयुम्नी श्लोकी स सोस्यः ॥ ८ ॥ 

` मा०-(इन्द्रः) वह शब्रुहन्ता एरुष (जोजिष्टः) सवोधिक परा- 

क्रमी होकर ही (दामने तः) सबको शति इत्ति देने लौर अना को 
दमन करने के कायं पर नियुक्त होता है । (सः मदे हितः) वही सबको 
हित करने के छ्यि स्थापित है, वह (चष्ी) यक्षस्वी, (लोकी) 
कीरिमान्‌, (सः सोम्यः) वह सोम अथौत्‌ भन्न, रेश्वयदि से सत्कार- 
योगय है । 

गिरा बज्ञो न सम्भ्र॑तः सबलो अनपच्युतः । 

चवक ऋष्वा अस्तृतः ॥ ६ ॥ 

भा०-(वन्नः न) शख के समान अति वीक्षण (गिरा सम्वत) 
वाणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, (स-बङः) बलशाली, (अनपच्युतः) 
शत्रुओं से अपराजित, (भस्तृतः) वाधि, (रक्षः) महान्‌ (ववक्ष) 
समस्त ेश्चय को धारण करता है 1 

दुगे चिन्नः सुगं धि गृणान ईन्द्र गिवैणः। 

स्वं चं मघवत्‌ वशः ॥ १० ॥ २२॥ 
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भा०-हे (इन्र) रेशयंवन्‌ ! हे (गिवंणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! 
तु (गृणानः) रति किया जाता इहा हे विद्वन्‌ ! (नः) हमारे दिये 
(रगे) दुग॑म स्थान मँ मी (सुगं ईध) सुगम मागे कर । हे (मघवन); 
देश्वयंवन्‌ ! (प्व चनः व्राः) भौरत्‌ सदा हमे भरेम से बाह। इति 
द्वातिष्छो वगः ॥ । 

यस्यं ते जू चिद)दिशं न मिनन्ति खराज्यम्‌ । 

न ठेवो नाधिश्जनंः ॥ ११॥ 

भा०~(यस्य ते) जिस तेरे (आदिष्ट) सवेश को भौर (स्व-- 
र{उथस्‌) तेरे अपने राञ्य को (ू[चत्‌) भी (न मिनित) कोद गः 
नदीं करते, (न देवः) न सूरं दव तेजस्वी जौर (न अषगुः जनः) न बे 
रोक जाने वाका, पराक्रमी ही तेरे मादेश्चको संग करता है । 
अधः ते अ्र॑तिष्डुतं देवी शुपपर ्षपयैतः। उभे सुशिप्र रोदसी ॥१२ 

साभ (भध) भौर हे (सखुरशिभ्र) उत्तम बलशारिन्‌ ! (उमे 
रोदसी) दोनों सुं. प््वीवत्‌, स्व, पर सेनां, (देवीः) विजयेःदक 
होकर मी (ते) तेरे (अभ्रतिष्डुरं) भजु पम, (छप) व कौ (रपर तः). 
सेवा, जाद्र करती है । 
सवघ्ेतदैधास्यः कृष्णासु रोहिणीषु च । पर्ष्यीु सत्‌ पयः ॥१द 

भा०-(दरष्णासु) कारी (रोहिणीषु च) ्ौर रक्त बण क (पर- 
ष्णी) गौ मे (प्वस्‌ एतत्‌ स्व्‌ पयः अधारयः) च्‌ ही इख चकते 
दूष को धारण कराताहै।. 

वि यद्र त्विषो विश्वं ठेवासो अक्ुः। 

चिदन्मृगस्य तौ अमः ॥ १४॥ 

अआ०-(भघ) मौर (यद्‌) जब (विश्च देवासः) सब विद्वा 
तेजस्वी रोग (भदे त्विषः) मेघ की वित्‌ काम्तिथो वा (अदेः प्विषः)' 
सूयं छी कारितो के सदश (अहेः त्विषः) आगे बदृते वीर क तेजो कोः 
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"(भक्रयुः) भरा करते. ह अव (तान्‌) उनको (खगस्य) सिह. के समान 
गवीर, दध तेजस्वी भरु का (गमः) वरु (विदत्‌) भाष होता है । 
आई मे निवरो भंवदृच्रहादिष्ट पोस्यम्‌ । 
अजातश्ुरस्ठ॑तः ॥ १५॥ २३॥ 
भा०-(आत्‌ उ) अनन्तर ही वह (मे निवरः) युक्च भजागण छे 
समस्त कष्टां का निवारक (सवत्‌) होता है । वह (इत्रहा) दुं छा 
-नात्तक्‌ वीर, मेषो के छेदक मेदक विद्यत्‌ वा सूयं के समान (पस्यस्‌ 
-अविष्ट) पराक्रम को करता है। (अजात-शानः अस्तृतः) तब उसका 
कोद शच नीं रहता भौर फिर वह विनष्ट नहीं होता । इति त्रयो- 
विश्चो वगः ॥ 
श्रुतं वों दृहन्तमं अर शं चर्षणीनाम्‌ । 
आ शुषे राध॑से महे ॥ १६॥ 
मा०--(बः) आप लोगो मे से थापङ़े (दहन्तम्‌) खब विकतो 
के नाशक (चषणीनां) मनुष्यों मे (तं) परसिद्ध (शधं) बर्वानू युष 
-को (इषे) रओं के शोषण भौर (महे राधसे) बडे भारी घन प्राषठ 
करने के खयि (प्र गा) भच्छी भकार भाश्च करो । 
अथा धिया चं गध्यया पुर॑णामन्पुर्त । 
यत्सोमेसोम आभवः ।। १७ ॥ र 
मा०-हे (षुरनामन्‌) बहुत से नामों वाठे ! बहुत को नमाने 
शरे! हे (रस्त) बहुषो से स्ठति-योग्य ! (यत्‌) जो त्‌ (सोमे-सोमे) 
अस्ये , सोमः, देश्यं भत्येक जीव भौर प्रत्येक बर पर (मामवः) 
सगमश्यवान्‌ है, उस तुते हम (मथा) इस (गब्ययः धिया च) वाणी 
से युक्त क्रिया द्वारा तेरी सेवा करते है| 
बोधिन्मना इद॑स्तु नो चरहा भूयीषठुतिः। 
श्रणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०--(दतर-हा) शुभो भौर विघ्नं का नारक (शक्रः) शक्ती 
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शरव .(नः) हमारे वीच (बोधित्‌-मनाः) ज्ञान से युक्त चिन्त वाछा मौर 
{शूरि-आसुतिः) बतत अन्नो का स्वामी (इद्‌ भस्तु) हो । वह (नः 
ाश्षिपघ्‌) हमारी कामना को (खणो) श्रवण करे । 

कया त्वन्नं ऊत्यामि भ्र म॑न्दसे वृषन्‌ । | 

कया स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥ १९॥ 

मा०- हे (षन) वर्शाछिन्‌ ! त्‌. (नः कया उत्या) इमे किस 
क्षण-नीति से (भ मन्दते) पार कर भधिकू हरपि होता है १ भौर 
कथ) किस नीति से (स्तोतृभ्यः आ भर) विद्वानों को सुख देता है ! 

कस्य चषां सुते सचां नियु्वान्बृषमो रणत्‌ । 

वच्रहा सोम॑पीतये ॥ २० ॥ २४ ॥ 

भ्ा०-(निुस्वान्‌) हजारों अश्च वैन्यो का स्वामी, (बृषमः) बङ- 
चाच्‌ (इद्र-हा) शच्ुहन्ता, (इषा) भवन्धकन्तौ, (कस्य शूते) किसके 
देश्वयं पर (सचा) जौर किसके सहयोग मे (सोम-पीतये) देयं आसि 
ओर रक्षा कायं भें (रणत्‌) रण करे भौर भानन्द्‌ काभ करे । इति 
हुदिशो वर्गः ॥ 

अमी खु गास्त्वं रथिं मन्दसानः संह्िगंम्‌ । 

` श्यन्ता बोधि दाशुषे ॥ २९॥ 

मा०-(त्वं नः) तृ हें (मन्दसानः) अति हरित होकर (स्टखिणं 
रयिस्‌) सहलो -का धन (अभि सु) जच्छी प्रक।र भादरपूवंक (भयल्ता) 
अदान करने हारा हो भौर त (दाष) दानशीक के हित को भी (भमि 
खु बोधि) अच्छी प्रकार जान । 

पत्नीवन्तः सुता हम उशन्तो यन्ति वीतये 1 

ॐपां जग्भिनिखुस्थणः ॥ २२ ॥ 

भा०-(जपां जग्मिः) जते ससुद्र मे समस्त जरघाराएं भाकर 
निरत है, बह जर्घाराभों के माप होने की एकमात्र माधार है मौर 

७२. ८ 
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जैसे वह सुद्र ही (नि-चुम्पुणः) जो को अपने भीतर छेकर ही पूणं 
होता दहै, वैसे ही राजा मी (अपां जग्मिः) सव आसत प्रजां का रणः 
जाने योग्य नौर (निचुम्पणः) सञुद्रवत्‌ उनसे ही करादि लेकर ठृष्च या 
पूणं होने वाखा है । हे राजन्‌ ! (पत्नीवन्तः) पाङनकारिणी शक्ति या 
नीति से वा पल्लीयुक्त वाङ गृहस्थ जन भौर (सुताः) अभिषिक्त वा एुत्र- 
वत्‌ प्रजा खूप (इमे) ये (उशन्तः) धनादि कामनावाच्‌ जन, (चीतये) 
रक्षा प्राच करने के यि (यन्ति) वुन्ते भास होते ह । 

इष्टा होत्रां अक्षतेन वृधासो अध्वरे । 

अच््वभ्रथमोजसा ॥ २३ ॥ 

मा०-(भोसा) बर भौर श्लौयं से (अव-श्थम्‌) पूरणं (दन्दरस्‌) 

देश्यवानू पुरुष को (भष्वरे) हिसारहित प्रजापाखन-काय मे (इः) 
एकत्र संगत. होकर (होत्राः) भधिकार देने वाडे (दृधाखः) उसके 
बखादि के बदाने वाढे जन ही (जच्छ) सबके समक्ष (असश्चत) इङ 
अपना प्रयु बनाते है। 

इह त्या सधमाद्या हरी हिर॑सयकेश्या। 

बोल्दहाममि प्रयो दितम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-(इस) रष मँ (स्या) वे दोनों (सध-मा्या) एक साथः 
भानन्द्‌ खाम करने वाठ, (हिरण्य-केदया) सुवणं के समान भरदी्च तेन 
को केशवत्‌ धारण करने वारे (हरी) अचो के तुल्य धम्रगामी खी पुरषः 
वा दो नेता जन (हितम्‌ प्रयः) हितकारक भागं की जर(मि बोढाम्‌) 
छे जावे । 
तभ्य सोमाः सुता इमे स्तीणं ब्िविमावसो । 
स्तोतृभ्य इन्द्रमा चंह ॥ २५ ॥ २५ ॥ 


भा०-हे (विभावसो) विक्चेष दीसिथुक् येश्यं के स्वामिन्‌ ! (दमे 
सताः सोमाः) ये उस्पञन प्रजाजन सौर ेशयंवान्‌ शाखकगण (तभ्यय्‌) + 
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तेरे ही दिताथं है, (वर्हिः) यह इत्‌ राष्ट वा उत्तम आवन मी 
(उभ्यस्‌) तेरे छिये ही (स्तीणंस्‌) विस्टृत है । त्‌ (स्तोदृभ्यः) विद्वानों 
के छिये (इन्द्रस्‌ आ वह) देश्यं पाठ करा । इति पञ्चविंशो वर्म॑; ॥ 

आ ते दृश्षं वि रोचना दध्त्ना वि दाष । 

स्तोतभ्य इन्द्रमचत ॥ २६॥ 

भा०-(दाछ्धषे ते) दानश्षीर तेरा ही (दक्षं) तेज नौर क्षानसामस्यं 
(भा) सव ओर है । वह देश्वयंवानू (रोचना रज्ञा विदधत्‌) रचिकर 
तेजोथुक्त नाना उत्तम रतन, देश्य (स्तोतृभ्यः) विद्वानों को विशेष रूप 
से देतव है। भाप रोग, हे विद्वान ! उसी (द्रम्‌ अष॑त) दे यं वान्‌ 
ुदय की स्तुति करो । 

आ तें दधामीन्द्रियमुक्था विश्वां शतक्रतो । 

स्तोतुभ्यं इन्द्र खय ॥ २७॥ 

आ०-हे (शत-क्रतो) अपरिमित बर घौर ज्ञान से सम्पन्न स्वा- 
मिन्‌ ! मँ (ते) तेरे व्यि (विश्वा उक्था) समस्त स्तुति वचन भौर 
(इन्दरियस्‌) राजादि से सेवनीय पेश्वयं (भाद्घामि) रखता हे 
(इन्द्र) शेचयवन्‌ ! त्‌ (स्तोतृभ्यः खडय) गुण प्रशंखकों को सुखी कर । 
द्रम्भ॑दरं न आ भरेषमूजज शतक्रतो । यदि मृल्टयांसि नः ॥२८॥ 

भा०्-हे (इन्द्र) देश्चवंवच्‌ ! (यव) जो वु (नः खडयासि) इमे 
सुखी करता है, वह तृ हे (रत-करतो) अमित बरशखिन्‌ ! (नः मदर 
भद्रम्‌ ) दमे अतिसुखक्ारक; (इषम्‌ अजम्‌) अन्न,रस, आदि (आ मर) दे । 

स नो विश्वान्यो भर खवितानिं शतक्रतो । 

यदिन्द्र खुव्ठयासि नः ॥ २६९ ॥ 

भा०-३े (दन्य) देश्वय॑वन्‌ | (यत्‌ नः डयासि) जो वु हमे सुखी 
करता है । हे (शत-क्रतो) भमित क्ानवन्‌ ! (६४) बह तु (विश्वानि 
सुवितानि) समस्त सुखजनक पुण्य पदाथ वा साघन (मा भर) भाष. 
ररा । 
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त्वामिद्ु्हन्तम सुतावन्तो हवामहे । 

यदिन्द्र मृदयांसि नः ॥ ३० ॥ २६ ॥ 

भ०- (यत्‌) जो त्‌ हे (इन्द्र) रेशचयेवन््‌ (नः ढयःएसि) हमे सुखी 
करता है, हे (धृतरहन्तम) ट परषां को भब्छी भकार दण्ड देने हे ! 
(सुतावन्त) ेशवयंवान्‌ हम रोग (स्वाम्‌ इत्‌ हवामहे) दक्षे दी रक्चाथं 
आभैना करते ह । इति षड्विंशो वगः ॥ ¦ 

उप॑ नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 

उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भा०--हे (मदाना पतै) दषं भौर रिजनक देशवरयो, अर्ब के , 
पारक स्वामिन्‌ ! त्‌ (हरिभिः) षिद्धान्‌ मनुष्यों द्वारा (नः) हमारे 
बीच (सुतं उप याहि) अमिषेक या देयं पद्‌ को भरा दो ओर (नः 
हरिभिः सुतम्‌ उपः-याहि) हमारे जनों के सहाय्य से उत्तम एेशचय 
भास कर 1 

द्विता यो घंतरहन्तमो चिद्‌ इन्द्रः शतक्रतुः । 

उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३२॥ 

आ०-(यः) जो (इन्द्रः) पेश्वयंवान्‌ राजञा (इघ्रहन्तमः) दुष्ट 
रषं को भति अधिक दण्ड देने हारा जौर (शत-करतुः) अमित बर- 
शारी, हस भकार (द्विता) दो प्रकार का जाना जाता है, वह (इरिभिः) 
विद्वान्‌ रों भौर बश्वादि सैन्य सहित (नः सुतम्‌) हमारे ेशवयशुक्त 
राषटरको (उप) प्रष्ठदो। 

त्वं हि दहन्नेषां पाता सोमानामसि । 

उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०- हे (वतरहन्‌) दुशं के नाशक | (स्वं हि) तू निश्चय करके 
(रषा) इन (सोमानां पावा बसि) पेशवथौ भौर भजाजनों का पाक 
है। तू (नः सुतं हरिभिः उप याहि) हमारे इस देशवययुक्त रट को 
विद्वान्‌ नो भौर वीर पुरषं सहित प्रा हो । 
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न 


इन्द्र॑ इषे ददातु न भुक्षणंमूसुं रयिम्‌ । ; 

ज्ञी द॑दालु वाजिनम्‌ ॥ ३७ ॥ २७॥ ९ ॥ क, 

भा०- (दन्दः) रेश्वयंबाच्‌ राजा (नः) हमे (दषे) अज्ञ, सेना 
आदिः भ्राखः करने के छियि (ऋसुक्षणं) जान से चमकने भौर “ऋस 
दिल्पी जनो को बसाने वाङा महान्‌ (ऋसं) ज्ञान, सत्यादि से युकः 
(रयिस्‌) देश्ये (नः.ददाु) हम दे 1 (वाजी) बह वरूवान्‌ पुरष (नः) 
हमे (वाजिनस्‌) लश्चादि सैन्य (ददाह) दे 1 इति सक्षविशो वगः ॥ 
इति नवमोऽनुवाकः ॥ - र 


[९७] | 
बिन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१, २१ ० विराड्‌ 
गायत्री । ३, ५, ७, ९ गाय । ४, ६ १०--१२ निचृद्‌ गायत्री ॥\' 
गोशैथति मखत श्रवस्युर्माता मघोनाम्‌ । यक्ता वही स्थानाम्‌ ॥१ 

आ०- जब (स्थानाम्‌) वेग से जाने वाडे रथादि सैन्यो वा महा- 
रथी जनो के (बह्वी युक्ता) घोडे वा नेक, युदधरथ वा -मज्करादि-संम- 
इार्थ युद्धा जत जाते है, तब (मघोनां मरुताम्‌) रेशर्थवान्‌ मनुष्यो की 
(मावा) साता ॐ समान पूउ्य (रवस्य). भन्न, बढ शौर कीर्तिप्रद्‌ 
होकर एथिवी (गौः घयति) गौ के समान सबको बन्न देती है 1. ~ . 

यस्यां ठेवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्ते । 
#मासां ॥ २॥ 

व सव (उपस्थे) गोद्‌र्मेः (विश्वं देवाः) खब 
जुष्य (रता धारयन्ते) नाना कमे, बरत भोर भन्न धारण करते, परा 
करते ह, उसी आश्रय पर (सूयौमाघा) सुय जोर चनद दोनों दी (इशे) . 
अकाश द्वारा दर्शन कराने के खयि रहते दै । | 

तत्छु नो विश्वे अय आ सदा! गणन्ति कारव; 1. 

मरूतः सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 2 
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मा०-(विश्चे कारवः) सब कमंङुशङ, शिरपी, (मखतः) बल- 
वान्‌ मनुष्य एवं ष्यापारी जन, (सोम- प्रीतये) स्वयं श्नवत्‌ देश्य को 
भाष करने के छ्यि, (सदा) सदैव (तत्‌ नः सु भयः) बह हमारा 
त्तम पूञ्य स्वामी है, इस प्रकार (आ गृणन्ति) कते, उसकी स्तुति 
करते दै । 

अस्ति सोमं अयं सुतः पि्न्त्यस्य म॒रुत॑; । 

उत स्वराजो अभ्विनां ॥ ४ ॥ 

भा०-(अयं सोमः सुतः अरित) यह देश्वरयं उत्पन्न है, (अस्य 
म्तः पिबन्ति) इसका बवान पुरुष उपभोग करते ह जौर (डत 
भस्य स्वराजः) इसका स्वयं तेजस्वी छोग उपभोग करते है भौर 
(अश्विना) जितेन्द्िय छोग इसका उपभोग करते ह 1 

पिवन्ति मित्रो अयमा तना पृतस्य वरुणः । 

 शछिषध्वस्थस्य जाव॑तः॥ ५॥ ` 

` भा०-(तना पूतस्य) विस्तृत देश्वयं वा यज्ञ से पविन्न, (वि- 
सथ स्थस्य) तीनों स्थानों पर विराजमान (जावतः) जाया के पुत्र प्रना 
या भूमि से युक्त राट को (भिन्नः) सेही जन, (अर्यमा) शुभो का 
नियन्ता भौर (वरुणः) संकटनिवारक जन (पिबन्ति) उपभोग शौर 
पाठन करते है । 

उतो न्व॑स्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोम॑तः । 

श्रातरहोतिंव मत्सति ॥ ६॥ २८ ॥ 

मआ०-(उवो जु) भौर (भस्य गोमतः सुतस्य) इस भूमि-युक्त 
पय के साथ (नोषस्‌) भेम करे (इन्द्रः) तेजस्वी पुरुष (भ्रातः) 
भालःकार में (होता इव) आहुति दाता विदान्‌ के तुय (मस्ति) 
बदा सुख शलुभव करता है 1 

कदत्विषन्त सूरयस्तिर आपं इव षिध: | 

अषन्ति पूतदक्षसः ॥७॥ ` 
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भा०-(सूरयः आप इव तिरः) सूयं कौ किरम जते मेषस्थ जलं 
को छिन्न भिन्न कर चमकते है वैते ही (पूतदक्षसः) पवित्र ज्ञान-कमं 
चा, (लिघः) दु शत्र-वैन्यों को (तिरः) दूर करॐे, (सूरयः) तेजस्वी 
जन (कत्‌. अत्विषन्त) कितना चमकते ह ओर (कत्‌ अर्न्ति) कितना 
-ाने बदु है, यह दशनीय है । । 

कदं अद्य मानौ देवानामवो इणे । 

स्मन च ठस्मव॑चसाम्‌ ॥ ८ ॥ 

मा०-(व्मना च) अपने आत्मसामथ्यं से (दस्म-ववसास्‌) दकश्ष- ` 
नीय भौर छदना शक तेज वाछे, (महानां देवानां) एञ्य विद्वानों नौर 
(वः) आप दिजिगीषु जनों के (षः) रक्षा वा प्रीति को मैं (कव्‌ इणे) 
किस प्रकार प्राक्च कड, यह बत्तङादइये । 

उ ये विश्वा पाथिवानि पप्रथत्रोचना दिवः 1 

सरूतः सोम॑पीतये ॥ ९ ॥ 

भा०-(ये नदतः) जो बलवान्‌ मनुष्य (सोम-पीतये) पेश्चयं के 
पाकन ओर प्राध्ि के छिये (दिवः) आकाक्ञ या सूमि के (विश्वा) समस्त 
(पाथिवानि रोचना) पएथिवी पर के रचिकर पदार्था को (परन्‌) 
विस्तारित करते द- 

त्याज्चु पूतदक्षसो दिवो वो मर्तो इवे । 

अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ १०॥  , 4 

मा०-(भस्व सोमख पीतये) इस पेश्चय की रक्षाथ मैं (पलदक्षसः) 
पवित्र कमं वारे, आ।चारधानू, (मर्तः) बरूवान्‌ (घ्यान्‌) उन घर्षो 
छो (दिवः) उनकी इच्छा भुसार (इवे) स्वीकार करता ्। 

त्याज ये वि रोदसी तस्वयुमर्तो इवे । 

सोम॑स्य पीतये ॥ ११ ॥ 
जा मरतः) जो वीर, पुर्व (रोदसी वस्तुः) भाक, 
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4 
प्रथिवी के समान स्वपक्ष, परपक्ष, खी-षुरुप, दाख -धासक दोनों वगः 
को (वितस्तभुः) विषोष खूप से थामते, षश करते ह उनको जै (अस्व 
सोमस्य पीतये) इस देश्चयं क पाङनाथं लाता, स्वकर करता ह । 
 स्य॑डमारुत गणं गिरिष्ठां वषं हवे |` ` ' ` ` 
स्य सोमस्य पीतये ॥ १२॥ २९॥ 

द. भाग गौर (अस्थ सोमस्य पीतये इस राज्य-ेशयं के पारन के 
शिं (व्यं ल॒) उस्र (गरिष्ठ) वाणी में स्थि.वा कुशङ (दषणं) 
कानादि की वषा करने वाले वा बर्वान्‌ (मारतं ग्ण) मनुष्यों के 
समूद को (हवे) रात्ता ह । इत्येकोनव्रिशो वर्मः ॥ : :. ~. 4 


| [ ९५ ] 
तिरश्चा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः--१--४, ६, ७ विराडनुष्टुप्‌ ¢ ` 
५, & अनुष्टुप्‌ ।` ८ निचुदनुष्टुपु ॥ 
आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 
अभि त्वा समनूषतेन्द्र वट्सं न मातरः ॥ १ ॥ 
भार (मातरः वत्सं न) माताप्‌ जते अपने बच्चे को लक्षय कर 
(षम्‌ भनूषत) अच्छी भकार उसकी स्तुति करतीहे, वैसे ही हे (इन्दर) 
देञ्थवन्‌ ! हे (गिवंणः) वाणि दवारा स्तवन करये हारे ! (गिरः) 
विद्वा स्त॒तिकत्तौ जन (स्वा अभि सम्‌ अभूषत्‌) तुदते जक्ष्य कर तेसी 
स्तुति करते है । (रथीः इव) रथवान्‌ शचि प्रगामी रुष के समान (सुतेषु) 
के भासथथं (त्वा) तेरी भर ही (गिरः) सब विद्वान्‌ एवं स 
वाणियां (भा अस्थुः) आ रही ह । ¢ 
आ त्वां शकरा अचुच्यबुः सुतासं इन्द्र गिर्वणः । ` 
पिबा त्व स्यान्धंस इन्दर विश्वां ते हितम्‌ ॥ २ ॥ 
, भा०-हे (इन्व) पेश्वयंवन्‌ ! दे (गिर्वणः) वाणी दारा स्व॒ति- 
यत्य ! (शक्रः सुतासः) कान्तियुत, ` पदामिषिकत जन (व्वा बा 
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- == | 
जचुच्यदुः) तुक्षे सब नोर से प्रास हय 1 हे (इन्द्र) रेशर्यवन्‌ (ते) वैरे - 
योग्य (विश्वासु दितम्‌) समस्त भजा मँ निवत माग है । त (भस 
अन्धस) उख खाने योगय. पदाथ का (पिब तु) डपमोग कर । 

पिवा सोमं मदय कमिन्द्र श्यनातं सुतम्‌। 

त्वं हि शश्यतीनां पती राजां विशामसि ॥ ३ ॥ 2 

मा०--हे (इन्द) रेशवयंवन्‌ ! (सवं हि त्‌ हौ (सतीनां विशास्‌) 
बहुत सी प्रजाजों का (पतिः भसि) पाठकः स्वामी है! तू (मदाय). 
आनन्द्‌ के छिये (दयेनाशतं सुत्तं) बाज के समान श पर भाकमणकता, 
आचारान्‌ घुर से प्रास वा अदत्त (सोमं) शान वा रेश्चय को (पिब) 
भ्ाष्ठ कर । 

श्रुधी हवै तिरश्च्या इछ यस्त्वा सपर्यति । 

सवस्य गोम॑तो रायस्परूथि मदौ असि ॥ ४ ॥ क 

अ (इन्र) देश्येवन्‌ ! (यः स्वा) जो तेरी (सपयषि) ० 
करता हे उस (त्िरक्वयाः) समीप प्राक्च शरणागत की (हवं शुधि, | 
पुकार को त्‌ सुन जौर तु. (महान्‌ असि) महान्‌ है । स 
उत्तम बलुक्त (गोमतः) गवादि सम्पन्न (रायः) चन को इमे (पूषि). 
पूणं कर; द| . 

इन्र यस्ते नवीयसीं गिर॑ भन्द्रामजीजनत्‌। 

चितवन विय मृतस्य िप्ुीम्‌ ॥ ५॥ २०॥ 

मा०-द (इ) देन । (यः) जो (8) वेदी (ष 
अति स्तुतियोर्थ, (मनदरास्‌) हर्॑जनक (गिर्‌ अजीजनत्‌) 
अकट करता है भौर जो तेरे व्यि (चिकिर्वित्‌ः मन) = 
मनन-योग्य, (रा) रानी जर (क्रसख 0 ज्ञान क 
वाटी (धियं) वेदमयी वाणी, विद्या वा यज्ञ कमक करता ह 
भूमि आदि से युक्त धन प्रदान कर । इति व्रिशो वगः ॥ ॥ 
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ज 


तमु एवाम्‌ यं गिर इनद्रसुक्थानिं वावृधुः। 

पुरूण्यस्य पोस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ६ ॥ 

मा०--(यं) निस (इन्ब्स्‌) देश्यं के स्वामी फो (गिरः वधुः) 
"सब वाणियां बढ़ती दहै, हम भी (तम्‌ उ स्तवाम) उसी स्तुति कर । 
' (भस्य पुरूणि) उसके बहुत से (स्या) दे र्थो को (सिसाषन्तः) 
- आप्र करना चाहते इए (वनामहे) हम उसका भजन करते है 

पतों न्वनुं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नां । 

शुदधेर्क्थेवावृध्वांसं शुद्ध आशीवींन्ममन्तु ॥ ७ ॥ 

भा०-(एतो ख) हे विद्वान्‌ जनो | भाभो । हम ोग (दधन) 
अद्ध, (सान्ना) साम गायन द्वारा (ज) ड (इन्द्‌) परमेश्वर की 
` (स्तवाम) स्तुति क । (दधः उक्थे; वाद्वा सं) छद वचनो से बद्ने 
- त उषको (द्धः भाशीरवान्‌ ) छद हदय होकर ही (ममत) भन्न 
5 1 

द्रं शुद्धो न आ ग॑हि शुद्धः शुद्धाभिंङतिभिः । 

शुद्धो राथ नि धार्य शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः ॥ ८ ॥ 

मा०--हे (दन्द) देश्वय॑वनच्‌ ! प्रभो ! त्‌ (नः) हमे (छद) छद 
स (जा गहि) भरा हो भौर तू (डडधाभिः उ्िभिः) छ ज्ञान- 
` वाणि्यो, रक्चानों ओर प्रीतियों से (खद्‌) छद्धख्प घे ही पराक हो। 
व्‌ (गद्ष;) छद्ष रूप ही (रयिस्‌) वल, वीयं भौर देश्यं को धारण 
-करभौरतू (छद्षः) छद्धस्वखूप (सोम्पः) देश्व्यवानच्‌ होकर (ममद्धि) 
` भानन्द्‌ युक्त हो । 

द्रं शद्धो दि नो रय शुद्धो रत्नानि दाये । 

शधो वृत्राणि जिघ्नसे शधो वाज सिषाससि ॥ ६॥ ३९१॥ 

भा०--हे (इन्द) एेशय॑वन्‌ ! त्‌ (द्धः हि) सद्‌ा द्ध रूप 
“(नः रयि सिसाससि) हें दशर देना चाहता है । (दादे रलानि) 
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-दानशीर भरजा-जन को सुखजनक पदां देता है भौर (छद्षः इत्राणि 
-जिघ्रते) शद्धः, निष्पश्चषपात होकर ही दुष्टो को दण्डिव करता भौर 
.{ दधः वाजं सिषाससि) छद्‌ चित्त होकर ही हान भौर एेशवयं 
अर्यो को देता है । दत्येक्रिो वः ॥ 


[ ६६] 
तिरश्चोदु यु तानो वा मरुत ऋषिः ॥ देवताः१-१४ १६-२१ इद्रः \ 
१४ मरुतः । १५ इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः-- १४ २, ५५.१३) १४ निचत्‌ 
चिषटुप्‌ । ३, ६५ ७, १०, ११, १६ विराट्‌ त्रिष्टपु । ८,९,१२.विषटरपु । 
-१,५,१८,१९ पादनिचृत्‌ च्िष्टरुपु । ४, १७ पंक्तिः । २० निचत्‌ पंक्ति) 1 
२१ विराट्‌ पंक्तिः । एकविशत्यु चं सूक्तम्‌ ॥ 

अस्मा उषाल आतिरन्त याममिन्द्राय नक्मूम्यीः सुवाचः । 
अस्मा आपो मातरः सतत तस्थुधभ्यस्तरांय सिन्धवः सुपाराः ॥९ 

मा०-(अस्मै) इस (इन्द्राय) तेजस्वी षुरष के छवि (उषासः) 
-कामनायुक्त भरजापं (यामम्‌ आतिरन्त) निथम स्यवस्था वा मयोदा 
का पाटन करती ह ओर वे ही (उर्याः) उस्साहित शौर. उक्कण्डित 
होकर (नक्तस्‌) रान्निकाछ में (सुवाचः) उत्तम घाणियां बोरुती ई । 
(भस्मै) इसी के भेम मे (मातरः) मातो के समान (सष्ठ जापः) 
सर्पण, श्र ण.प्रापत भजापुं (तस्थुः) आज्ञा पाडनाथ खी रती हैँ 
ओर इसी के शासन म (सिन्धवः) बडे २ महानद (भ्यः तराय) 
मनुष्यो के पार उतारने के छि (सुपाराः) सुखूचक्‌ पार जाने योगय 
डोते हं । 
अतिविद्धा विथुरेणा छिदशा निः चप साहु संहिता मिणम्‌ 
न तद्देवो न मत्यैस्त॒तुयोद्यानि भवधो ब वषमश्चकारः ॥ २ ॥ 

मा०-(विथुरेण वित्‌ अदा) व्यथादायी शौर इतस्ततः ० 
ओ समर्थं शक्ति द्वारा (अतिविद्धा) खूब पीडित होकर (सष तरि) 
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इकीसों त्वः (गिरीणाम्‌) मरस्य एक दूसरे को निग जाने वारे, ब 
पर्वत मेघादिवत्‌ भारी भौर (सालु) शिखर-स्वरूप (संहिता) एकत्र 
संबद्ध हो जाते है । (तत्‌) उनको (न देवः) न कोद अगम्य तेजस्वी 
तत्व (न मत्यः) न जीष ही (एतुयौत्‌) इस अकार कर सक्ता है, 
(यानि) जिनको (भद्द घः) बड़ा, शक्तिदएरी भौर (षमः) बलवान्‌ 
असु (चकार) कर छेता है । । 
इन्द्र॑स्य वज्रं आयसो निमिश्ल इन्दं स्य बाह्योभूयिषठमोजंः । 
शीर्षशजिनद्र स्य क्रत॑वो निरेक आसन्नेषन्त शवुत्यां उपाके ॥ ३॥ 
भाजते राजा था सेनापति .का (भायसः वन्नः) रोह काः 
ल्ग होता है ओर (निमिश्ः) खूब कठोर होता है वैव दी (इ्द्रस्य) 
खसं भ्रसु का (वघ्नः). बर (भायसः) सर्वत्र बरह्माण्डो मे सुयौदिको 
भ्रमण कराने मेँ समर्थ (निमिश्ठः) ओर खूब सम्बद्ध होता है भौर 
(इन्द्रस्य) उस ए शर्यवाच्‌ भसु के (बाह्वोः) बाहुमों भे, उसके शासनं 
मं मी (सूयिष्टस्‌ ोजः) बड़ा पराक्रम है । (इन्द्रस्य) उस एशर्थवान्‌ 
असु के (शीषन्‌) शिर मे (कतवः) जनेक ज्ञान (निरेके) सबसे वकर 
विद्यमान है ओर (भासम्‌) ख मे विच्यमान वाणि्यो को भी सुनने के 
कथि (उपाके) अति समीप बहुत से जन (इषन्त) भास होते हे । 
मन्य त्वा यक्ियं यक्षियांनां मन्थे ट्वा च्यवंनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये त्वा सत्व॑नामिन्द्र केतु मन्य त्वा वषभ च॑षणीनाम्‌ ॥४॥ 
मा०-हे (इन्व्‌) एेयवन्‌ ! ओं (स्वा) तषे (यज्ञियानां यश्चियं 
मन्ये) दानिर्यो मँ दानी, पूज्यां मे पूञ्य, सृर्संग योग्यो मे सर्वश्रेष्ठ करके 
जाना हँ जौर (च्युतानां च्यवनम्‌) स्वयं गतिरदित ज्‌ पदार्थो को 
चलाने वाडा जानता हँ । (सस्वनां केतं मन्ये) बरन्ञाकियों सं ध्वजा 
के समान वा सत्वयुक्त चित्त वाछे जीवो मे हानभद्‌ भौर (वर्षणीनां 
इषम त्वा मन्ये) मनुष्यों मे स्वभष तै दुशरे जानता ह । 
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आ यद्व बाह्वोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये इन्तवा उं । पर पेता 
अनवन्त थ गाः धर व्रह्मणे अभिनक्षन्त इन्द्र॑म्‌ ॥ ५ ॥ ३२ ॥ 
भा०--(यद्‌) जव दे (इन्द) देशरयवानू शाव ! चु (बाहो) 
वाहनों से (अहये) मिश्च घाये छत्रु को (हम्तवा) नाच करने के 
दयि (मदच्युतं वद्ध) शुभो के मद कोद्र करने वाे प्रजाके (ब- 
चुतं) दषं भापक वल वीयं को (धस्ते) चारण करता है तब (पवता) 
मेघवत्‌ पान शक्ति से युक्त शासक जलन नौर (गावः) भूमभिवासी 
समस्त अजां (प्र खनवस्त) खज इषं ध्वनि करते है जर (अमिनक्षनवः 
-ब्रहमाणः) आस हते इष धिद्रान्‌ जन (इन्ब्रम्‌ भर अनवन्त) रे्रयवान्‌ 
शाचरुन्ता की स्तुति करते दै । इति द्वत्रश वगः ॥ 
तसं एव(म्र य इमा जजान विश्वां जातान्यवरागयस्मात्‌ । 
इन्द्रेण मितं दिधिचेम शभिरूपे नमेसिदषमं विशेम ॥ ६॥ 
 भा्-(वम्‌ ड स्तप्राम) उसी की स्तुति करं (चः इमा) जो इन 
(अस्मात्‌) उससे (अवराणि) पीडे (विश्वा जातानि) उस्न समस्त 
पदार्थौ को (जजान) उस्पच्च करता है 1 हम लोग (इल्ड्ेण) उख भख के 
साथ (मिग दिविषेस) भिन्न भाव रक । (नमोभिः गीर्भिः) नमस्कार 
वचनां से हम उस (पम) सुखो के दाता को (पो विशेम) भाष 
होवे । १ 
वृ्स्य त्वा श्वसथाद्ष॑मागा विश्वे ठेवा अजह सखायः ॥ 
। -असिरि्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः एतना जयासि ॥ च / 
भा०- जते (त्रस्य श्वसथाव्‌ ईषमाणाः विदवे देवाः र 
जहुः) बद्ते श्नु के चासमात् चे मी मय खाते इषः सज मित्र ध 
-भी राज्य को छोड देतेदषेसे ही हे भमो। (विवे 
जीवगण, (सखायः) तेरे मिन्न ससान आढ्या वाके १ त 
(बृत्रस्य) भवरणकरारी देह के (रसभाव दष माणाः) खस -भश्वास 8 
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गति करते इए (व्वा भजः) तक्े भू जाते है । हे (इन्द) देशरय॑वन्‌ } 
(ते मद्धि; सख्यस्‌ अस्तु) जीवगण से तेरा सदा खडय, मिन्रमाव रहे। 
(जथ) भौर त्‌ (इमा विश्वाः पतनः जयासि) इन सव प्रजाभों को. 
अपने वश्च कर । 
त्रिः षष्टिस्त्वां मरुतां बावृध्ना उस्रा इव राशयो यक्ञियांसः। 
उण त्वेमः कृधि नो भागधेयं शुष्मं त एना हविषां विधेम ॥ ८ # 
आ०--(त्रिः षष्टिः मरतः) ३३ भक्रार के मनुष्य भौर देह से भाणः 
(बद्नधानाः) बदृते इए (उखः इव) सुय की किरणों के समान. 
(रायः) संघ होकर (यक्षियासः) भाद्र योग्य हैँ । वे हम (त्वा डप 
दमाः) दक्षे भा होते ह । (नः माग-घेयं कृधि) हमारा माग नियतः 
कर । हम (ते छष्मे) तेरे बर को (पना हविषा) इस भकार के र 
भौर उपाय से (विधेम) बनाय 1 तरिःपषटि गणो का परि.संख्यानः 
यजुर्वेद अ० २२ में देखो । 
तिग्ममायुधं सरतामनींकं कस्तं इन्र प्रति वं दधर्ष । 
अनायुधासो असुरा अदेवाञचकरग तौ अपं वप ऋजीषिन्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) फेश्चयवन्‌ ! (तिग्मम्‌ आयुधस्‌) शच्च पर प्रहार 
करने के तीक्ष्ण साधन, (मरताम्‌ अनीकम्‌) वीर पुरूषो की सेना शूप 
(ते वन्नं) तेरे महान्‌ बरु को (कः भति द्धं) कौन परानित करः 
सकता है । (असुराः) बडे बरुक्ाटी छोग भी (मनाभुधासः) आयुधो 
घे रदित र (अदेवाः) अतेजस्वी हों, (वान्‌) उनको हे (ऋनीषिन्‌). ` 
शहमजक सेना के स्वामिन्‌ ! तू (गप वप) दूर हीं खण्डित कर डाल 


मह उग्राय तवसे सुवृक्ति प्रर॑य शिबत॑माय पश्वः । 

गिवीदस्रे गिर इन्द्रपय पूर्वीरधेदि तन्व कुविदङ्ग वेद॑त्‌ ॥१०॥।३३॥' 
भा०--(महे उभय) बड़े बरुवान्‌ (तवे) शक्तिशाली, (शिव- 

वमाब) भति सुखदायक (पश्वः च शिवतमाय) पश्च तक के कल्याण- 
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कारी (गिवाहसे) वाणियों भौर स्तुतिं को स्वीकार करने वाठ ` 
(इन्द्राय) रेश्चय॑वान्‌ प्रस के णिि, (अङ्ग) हे विद्वन्‌! त्‌ (सुदक्ि रय) - 
उत्तम स्तुति कर) उसी केख्यि (पूर्वीः गिरः धेहि) पूवं की, निस्य 
वाणि्ों को धारण कर 1 वही (तन्वे) हमारे शरीर भौर रार के शि ` 
(कवित्‌ वेद्‌) बहुत सुलश्वयं देता है । इति त्रयलिशो वगः ॥ ` 
उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां णा न पारमींर य नदीनाम्‌ । 
नि स्पृश धिया तन्वि श्चुतस्य जु्तरस्य कविद्ग घेदंत्‌॥ ११ ॥ 
आ०-(उक्थ-वाहसे विभ्वे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार ` 
कदने वाङ विसु, महान्‌ परमेश्वर के छ्यि (मनीषां) वित्त, बुदिघ को ` 
भेरि कर । हे अभो! तू (हणा न नदीनासू) नदियों के पार नौका के ` 
समान हमे (पारम्‌ दैरय) पार ठे चङ । हे विद्वन्‌ ! (्टतरस्थ 
भरतस्य) अति सेवनीय श्रवण योग्य ज्ञान को (तन्वि) पुन्न मे धनवत्‌ ` 
(निस्एक) दे । वड म्ञ्ु (ङग) हे मनुष्य { (ङविव्‌ वेदत्‌) बहुत ङछ ` 
देता है। 
तद्विविड्ढि यत्न इदो जजोषरस्त॒हि खुति नमसाविवास 
उप॑ भूष जरिमा संचरः श्रावया वाच कुविदङ्ग वेदत्‌ ॥ १२॥ ` 
आ०--(इन्द्ः) ेश्य॑वान्‌ स्वामी (यत्‌ डजोषव्‌) जिसे भेम करे ` 
त्‌ (तव्‌ विविडडि) सी पदाथ को परास करा, उसकी (सु-स्तति सदि) 
उत्तम स्तुति कर । (नमसा) विनय से (विवास) उसंकी सेवा कर 1 
हे (जरितः) विद्वन्‌ ! त्‌ (उप मूष) उसके समीप रह लौर (मा खबण्यः) ` 
रो मत । तू जपनी (वाच) बाणी को (षय) उसे सुना नौर (अङ्ग - 
विद्‌ वेदद्‌) हे मजण्य ! वह बहुत २ देशय देने वागा है| 
अवं दूष्सो अंशमतींमतिषठदियानः कृष्णो दशभिः खदरैः। 
आवम्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनंमणां अधत्त ॥ १२ ॥ 
भा०--(कष्सः) वेग से ्रथाण करने मं समथ, (कृष्णः) जञा को. _ 
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कर्षेण कटने बारा, (दशभिः सलः) दस सहल सैन्यो सहित (अछ 
सतीस्‌) अन्न बाडी भूमि पर (अतिष्टद्‌) स्थिर हो, तो मी (शष्या 
-मन्तम्‌) शक्ति से भजा को पीडित करने वाले दुष्ट शु को (इन्द्रः) 
-येश्वयं युक्त उत्तम राजा (शच्या भवद्‌) शक्ति से आक्रमण करे भौर 
चथ करे ओर (चृमणाः) मनुष्यों ॐ हित मे चित्त देकर वह (खं हिती) 
` दिसक सेनाभों को (अप अधत्त) दूर करे 
दुष्सम॑पश्यं विषुगो चर॑न्तसुपहरे न्यो अंश्चमत्यांः । 
नमो न कृष्णाम॑वतस्थिवांलमिष्यांमि वो वृषणो युध्य॑ताजो ॥१४॥ 
भा०-सेनापति सैन्यगण से के-मै (अं्छसस्याः नयः) कर देने 
-वाढी, सम्पन्न प्रजा के (उप.हवरे) समीप (विषुणे चरन्तं) विस्तृत देश 
मँ विषरते (बष्म्‌) हुतगामी शन को (भपश्यस्‌) देखत ह बौर 
“(भवतस्थिवांषम्‌) आन पर वे हुए (कष्णम्‌) भजा के पीड्क जन 
को (नमः) भाकाश में मेघवत्‌ व्यापता जानता हँ । हे (बृषण) बल- 
वान्‌ उरवो ! मै (इष्यामि) चाहता ह कि (वः) आप रोग (आनौ 
-युष्यत) संमाम मे शत्रु से युद्ध करो, मारो । 
अधं दरप्सो अंशुमत्यां उपस्येऽधास्यत्तन्वं तिष्विषाणः । 
{विशो अदेवीरभ्या$ चर॑न्तीचरस्पतिना यनेन; ससाहे ॥१५।३४ 
भा०-(्रष्सः) वेग से जाने वाखा शशु (ं्चमस्याः उपस्थे) 
. सद्‌ ध प्रना के समीप, (तित्विषाणः) तेजस्वी होकर (तन्वं भधार- 
-यत्‌) विस्तृत शक्ति को धारता है गौर (दन्दः) रेश्वयंवान्‌, शश्ुहन्ता 
“रजा (युजा इृस्पतिना) बड़ी तेना के पाक सेनापति के सहाय से, 
`(मदेकीः) अकरभ्रद्‌, (अभि घाचरन्तीः) विपरीत आक्रमणकारिणी 
-(विश) प्रजां को (सस). पराजित करे । इति चतुरि वग; ॥ 


सवं ह त्यरलक्तभ्यो जायमानोऽण्ुभ्यो अभवः शङ्रिन् । 
-गूलहे यावापरथिवी अन्व॑विन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणः धाः १६ 
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मा०--हे (द्द) देशचय॑वन्‌ ! (ःयव्‌ त्ये) बह ष्‌ (जायमानः) अकर 
रोकर (भादुभ्यः सभ्यः) शदरष्ित स्वथं विचरते वालों का (शः 
अभवः) नाश करने मे समथ हो । (गूढे चावाएथिवी) संहत, सुरक्षित, 
शाका ए्थिवीवत्‌ श्ञासन-शाख दोनों को (भल जविन्दुः) भपने अनु- 
छड, वश कर गौर (विञुमदुम्यः सुवनेम्यः) बडे देश्यं से युक, देशो 
की आसि के ल्यि (रणं धाः) रण कर । 
स्वं ह त्यदं परतिम्रानमोजो वज्रेण वञ्िन्धरषितो जघन्थ । 
त्वं शष्णस्यावातिरो वध्॑नस्त्वं गा इन्द्र शच्येदंविन्द्‌ः ॥ १७ ॥ 
भा०-हे (वन्निन्‌) वरशाछिन्‌ ! (रवं इ) तू ही (वद्रेण) भपने 
वाश्व ते (पितः) शचरु-पराजय में समं होकर (अभ्रतिमानस्‌ यत्‌ 
ओजः) उख भमित शघ्ु के बर को (जघन्थ) विनष्ट कर । (व्व) तू 
(वधत्रः) वध करने के साधनो से (शष्णस्य अवातिरः) प्रजा के ्ोषक 
दुष्ट का नाक्ल कर शौर (स्वं) वु हे (इन्द्र) पे्वय॑वन्‌ ! (ष्या इत्‌) 
शक्ति जओौर भान्ञा के बर से ही (गा; अविन्द्‌ः) सब सूभियों को अपने 
-भधीने कर । 
त्वं ह त्यदंषभ च्षगीनां घनो वृत्राणां तदिषो ब॑भूथ । 
त्वं सिरन्रखजस्तस्तमानान्‌ त्वमपो अजयो वासप॑त्नीः | १८ ॥ 
भ०-हे देश्वयंवन्‌ ! हे (पणीनां षम) प्रजाभों के बीन सवं- 
षट ! (स्व ह) तू (तविषः) बलवान्‌ होकर (द्राणां) दु भौर विनो 
का (घनः अमवः) देण्ड -देने, नाश करने वाखा हो 1 (सवं) तू (तस्तमा- 
-नान्‌) शन्न॒ नाश करने वाङ (सिन्धून्‌) वेग ते जाने बाढ बीरों बौर 
तट भादि के नाशक महानदं को मी (भखजः) सख्वाछित कर भौर 
(स्वम्‌) त्‌ (दास पलीः) भजा नाशक शत्रु के आधिपस्य में विध्यमान 
(अपः) भूमि, सेनाम भौर भना को (जयः) जीत । , 
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स सुक्रतू रणिता यः सुते्वशचत्तमन्ुयों अदेव रेवान +. 
य पक इत्र सि क्रत स छंजहा परतीदन्यमाहुः ॥ १६ ॥ 
मा०-(सः सुक्रः) वह उत्तम ज्ञान भौर कमं-सामण्यवान्‌ है । 
(यर) जो (सुतेषु) उत्पन्न पदार्थौ जौर देयौदि भमिवेक कमो से 
` (रणिता) रमने हारा, रणङ्कशङ है । (यः) लो (अहा इव रेवान्‌) दिक 
वा सूर्यं के समान वेज, बर भौर धन से शुक्त भौर (लुत्त-मन्धुः) अप- 
शानित बक वाखा, (यः एक दत्‌) जो घकेडा ही (नरि अपांसि कत) 
नायक पद्‌ पर रहकर नाना कम को करने हारा है (सः) वह (ृ्रहा). 
शश्च जोर विष्नां का नाशक हो, उसको ही (अन्यं भति इत्‌ नाहुः) 
शानु के प्रति रबर करके जानते जौर कहते ह । 
स दंजहेन््ैश्वषगीधन्तं सुया व्यै हुवेम । > 
स भावितां मघवां नोऽधिठक्ता स वाज॑स्य श्रवस्यस्य ढाता ॥२० 
भा०-(सः दृत्रहा) वड दुष्टनाशक पुरुष ही (चषणीत्‌) मनुष्याः 
को घारण करहा है (द हन्यम्‌) उस स्तुत्य पुरुष को हम (सु-स्सुस्या) 
डत्तम गुण स्तवन द्वारा (इवेम) प्रा कर । (सः) वह (मघवा) य~ 
वान्‌ (नः भाविता) हमारा उत्तम रक्षक हो नौर (सः) वड (नः मधि 
वक्ता) हमारा अध्यक्ष, शासक सौर (सः वाजस्य श्रवस्यस्य दता) 
` कीति, अज्नादिप्रद, ए श्वयं व ओर ज्ञान का दता ई। 
स छंजदनदरं ऋभुक्षाः सयो ज॑श्ञानो हव्यो बभूव । कूणवन्नपोलिः 
नयौ पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्यः ॥ २१॥ ३५ ॥ 
आ०-(सः) वह (इन्न-हा) दुशं ओर विघ्रं का नाशक, (कञ्च. 
क्षाः) बर ओर गुणो से महान्‌, तेजस्वी, रर्पी भादि जनो का जाश्रय 
दाता, (जज्ञानः) होकर (सथः दन्यः बभूव) शीघ्र ही स्तुस्य हो जाताः 
है । वड (पुरूणि नर्यो अरपासि इष्वनू) नायक योग्य, प्रजानन्‌ के, 
हिताय वहत कर्म को करता हुमा (पीतः सोमः न) पाने षा पाडन | 


0&-0.281101। |<811\/8 ॥8/8 \/1५\/818\/8 (0661101. 


[10111260 4 व॑दता 118| 011081101 @&116118। 810 €68010011 
अ०१०।स० ,७।३ ] . ष्ये अष्टमं मरडलम्‌ ४ । 


"~ "~~~ ~~ 
--- = क 


योग्य सोम रसः एं वा पुत्रादि के समान ही (खलिभ्य , ह्य 
मित्रों के खये स्तुस्य होता है । इति पञत्िशो वर्गः ॥ + 


( ९७ | 
रेभः काश्यप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥। छन्दः--१,. ११ विराड्‌ बहती । 
२ ६, ९, १२ निचृद्‌ वृहती 1 ४, ५, ८ वृहती। ३ भ्रुरिनुषुम्‌ । ७ 
भनुष्टुप्‌ । १० शरुरिग्जगती । १३ भ्रतिजगती । १५ ककुम्मती जयती । 
१४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चदशर्च'सूक्तम्‌ ॥ 


या ईन्द्र खुल आभ॑रः स्वध असुरेभ्यः। 
स्तोतारमिन्म॑यवन्नस्य वधैयये च त्वे वृक्तवंहिषः ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द्र) एशचयंवच्‌ ! त (स्ववान्‌) सूयं स्य तेजस्वी 
कषां का स्वासी होकर (भसुरेभ्यः) राण बाड़ जीवं क हितां (याः 
खजः भामर) जिन योग्य पदार्थो को देता है, (भस्य) इस धन घे वू 
(स्तोतारम्‌ इव्‌) स्ठ॒तिकत्तं विद्वान्‌ को ही, हे (मघवन्‌) ए.्रय॑वन्‌ ! 
(वधय) बदा भौर उनको भी बढ़ा (ये च तव) जो तेरे स्वि (उक्त 
ब्हियः) जासन विद्ठाते, तेरे अधीन शत्र को कृराृणवत्‌ कारवे है । 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां मागमव्यय॑म्‌ । 
यजमाने सन्ति दश्विणावति तस्मिय्‌ तं धेहि मा पणो ॥ २॥ 
मा०-हे (इन्द्र) एेयवन्‌ ! (ध्वं) तू (यस्‌ भश्वषू) जिस धश्च 
को, (ग) स्म व पशु को भौर (अभ्ययं भागस्‌) अक्षय सैन्य को 
(दधिषे) धारण करता है, (तं) उसके (सुरति) यज्ञ करने वा भौर 
(दक्षिणावति) द(न वक्षणा देने बाछे (तर्मन्‌ यजभाने बे।ह) उस 
यजमान के निभित्त घर । (मा पणौ) घन के ज्यवहारां के निमित्त 
मतदे। | नि 


य॒ इन्र सस्त्यत्रतोऽनुष्वापमदेवयुः । - 
स्वैः ष पवैभुुरत्पोष्यं रथिं संलतरधैहि तं तत॑ः ॥ ३॥ 
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~ आ०्- हे (इन्द) दुष्टो को दण्ड देने हारे ! (यः जन्रतः) जो घ्रव- 
हीन होकर (सस्ति) भारस्य मेँ सोता है भौर जो (अनुस्वाप) निदा 
खरस्य के साथ २ (भदेवयुः) अपनी इन्द्रियां को वश मे नदीं रखता 
वा विद्वानों, चभ गुणों को नहीं चाहता, (सः) वह (स्वैः एवैः) भपने 
डी चरणो ` से (पोण्मे रि शवर) पोपण-~योग्य पे का नाश 
रता है । (ततः) उससे हे ए शवयौप्रद्‌ ! त्‌ (तं रयि) उस रश्व 
(सनुतः घेहि) कारौ भौर फर से वद्ितकर। ९ 
यच्छक्रासि परावति यदं वौवति चबन । 
अतस्त्वा गीभिरचुगरदिन्द्र कीशिभिः सुतार्वा आए विवासति ॥४॥ 
'आ०- हे (शक्र) शक्तिश्ाटिन्‌ ! हे (त्रन्‌) शचु-नाशक ! (यद्‌) 
जो तू (परावति) दूर भौर (अवौवति) समीप देशम भी (भसि) है, 
तो मी हे (दनद) एेदवर्यप्रद्‌ ! (अतः) इस अपने स्थान से ही, (सुत. 
वान्‌) एेश्वययुक्त होकर तेरा भरतिनिधि (यमत्‌ केशिभिः) मूमिगामी 
अर्वां ओर तेजस्वी पुरुषों द्वारा (व्वा भा विवाति) तेरी ही सेवा 
करता है । 
यद्वासि रोचने दिवः समुद्रस्याधि 1धिष्टपि । 
यत्पाथिवे सद॑न वृत्रहन्तम॒ यठन्तरिश्च आ ग॑हि ॥५।॥३६॥ 
भा०-(यद्‌ वा) त्‌ चादे (दवः रोचने) भूमि के किसी ज 
रचिकर देश मे भी (भसि) हो, चाहे तु (सद्वस्य अधि विष्टपि) षा 
सुद के छिसी निस्ताप प्रदेशे मी टो, चाहे त्‌ (यत्‌ पाथिवे सदने) 
या प्रथिवी के किसी हसे वा (यक्‌ अन्तरिक्षे) वा अन्तरिक्ष मं भी 
डे तो मी ३ (ृच्रहन्तम) विघ्नो के नारक स्वामिन्‌ ! तू (मा गहि) 
भरा हो । इति षटुत्नि्ो वगः ॥ 


स नः सोमे सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 
ादय॑स्व राधसा सृदतांबतेनद्र॑ राया परीशसा ॥ ६ ॥ । 
॥॥ * ॥ । 
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००१० य्६९९] तीनि सत ५६९...०५६०५ 


भ०-दे (इन्र) पेश्रय॑भद ! हे (शवसः पते) बरु.पारक ¶ हे ` 
(खोमपःः) देश्यं पालक ! व्‌ (सोमेषु सुतेषु) पयो ॐ उस्पच्च होते पर 
(नः) हमे (सूदताव ता) उत्तम व चन से युक्त (राधसः) दान योय धन 
से ओौर (परीणसा) बहुत से (राया) देश्यं से (मादयस्व) तृष कर 1 
मा न॑ इन्द्र परा वराग्भवां नः सधर्माः । 
स्वं न॑ ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न॑ इन्द्‌ परं वणक ॥ ७ ॥ 
आ०-हे (इन्द्र) पेश्चयभ्रद्‌ ! प्रमो ! त्‌ (नः) हरमे (मा परा 
बरृणक्‌) मत त्याग । तु (नः सधमा; भवः) हमारे साथ आनन्द युक्त 
हो । (स्वं नः उती) तूदी हमारी रक्षा है। (स्वस्‌ इत्‌ नः आप्यं) वु. 
हयी हमारा बन्धु है । हे (इन्द्र) देशवयंवन्‌ ! दू (नः मा परा वृणक्‌) हमे 
मत छोड । 
अस्मे इन्दर सच सुते नि षदा पीतये मधु । 
कृधी जरित्रे म॑घवन्नवों महदस्मे इनदर सच! सुते ॥ ८ ॥ 
सा०-हे (इन्द) रेशचयंबन्‌ ] (सु पीये) जन्रादि के उपभोग 
के छ्य (भस्मे सुते) हमारे द्वारा अभिषिक्त पद पर, तू (नि सव) 
विराज । हे (मघवन्‌) ए ्य॑वन्‌ ! त्‌ (जरि) उपदेश ॐ हिताथ (सस्मे 
सुते सा) हमारे एश्वयं पर स्थिर र्कर (महत्‌ भवः कृधि) बबी 
भारी रक्चाकर। 
न त्व देवास आशत न मत्यासो अद्विवः। 
विभ्वं जातानि शव॑ साभिभूरंसि न त्वां देवासं आशत ॥ € ॥ 
भा०-हे (अद्रिवः) शक्तिशणिन्‌ ! (तवा देवासः न आशत) त्च 
विद्धान्‌ गण वा इन्द्रिय गण मी नहीं पा सकते ओर (न मत्याखः) न 
साधारण मनुष्य ही तुके पा सकते ह 1 त (शवसा) बर से (विर्वा 
जातानि) समस्त उत्पन्न पदार्थौ को (भमिभू; जसि) वश कयि ह। 
इसख्ि मी (व्वा देवासः न भाशत) दके दिभ्य पदाथ सयदि, एवं 
विद्वान्‌ जन मौ नदं पा सकते । | 
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---- त~ 
विश्वाः पृत॑ना अभिभूतरं नर सजूस्ततक्षुरिन्र॑ जज्ञयुश्च राजसे। 
त्वां वरिष वर॑ आमुरिुतोभरमोजिठं तवस॑ तरस्विनम्‌ १०।३७ 
मा०-(विइवाः प्रतनाः) समस्त मवुष्य, (अभि-सूतरं नर) शब 
को खूब पराजित करने वारे नायक (इन्दर) देदवर्थ॑वान्‌ पुरुष को 
(सज्‌) भ्ेमपूवंक भिखकर (राजसे नजुः) राञ्य करने के छ्यि भधान 
पद्‌ पर स्थापित करते हैँ भौर वे (करत्वा वरि) हान भौर कमं से भ्रष्ठ 
(गा-खरिम्‌) शचुभों के नाशक, (उम्‌) भयंकर, (जोजिष्ठ) अति 
पराक्रमी, (तरस्विनं) बरघान्‌, (तवसं) शक्तिश्ाटी, पुरुष को (इन्द्रम्‌ 
जजनुः) एेरवयधान्‌ राजा रूप से नियुक्त कर 1 इति स्वो वर्गः ॥ 
सर्मा रेभासो अस्वरकनिन्द्रं सोम॑स्य पीतय । 
सवपोति यद्‌? वृधे श्॒तवतो ह्योजसा समूति्धिः ॥ ११॥ 
भा०-(रेभाखः) उत्तम स्त॒तिकत्ता जन (सोमस्य पीतये) दवं 
चा जगत्‌ के पाठनाथं (इन्द्रस्‌) रेदवय॑वान्‌ (स्वः-पत्तिस्‌) सुखो के 
स्वामी की (य्‌) सब भकार से (सम्‌ भस्वरन्‌) भिकर स्तुति रं 
भौर (व्‌ इ धे सस्‌ अस्वर) जब वे इसको अपनी दृद के व्यि 
भायना करं तब वह (उतिभिः) अपने रक्षा-साधनों भौर (गोजा) 
बर से (एत.्रतः) बतो, नियमो को धारण करने वाजा हो जौर नको 
(समस्‌ भस्वरय्‌) जच्छी भकार शासन करे 1 


नेमिं नमन्ति चशम॑सा मेषं विभ्रां अभिस्वरा । 
सुढीतयां वो अदुोऽपि के तरस्विनः सकव॑भिः ॥ १२॥ 


मा (विमा) बिद्वाय्‌ एुरष (नमि्‌) श्रा्ुभां को नमाने बाढे. 
बख्वान्‌ (मेषं) सुखो 2 दाता, राजा का (चक्षसा) दुशेन कर (अभि- 
स्वरा) उत्तम स्वर से (नमन्ति) गाद्र करते है । हे विद्वान्‌ लोगो! 
भाष भी (सु-दीतयः) उत्तम दी युक्त (अहुः) परस्पर देष चे रहित 
भौर (कणं तरस्विनः) करने योग्य करनय कमं म सीप करने वाके 
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१ १ ४ 
1. द 


०१ ०२०९५ विदतीष्थ भ (4. १ ६५१९ 


खोकर (ककमिः) उत्तम ऋबाधों से उस स्वामी की (सं) मिरकर स्तुति , 
करो। - ` ` | 
तमिन्द्र॑ जोदवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसि । 
अंदिषठो गीधिरा च॑ यकञियां बवतेदाये नो विश्वां सुपथां कृणोत 
चजी | १३॥ 
सा०-मैं (तम्‌) इस (इन्द्र) पेश्वयंवान्‌ (मववानस्‌) उत्तम घनों 
ॐ स्वामी (उग्रस्‌) बख्वाच्‌, (सत्रा शवांसि दधानम्‌) स॒ञ्वे बो का 
-आरक (अभ्रतिष्छुतं) जिसे बरु को कोटं रोकने वाटा नीं उसको 
(जोहवीमि) इलाता हू । वंही (मंहिष्ठः) सवे बड दानी (यज्ञियः 
खं) ओर पड है । वह (गीभिः भाववन्तत्‌) उक्तम वाणिर्थो से शासन 
करता है । वह (वञ्जी) शक्तिमान्‌ स्वामी, (रामे) एेवयं भाष करने के 
ख्यः (विश्व) ख प्रकार के (सुपथा) उत्तम मागं (कणो) करे । 
स्वं पुर॑ इन्दर. चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ शक्र नाय्य । 
स्वद्धिश्वालि शुव॑नानि बलिन्‌ यावा रेजेते पृथिवी चं भीषा ॥१४ 
मा०--हे (इन्द) रेशवयंवन्‌ ! हे (शविष्ट) साधिक शक्तिमान्‌ ! 
डे (शाक) शक्ति देते हारे ! त्‌ (भोजसा) बरु पराक्रम से (रः नाश्‌- 
यभ्ये विकच) शदो नगरि्ो, गादिर्यो को विनाश करना भली 
अकार जान । हे (वभ्निन्‌) वीयंवन्‌ | (विशवानि सुना वा पूथिवी 
च) समस्त सुवन, सुथं लौर एथिवी सब (स्वद्‌ भीपा रेजेते) तेरे मय 
से चर रहे है । 
तन्म॑ चछतामिन्द्‌ शूर चिन्न पात्वपो न व्॑ि्दुरितातिं पि भूरिं 
कदा नं इन्दर राय आं द॑शस्येविश्वप्सनयस्य स्पह्याय्यस्थ राजन्‌ 
4 १५॥३८॥ ६ ॥ ७ 
भा०--हे (दन) पेदषयं रद ! (तव्‌ ऋतम्‌) वह सत्य चान्‌ 
पातु) मेरी रश्च! करे । हे (वित्र) पम ! हे भदत ! हे (वन्त) बक- 
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~~~ ~~~ ---~-~~-~-- ~ 


वचर्‌ ! (भपः न) जलो के समान त्‌ (मूरि दुरिता मति पपि) बहुतसेः 


दु्लों से पार कर । हे (इन्द्र) पेरवयंवन्‌ ! (विश्वप्टन्यस्य) सङ . 


अकार के (याश्यस्य) चाहने योग्य (रायः) धन को, हे (राजन्‌) 
तेजस्विन्‌ | त्‌ (नः कदा आ दशस्ये) हमे कब देगा । दस्यति कगः॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः । 13 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
[ १८ ] 
मेध ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ उष्िक्‌ । २, ६ ककुम्मती 
उष्णिक्‌ । ३, ७, ८» १०--१२ विराडूष्शिक्‌ । ४ पादनिचृदुष्णिक्‌ 
& निचडुष्णिक्‌ ॥ द्वादशर्च" सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्।य॒ साम॑ गायत विभरांय चते वृत्‌ । 
घमेकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ १ ॥ ` 


[, 


मा०- (इते) महान्‌ (विभाय) मेधावी, (घम-ङृते) समस्त घर्मा ~. 
भवन्धों को करने वाठ, (विपश्चिते) विद्वत्‌, (पनस्यवे) स्तुति वाहने. 


वाटे, वा वाणी भौर सद्‌-म्यवहारों के पाठक (इन्द्राय) देरव्वान्‌ - 
भजु के निमित्त (इत्‌ साम) हहत्‌ साम का (गायतत) गान करो । 

त्वमिन्दाभिमूरख्ि त्वं सू्ेमरोचयः। 

विश्वकमां विश्वदेवो महौ असि ॥ २॥ 

भा०--हे (दन्न) पेस्वथ॑वन्‌ ! (तवम्‌) तु (अभिभूः असि) सवत्र 
विमान है (स्वम्‌ सुयम अरोचयः) त्‌ सूथं को भ्रकादिद करता है । 
तू (विदव-कमा) समस्त जगत्‌ का बनाने बाला जौर (विर्व-देवः) 
सब देवां का देव, सवका दाता, प्रकाशक भौर (महान्‌ असि) बड़ है 
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भज्य ०। सूद # 1 (134 :151 (1 ०००० 


= 


विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्व! रग॑च्छो रोचनं दिवः। 

देवास्तं इद्‌ सख्यायं येमिरे ॥ ३॥ ं 

आ०-तू (ऽोतिषा) तेज से (स्वः विभ्राजन्‌) विश्व को प्रका 
शित करता हुभा (दिवः) सूयं भौर भाकाशस्थ भकारमान पिण्डो कोः 
भी (रोचनं) तेज (आगच्छः) परा कराता है । हे (इन्द्र) पेरवयवन्‌ १: 
(देवाः) भकाशित रोक ओर विद्वान्‌, हे (द्र) तेजस्विन्‌ { (ते सख्याय): 
तेरे भिन्न भाव के लिये (येमिरे) भपने को नियम मं बधते दै 1 

णन्द्र नो गधि प्रियः संजाजिदगोंह्यः । 

गिरिनं विश्वतस्पृथुः पतिंदिंवः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रे्रयवन्‌ ! तु (नः भ्रियः) हमारा भिय, (सत्रा- 
जित्‌) सस्य बर से सबको विज्ञय करने वाखा, (गोदः) अगोप्य, 
सर्वत्र अकारित, (गिरिः) मेध वा पव॑त के समान (विश्वतः पृः) 
सबले बड़ा (दिवः पतिः) सूयाद तेजस्वी जगव्‌ का भौर हमारी काम- 
नार्भो कामी स्वामी, पाठ्कदहै। त्‌ (नः भा गधि) हमं भाहो। 

अभि हि संत्य सोमपा उमे बभूथ रोदसी । 

इन्द्रासि उन्वतो वृधः पतिंदिवः ॥ ५॥ 

भा०-हे (सस्य) सस्यखूप ! (इन्‌) देश्वयवन्‌ ! त्‌ (उमे रोदसी) 
आकाश्ष-प्रथिवी दोनो पर (भमि वमू) वश्च करता 1 चू (सुन्वतः 
बषः) उपासक का दृद्धिकता (दिवः पतिः) कामना्ो का स्वामी है । 

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र य । 

हन्ता दस्योमंनोधूंधः पतिर्दिवः ॥ ६ ॥ १ ॥ # 

भा०- (स्वं) त्‌. भवय (1 सी, ८१ 

छ नगरिया का (वत्त भसि) हाराद। त्‌... 

स (न (मती दष) उपासक का 
बदन वाका मौर उसका (दिवः पतिः) कामनामं का पारक, व। (द्वः 
पतिः) भूमि भौर आकाशादि का भी पाक है । इति प्रथमो वगः ॥ 
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7 ननी नन भीभो 
मी नर 


अधा हीन्ट्‌ गिर्वगाः उप॑ त्वा कामांन्महः ससृज्महे । 
उदेव यन्तं उदभिः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (गिवणः) वाणी द्वारा स्तुव्य ! हे (इन्द) देश्वय॑वन्‌ ! 
(भध हि) भौर हम (स्वा उप) तेरे ही पास रहकर (महः कामान्‌) 
-दी अमिरूषाभों को (ससृर्महे) पूणं क (उदा इव यन्तः उद्मिः) 
जते नदी से जाते हुए यात्री जर से ही भपनी मावदयकता पूणं करते 
ह वैसे ही त्ते उन्नत होकर हम तुकषते ही सब शभिषापाए पूणं कर । 
वां त्वां यव्याभिर्वेधन्ति शुर ब्रह्माणि । ` 
वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिये ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (शर) शुरवीर ! (वाः न) जल जिस प्रकार (यव्याभिः) 
-नदियों दारा सखद को बदाते है उसी भश्ञार हे (भद्विवः) शक्तिशाखिन्‌ 
“(बरह्मणि) नाना देशवयं शौर स्तु्िवचन (दिवे दिवे) भति दिन (बाहर 
"भवासं) वदते ष्‌ (घवा वधंन्ति) तुक्षे बदाते है । 
डजन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ सथं उरे । 
इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ९ ॥ 
ई भा०-(इषिरस्य) बड़ी इच्छा वाले राजा छे (उरुयुगे) बडे लए 
बाल, (उरौ रथे) बड़े रथ मं जते षिद्वान्‌ जन (इनद्र-वाहा) देश्यं 
लि कारक (वचोयुजा) वाणी सात्र से छदने वाछे (हरी यजन्ति) 
“डो भशवो को नियुक्त करते दै, वैते ही (गाथया) गान-योगय स्तुति जर 
गाथा भयोत्‌ वेदवाणी दवारा (इपिरस्य) सबके सञ्चाछक, उसे (उरौ) 
नन, (ब बः-युना) वाणी से उसमे योग देने वाछे (इन्द्र-वाष्ा) इन्र 
भात्मा को घारण करने वाले (हरी) जी-र्षों वा आत्मा भौर मन को 
(जन्ति) योग वारा समादत्त करते है । 
तवं न॑ इन्द्रा भ॑र ओजे नृम्णं शत॑क्रतो विचर्षणे । 
आ बरं पृतनाषहम्‌ ॥ १०॥ 
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भा०--हे (शत-कतो) भपरिमितं ानवन्‌ ! हे (विषणे) समस्त 
विश्च को देखने हारे ! हे (इन्दव) देशवर्यवन्‌ ! (त्वं नः मोजः रमणं भ 
अर) चू हमे बल, पराक्रम ओर देश्वयं पदान कर ओर (पएषना-सहं वीरं 
जमर) संग्राम विजयी बीर को प्राघठ करा। 

त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविथ । ` 

अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ११॥ 

भा०-हे (वसो) सबह़े पिता, सबको बसाने हारे, सवऽ्यापक ! 
ड (श्त-कतो)- भपरिमित ज्ञान, कमो बाठे ! (स्वं हि नः पिता) व्‌. 
जिश्चय से हमारा पिता नौर (वं माता बभूषिथ) तु ही हमारी माता 
& 1 (भध) इसी कारण हम (ते सुलनम्‌ ईमहे) तेरे से सुख की याचना 
रते हँ । 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहवत वाजयन्तमुप चवे शतक्रतो । 

स नो रास्व सुवीयेम्‌ ॥ १२॥ २॥ 6 

मा०-ई३े (ग्मन्‌) बरशाछिन्‌ | हे (शतक्रतो) मित कम- 
सामर््व-सस्पश्च ! हे (परह) बहुरे भेमपूवंक शुडाये गये ! (वाज- 

यन्तं स्वा) देश्यं लौर क्ान-मदान की कामना वाठे वते म भ्राथना 
रता हू, (सः) बह तृ (नः सुवीयंस्‌ रास्व) हे उत्तम ब दे । इति 
द्वितीयो वगः ॥ 
[९] 

नृमेध ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ भारौ स्वराड्‌ बृहती ॥ २ 
` हती । ३१ ७ निचृद्‌ बृहती । ५ पादतिचृदं बृहती 1 ४, ६१ र पृक्तिः ॥ 
श्ष्टचं ` सूक्तम्‌ ॥ 


त्वाभिदा ह्यो नसेऽपीप्यसखदचत्मूशयः। 


स इद्र स्तोमवाहसामिह श्ुध्युप स्वसरमा गंहि॥ १॥ 
स1>- हे (वञ्चिन्‌) शक्तिशाखिन्‌ ! (भूणंयः) भजामो के पाडक 
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(नरः) नायक जन (इदा हाः) भव तब, जब भौर भागे मी, (लार्‌ 
अपीप्यन्‌) तुचे बङ़ावै । (सः) वह (स्तोमवाहसाम्‌) स्तुति-धारक की 
भार्थना को (इह शधि) इख अवसर मेँ श्रवण कर जौर (स्वसराम्‌ उफ 
आ गि) गृहवत्त राष्कोत्‌ प्रा्ठहो। 
मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूषन्ति वेधसः } ` 
तच श्रवौस्युपमान्युक्‌थ्यां सुतेष्विस्द गिवेणः ॥ २ ॥ 
मा०--हे (दरिः) मदुष्यों के स्वामिन्‌ ! (घ्व) तेरे लधीन 
(वेधसः आ भूषन्ति) विद्वान्‌ जन सब भीर से भाकर रहते है, (तच्‌ 
दमे) इसी से हम तेरी याचना करतें । हे (सुिभ्र) हे सोम्य ! ह्‌ 
(मत्स्व) आनन्द छाम कर नौर सबको सुखी कर । हे (गिर्वणः) 
णिग से स्तवन-योगय ! (सुतेषु) उस्पन्न पदार्थौ, रेश्वर्यौ सँ (तव) 
तेरे (उक्म्या उपमानि) प्रशंसनीय, उपमा योग्य, (शरवांसि) यश्च, लान 
ओर कमं ह । 


. ्रायन्तदव सू विश्वेदिन्द्‌ स्य मश्चत 1 
वसूनि जाते जनमान ओज॑सा पति भागं न दीधिम ॥ २॥ 
भा०-हे भ्रजास्थ जनो ! (श्रायन्तः) भाश्रय रेते हुए जाप छोग 
आश्जित जनों के तुल्य ही (सूयस्‌ ) सूयंवत्‌ तेजस्वी, (इन्द्रस्य) रेद्वयं- 
वान्‌ भ्रु के (विश्वा वसूनि) सब प्रकार के रेश्वरथ को (भक्षत) सेवन 
करो । (जाते) उत्पन्न भौर (जनमाने) इस्पन्न होने वाञे एेषवयं मे मी 
दम खोग (ओजसा) बर के द्वारा (भागं) भपनः अं (अति दीधिम) 
अहण कर । 


अनशंराति वसुदासुपं स्तुहि भदा इन्द्र॑स्य रातयः 

सो अस्य कामं विधतो न रोषाति मनां ढानाय॑ चोदयन्‌ ।७ 

भा०-हे मनुष्य ! त (जनश -रातिम्‌) साल्वक, पविन्र दान देने 
वाड, (वसु-दाम्‌) एश्वयं-दाता भसु की (उप स्तुहि) उपासना किय 
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कर । क्योकि (इन्द्रस्य रातयः) एेदवयंवान्‌ के सव दान (भद्राः) 
कल्याणकारक है । (सः) वह (विधतः भस्य) परिचय करने वारे इस 
मक्त के (काम न रोषति) भमिखाषा को नष्ट नहीं करता, म्युत 
<दएनाय मनः चोदयन्‌) द्एन देने के छ्य मन वा ज्ञान की प्रेरणा किया 
करता है। । 

त्वमिन्द्र परतूतिष्वमि विश्वां असि स्पृधः 1 

अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तुये तरष्यतः ॥ ४ ॥ 

` आ०--हे (इन्द) रेशचयंबन्‌ ! (स्वस्‌) तु. (भतृततिषु) स्रामो मेँ 
(विश्वाः बुवः) स्पध पर-सेनाभों को (भि मसि) पराजित करने 
स समर्थं है। त्‌ (अशस्ति-हा) निन्दको का नाशक, (जनिता) सबका 
-पितावत्‌ जनक (विश्वत्‌; सि) सब शतरुभों का नाशक वा विश्च का 
चारक हे । (तवं) तू (तरुष्यतः) हिंसक, पीडको को (त्यं) विनष्ट कर | 

अलं ते श्म तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा । . 

विश्वास्ते स्पूर्धः श्रथयन्त अन्यवें वृत्रं यदिन्द्र तूवसि ।६॥ 

अ!०--(मातरा दिषु न) माता पिता चेते शिश क समीप अम- 
पूर्वक भाष होते है, वैसे ही (ते) तेरे (वरयन्तं शएष्मस्‌ धु) संबारूक 
ब के पीछे २ आङ्ष्ट होकर (श्रोणी) भाकाश्ल-मूमि गत सब पदाय 
उस पाड चते हे । (ते मन्यवे) ठरे कोच के आगे (विशः सदषः) 
खमस्त स्पधौकारी सी (कथयन्त) शिथिक हो जाते है (यद्‌ इन्त) जब 
त्‌, हे शदुनासक ! (द) इष्ट, बाधक को (रूबंसि) नास करने को 
तैयार होता हे। # # 

इत ऊती वों अजर भहेतारम स । 

आ जञवारं हेतारं रथीतंमरमतुतं ठख््ाच्धम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे मनुष्यो | आप छोग (मनरम्‌) अविनाशी, (भ-हेतार) 
सबके. मरक, श्ना शक सर (भभ-हितम्‌) स्वथं [कस ते मरि न 
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दने बाठे, (नान्तस्‌) वेगवान्‌, (जेतारं) सवंविजयी, (हेतारं) दुष्टो क 
नाक, (रथि-तमस्‌) विश्वमात म महारथी के तुख्य, (भतृर्त॑स्‌) भवः- 
धित, (भय -दइृधस्‌) दु के नाश करने की शक्ति को बदाने वाड, 
परमेश्वर को भाप रोग (उती) भेमपूदंक (इतः) भगे करो । 
` “ इष्क्तारमनिंष्डतं सह॑स्कृतं शततिं शतक्रतुम्‌ । 

खमानमिन्दरमर्वसे हवामहे वस॑वानं वसृज्व॑म्‌ ॥ ८ ॥ ३ ॥ 

मा०~-(इष्क्तीरम्‌) सबके सञ्ञाखुक, (अनिष्डतं) अन्यो से 
अभ्ेरित, (सदस्छृतस्‌) बलों के उत्पादक, (चतस्‌-उति) अभित रक्चा- 
साधनों से युक्त (शतक्रतुम्‌) अमित भह्ञा वाठे, (समानं) सब प्रतिः 
समान, (वसवानं) सबको भाच्छादित करने वाङ (वसूलषस्‌) रेशचयौ, 
लों के भेर, (इन्द्रस्‌) भसु को हम (वसे) रक्षाथं (हवामहे) 
भार्थना करं । इति वृतीयो वर्गः ॥ 

[ १०० | 
नेमो भागंवः । ४, ५ इन्द्र ऋषिः दवताः-१-९, १२ इन्द्रः । १०,. 
११ वाक्‌ ॥ छन्दः--१, ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌) 
३० १, १२ त्रिषु? । १० विराट्‌ त्िषुप'। ६ निचज्जगती । ७, = 
 „ ` _ अनुष्टुप्‌ । ९ निच.दनुष्टुप्‌ ॥ दश्च" सूक्तम । | 

अये तं एमि तन्वां पुरस्ताद्धिश्वं देवा अभि मा यन्ति पञ्चात्‌ । ` 
दा महं दीधरो भागमिन्द्रादिन्मयां छवो बीयाणि ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंन्‌ ! (ते परस्तात्‌) तेरे बागे (धयं) यहः 
मै (लन्वा देमि) अपने देहसहित आता ह भर इसी अकार (मा 
पश्चात्‌) मेरे पीछे (विशवे देवाः) समस्त कामनावान्‌ जीवराण, (व्वाः 
ष्रस्वाव्‌ गभियन्ति) तेरे समक्ष मते है । त्‌ (यदय) जब (मह्य भागम्‌ 
दौषरः) मेरे शये सेवन-योग्य अंश कर्म॑फठ वा आद्य विषय को रखता 
ह, बनाता है, (भाव्‌ हतु) नन्तर ही (मया) द दरा (वीर्याणि 
छणवः) नाना बख्युक्त कायं करता है । जैसे स्वामी भधीनक्य खस्य 


06&-0.281111 |<811\/8 ॥8/8 \/1५\/३18\/8 0661101. 


ननदृभवभधु पि ६.५ 


---~ 


जन के स्यि उसका वेतनादि अंश अथम नियत कर देता है नौर उसे 
बडे २ काम मी करा ङेता है वैते ष्टी परमेश्वर की ज्यवस्था ज मीः 
सृतो के उक्तम फर भा होने नियत है । उनको छ्य कर जीव 
दारा कमं होते ह । , 
दधामि ते मथनो अक्षम हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमः । 
अखंश्च त्वं दंक्षिगतः सखा मेऽधां त्राणि जङ्घनाव भूरिं ॥२॥' 
भा०--हे देश्यंवन्‌ { (ते) तेरे दिये (धुमः मक्षस्‌) मुर ञ्च के- 
भोग्य फक को मँ (भग्ने दधामि) जागे क्ष्य प से रखता ह भौर (तेः 
भागः) तेरा माग (सुल्ः सोमः ते हितः बस्तु) उस्पादित पेयं सब 
तेरा ही दिया, तेरे अपण हो ओर त्‌ (च मे) यदि मेरा (दक्षिणवः- 
सखा असः) द्ध्य ओर, सबसे बडा, रवर सखा, दो (अय) तो त्‌ नौर 
मे दोनों भिल्कर (भूरि बघ्नाणि) बहुत से विधवा को (जंघनाव) नट कर 
"च" मन्न चण्‌ इति णितः प्रयोगश्च दथ वरते । ॥ 
भर ख स्तोमे धरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 
नेन्द्रो अस्तीति नेम॑ उ त्व आह क ई ददशं कम्र वाम ॥३॥ 
भा०-- हे मनुष्यो ! (वाजयम्तः) ज्ञान भौर बक की कामना वाछे- 
भाप भव (इन्द्राय) पेश्वा की उपासनाथं (स्तोमं अ सु भरत) 
स्ठतिर्यो का घच्छी प्रकार भरयोग करो । (यदि सद्यं) यदि संदेहं है किः 
वड सस्य है तो जानो वह (सस्यम्‌ अस्ति) अवश्य सत्य है । शयो्धि- 
(ड स्वः नेमः) को २ मनुष्य (न इन्द्रः अस्ति हति आह) देशवयंवान्‌ 
वित्ननाशक सु नदीं है धसा कता है (कः ई ददर) उखको कौन 
देखदा है ¶ फिर हम (कम्‌ अमि स्तवाम) किसकी स्तात कर -, 


अयम॑सि जरितः पश्यं मेह विश्वां जातान्यभ्य॑स्मि सहा । -" 


कतस्य मा धदिशों बर्धयन्त्याददिरो युवा ददेसीमि ॥ ७॥ 
, भा०--ंनिग्ध हदय. घाठे स्तोताजन के भति साक्षाव्‌ रसु काः 
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सन्देह निदृस्यथं व चन--हे (जरितः) स्तुत्िकसोः ! (भयम्‌ अस्मि) मँ 
यष्टु । (पश्य मा इह) यन्ते त्‌ यां हस जगत्‌ में देख । सैं (महा) 
-महान्‌ सामथ्यं से (विश्वा जातानि अभि भस्मि) समस्त पदार्थौ को वक्ष 
किये हू । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (भ-दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने 
वा उपदेश करने वाङ शास्ता गुदजन (मा बधंयन्ति) ॒न्े ही ववृते, 
भेरी ही महिमा का विस्तार करते हे । मै ही (भाददिरः) सबको छिन्न- 
मिन करने वाङ हूं । (सुवना) समस्त खो को भी (ददरौमि) मख्य 
रूपं से परमाणु २, छिन्न भित्र करतादहू। 
आ युन्मां वेना अरुद्तस्यै एकमासीनं हतस्य पृष्ठ । 
: मन॑श्चिनमे बरद आ भरत्यबोचद्‌चिक्रदष्विशभन्तः सख॑यः ॥ ५ ॥ 
भा०-(इयंवस्य) इस सुन्दर (रतस्य) गतिमान्‌ सत्‌ कारण- 
रूप, पकृतिरूप तत्व के (पृषे) पीठ पर (आसीनं) विराजे इए (एकम्‌) 
"अद्वितीय (मा) स॒न्े (वेनाः) वाहने वाड विद्वान्‌ जन (मा अरन्‌) 
: सन्त तक पडते दँ, तव (मनः) मननशील भन्तःकरण ही (मे हृदे आ 
“भति सवोचत्‌) मेरे हदय को प्राक्च करने के यि ञश्च हदय स्थ सुहद्‌ के 
` छ्थि व चन- मरतिवचन करता है भौर वे (सखायः) मेरे मित्र होकर 
"(भन्तः शिलम्‌) भीतर अन्तभकरण अँ व्यापक सुद्तको लक्षय करके 
-(भचिक्रदन्‌) स्तुति किया करते है । 
विश्वेत्ता ते सवनेषु परवाच्या या चयं मघवन्निन्द्र सुन्वते । 
पारावतं यत्यरुसम्प्रतं बस्वपाचरंणोः, शरभाय ऋषिबन्धवे ॥६॥४ 
` ` भा०--हे (मघवन्‌) धनयुक्त ! हे (इन्व) पेश्वयं भव्‌ ! (सवनेषु) 
-स्व॒ति के अवसरों मे, या (सवनेषु) निमांग किये रोकं मे, (था) जो 
"(भ-वाच्या) उत्तम रूप से बणंन-योग्य (ता) उन (विश्वा) समस्त 
काथो को (चक्थे) करता है मौर उनको त्‌ (सुन्वते) अपने उपासक 
ॐ छिवि (भप अणोः) स्पष्ट लो देता है ओर (यद्‌) जो (पारावतास्‌) 
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~“ 
परम रक्षास्थान, मोश्चमय ॐोक का (वसु) परमैशचं (षर-सम्डतस्‌) 
बहत एकत्र हे उसको भी (ऋषि-बन्धवे शरभ।य) जगतब्रष्टा के बन्धु 
स्वरूप पुवं उको भाष होने वाढ मक्त के सुखाथं (अप भङ्णोः) खो 

केताहै। 

अ नूलं धावता पृथङ्नेह यो वो अववरीत्‌ । 

नि षीं चृजस्य ममेणि वज्ञमिन्द्रो। अपीपतत्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे उपाखक जीवो ! (नून) त॒म निश्चयपू॑क (अ प्रथक्‌ 
वत) उत्तम मागं पर स्वतन्त्र होकर चरो जौर अपने भापको स्वच्छ 
करो 1 (यः) जो परमेश्वर (दत्‌) इस जगत्‌ मे (वः) भप लोगो को 
(न. जाव रौद) नीं रोकता वह ही (सीम्‌) सब प्रकार से (इनः) 
श्चयवान्‌ भसु (बत्रस्य) विन्नकारी अन्तान के (ममंणि) ममे पर (व्रम्‌) 
श्लान रूप वन्न को (नि अपीपतत्‌) गिराता है, उसका नाश करता है। 

मनोजवा अय॑मान आयसीमंतरल्युर॑म्‌ । । 

.:* दिवं खुपणों गत्वाय सोमं वज्रि आरम॑रत्‌॥ ८॥ 

.: ` भा०-(मनोजवा) मन के वेग वाडा (भयमानः) भागे बता 
ईशा स्मा (मायसीस्‌) रोहे की बनी (पुरस्‌) प्रकोद के समान आणों 
से भनी इस पञ्चकोदमय देहरी को (भतरव्‌) पार करता हे । ज्ञान 
बङ्‌ से जानी देदबन्धन से छट जाता है । वह (सुपणः) हानी भात्मा 
(दिवं गत्वाय) तेजस्वरूप को प्रा होकर (वन्निणे सोमम्‌) सवंशछि- 
-मानू असु के भेरक बर, जानन्द्‌ को (भामरव्‌) आ करता है। 
“वच्िणे" ष्यं चदु । 

.. समुद्रे अन्तः शयत उद्ना वञ्नों अमीत: । 

भरन्त्यस्मै संयतं; पुरः ्॑स्वणा बलिम्‌ ॥ ६॥ 
: मा०-जैते (वन्नः) विद्यव्‌ रूप बरु, (उद्ना भमीन्चतः) जख से 
आहत, जर में छिपा (सञदरे भन्तः हेते) सुद्र के भीतर व्याप रहा 
४७, 
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६९० ऋःवदभाव्ये षष्ठीऽष्टकः [अ०५।२०५१ 
1 1 -~--- न ------------------------ - = 
ह (अस्मै बिस्‌) उस बडश्चाली विद्यत के बर को (संयतः) अच्छ 


भकार नियमित (अलवणाः) वहती जरू-घारापुं (सुरः भरन्ति) पूं - 


ह धारण कयि रहती हे । वैसे ही (वघ्नः) अल्ञान-निवारक ज्ञान काः 
अकाश्च भौर बल (उद्ना) उत्तम रीति से (भमि-टृतः) सर्व विच पीनं 
(भन्तः सखद) सञुद्रषत्‌ भ्यापक, जानन्द्मय अथु में (शयत) भ्या- 
पक दै । (पुरः भस्रवणाः) आगे जाने वारे, विनीत जन (सं-धतः) 
संयम्‌ से रहते इष, (अस्मै) डस प्रु के (वछिस्‌) द्युक्त षान को 
(भरन्ति) धारण करते है । ^ "न (श 
यहवाग्‌ वदुनत्यविचेतनानि राष्री देवानो निषसाद अन्दर । 
चतस ऊजं दुटु पयं क्षि क्वं स्िदस्याः परमं जगाम ॥ १० | 
भार (यवु) जो (वाक्‌) वाणी (राटी) तेजस्विनी असुकक्ति क 


` समान (भन्दा) भति सुखभद, (अविचेतमानि) भविक्तेय, गूढ़ तवव क्षे 


(वकी) अकाश करती इडं (देवानां मध्ये नि-ससाद) विद्वानों के बीच 
विराजत है । वह (चतः) चारों दिशो, वारो माश्रमो, नारो वरणः 
की. अनाभों के भति (पयांसि) मेघस्थ विद्यव्‌ जैसे जलो को भदान 
करत है वैसे ही नाना ञानं को (इडे) भदान करती है ओर (4 
दददे) जैसे भूम बन्न को उत्पन्न करती है वैते वह भी बरु कोःपूणं 
करती है । (जस्या) इस वेदमयी वाणी का (परमं) परम खूप (क 
पवत्‌ जगाम) कहां विध्यमान है, यह नहीं ज्ञात होक्षा । `. ; 
देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो बदन्ति। ‰ “` 
` सानो अन्दरेषमूजं दुहाना धेलुवगस्मालुण खष्टतैतु 1 ११॥ `" 
5 भा०-(देवस्‌) भर्थौ की प्रकाङिका (वाचस्‌) बाणी को (देवाः) 
"वदा जन (अजनयन्त) भ्रकट करते ह भौर (ता) उसको (विश्च- 
रूपाः) सथ भकार क (परावः) दशा जीवगण, (वदैग्ति) ग्यक्तं नौर 
अन्यक्त रूप से बोरते हें । (सा) वह (न्दा) सुखदायिनी (धेखः) गौ 
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अ०१०।स्‌०१०१1१] छगषेदभाष्ये अष्टमं मरडलम्‌ ६९१ 


के समान (इप्‌ उज दुहाना) अन्तरिक्ष मेँ मेषस्थ विचत्‌ के दुर्य 
भन्न, जलवच्‌, भरणा देती इद (वाक्‌) वाणी (सु-स्दुता) उचम रीति 
से स्त होकर (नस्मान्‌ आ ए) हमे प्राच हो । 
सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व च्देहि लोकं वजय विष्के । 
हनाव वृं रिणचाव सिन्ध्रनिन्द्र॑स्य यन्तु भरसवे विख्या, ॥१२॥५ 
भा०--हे (विष्णो) व्यापक शक्तिशाछिन्‌ { (सले) मिनन ! तू 
(विं विक्रमस्व) खूप विक्रम कर । हे (यौः) प्रथिवी ! हे सू॑स्य 
राजसम ! (वन्नाय विष्क्मे) शख-बल, सैन्यादि क विशेष खूप चे 
उावनी लनाकर वैठने के खये (ऊोकं देष) स्थान दे । इम दोनो भिल- 
कर (इत्र हनाध) वदते शाञ्च का मेघ को वायु-बि्य पवत्‌ नाश कर भौर 
(सिन्धू रिणचाव) मेषस्थ जरो के पर्य श्रु को वा अपने ही तीन- 
गामी दैन्य पंक्तियों को स्वतन्त्र ङ्प से जाने दं । वे (दस्स्य प्रसवे) 
सेनापति के एन में (विखष्टाः) विशेषरूप से गति करते इए (यन्तु) 
जाव । इति पञ्चमो वगः ॥ 
[ १०१ | 
जमदग्तिभागंव ऋषिः ॥। देवताः-१-५ मित्रावरुणौ । ५१६ भादित्याः। 
७, = अश्विनौ । ९, १० वायुः । ११, १२ सूयः । १३ उषाः सूयप्रभा 
वा । १४ पवमानः । १५, १६ गौः ॥ छन्दः--१ निचद बृहती । ६५७, 
९ ११ विराड्‌ वृहती । १२ भरुस्गिवृहती । १० स्वराड ब्रहती । ५ 
चीं स्वराड बृहती । १३ चीं वहती । २,४८ पक्तिः । ३ गायत्री 4 
१४ पादनिचृत्‌ विष्टु । १५ विष्टरप्‌ । १६ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । . 
षोडशर्जा सूक्तम्‌ ॥ 
ऋषगित्था स मत्यः शशमे ठेवतातये । 
यो नूनं मित्रावसुणावमिषटय भाच हव्यद्‌ातये ॥ १॥ > 
मा०-(यः) ज (लं) पीपर ही (मिन्रावरणौ) मित्र सौर वरण, 
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ऋछरवेदभात्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०७द्‌०६३ 


= ~ 


भाण घौर अपान दोनों को (अभिष्टये) भमिमत फर प्राक्च करने भौर 
, (ह्य -दातये) उत्तम भन्न ग्रहण के छिये (भाचक्र) भपने अनु कर 
छेता है, (सः मस्यंः) वह मनुष्य (देवतातये) इन्द्रियों को वश्च करने 
केः थ्यि (ऋधक्‌ इत्था) सचयुच इस प्रकार से (शकम) हमकफी 
साधना करता है । 
वर्षि्क्षा उर्चक्ष॑सा नरा राजाना दीर्घश्त्त॑मा । 
ता बाइुता न ठंसना रथर्यतः साकं सूयस्य रारमभिः ॥ २॥ 
भाग्-मिन्न भौर वरणः(वर्पिष्टक्षत्रा) अति वलक्षारी, वरषा ङाने 
चाले वीय जखादि से युक्त (उद-चक्षसा) विश्ताङ दशतेन वाढ (नरा) 
दरो नायकों के तुल्य (राजाना) तेजस्वी, (दीघं-भकत्तमा) बहुत है 1 
(ता) वे दोनों (बाहुता न) दो बाहुओं के समान (दंसना) नाना कमं 
(रथयतः) करते । वैते ही वायु भौर मेघ दोनों भिन्न भौर वर्ण हे । 
बे (वर्षिष्ठक्षत्रा) प्रचुर वषा छाने वारे बर भौर जख से युक्त, (इद- 
चक्षसा) बहुत ख्पों म दीखने वाङ, (नरा) , सुख प्राक्च कराने षाठे 
(राजाना) विद्युद्‌ मादि से :पदीक्ष (दींश्त्तमा) दूर येही गजनरूप 
मे सनाद देने वाङ है, वे. मानो (बाहुतः न) प्रनापति की दो बाहों 
के संमान (सूयख ररिम।भः साकं) सूय की किरणों के साथ (दंसना 
रथमतः) बहत से कम॑ करते हँ | उन दोनों ते दृष्टि, भज्नोतपत्ति भौर 
ऋतु परिवन्तन भादि होतेह । . 


र यो वौ मित्रावख्णाजिरो दतो अद्र॑बत्‌ । 
अय॑ःशीषा मदेरघुः ॥३॥ ` 

भा०-हे (मित्रा-वरेणा) मित्र अथाव दिनवत्‌ प्रजा क रक्चक गौर 
चरुण अथौत्‌ रात्निवत्‌ सुख देने वाखे राजा इासकादि जनो ! (यः) जो 
(बा) इम दोनों का (आंजरः) तीत्रग।मी, (दूतः) दृत (भ अद्वत्‌) 


देशदेशान्तर जाता हो बह (अयः-शीषा) छोहे के शिर वाला, ष्व 
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अ०१०।स्‌१ ०१५६ }म्वेद्भाच्ये ष्टम मरूठोमू५ ०००१०००६ ९३ 


विचार जौर (मदे रघुः) दीदि से भ्षुखगति हो । शिर खेदे काशो 
अर्थाद्‌ उसे विवार दद्‌ जौर र्यो के छिपाने में कठोर दो ! . 
न यः संपृच्छे न पुनदैवीतवे न संवादाय रम॑ते। - 
तस्माो अद्य सश्तेररष्यतं बाहुभ्या न उरुष्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--(यः) जो (संग्च्छे न रमते) च्छ ` प्रकार पूछने पर 
अता से उत्तर नहीं देता, (न पुनः हवीतये रमते) न इने परी 
भसन्न होता है ौर (न सं वादाय रमते) नं संवाद के धियि हीं हप से 
अनुमति देता है, (तस्मात्‌ सम्‌ ऋतेः) उख श्रं के साथ संभराम से (नः 
जघ ङरष्य तस्‌) इमे भाज बच(भो नौर (बाहुभ्यां नः उरष्यतस्‌) उसङे 
, बाडुरमो से हमे बचाओ । 


. भ्र मित्राय प्रार्यम्णे संचथ्य॑सुतावसो । 

वरूथ्यं वरर छन्दं वच॑ः स्तोत्रं राजु गायत ॥ ४॥ ६॥ 

भा०- हे (-ऋत-वसो) सस्य के धनी ! तु (मित्राय) छेदी जन, 
(जर्थम्भे) शन्ुनियन्ता शौर (वरुणे) भरे जन के लिये (सबय्यस्‌) सेवा 
योग्य, मेक मिकाप के ओर (बरध्यम्‌) हुः्डवारक तथा (ऊन) 1 चत 
के भुक्ल (वचः) वचन का (पर) प्रयोग कए लौर, हे मजुष्यो { भाप 
छोग (राजसु) तेजस्वी जनों मे (स्तो) स्तुति वचन का (गायत) गान 
करो । ० 

ते हिन्विरे अरुणं जेन्थं वश्वकं पुत्रं तिघूणाम्‌ । 

ते धामान्यसरता म्यी नामद॑ग्धा अमि चक्षते ॥ ६ ॥ ` 

भा०- (ते) वे (भणं) तेनस्वी, (जेम्य) विजयशचीर (वु) 
सबको सुखपूवंक बसाने बडे, (लिषुणा) तीनों लोको के शद्धितीय सुयं 
ॐ समान उक्तम, मभ्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की मना के ध, 
(रक) भद्धितीय (द) बहुतों के रक्षङ को (हिन्विरे) ववृ । ()) 
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(भद्धताः) अविनाश्ची (भदब्धाः) किसी से मी न मारे जाकर (मस्यौनां 
धामानि) मलुष्यों के स्थामों का (भमि चक्षते) निरीक्षण करते है। 
आ मे बचास्यु्ता दयुम्तमानि कत्व । | 
उभा यातं नासत्या खजोषंला प्रतिं हव्यानि वीतये ॥७॥ 
 भा-हे (नासत्या) जसस्याचरण न करते बाछे खी-पुदषो ! 
भाप दोनों (मे) मेरे (उद्यता) उपस्थित (चमत्‌-तमानि) सान्‌-प्रकाशा 
से युक्त (कत्वा) करने योग्य (वचांसि) वचनो को (ायातम्‌) प्राष् 
करो जर (उभा सचीषसा) दोनों भेम से युक्त होकर (दष्यानि वीतये . 
ति यातस्‌) उत्तम शन्न खाने के छथि रट जाया करो ।` ` ` 
` रातिं यद्वोमरस्षखं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू । 
चीं हो भरतिरन्तांवितं ना गृणाना जमद॑चिना ॥ ८॥ 
भा०-हे (वाजिनी-वस्‌) भन्न भादि से युक्त कृषि वैन्यादि कार्यो 
ते सम्पन्न जनो ! युवाभ्यासू) तुम दोनो के हम (अरक्षसं) दुष्ट षुरुषों से 
रदित (रातिम्‌) अदितित दान राशि की (वास्‌ हवामहे) भाप दोनों 
से याचना करते ह । आप दोनों (नरा) उत्तम नर नारी, (जमदभ्चिना 
शृणाना) भज्वकित धन्मि वाङ माचाथं द्वारा उपदेश युक्त होकर (पराचीं 
` होत्रा) मानी, अहृष्ट शान भौर भाद्र से युक्त वेद वाणी को (प्र- 
तिरन्त) बदाते इए (दते) माभो । . त 
आ नं यज्ञं दिषिस्पृणं वायो खाहि सुमन्मभिः। 
अन्तः पवित्र ऊपरि ्रीणानो$ यं शुक्रो अयामि ते ॥ ९ ॥ 
मा०--हे (वायो) ज्ानवन्‌ ! बखवन्‌ { विद्भन्‌ | त्‌ (नः) हमारे 
(विवि-सपरशं) सनःकामनागत, बा हान सम्बन्धी, . (यज्ञं) परस्पर ढे 
त्संग को (सुमन्मभिः) उत्तम ज्ञानो सहित (जा याहि) भ्रष्ठ ह्ो। 
(भयं) यह मै (पवित्रे उपरि श्रीणानः) पवित्र त्रत पर आश्रय छेता 
इभा (क्रः) द्ध माचारवानू होरूर (ते मन्तः जयामि) तेरे भन्तः- 
करणा मरं स्थान भ्रा कर । वां तेरे अन्तःकरण को बाधता ह । 
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वत्य॑भ्वयः पथिभी रजिः परति हव्यानि वीतये । 

अधां नियुत्व उभयस्य नः पिव शुचि सोमं गवांशिरस्‌॥१०।७ 

भा०-हे (निदुस्वः) नियुक्त शिष्यो के स्वामिन्‌ गुरो ! (अष्वयु;) 
अपनी रक्षा को वाहता इभा क्षिष्य (रजिः) भति तेजस्वी (पथिभिः) 
खनमागों से (दम्यानि) भरहण-योगय ज्ञानो को (वीतये) प्राच करने के 
खयि (भ्रति वेति) वुश्चे भाच होता दै। त्‌ (नः) हम मे से (उमयस्य) 
चोनों का (पिब) पाङन कर । (दवि) छढ, व्रतचारी भौर (गवाशिरं 
सोमम्‌) गौ, वाणी के ढपर विदय्यासी दोनों अकार के शिष्यं की 
साठना कर । इति समो वगः ॥ 


चरम असि सुय बव्छंदिल्य मर्द असि । . 

अदस्ते लतो ममा पनस्यतेऽद्धा देव महो असि ॥ ११॥ 

मा०--हे (सूर्य) जगदुस्पादक, सूयंषत्‌ काशक { २.८बद्‌ महान्‌ 
आसि) सचञ्ुव महान्‌ है । हे (आदिस्य) सबको भपने वश मे खेते 
इरे ! च्‌ (वय्‌ महान्‌ भसि) सच्च महान्‌ है । (ते महः सतः) त 
सहान्‌ सस्स्वङूप ऋ (महिमा पनस्यते) बड़ा मारी सामष्य वणन 
श्या जाता है । हे (देव) सुखो के दातः ! तू (भदा महान्‌ असि) 
सच्च मान्‌ है । । 

चट्‌ स श्रव॑सा महाँ असि खन्ना देव मर्ह असि । 

हा डेवानौ मसु; एसोदितो विसु जयोतिरद(भ्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

आ०--३ सूर्यवत्‌ तेजस्वि! परमेश्वर ! द्‌ (वट्‌) स्य शी 
(वसा महान्‌ असि) अपने ज्ञान भौर यश्च से महान्‌ है। हे (दैव) 
अकाशस्वरूप ! वु (सत्रा) स्य के ब से (महान्‌ ससि) मा्‌ है । ` 
च (महा) शपने महान सामभ्य से (भदुयः) आाणों भे रमण करने 
बाड जोधा का हितरी, (रोहितः) समक्ष साक्षिवत्‌ विराजमान है। 
च्र.(विखु) स्थापक, (अदम्यस्‌) विनाशी (इयोः) प्रका है । 
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इयं या नीच्यकिंशीं रूपा रोिंएया कृता । 
` ` चिव भत्यद्श्यायत्य+ न्तदैशखं बाहुषु ॥ १३ ४ ` ` 
* भाग्-(इ्) यह (या) जो (नीची) नीचे की ओर सुख कथि 
विनयश्ञीछ कन्या के समान छ्ुकी, (अङ्िणी) स्तुत्तिुक्त, वा मै, 
मन्त्रादि को जानने वाली अकिणी, सू्॑वत्‌ तेजस्वी युरप की (रूपा) 
रूपवती (रोहिण्या) सूयं-कान्ति के समान उञ्ज्वङ (ता) उत्तम 
भरुकाये वे सुसजित, (चित्रा इव) अद्भुत खूप दाली के समान (दश्चसु 
बाहुषु) दशो दिशा्ों मे बाडुभों के बर पर (भाती) विस्तृत राजः 
शक्ति है वह (मति गदि) सबको दीखे । ` ग 
रजा हं तिस्रो अत्याय॑मीयन्य! न्या अकंममितो विविश्रे । 
वृद्धं तस्थो भुवनेष्वन्तः पव॑मानो इरित आ? विवेश ॥१४॥ 
,. भा०--(तिखः मनाः) तीन .भ्रकार की नाप (अत्ति-जायम्‌) 
भातक्रमण करके विराजमान अञ्चु को ही (युः) भाष होती हे। 
भथवा--तीन भ्रनाएं (व्यायम्‌ इयुः) अतिक्रमण कर गति करती है 
नैते पक्षी गण, भूमि को छोडकर. भाकाक्च से विचरते है वे तीन 
भ्रकार केः है नैते--वक, गृध जौर चेरपाद्‌ भौर (अन्याः) दूसरी 
अजाएु (कस्‌ अभितः) सू्वत्‌ अन्न का जाश्रय छेकर (विविश्रे) स्थित 
है । (सवनेषु घन्तः) रोको मे (बृहत्‌ पवमानः) बड़ा भारी परम पावन, 
भजु (तस्थौ) विरानता दहै, बह ही (हरितः भा विवेश) सव दिक्षाभ में 
वायुवत्‌ व्यापक है । 
माता द्रायां इदिता वसुनां स्वसादित्यानांमखत॑स्य नाभिः १ ` 
भर लु वोचं चिकितुषे जनांय मा गामनांगामादिंतिं वधिष्ट ॥१५॥: 
भा०--(रब्राणां माता) दुरे को रुने वारे, वीर पुरषो को 
दू पाकर षट करने वाली, रोगों के नाशक धृत आदि पदार्थौ की 
उत्पादक माता बह गौ है; ओर वीरों की उस्पाद्क ओर रोय नाशक 
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अ०१०सु०१०२।९]चेतम्तष्येनयष्टमे सद्डल्ष्‌ ०००0०" ६६७. 
जपधथिययो की उत्पादक जननी गौ मूमि है 1 बह (वसूनां दुता) राट 
मे वा ¦ जगत्‌. में वसे समस्त जीवों कौ सुख देने वाखी, (आंदिव्यानां 
स्वसा) दान-भादान करने वाङे ग्यापारी देरय जनों की (सु-भसा) सर्वं 
सुखदाप्री, म गिनी के समान है भौर (अगतस्य नामिः) अदत, दीघं 
जीवन को देने वाछी, मानो माश्रय है । मैं (विष्तुषे) इन तथ्यो कोः 
जानने वाले को (लु भवो) निश्चय, बलपूवंक कहता ह कि रेसीः 
(अनागा गास्‌).भपराघ-रहित गौ को भौर (भदितिस्‌) सूमिवद्‌ माता- 
पिताबव्‌; गौ का (मा वधिष्ट) हनन मतकरो । 
वचोविदं वाचमुदीरयन्तीं विभ्वाभिधौमिरुपतिष्ठमानाम्‌। 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा माचक्त मत्यां दश्रचेताः ॥१६॥८॥ 

भा (ववः-विद्म्‌) परस्पर बातचीत कां ज्ञान कराने बारी, 
(वाचम्‌ उदीरयन्तीस्‌) वाणी को उन्नत करने वाडी, (बिश्ामिःः 
धीभिः) समस्त कमौ-सहितत (उपत्ष्टमानाम्‌) उपस्थित होती इदः 
(देवेभ्यः मा परि पयुपीम्‌) विद्वान्‌ जनं से सक्को प्रास होने बाड़ी 
(देवीं गास्‌) ज्ञान का प्रकाश देने वाली, “गौ, वाणी को (इन्नचेता)- 
अस्पक्ानी (मस्व॑ः) मनुष्य (परि आ अदृक्त) परिस्याग करता ₹ भौर 
उद्पर-चित्त पुरषं उस वेदवाणी का भाश्रय छेत्ताः ्ानरस क दोहन 
कर्ता है । इव्यष्टमो वगः ॥ 

@ | 
भ्रयोगो भार्मवोऽग्निवां पावको बाहस्पत्यः । भथवागती गहपतियविष्ठौ 
सहसः सुतौ । तयोर्वानयतर ऋषिः ॥ अग्ने वता ॥ छल्द---१ ९7 ` 
५, ८५ ९, १४, १५, २०-२२ निचृद्‌ गायत्री । २, ६, १२१ ९२१ १९ 
गायत्री 1 ७, ११, १७, १६ विराड्‌ गायत्री । १०, १८ पादतिच.द्‌ 
. गायत्री । ग 


त्वम॑न्ने बद्र दधांसि देव दुष । कविगृहपतिुव ॥१॥. 


©©-0.280111) |<811\/8 [2/8 \/[५\/३|2\/8 0661101. 


(९९९७५००५ 7\/8 ऋगदभाश्ये.षश्तर +कः -०ना०{क्०७व०९।४ 
~~ ~ ~ 
भा०-हे (अ्न) विद्वन्‌ ! हे (देव) दानशी (दादे) देने वाछे 
को (स्वस्‌) द्‌ (इद्‌ वयः) बद़ी आजु, मुर भन्न भौर जान (दधासि) 
देता है । तु (कविः) क्रान्तदर्शी, (गृहपतिः) गृहस्वामी, (बुवा) बर- 
“वान्‌ है । 
-स न्‌ ईटानया सह देवा अमन दुखस्युवा। चिकिरिभानवां वंह ॥२ 
भा०-हे (विमानो) विशेष कान्तियुक्त ! त्‌ (चिकित) ज्ञानवान्‌ 
है । (नः) हमे (अनया इडा) इस स्तुति, (इुवस्युवा) तेवा-शभरषा ढे 
“(खह) साथ २ (देवान्‌ आ! वह) छ्यभ गुण भौर विद्वान्‌ जनों को (41 
आक्च करा । 
स्वयां ह स्विद्युज्ञा वयं चोदिंठेन यविष्टय । 
अमि मो वाजसातये ॥ २॥ 
 भा०-हे (यविष्टव) अति बङक्षाछिन्‌ ! (स्वया युजा स्वित्‌) तष 
-सहधोगी के साथ ही (वयस्‌) हम (वाज-सातये) शान, वख, देचर्यादि 
भाक्त करने के छ्य (अमि स्मः) सवको वश करे । 
-ओोजमृगुवच्छुचिंमप्नवानवद्‌। हुवे । अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥४॥ 
भा०-(सखव-वाससम्‌) सखद को ष्च के समान धारण करने 
` बाडे (भौव-दगुषव्‌) भूमि के भीतर सव पदार्थौ को मसेन वा परिपाक 
करने बा, तेज से युक्त भौर (विम्‌) पविश्र (भप्नवानवव्‌) जल के 
जार ते युक्त (मिम्‌) अचि के त॒स्य बञ्वानू नै भी (सयुद-वाससम्‌) 
महान्‌ भन्त्रिक्ष में व्यापक भसुरूप (अनि), शानमय तेजस्वी को 
“(गौव-दयषद्‌) भूमि क समस्त पदार्थो को संतक्ष घौर परिपाक करने 
> सामभ्य से युत सूथंत्‌ (शचिस्‌) पवित्र मौर (अमवानवव्‌) सुल 
भतिं के समस्त साधनों वाटे साम्यं से युक्त असु को (भा इवे) 
-उलाता ह, भाथना करता ह |. 'भस्वानवत्‌?--भञ इति रूप नास, 
जतत्वनाम, पद्नाम च । आपः कमाख्यायांद्रस्वो लुट्‌ च वा । अमः ।- 
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अपः । आपः । उणादि० ॥ बाप्यते सुखं येन तत्‌ भसः, भपस्य सुकमं 
-व! । 

हुवे वातस्वनं किं पजन्य्रनदयं सः । 

अशि ख॑मद्रवांससम्‌ ॥ ५॥ ६॥ 

मा०्-(सञद-वाससस्‌ अभ्निस्‌) समुद्र ॐ गम मे विद्यमान आग 
((वातस्वनः पजंन्य- कर्थं) जैसे भचण्ड वात वा शब्दकारी मेष के समान 
-बगजंन करने वाडा होता है वैते हो (ससुद्र-वाषसम्‌) हान्‌ आद्य 
मं व्यापक, (वात-स्वनं) चायु आदि द्वारा समस्त जीवों को प्राण देने 
-वाञे (क्वि) कान्ठद्शी, (पजन्य-कम्चं) सब मेधो को भी रजजन कराने 
वारे विद्यत्‌ के समान, सव रसं भोर बढ का माभ्रय' कहाने योग्य 
'(सहः) सव ऊ सहने वाटे, (कर्षि) कान्तद्शीं शम्तयमी प्रस को 
<हवे) स्मरण करता हू । इति नवमो वगः ॥ ` 
आ खवं संवितुरधथा मगस्येव सुजि इवे । अभवं समुद्रवाससम्‌ ॥ ६ 

भाग (सवितः सवं यथा) सूरय॑परका् के दय सत्यकाशा करने 
चाटे (भगस्य इव युजि) देश्यं के मोक्ता या पारक राजा के समान 
तेज्वी, (सञद्र-वाससं भश्च) बड्वानछ के समान विशाऊ माकाश म 
अयापक वा जगत्‌ को ससुदवत्‌ आच्छादित करने बाड़ (भभनस्‌) तेजो 
मय परमेश्वर की (इवे) स्तुति करता हृ । 

अचि बों यृघन्त॑मध्वराणो पुरुतमम्‌। 

अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ ७॥ । 

भा०--(वः बृधन्स्‌) भाप सब मनुष्यो को बदाने वा, (भष्व- 
राणा) अविनाशी पदार्थौ के बीच (ुर-तमम्‌) महान्‌ पाङक, (अ) 
अकाशरूप को श (डवे) कारा हँ (नप्त्रे) सबको भेम से बाधने वाड, 
(सहस्वते) वख्वान्‌ भसु की पाति ॐ ठिथे मै (च्छ इवे) साक्षात्‌ 
सकी स्तुति करता हू । । 
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अयं यथां न _आभुवखष्टा रूपेव तत्तया । 

अस्य क्रत्वा यश॑स्वतः ॥ ८ ॥ 

भा०्-(व्व्टा वक्ष्या रूपा हव आञुषत्‌) वदृ जते छीछ.खाङ 
कर पदार्थौ को बनातादहै वैसे ही (अयं) यहप्रञुभी (स्व्टा) जगत्‌ 
का बनाने वाल्य, (नः आञुवत) हमे भी बनाता है । (जस्य थ श्चस्वतः 
करस्वा) इसी कौतति वाङ भसु के ज्ञान जौर कमंसामथ्यं से हम यत्ास्वी 
हो। 

अयं विश्वां अमि धियोऽञचिरदेेषुं पत्यते । 
आ वाज्ञेरुप नो गमत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०्-(जयं) यह (अभिः) अभि जैसे (देवेषु) सव भूतो मं (भियः 

समि प्यते) कान्तियों को धारण करता है वैसे ही यह (अन्नः) 
नायक, भ्रमु (विश्वाः भियः) समस्त भाश्रय ठेने वारो का (भमि 
परथते) साक्षाद्‌ पाठक होता है भौर (देवेषु) सव दिव्य पदार्थौ 
दाताों में मी सवते भधिक देश्वयंवान्‌ है । वह (वाजैः) ज्ञानो ओर 
फेर्यो-सषहित (उप गमत्‌) हसे प्राप हो । 

विश्वेषामिह स्तुहि दोवरंणां यशस्त॑मम्‌ । 

अग्निं यज्ञेषु पल्यम्‌ ॥ १०॥ १० ॥ 

भा०-(विश्वं पाम्‌ होतृणाम्‌) सब दातार्भों से (य शस्तम) अधिक 
यश्चस्वी, (पथ्यम्‌) सबसे पूवं विद्यमान, पूणं, भजु की (इह यकषु) 
यहां यजो, सस्घंगों भें (स्तु) स्तुति कर । इति दशमो वर्मः ४ 
शीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदायं वीरधशचत्तंमः ११ 

भार-(यः) जो (दीघश्चत्‌-तमः) दीघं काल तक गुर-खलो से 
खूव अवण करने योगय, (ज्येष्ठः) सचते बडा, भरंसनीय, (दमेषु) सब 
धरो मे दीपक के समान, (भा दीदाय) सर्वर भकाशमान है, सक 
सुवन मे भकाश्च करता है, उस (सीर) सवंग्यापक (पावकशोचिषं) 
मन्ि के समान पविन्रकारक उथोति वारे भसु की यज्ञादि मे स्तुति कर; 
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अ०१०।स्‌०१०२।१५} ऋःवेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ७०१ 
तमर्वन्तं न सानसिं गृणीहि विप्र शुष्मिय॑म्‌ । 
मित्रं न यांतयजेनम्‌ ।। १२॥ 


मा० हे (विभ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य ! दु (तस्‌) उस (भवन्तम्‌) 
अश्च के समान (सानसिम्‌) जोवन मागं के परम सुल्लदायक, (सष्मि- 
णम्‌) उत्तम बलों से दुक्त, (मित्र) मित्र के समान (भातयत्‌-जनम्‌) 
समस्त मनुष्यों को भरेम से प्रयत, उद्योग कराने वाडे प्सु की (णीहि) 
स्तुति रूर । + ~ 
उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिंशतीैविष्छतः। 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १३ ॥ | 
अआ०--( हविष्कृतः) हवि, चर भादि देने वाङ यक्ञशीढ पुरुष की 
(निरः) बाणियां (स्वा देदिक्षतीः) तेरा वणन करती इद (जामयः) 
बरु मगिनिर्यो के समान (वायोः अनीके) वायु के समीप अप्निवत्‌, 
आ्णो के बर पर (ष्वा भस्थिरन्‌) तक्षको हृदय मे स्थिर करती है। 
, अगवव्‌ -सतुतियां परमेश्वर के भाव को हदय मे ष्व्‌ करती ह। 
यस्य॑ त्िधात्वैतं वर्दस्तस्थावसन्दिनम्‌ ॥ 
आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ॥ १४॥ 
= आञ्ज तत्व के हये (त्रिधातु बहिः) तीना भकार के 
रोक श्रय ह, वैते ही (त्रिषातु) तीनो भकार के (अदत) क्िया- 
-रहिव (बहिः } खोक (अकषविनम्‌) छषुस्ब्रड होकर मी (यख) निस 
आश्रय पर ~म्बद्ध ह भौर जिस्म (मापः चिव) भ्रति भादि पाय 
ओर जोष (पद न दध) स्थिति प्रा करते है डते दु हव्य मे स्थान दे । 
पदु ठेवस्थं मीढहुषोऽनांश््ामिरूतिरमिः । 
भद्रा सूं इवोपदक््‌ ॥ १५॥ ११॥ 
तोदो 3 म र भ 
चका (पद्‌) स्वरूप (भनाषशानिः इतिभिः) किसी न परा 
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भाष्य षष्टोऽष्टकः [अ०७व०१२।१८ 
वाटी रक्षाकारिणी सेनाभों से राडा के पद्‌ के समान, घधर्णीय 
शक्तियो से युक्त. । वह स्वयं भी (सूथः देव) सूयं के समान (दरा) 
कट्याणकारक (उपदक्‌) समीप स्थित चष्चु के रमान कषान काः भका- 
शक है । इस्येकादशो वगः ॥ 
अश्च घृतस्य ीतिभिंस्तेणानो देव शोविषां । 
` आ देवान्वा यद्धि च ॥ १६॥ 
भा-जैसे सुयं (घृतस्य धीतिभिः) तेन की धारक शद्धिरयो से 
(वेषान्‌) किरणों को धारण करता भौर (तेपानः) तपता है भौर 
नैते त की भाहुति्यो से अभि (देवान्‌) सुगन्ध आदि गुणों को धारणः 
करता है वैते ही हे (अघने) तेजस्विन्‌ † हे (देव) ज्ञान के दाततः} 
(षान) लप करता हआ त्‌ (शोचिषा) तेज से (घतस्य धीदिभिः). ` 
शान ाणियों द्वारा (देवान्‌) जानेच्छुक शिष्यो को (शा वक्षि) ज्ञानः 
करा भौर (यक्ष च) ज्ञान दै] 8 
तं त्वाजनन्त मातरः छां ठेवासो अद्धिरः। 
हव्यदाहममत्यैम्‌ ॥ १७॥ । + 
भा०--(तं स्वा) उस तु्षको (मातरः देवासः) विद्धान्‌ ननःमाताः 
के च॒ल्य (कवि अजनन्त) कवि कान्ती ख्प से प्रकट करदे है । 
(ह्व वां) हय जञान-व चनो को घारण करने वाके (अमल्य॑म्‌) अमरण~- 
शीर दुक्चको वे (मातरः अजनन्त) माता के समान उत्पन्न करते है.1 
अचतसं त्वा कवेऽ न्नं दूतं चरेयम्‌ । 1. 
हव्यवाहं निषेदिरे ॥ ५८ ॥ ५, 
, आ०--हे (कवे) दीषंदशन, उपदेशा ! हे (जकन) ज्ञानवन्‌ ! (भ~ 
(न श साने वाङ, (दृः) उत्तम क्ञान देने वाके (वरेण्यम्‌); भेट 
दस्यव) उत्तम वचन श्रवण करने वाङे (त्वा) तुश्चको आदरपूर्वक- 
(निगद) भासन पर बैटाते है । { | । +) 


७०२ 


©©-0.28111 |६811/8 ॥॥818 \/1५\/३।8\/8 01661101. 


०१००१९५ ०" ७०३ 


नदि मे अस्त्यघन्या न सवधितिर्वनन्वति । 
अथ॑तारग्भरामि ते ॥ १६॥ 
भा०--(मे अल्ग्या नहि भर्ति) मेरे पास न मारने योग्य अश्या 
गौ मी नहीं सौर (न) नहीं (स्वधितिः) ड्द काष्ट (वनन्वति) 
काटती है, तो सी (एलादम्‌) पसा (ते) तेरे निमित (भरामि) लायाः 
ह| त्‌ इषे ही स्वीकार कर 1 गथौत्‌ न मेरे पास दुग्ध देने वाछी गौ ` 
है, न काष्टा को काटने की इर्दादी है, मै यज्ञ के स्थ साधन उप-- 
स्थित -नहीं कर सकता तो भी भगवच्‌ ! भावनामय यज्ञ के साधनः 
उपस्थि 1 
यदग्ने कानि कानि चिद्‌। ते दारुणि ठध्मसिं । 
ता ज्ञंपस्व यविष्ठ ॥ २० ॥ < 
आ०--हे (असने) तेजस्विन्‌ (यत्‌) जो म (कानि कानिचिद्‌) 
कदं २ अक्रार के (दाणि) नाना काह (भाद्भ्मसि) जाधान करते दहेः 
(यदिष्टय) स्व॑शषक्तिमन्‌ ! त्‌ (ता) उन २ को (इषस्व) स्वीकार कर । 
ते अक्षि फरते से काटी इई, छोटी २ समिधां को घुगमता ते नाः 
देता हे वैसे ही विद्धान्‌ जानाय सी गमौशय भादि संस्कारो से संसृतः 
आत्मां को सहज ही ज्ञानवान्‌ कर देता है 1 
यदस्यौपजिहिका यदशरो अंतिसपति । 
` सरं तद॑स्तु ते धृतम ॥ २१ ॥ 
मा०-(यद्‌ उप जिह्विका भत्ति) जिसे वीमक खा जाती है जीर 
(यद्‌ वन्न, शति संपति) जिसे व्भीक खग जाता है वह्‌ काष्ट मी अ 
मे पदकर (तस्‌ अस्तु) चके रगा दै वैते ही दे विन्‌ । (गत्‌) 
जिस वारुक को (डपनिह्धिका) जीस की चन्न अह्ृति (त्ति) छग 
जाती है घौर (यद्‌ वन्नः) वमनक्षी होकर जो पदे भर्थ सूर जा ०. 
देषा विद्या (अतिसपंति) भावारा धमता है (तत्‌ सब) वहं सव मीः 
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-(ते) तेरे समीप (ृतम्‌ अस्तु) षत के समान जान दीक्चि का साधन हो 
जाता है। 
अभ्निमिन्धांनो मन॑सा धिय॑ सचेत स्थः । 
अभ्निमींधे विवस्वभिः ॥ २२॥ १२॥ 
भ०-(अभ्चिम्‌ इन्धानः सत्यः) अभ्मि को भञ्वङित करता इमा 
मनुष्य (मनसा धियं सचेत्त) मन वा ज्ञान से (धियं) बुद्धि वा कमंको 
-युक्त करे 1 इसी भकार मजुष्य (विवस्वभिः) विद्धो द्वारा (अभ्निम्‌ 
इषे) ्षानवान्‌ भसु को हदय में प्रज्वलित करे । इति द्वादशो बः ॥ 
[>] 
सोभरिः काण्व ऋषिः । १--१३ भ्रग्निः । १४ अग्तिमं रतश्च देवताः ॥ 
--१, ३, १३ वि राड्‌ बृहती । २ निचृद्‌ बृहती । ४ बृहती । ६ 
भर्व स्वराड्‌ वृहती 1 ७, ९ स्वराड्‌ बृहती । € पंक्तिः । ११ निच. 
` पंक्तिः । .१० भर्व ्ुरिग्‌ गायत्री ! ८ निचदुष्णिक्‌ । १२ विराड्ष्णिक्‌ । 


अदं शि गातुवित्त॑मो यस्सिन्छतान्यां दधुः । 
उयाषु जातमायस्य चधनमि नक्षन्त नो गिरः॥ १॥ 
मा०-(गातुवित्‌-तमः) ज्ञान भादि को जानने, अर्थों को जनाने 
हारा, वेद वाणी को भकाश्ित करने षाढा प्रयु, गुरु (दक्षि) सब 
` शन योग्य है । (यस्मिन्‌) जिसके अधीन रहकर सव (रतानि आादघुः) 
बतो को धारण करते हे । (भायंस्य वघ नम्‌ ) श्रेष्ठ जनों को बढाने वाडे 
(जातम्‌), पष बको भ्रकृट, षिदित, (अशम्‌ ) तेजस्वी, ज्ञाता, ज्ञापक असु; 
5 को (नः गिरः उपो सु नक्षन्त) हमारी वाणियां भव्छी भकार 
-प्रा्त हा 1 


प दैवोदासो अभिे्वा अच्छा न मज्मन। । 


अद मातरे एथिवीं वि वाते तस्थौ नाक॑स्य सान॑वि ॥ रा 


मा०-(देवःदासभ्=दिवःदासः) भकाश देने वाले सूथं ढी (अनिः) 
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अभि (देवानू) अपने किरणों षा भ्रकार्शो को (मातरं प्रथिवीं भनु ) 
सचकी जननी, माता एथिवी की (मच्छ) भोर ( न भ्र वाक्ते) 
-मानेः बद बख ते मेबता है जोर (एथिरवीं मातरम्‌ अनु) मात। मूभि के 
रच्नाद्‌ के भजुसार (वि वृते) उसमे विविध काथं करता है । वड 
पत्रों को हरा, पुष्पां कोनानारगोंका, जदं को द्द्‌ हस्यादि जंगम 
स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार घे परिणत करता है 1 बह स्वथं 
(नाकस्य सानांव्‌) भाक के उच्च भाग पर (तस्थौ) स्थिर रइता है । 
चैषेही वह सवत प्रभु मी (नाकस्य सानवि) मानन्द्मय दशा में स्थिर 
है, तो मी मातृवत्‌ जननी-भरङृति को बहूव मारी बर वे नहां चङाता, 
अस्युत गनायास ही उसमें (भर वावृते) प्रथम स्पन्द्‌ उस्पन्न करता है 
ओौर (भनु वि वादृते) अनन्तर उसी को विविध सूपो मे जगत्‌ ख्यं 
-से बदरू देता है । 

यस्माद्रेजन्त कृष्टय॑श्चङत्यांनि रावतः 1 

सहसस मेधस।(ताचिव त्मजार्चि धीभिः सपर्यत ॥ ३ ॥ 

भा०-(बहंस्यानि कृण्वतः यस्मात्‌) म पने करौभ्य, सगं, स्थिति, 
भ्ररुय भादि नाना कर्मो का सञ्पादन करते हुए जिससे .(ङृष्टयः) मनुष्य 
-मानो भपने दे म कमं बोज की इषि करते भौर कमंफर का संचय 
भौर उपमोग करते हण (रेजन्ते) कापते भौर सञ्चाछित होते ह मानो 
उस (मेधसातौ इव) पवित्र भ्नवत्‌ अवय प्राप्य एड प्रासि के काठ 
मे, हे जनो ! (सहस्र सा) एक बीज का सला गुणा फर देने बाढे 
(मन्ति) उष ज्ञानी भु की (बीमिः सपयंत) -स्तुतियो से छभषा करो। 


भ्र यं राये.निनीषसि मर्तो यस्ते वसो दाशंत्‌। 
स वीरं ध॑त्ते अञ्न उक्थशंसिनं त्मनां लद पोषणम्‌ ॥ ४ १ 


मा०--हे (वसो) सबतरं बसने, वाख ! (यं) निष तू (राये 
-निनीषलि) ेश्वयं भाति क छथि सन्मागं से ठे जाता है भीर (यः मसः 
ते दाशत्‌) जो मरण शीर जीव भपने को तक्ष सौँपदेता है, हे .(पने) 
सवं ह ! (सः) वड (र्ममा) पने आप, (उश्य-रंिनम्‌) वेद्‌ च नां 
के वका (सहल-पोविणं) सहां के पोष (वीरं) वीर पुत्र, विविष 
विधोपदेषा, तुमको (धक्ते) हृदय घे धारण करता है । 


ध५प, 
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स इठे चिदभि दणि वाजमधेता स धति अरषिति भवः । 
त्वे देवत्रा सदां पुरूबसो विश्वां वामानिं धीमहि ॥ ५॥ १ २३॥ 
भा०-(सः) वही पुरुष जो जपते जापको दुश्च पर वार देता §, 
(द्द वित्‌) दद्‌ शु प्रर मी (अवता) सपने व से (जभि वाज) संभ्रम 
सं (वृणक्ति) श्रु का नाश्च करता है, (सः भक्षित भवः धत्ते) वह जश्च 
यश, ज्ञान धारण करता दहै । हे (एर-वसो) बहुत धन के स्वामिन्‌ ! 
(ववं देवत्रा) त्न दानी के आश्रय से इम मी (विश्वा वामानि धीमहि) 
समस्त उत्तम घन आघ करं । | 
` यो विश्वा द््ते वशु होता म॒न्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोने पारां प्रथमान्यस्मै भ्र स्तोम! यन्त्यञ्य ॥ ६ ॥ 
मा०्-(यः) जो (विश्वा वसु दयते) समस्त जीवगणों ी रक्षा 
करता है वह (होता) दानी, (जनानां आानन्दुः) जनों को नन्द्‌ देने 
वाडा है । (भस्म अभ्रये) उस क्ानमथ के ल्यि (मधो; पात्रा न प्रथ 
मानि) मधुर पदाथं बे पूणं स्यं प्रथम देने योग्य पाक्नो के सुमान 
(स्तोमाः अयग्ति) उत्तम स्तुति-मन्त्र आद्र पंक हृद्य ते बाहर 
आते हैँ । 
अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो सभैञ्यन्ते देवयवः । 
उभे लोके तनये दस्म विश्पते पिं राधों मघोनाम्‌ ॥ ७॥ 
भा०्-(रभ्यम्‌ भश्वमू्‌) रथ योग्य जश्च के समान देह के मोक्ता 
भातमा को (सुदानचः) उत्तम दानशील, (देवयवः) भसु के उपाक, 
खोग (मग ज्यम्ते) सदा स्वच्छ वरते रहते है । हे (विश्पते) खमस्त 
जार्ज के पाखक (हे द्म) दशनीय ! (डमे तोके तनये) दोनों, प्र 
पौत्रादि के पालनाथे (मघोनां राधः पपि) घनवानों का धन प्रदान कर - 
भ्र मंहिष्ठाय गायत्‌ ऋताव्ने शृहते दकशो-दषे । 
उपस्ततासो अश्नयं॥ ८ ॥ ` । 
 भा०- हे (उप-सवुताः) उपालक स्दुति चौ जनो ! आप छोग 
(म्टाय) अति दानशोक, (इहते) महान्‌ (ञक्र-सोषिषे) शुः तेन 
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स्वरूप (अक्षये) ज्ञानवाच्‌ सरं पूज्य सवंभ्यापक्‌ (ऋताऽने) सर्य ज्ञान 
संय अञ्युकी (प्रगायत) उत्तम स्तुति करो। 

आ चलते स्वां वीरवद्यशः समिद्धो दम्न्याुतः1 

कविय अस्व सुसतिर्नवींयस्यच्छरा वाजेभिरांगम॑त्‌ ॥ ९1 

भ।०--(मववा) पूजित पेश्वयं युक्त, (क्न) तेजस्वी, भसु 
(बाहुतः) जदरपूर्वक भराथित नौर (समिद्धः) हय मे सुप्रकाशित 
होकर (दीरवत्‌ यशः आ वंसते) पुखों से थुक भन्न, यश्च भादि सब 
देता है । (भस्य वित्‌ सुमतिः) इसकी बहुत उत्तम मति (नवीयसी) 
उत्तम उ पदेशदा्री, (वाज्ञेमिः) कानों सहित (नः भच्छ आागमत्‌) इमे 
भी अकार अषदहो। 

र्ठ याण स्तदह्यांलावातिथिम्‌। 

उच्चि स्थांसां यम॑म्‌ ॥ १०॥ १४॥ 

भआ०--हे (जासाव) आदर पूवक स्तुति करने हरे, अनि आदि के 
डत्पञ्च करने मे समथ ज्ञानवन्‌ ! त्‌ (भ्रियाणां अष्टम्‌) भियो मे सवं 
भिय, (अतिधिष्‌) सबसे ऊपर विमान, सर्व॑ पूञ्य, (रथानाम्‌ यमस्‌) 
रथों के नियामक विध्त्‌ के समान सतर देहो मवा सूयौदि लोकों के 
नियन्ता (अशनि) तेजस्वी सुज्नारक सास्मा की (स्ति) स्तुति, उ पदेश्च कर । 

उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो वतेति । 

दुष्टरा यस्यं प्रवणे नोर्मय धिया वाजं सिषासतः ॥ ११॥ 

भाग्-(यः) जो (यक्जियः) पूजायोग्य स्वामी, (उदिता) उं्ते 
जोर (निदिता) निन्दित लच्छे भौर इरे सवका (वेदिता) ज्ञान कराने 
वाहा होकर, (षु घाववतति) रेश्चयं प्रदान करता है । (धि) 
. क्ञानपद॑क, कमोनुसार (वाज सपासतः) देश्यं, वेगादि को सब 
विभक्त करने वारे (चस्य) जिस (उमः) शासन (वणे उभयः न) 
नीचे की गोर जाने हुए उत्‌ जर तरगों के (दुस्तराः) भगार है1 

मा नो हृणीलामतिथिव र्चः पु्धशस्त एषः । 

यः सुहोता स्वध्वरः ॥ १२॥ ` 
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०--(ः) जो (सु-होता) सुख देने वाका, दानी, (सु ण्वर्‌) , 
व वः दयाछु स (अतिभिः) प 4 
> सबमे बसा, (अश्च) जानी, सव प्रकारक, सन्माग 
र वह (अ; बहत स्वति 8 1 
मो ते रिषन्ये अच्छोंक्तिभिवतोऽग्ने केभिशिदेषः+ 
कीरिश्चिद्धि त्वमी दूस्याय रातहव्यः स्वध्वरः ॥ ९२ ॥ 
भा०--हे (बसो) सबमें बसे † (भने ) सान- प्रकाशक ! ये) जो 
(अच्डोकतिभिः) उत्तम व जनां भौर (केभिः-चित्‌ एवैः) किसी म्र के 
मी साधनों से (त्वाम्‌) तेरी उपासना करते ह (ते मो रिषन्‌) बे 
पीदित नदीं होते । (कीरिः चिव्‌ दि) उत्तम सति करने हारा ही 
(दष्याय) स्तुति कमं के छ्यि (रातहन्यः सु-अध्वरः) अजादि चर देता, 
यज्ञ करता इुधा (स्वाम्‌ दंड) तेरी उपासना कर ता है1 
आं यादि मखत्लंखा रुद्रेभिः १ ( 0 
| । ति मादयस्व स्वंणेरे ॥१४।।९५।१० 
1 सव | तू (मररल्ञा) विदान्‌ जनो का भित्र 
होकर (रदरेमिः) समस् प्रजां के दुःखो को दूर करभे वाके, वादु 
जडादि पदार्थो दवारा (सोमपीतये) भानन्व्‌ रस, देश्वयीदि कमं फां का 
उपभोग, पानादि कराने वा उस्पञ्न जगत्‌ का पाछन करने के ष्ि 
(भा याहि) इमे मा हो बौर (सोमयौः) अर्च॑ना करने वाठे जन की 
(स्वने) सवे नायक तुरम प्रयु (सुस्त) उत्तम स्तुति को 
वण कर । (उप मादयस्व) स्वयं भरषन्न हो, सनो प्रसन्न कर । 
इति पज्दुो व॑ः ॥ हव्यषटमे मण्ड दशमोऽलुवाकः ॥ = । 
 . ॥ इति प्रागाथमष्टमं मणडलं समाप्म्‌॥ ` । 
इति भी.विालकनार-मीसोखाती यः वस्वोप दमित. भी पम्डिव जवम 
शासणा विरलिते नवेदाऽऽरोकमाष्येऽष्टमं मण्डङं समाम्‌ ५ = 


4 
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